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ठाकुर शिवसिहजी इन्स्पेक्टर पुलिसने संस्कृतसे 
उद में उल्था कियाथा. 
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शिवएशण भाषा का छूचीपत्र । 


` २५ श्रीनारद का ` 
हिमाचल को समभाना । 
पार्वती को आदि शक्ति और ' 
शिवको परमपिता कहना 0 i 
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१३ बालरूप शिवको स्ययस्बर से 
इन्द्रादि देवताका हटाना 

स्तुतिकर विष्णु आदि देच- 
ताआ द्वारा शिव से झ्षमा 
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दूसरी रीति से शिवबियवाह 

विष्णुबाकय से हिमाचल को 
सभा मं गिरिजा से पति के 
विषय मे पूछना 

शिवजी का तिलक चढ़ा नाई, 
एुरोहित का झगड़ा 5 
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को हिंमाचल का सदेशा 
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घर बनवाना और पत्र पढ़ 
कर शिवजीका हंसना 
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मेना समेत हिमाचल का 
दुःखी होला घपावता का 
समभाना 

"हिमाचल दारा जातिवालाका 
उस योगी को परीक्षा लेना 
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को हिमाचल का गिरिजा 
समेत स्तुति कर (तिल पुः 
प्यादि सढ़ाना । शिवकी क- 
चास्निसे कामदेवका जलना 
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पा, देवताओं को जातशा 
३४ तारक से दुःखी देवताओं का 
ब्रह्मा की शरण मे जा शिव 
से एज उपञ्ाने को कहना 


समेत काम का शिवको जात 
| कर उनके तीसरे नेत्र से 
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५० बरात का आना जान नारद्‌ 

के पास खड़ी खबां को 

निहारती हुई मैना का शि- 

वागमन की वाट देखना 

५१ गणा समेत शिवजी को देख 

. कर मैनाका सूच्छित होना, 

नारद को थिक्कारना «« 

५२ नारद्‌ और सप्तर्षियोंका मेना 

को समभाना । गिरिजा को 

शिव के विना श्रन्व के साथ 

व्याह न करने को कहना... 

५३ विष्णु का मैना को समभा 

शिव के साथ गिरिजा का 

व्याह होने को कहना ... 

५४ शिवजी का दिव्यरूप देख 
मेना को हर्षित होना 

५५ शिवजी का द्वारचार च 

जनवास 2 रे 

५६ हिमाचल द्वारा विवाह शीतें 

५७ सैना समेत . हिमाचल का 

शिवजी को गिरिजाका हाथ 

पकड़ा देना ध्म 

५८ भांचर फिरते समय ब्रह्मा का 

माइत होना व शअसंख्य 
वर्का का पदा हाना 

५६ शिव यिरिजा का श्रन्तःषुरमे 

जाना व कामदेवकी उत्पत्ति 

६० शिवजो का निवास स्थान मै 

जाना 3 


६१ हिमाचल स दायज पा सब : 


का बिदा होना 
६९ शिवजी का चिदा होना 


१३ बाह्मण्स्त्रियां द्वारा शिरिजा. 


को पातिवतशिक्षा ... 
६४ मेना समेत हिमाचल को 


समभाकर शिव पावती का 
कैलास आना 


| 
c | 
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शिवपुराण भाषा का सूचीपत्र । 


अध्याय 


४४ है CARCIRRIRARR IR IRIE SRN 


विषय 
६५ शिवविवाह की प्रशंसा करते 
हुछ देवताओं का अपने 
झपने लोक जाना ०० 
/ चतुथे ख़एड। 

१ तार्‍कवश्च में विलम्ब जान 
देवताओंका शिवके बिहार 
स्थानमें जाकर स्तुति करना 
शोर शिव का वाहरश्राना 

ह कपोतरूपधारी - अग्नि का 
शिववीर्यं निगलना ओर 
क्द्वहो गिरिजञाका देवताओं 
को शापदेगा, गंगा में छोडे 
अग्नि के वीर्य से शर में 
घालक जन्म ५ 

३ चिश्वामित्र द्वारा उस वालक 
का संस्कार होना व सांग 
देना 25 ८ 

४ उस बालककी छः माताओंसे 
असंख्यनामो का कीर्तन क- 
रना तथा स्कन्द्‌ को विमान 
पर चढ़ा विष्णु आदिकों का 
कैलास जाना ... 

५ चालक को देख शिव-शिवा 


को आनन्दित होना व देव- ` 


तां को सेनापति बनाने 
के लिये स्कन्द्‌ का आसिषेक 
करना ts क 
६ नारद्‌ ब्राह्मण का बकरा लेने 
को स्कन्दकी स्तुति करना 
व उनका बकरे पर चढ़ 
त्रैलोक्य घूम आकर यज्ञः 
पूति के लिये वर देता --- 
७ स्कन्द्‌ को सेनापति बनाकर 
देबताओंका संग्रामभूभि से 
तारकाखुर को युद्ध सदेशा 
भेजना 


पूछ 


२१७ 


३२० 


३९४ 


२९६ 


३३१ 


अध्याय विषय 
८ विमान में चढ़े, सेना समेत 
तारकाखुर का युद्धम आना 
६ गण्‌ युक्क वीरभद्र और तार- 
कासुरका युद्ध व देवता, 
दैत्यों से महायुद्ध होना 
१० देवताओं को चिन्तित देख 
षडानन का सांगी से तार- 
कासुर का वध करना ... 
११ क्रोच की प्रार्थना से स्कन्द 
द्वारा बाणासुरवध च शिव- 
लिङ्गस्थापना ... 
१२ शेषकी प्रार्थना से स्कन्द्‌ का 
प्रलस्वाखुरवध करना 


| १३ देवताओं समेत स्कन्द्‌ का 


कैलास जाना व शिव-शिवा 
द्वारा देवताओं की बिदाई 
१४ शिव-शिवा के विहार में देवः 
ताओ द्वारा विप्र होना व 
कोपित गिरिजाको देवताओं 
को शाप देना ... i 
१५ गिरिजा को मनाय महादेव 
को सन्तानार्थ अआपदाहर 
राणपतिके वतको बतलाना 
१६ गिरिजा का गणपातिवरत में 
चन्द्रमा को अध्ये देने का 
कारण [शिवसे पूछना .:- 
१७ गिरिजाका गणपतिब्रत करना 
ब शिव से विहार करते स- 


३४६ 


२५१ 


३५३ 


मय बुद्धत्राह्मणरूप गणपति ' 


का आय शिक्षा मांगना व 
शय्यापर बालकका उपजना 


९८ बालकको गोदमेले शिव-शिवा : 


का हर्षित होना व सपल्लीक 

` व्रह्मादिको का आगमन च 
पुत्रोत्सच मनाना र 

१६ पुत्रोत्सब के समय शनैश्चरं 
के देखने से गणपति का 
शीश उड़जाना <«« 


TT 
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शिवएराण भाषा का स्रूचापि | 


अध्याय विषय 

२० पावती का सूच्छित हना व 
शिवाज्ञासे विप्णुद्वारा हाथी 
का शीश ला लगवा देना व 
बालकका सजीव होना ... 

२१ पार्वती का शनैश्चर को शाप 
देना व सूर्य, यमराज का 
कुपित होना तथा ब्रह्मा का 
शाज्ञाले फिर उत्सवकाहोना 

२२ गणपति की दूसरी उत्पत्ति 

२३ गणपति का शिवगणां से युद्ध 
व गणां की हार होना 

२४ देवताओं का गणपति से युद्ध 
कर परास्त होना 

२५ शव गणपाते क युद्धम वष्णु 
द्वार गणपतिवः 


खो शायां का उपजाना व 


सजीव होना ६ 

२७ जीवित गणपति को देख 

गिरिजा को भालम सिन्दूर 

लगा हर्षित होना च 'देव- 

ताश्रांको पूजाकर बिदाहोना 

८ विवाहाथ गणपति ओर 

स्कन्द्का पृथ्वी की परिक्रमा 

` करना व विश्वरूप की लड़- 

किया स गणेश का ब्याह 
होना 

पञ्चम खण्ड | 

१ तारकात्मज़ तडिन्माली-ता- 

रकाक्ष व कमलाक्ष का 

महातप कर तान“पुर पाना 

# २ जिपुरास॒ुर से व्याकुल देव- 


| 
र 
र 


उपाय करना 


२६ गणपतिवध खुन गिरिजा का : 


विष्णु द्वारा पुनः गणेश का _ 


तारों का म्रह्मादिको की ' 
शरण म जाना व बिष्णुक्ा : 


छ 


२७९ 


३७३ 


३७६ 


सुएडीकी आज्ञा से जिपुर का 
वेदिक धर्म त्याग नारित 
होना 500 
५ तीनों भाइयों का नास्तिकहों 
क्रा 
६ पुत्रको गोद में लेकर शिवजी 
का ङुत्य, गणपति से ताडित 
देव-दानव, ब्रह्मा-विष्णु का 
वत्सरूप में अप्ततपान ... 
७ विश्वकर्मा के बनाये हुए रथ 
पर चढ़ शिवजी का जिपुर" 
विनाशार्थं जाना 
८ शिव का बाण चलाथ त्रिपुर 
को भस्म करना व देवताओं 
द्वारा शिवरुलुति 
६ शिष्योसमेत अहणका शिवको 
प्रणाम करना व विष्णुजीकी 
आजा से मझुस्थल भं बसना 


। १० शिवभक्ति से मयदानव का 


जलने से वचजाना ब दैत्यां 
का आचाय होना ... 
११ इन्द्र को’ शिवदर्शन की वाट 
देखना व अपूब रूप से शिच 
के ऊपर चत्र छोड्ने. से 
नीलकरठहो अपने तेअ को 
समुद्र भे फक देना ... 
१२ उस तेज से जलन्धर का 
उपजना, जालम्थरी पुरी 
निर्माण व जालन्धर का 
व्याह होना 


००० ढ 


२७६ १३ जलन्धरका शीशरहित राहुको 


३८९ 


दुख शुक्र से कारण जानना 
१४ देच-जलन्धर युद्ध, जलन्धर 


का द्राणाचल को समुद्र में 
फ़कवाना 


हृ 
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अध्याय विषय 
३ विष्णु से उत्पन्न सुण्डी का 
त्रिपुर को चेला बनाना ९८४ 


२६२ 


२६४ 


३६५ 


२६७ 


२६६ 


४०५ 
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Be AB SR TR ID LT Te 
‘5 शिवपुराण भाषा का सरचीपत्र । ७ 
अध्याय विषय एूष्ट (अध्याय विषय पृष्ठ 
४४ £ १५ विष्णुज्जञीका जलन्धर से शुद्ध -ल्लूड़नाशार्थ देवताओं को र 
i करक यरद्वारा लक्ष्मी समेत | कैलास भंजना ... ० ४६ क) ’ 
(0 उसके घर रहना po | ३० शद्घ्यूडयवाथं शवका उस है 
¢ १६ तीनों लोक जीत जलन्धर का दत्य को सन्देशा सजना ... ४४० 
(५ देवा के बदले दैत्य नियत ३१ सगण शिव की शहज्यूडूपर 
2! करना लि NSS टाल 67822 2 
५ १७ कोपित जलन्धर का कैलास | ९३ शङ्खसूड़ का रानीसे युद्धकी 
6 पर चढ़ाई करना ४१२ सम्मति लेना ४४२ 
९) १८ शिवगणा व दवैत्यों का महा- | ३३ शह्नच्चूड़ का दूत द्वारा । 
१३ युद्ध, नन्दी से दैत्यसेना | से सम्मतिलेना व शिव का 
का पराजित होना ४१५ |! विरोध से निषेध करना ४४४ 
(५ ९६ सेनाको दुःखित देख जलन्धर २४ दूतका वचन खुन शङ्कू 
०) का गणो के सामने जाना ४१७ क्य शिवपर चढ़ाई करना ४४५ 
४ २० जलन्धर का शंकर से युद्ध | ३५ 'श को आज्ञा से वीरभद्र ९ 
रॉ से माया करना Re 67 दर कह 292 6, 
% ११ विष्णुद्दारा वृम्दाका पातिबत | २६ 22202, शह्चूइ स याद 5) 
6 आग 22 5 ४ब्‌द्‌ | कर शिवक निकट जाना ४४६ ठ, 
९) २२ शिवद्दधारा जलब्धरवध ४३५ | २७ गणौ समेत शिव ओर शज्ल- 
(८ *३ देवताओँका शिवसे विष्छुक्रा | LN 
हाल कहना उनका गिरिजा | रद शङ्कचूड़ का शिव से युद्ध 
। शरण जाओ कह | य श्खूइवज : ठ 
द अन्तलान होना ४२७ | ३8 शङ्खच्ूड़ SR बिष्णु | 
द) ६४ नास्त को खुदर्शन चक्र का ' REG जाता डा ः 
a हाल पूछना, दानयपुओं का MENS SERN 2] 
‘5 उपष्ूब मचाना ४5 OS 2 NRESR RF ५) 
( २५ दम्भका विष्णुक्की तपस्या कर | ताओं से विजय पाना ... ४५८ (% 
५) शह्नन्यूड नामा पुत्र पाता ४३६ | ४१ शरणागत इन्द्रको देख कश्यप 
5 २६ शुक्र की आज्ञा से शङ्ुखूड़ का का अनन्‍्धकाझुर का समः 
टू राजा होना व देवताझो की. ` सामा ... है aS ४५६ 
पराजित करता .. ४३४ | ४२ अन्धकासुर को तपस्या से 
; २७ शीराधिकाज्ी के शाप से | भयभीत देवताओं का शिव 
सुदासा का, शङ्खःसूड़ हाना का शरण मे जाना ४६२ 
च सब लोकों का वर्सन ... ४३७ | ४३ सदेव ब्रह्मा का विष्णुजी से 
१८ शाह्चूड़ के वथाथे देवताओं अन्थकासुर का अन्याय 
का शिवकी शरण में जाना ४३८ कहना - ४३४ | $ 
` ६६ श्रीकृष्ण-राधा का शिवदर्शः ` ४४ डरे हुए देवताओं बब्राह्शां छँ ' | 
% नार्थ आना व शिवका शङ्खः का. अन्धक को शाप दूना ४६५ 
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अध्याय विषय 
७५ मन्दराचल पर श्रन्धर्क से डर- 
कर शिवकी शरण जाना 
४६ सेनानी हो नन्दी का दैत्यां 
महाघोर युद्ध व शिवका 
` शुक्र को पेट मे डाल लेना 
४७ पराजित सेना को देख अस्थः 
काझुर का संग्राम में आना 
व शुक्र का शिवलिङ्ग के 
छिद्रमे बेठकर स्तुति करना 
४८ अन्धक की स्तुति से प्रसन्न 
शिघका घर देना 
४६ बाणासुर का घाण्डव बत्य 
ओर शिवःशिवा का विहार 
५० बाणासुर का देवताओं को 
जीत शिव के समीप जाना 
ब शिवका हज़ार सुजा छे 
` दनेवाला पुरुष बतलाना... 
५१ ऊषा का चरित्र वणन 
५२ चित्रलेखा का अनिरुद्ध को 
लाना व श्रीकृष्णादि का 
शोशितपुर को जाना 
५३ श्रीकृष्णज्ञी का चक्र ले वाणा- 
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को भेजना व विष्णुसे पूजित 
मूर्ति का आदिकेशव नाम 
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२३ यक्षावतार का वणन ९४ | ४८ भिक्षुनाथ अबतार का वर्णन 
२४ ग्यारह रुद्रावतार का निरूपण ६६६ | ४६ Ce अवतार का वणन 
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र le ह ६६ | ५१ नर्तकनट अवतार ब द्विजञाव- 
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३४ रामावतार का वर्णन ६५० दादश ज्योतिलिज्ञों का वर्णन 
३५ रामचन्द्र अगस्त्य संवाद ; ६५३ ह आठवा खण्ड | . ` 
३६ रामचन्द्र का अगस्त्य के लिङ्गां की महिमा | 
चरणा म गिरना. `... ६५५ | ९ मत्तगयन्द लिङ्ग का वर्णान 
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अध्याय | विषय 
रूप शिवका प्रकट होना ... 
दूर होना by 
६ शिवका कोधित हो ब्रह्माको 
शाप देना 
१० पश्चिम देश के शिवलिङ्गों 
का क्णंन ... i 
११ मित्रसह व महाबल शिव- 
लिङ्ग का चरित्र 
१९ गातमाष व राजा का वाद्‌ 
१३ राजा का गौतम से मागे मे 

देखी बात पूछना 
) १४ उत्तर के शिवलिङ्गां का वन 
७९ . १५ पापहारी लिङ्गका निरूपण 
१६ शिवलिङ्ग पूजने. का प्रचार 
१७ अ्न्धकेश्वर शिवलिङ्गकाकथा 
१८ देवलका वृत्तान्त. -..- 
१६ बारहो ज्योतिर्लिङ्ग का वर्णन 
२० चन्द्रमा का प्रभासक्षेत्र मे 
, शिवलिङ्ग स्थापन -:-- 
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२२ तीसरे ज्योतिलिङ्ग की माहिमा 
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महिमा कहना . 
५ चोथे ज्योतिलिङ्ग का वणन 
२६ शिव को विन्ध्याचल का 
* प्रणाम करना 
२७ स्वायंभुवराजाद्वारा धर्मवर्णन 
४ट कामरूप देश मे शिव उत्पत्ति 
२६ भीमका कोपितहो तप करना 
३० भीमका शिवभक्ल कामरूप 
देशाधिप को सताना -.: 
ES शिव से उपजा ज्वाला ख 
` भीमका भस्म होजाना ... 
३२ विश्वनाथ ज्यातालङ्ग चणन्र 
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अध्याय विषय 
३३ .निर्गुणरूप ज्ञान मे कठिनता 
३४ विश्वनाथ व काशी का चरित्र 
३५ काशीदशनाथ स्त्री का कपण 
पति से संवाद ... i 
६ वनमे कृपए व शैवका समागम 
शेवका कृपण को शिक्षा देना 
८ काशीषुरी के प्रसिद्ध लिङ्गां 
का चरणन 
ज्यम्बकेश्वर उयोतिर्लिङ्ग का 
वर्णन ... 
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सिद्धहोना -:.. 
गोतम की विनय से तुष्ट 
शिवजी का वर देना 
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नागेश ज्योतिलिङ्ग का चरित्र 
जय-विज्ञय को शाप होना... 
४६ श्रीरामचन्द्र का शिदाराधन 
५० घुस्मेश्वर ज्योतिलिङ्गका वशेन 
५१ घुस्मा के पुज होनेसे सुदेहा 
को दुःख होना 

नववां खण्ड । 
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रुद्राक्षप्रशंसा _..- 
सुमति नामक खरी का चारत. 
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रे 
5 शिव शिवार्धावयवं शिवकरं . | 
हरं महामोहहरं हारोप्रेयम्‌ । 3 
गोरं रुरुं गङ्कतरङ्गसङ्कमं 3 
मवे भवाभावकरं सजास्यहम््‌ ॥ १॥ ॐ 
गणेश श्रीहरिं हुगो रविं शाम्शुं सरस्वतीस्‌। . $ 
४  पविधातीरमह वन्द सुर न्ट्र्ुखान्छुरान्‌॥ २॥ 3 
८ इस समय यह “शिवएुशण ” जो कि सवपुराणों में अत्युत्तम 9) 
गिना जाता है पूरा कहीं मिलता नहीं है जहां कहीं राजा महाराजा 
6 या महीसुर विद्वानों के मन्दिरों में मिलता हे वह अधूरा ही देख पड़ता ; 
है यदि किसी महात्मा शिवभक्क के घर पूरा मिलता भी हेतो 
९) उसमें क्रमः नहीं हे यदि इतिहास का क्रम भी ठीक हे तो चोबीस 
हज़ार श्लोक गणना में पूरे नहीं इए इसलिये अतिदीन मतिहीन ४ 


! सवे अवध उन्नामप्रदेशान्तगेत कॉथाग्रामनिवासी तात्लुक़दार | 
परमोदार ठाकुर रणजीतसिंह सूत्र शिवासेह इन्स्पेक्टर पुलिस जिले $ | 

रायबरेली दशवे से इस शिवपुराण के खोज में रहे कि कोई पुस्तक $ | 

संपणे मिलजावे तो उसका भाषाइवाद कर शिवभक्कों के जोकि 


| | कोई पुस्तक ऐसी न मिली कि जिसका अनुवाद i 
९) सन्‌ १८६६ ३० में बहतसे पणिउतों के कथनाइस 
` € क्रि जिले रायबरेली के अन्तर्गत वाज 
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राधन करत हुए।शिवभक्ता में खद्धितीय महान॒ुभाव हागर्य ह उन्हंनि 
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शिवण को दक्षिणदेश के अटनसे इकट्ठा किया है उसके समान 
इस देश में दूसरा शिवपुराण नहीं पायाजाता ह उसका उन्होंने 
मंगाया उक्क स्तक के अवलोकन करने से पणिडतों का वर्णन 
ठीक पाया उसका अनवाद प्रथम उद्‌ भाषा में किया उसका लेकर 
श्रीमान मार्गववंशीय “ सी. आई. ३..” मुंशी नवलकिशोरजीने 
निजव्यय से काश्मीरी पणिडित प्यारेलालशर्माजी से देशभाषा मे 
अनुवाद कराकर निज यन्त्रालय में प्रकाशित किया इसको भाषा 
ऐसी हुई कि सर्वसाधारणजनों के समक में आसक्गी हे आशा है श 


भायः उन शिवग शा का यह कथन रहता हं [कैः 


० माता च,पावता साक्षा[त्पता दवो महश्वरः। 
» वान्यवाः।शवभक्काश्च स्वदशा शुव्नत्रयस््‌॥ १॥ ३ 


पावती माता व महेश्वरदेव साक्षात्‌ पितारूप हैं व शिवभक्त ४ 
बान्धव हैं और तीनों भुवन अपनाही देश हे इस वचन से इस पुराणः: 


समाजसमेत शिवजी की कथा का कीर्तन करना परमावश्यक हे। 


. इत्यलं बहुजेष्विति शम्‌ ॥ 
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कि सदाशिवभक्गण इस पुस्तक को अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि S| 


को सभी शिवभक्कों को अपने निकट रखना चाहिये व प्रतिदिन ॐ | 
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शिवपुराणके ग्यारहोखणडकी सूची ॥ 
( १) निशेण सणणरूपका वर्णन (२) सतीचरित्र (३) गिरिजा 
चारित्र (४ ) स्कन्दसण्ड (५ ) य॒द्धखण्ड (६ .) काश्यपाख्यान 22 ` 


( ७) शतर्द्र्सण्ड ( ८ ) लिङ्गखण्ड (६ ) रुद्राक्ष व भस्म व मन्त्र 2 
माहात्म्य (१० ) ब्रतखण्ड ( ११ ) भ्रगोल व खगोल ॥ 
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| ठ १७शुण i १४ इन्द्र 
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सम्पूर्णं देवशख्र | ३६ व्यञ्जन उव १००० बन्दै 
१४सिद्धात | भञइत । १० महाविद्या | 
[ ६  ५गय |. ६ दुगां | 
१३ विद्या . १०शाक | ११ र्द्राणी | 
६४ कला प्रर्त ६२ पीठ है | 
७द्वोप ३ नाड़ी : ५२ भैरव 5 
ध्खणडइ | दोष |१०५दब्षकन्या . $ 
७समुद्र | १४ लोक | २८ नक्षत्र | 
ऽए ७ स्वर ६० संवत्सर | 
त्वत ३ ग्राम १६ स्कन्दमाता (| 
शि | नह्य... | १६ मनुख्री | 
गक्षाआदएः . रर्जा | "कन्या | 
दत्यआाद | १२ आमभृषएणु | 

Me मिके ६४ योगिनी | = लोकपाल 
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» संख्यानाम | संख्यानाम संख्या नाम 3 
0 5 IS ४ दशन ५ महाभ्ृत ! 
% ६ अङ्गवेद २५ प्रकृति १० वाय 3 
Y ७ Ct, 
Gr ५ रल ती्थदानब्रत % 
ह ८४ लक्षयोनि ६ रत्न हू 
0 राजनीति | ११ख्न | ० 
2! अन्य आवश्यक वस्तुओं की सूची जिनको उल्थक ने ४ 
! अन्य पुराणों मेंसे छांटकर संग्रह किया ॥ 

५) (९) गुरुको शुश्रूषा ( २) दीक्षाविधि (३ ) माला वआसन व 
5 जप (४ ) त्रिपुण्ड तिलक (५) पोड़शोपचार { ६) परोक्षना (७) 


४ बिखपत्रमहिमा (८) पुष्प (६ ) ध्रूष ( १० ) यद्रा ( ११ ) ब्रत 


ध a ( १२ ) तोथयात्रा (१३ ) दान्‌॥ 
| |! शब मे श्रीमत्परन्रह्म परमेश्वर निराकर निरवयव अच्यत अनन्त 
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त्रिपुरारि त्रिशूलधारि त्रेलोक्यनाथ परमकस्याणरूप शिवजी महाराज 


% के चरण कमलाका '्यानरखकर और अलख निरञ्जन भगवान्‌ परमेष्ठी 
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४ विस्तार वर्णन करताह॥ 

„ वेद चारहें छम्‌, यज्ञ, साम, अथवण | पुराण १८ हैं ओर उप- 

5 पुराण भी अठारह हैं जिनके नाम यह हें पद्म १ स्कन्द २ गरुड़ ३ 
मत्स्य ४ वायु ५ ब्रह्माण्ठ ६ लिङ्ग ७ अग्नि = कूर्मं 8 वामन १०८ 


भारत १६ ब्रह्मवेवत्तक १७ भागवत १८॥ उपपुराण ॥ काली १ 
साम्ब २ सनत्कुमार ३ वरुण ४ मारीच ५ नन्दी ६ शिव ७ हवासा = 
मन ६ नारदीय १० कपिल ११ सार १२ माहेश्वरी १३ शुक्र १४ ३ 
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SS शिवएुराण भाषा। % 
यथा शलाक अष्टादशपुराणं ॥ 2) 
पञ्चस्कन्दविहंगमत्स्यपवनं अद्याएडलिक्ञग्नय क 

कूमों वामननारदीयसहितं विष्णुं भविष्योत्तरम्‌। |) 


माकण्डेयवराहभारतयुतः श्रीवहामवेवत्तेक 2! 
` श्रीमद्भागवते दिशन्तु परमं श्रेयः पुराणानि वे ॥ १॥ ` 6 
यथा अष्टाइशउपपुराणे ॥ 


Es कालीसाम्बसनत्कुमारवरुणं मारीचनन्दीशिवं ५ । 

दुवास मनुनारदीयक पिलं सोरं च माहेश्वस्प । | 

| शुक्र भागवर्के ना[सहमपर धम च पाराशरं है) 
ुर्वन्स्योपपुराणकानि सततं सौख्यानि त्वष्टादश ॥ २ ॥ % 


५ ओर अठारह स्मृति ने यद्यपि वेद और पुराण का आशय लेकर ५ 
` (बहुत कु पाप एण्य कहा पर जब उन्होंने देखा कि गुणनिषि, गङ्गा, 7 
` @ गज, सीरशुनि, समाचित व्याघ, अजामिल आदि सीधे उस पदको हैं 
(पहुचे जो बड़े २ धर्मात्माओं को स्वप्रमें भी नहीं मिलसङ्गे तो वह भी # 
. 6# आश्यय में गृंगे बहरे होकर अपनी हुड़्ता और मूखेताको माननेलगे 2 
ओर बःशाख्रका यह हाल हे कि पूर्वमीमांसावाले स्वर्गकी प्राधिको मोक्ष 2) 
. # कहते है आर उस स्वगका प्राप्करना वेदकी आज्ञापर घटते हैं और % 
3 । )उसक विपरीत नरक मानते हैं ओर उत्तम कार्य और मन्त्रको देवता 
मानतेहे ओर न्याय ओर बेशेषिक कीस केश से छःनेको माक्ष कहते % 
“हआ अपनी सक्ति केवल सोलह या सात पदार्थ के ज्ञान को बतलाते ९ 
गरिता अधात्‌ सृक्रूपकों नित्य ओर कार्य अर्थात्‌ स्थलरूप 7 
१ ग अनित्य कहकर आत्मा, आकाश, काल, दिशा ओर मनको सच्ची | 
र क प्रकट करते हैं ओर मनके सिवाय चारोंको व्यापक 
क कको बीजरूप समभे हैं ओर बीजरूपके सिवाय ५ 
की जो उतपनन ५५० ६ नाशवान्‌ जानते हैं ओर कहते 
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९) के चोदह गुण संसार के कारण हैं और परमात्मा में आठ गए हें और 
% सब काम समय पर होते हें और न्याय इस बातको भी नहीं मानता 5 
हे ओर आत्मा तीन प्रमाण से नाशवान्‌ नहीं एक अणुभ्राण दसरा ९ 
( मध्यम तीसरा परममहत्‌ ओर पातञ्जलि सांख्य प्रकृति व परुष की 
समाधि अवस्था में लयहोने को ' मोक्ष’ कहते हैं ओर अष्ाङ्ग योग से 


मन की शुद्धता ओर मनकी शुद्धि से ज्ञान ओर ज्ञान से मुक्ति प्राप्त # 
2! होना बताते हें और कहते हैं कि प्रकृति नाश नहीं होती वेदान्त अपने *) 
स्वरूप में लय होने को सुक्क और निष्कामताको उत्तम कर्म कहते हैं 
४ ओर ' तत्त्वमसि ' 'एकोःहम्भविष्यामि' “एकमेव द्वितीयं नास्ति’ आदि , 
बारह यज्ञ वेदान्त में हं जिनका संक्षेप यह है कि सम्पूर्ण बस्तु जो % 
उत्पन्न होती हें बहसवे नाशवान्‌ हें और जो वस्तु तीनोंसमय में स्थिर ९ 
८ रहे वही सत्यपदाथ हे और जो वस्त चैतन्य है वह सदा आनन्दस्वरूप है 
है ओर ब्रह्म ओर जीव में कुछ भेद नहीं जेसे कि नदी ओर लहर मटुका 
ओर मट़ी आग ओर चिनगारी वास्तव एक हें पर दो मालूम होते । 
हें ओर ब्रह्म में माया और माया में बरह्म रात दिनकी तरह एकरस 
व्यापक हैं ओर जगत का कता व अकता इश्वर हे और माया को 
सच या झूठ कहना कठिन है संसार संकल्पमात्र हे और ब्रह्म ईश्वर 
% जीव अवियासम्बन्ध अविद्या का चेतन्य हे ओर अनादि वस्तु का 
` (भेद यह छः वस्त॒ अपनेस्वरूप के साथ सनातन से हें ओर दुःख ओर 
सुख केवल अन्तःकरण का धम हे ओर अन्त में हर एकको करमोके (, 
अनुसार आशा होती है ओर परलोक भी कल्पनामात्र हे॥ 
अब अठारह स्मृति के नाम लिखते हें मज १ याज्ञवल्कय २ मिता-#« 
क्षर ३ हारीत ४ पाराशर ५ भण ६ आदि पर इससमय में पाराशर | 
स्वृतिका अधिकप्रचार हे बाक़ी सामापत ७ कात्यायन = वशिष्ठ & २ 
` ( भरद्वाज १० कोशिक ११ बाहेस्पत्य १२ गोतम १३ कश्यप १४ ' 
- ८५६८ १६८४०) ९:20 ग८५००म६:४७४६४७न९ ४2७२९ ४७ - 
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आसर १५. जमदग्नि १३ अस १७ यम १८ (शास्र ६) मीमांसा 
पातझलि २ सांख्य ३ न्याय ४ वेशेषिक ५ वेदान्त ६ सा सांख्य 

शास्र के उन्न करनेवाले कपिलशाने हेँ-पातज्जाल के शेष - वदान्त 
और न्याय के वशिए-मीमांसाको जेमिनि ओर वैशेषिको गोतमजी ४ 


# ने निर्माण कियाहे छः इन्ध्रिय अथात्‌ नाक १ कान २आंख ३0. 


जिहा ४ त्वचा ५ मन ६ ओर इन छःइन्द्रियोंके छःविषय ओर छःन्ञान 


ओर दुःख सुख ओर शरीर-सोलह पदाथ-प्रमाण १ प्रमय २ सशयर है) | 
: प्रयोजन ० रष्ठान्त + आदीब ६ सिद्धान्त ७ तक ८ निएय ध्वाद १० ५ | 


5 जल्प ११ वेदनिन्दा १२ हेत आंभास १३ निग्रह स्थान सातपदार्थ } 


८ दव्य १ गुण २ कमे ३ सामान्य ९ विशेष ५ समवायु ६ अभाव ७ % | 


` (चोदहणण-बुद्धि १ सुख २ दुःख ३ इच्छा ४ देष ५ यत्र ६ सँख्या ७% ¦ 
# प्रमाण = प्रथक्त & संयोग १० विभाग ११ भावना १२ धम १३ ` 
| h अधम १४ अष्टाङ्गयोग यम १ नियम २ आसन ३ प्राणायाम २ प्रत्या- ह 
+ हार ५ धारणा ६ ध्यान ७ समाधि ८ ओर यम पांच प्रकार का हे किसी 
ह जीव को दुःख न देना १ सच्चाई २ चोरी न करना ३ ब्रह्मचये से 


रहना ४ आराकसॉस कुद न मांगना आरानयममा पाचप्रकारका ह 
 ५)तपस्याकरना ? जप २ शच ३ इश्वर का पूजन ४ और आसन ५ 


४ ओर प्राणायाम श्वास रोकनेको कहते हें ओर प्रत्याहार इन्द्रियों के % | 
७ यकम से बचने का नाम है महायज्ञ तत्वमसि आदि है अन्तःकरण 6 ' 


(माण्डूक्य १ बृहदारणय २ ईशावास्य ३ मयत्री ४ मुण्डक ५ सर्व ६ 
` ¢ हस ७ नारायण ८ प्रणव ६ अथव १० सरहंस ११ अस्त १२ को 
` #ेकानेक १३ शारत्‌ १४ आहुर १५ वेद १६ महात्मा १७ प्रबोध १८ 


केबल १६ शतर्रय २० योग २१ अथवेशिखा योग | 
0 तत्तानन्द २२ 
` %अथवशिणा २३ शिवसंकर २४ 


# चार प्रकार का है मन १ चित्त २ बुद्धि ३ अहंकार ४ ५२ उपनिषद्‌ 


आत्मा २५ ब्रह्मावेद्या २६ 
Mn ह. दतिया २९ भ्त 
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वै रागिनी ॥ पनाश्री १ न २ जेत ३ भामपलाशों ४ कामोदा ५ और 
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९ बेद २७ तेजबान्धि २८ गवय २६ यामालि ३० महानारायण ३१ 3 
ॐ छाण्डूक ३२ शुक्क ३३ क्षारका ३४ परमहस ३५ अडक ३६ कंन ३७ % 


९) केवली ३८ आनन्दवल्ली ३६ भृगुवल्ली २° भृगुसक्क ४१ योगाशिखा ५ 


(८ ९२ खृतलांगूल २३ अश्वतनाद ४४ भाकली ४५ मास्कल ४६ ता- ९ 
¢ रक ४७ अरुकनी ४८ प्रणव ४६ समक ५० नासिंह ५१ अमरमाध्वी 
५२ ॥ ऊपर के लोक॥ मलोंक १ अवलोक २ स्वलोक ३ महलोंक ४ # 
> जनलोक ५ तपलोक ६ सत्यलोक ७ नीचेके लोक ॥ अतल १ वि- » 
९) तल २ सुतल ३ महातल ४ तलातल ५ रसातल ६ पाताल ७॥ बेद ५ 


५ में काण्ड तांन ह ॥ कर्मकाएड १ उपासनाकाणड २ ज्ञांनकाणड ३ ॥ २) 


४5 अनहद शब्द दश प्रकार का है ॥ घण्टा १ शङ्क २ वीणा ३ ताल ४ 
४९ बांसरी ५» सदड़् ६ नफीरी ७ बादल क गरज के सदश आद्‌ 5॥ स्वर॥ 
ट षड १ ऋषभ २ गान्धार ३ मध्यम ४ पञ्चम ५ धवत ६ निषाद ७॥ 

ठः राग ॥ भेख १मालकोस २ हिण्डोल ३ दीपक ४ श्री ५ मेघ ६॥३६ 
6 रागिनी॥ भेरकी रागिनी ॥ भखर १ रामकला २ शुज ३ टोड़ी ४ 


5 सोहनी ४ खम्भावती % ॥ रागिनी हिण्डोल ॥ बसन्ती १ पञ्चमी २ 
बिलावली ३ ललिता ४ दशाङशनां * श्रारागका रागिनी ॥ मालवी 

जिबन्नी २ गोरी ३ पूर्व ३ जथ्नकु ५ ॥ मेघराग का राशिना ॥ 
6 सोरठी १ मलारी २ शाङ्गी ३ होखशा ४ मडावी $ ॥ दीपक को 


. $ ब्ेगटी ५ ॥ रागिनी मालकौस ॥ बागेश्वरी ३ कुकमा २ पर्णिका ३ | 


र 


> कई रागमालाओं में ओर तरह के नाम लिख है याद विस्तार से इन है 
# की भाया और पत्र लिखेजावें तो इस संक्षेप में समाई नहीं ॥ बाजा॥ हँ. 
% कवल साटे तीन हें अथात्‌ खाल १ तार ९ इक ३ पहिले में नगारा, # 

४ टोल, पखावज आदि गिनेंगय हैं आर दसर मे तम्बर, सारही, वीणा, ? ` 


नफीरी, बांसुरी, सहनाई आदि ओर $ | 
सितार RR 3 hs CSRS IORIAARIRE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 5 


2 ही हे 


( 


(यद्यपि कायस्थों का हाल भविष्योत्तरपुराण में भी पाया जाता हे पर ? 


.. 5४योगमे स्थिररहे॥ चोथा 


१० शिवपुराण भाषा । 


आधेबाजा में मंजीरा, मांक आदि गिनेगये हैं॥ चारय॒ग ॥ सत्ययुग 
य १ त्रेता २ द्वापर ३ कलियुग ४ ओर इन चारोंुगों की अवधि इस 
बिस्तार से हे सत्ययुग १७ लाख १८ हजारे बप त्रेतायुग १२ लाख ५ 
(६६ हज्ञारवषे द्वापरयुग ३ लाख ६४ हज़ार वष कलियुग ४ लाख 
/ तीन हज्ाखपै सब ३८ लाख ६२ हज़ार सातसौ सेतालीमवः बाक़ी ह 
कर्प ओर मन्न्तरों का ब्योरा शिवपुराण में लिंखा हे ॥ ६ ऋतु ॥ # 
2 हिस १ शिशिर २ बसन्त ३ ग्रीष्म ४ वर्षा ५ शरद्‌ ६ ॥ छकार की २ 
। इति ॥ काल १ अवर्षण २ टिड्ढी ३ मूष ४ ओलापड़ना ५ अधिकवर्षा 
5 ६ ॥ चावर्णं ॥ ब्राह्मण १ क्षत्रिय २ वेश्य ३ शूद ४ प्रकट हो कि बा- ४ 
5 हयए दशप्रकार के क्षत्रिय छः भांति के वेश्य पांचतरह के शूद्र सात % 

प्रकार के उत्तम हैं वाक़ो और जो हें वह भी अच्छे हें परन्तु वह लोग € 

पुराणों में किसी ब में गिने नहींगये उनको अधम ओर वर्णसंकर £ 
। के नाम से लिखा है इस जगह छ सतप से ब्योरा लिखा जाता हे 
४ राह्मण दश ६॥ पञ्च गौड़ में ॥ सारखत १ कान्यकुब्ज २ गोड़ ३% 


/ 


मॉथिल उत्कल ५ ॥ पञ्चद्राविड में ॥ गुजर १ द्रविड़ २ महाराष्ट्र ३ ) ,! 
2 काटक ४ तलङ्ग ५ ॥ क्षत्रिय बारह हैं प्रथम सूर्यवंशी जिसमें कळ २ 


5 वाहा और रेठोर आदि छः क्षत्रिय हें दूररे सोमवंशी जिनमें यृदुवंशी 6 

5 व चन्देल आदि छः क्षत्रिय हैं ॥ वैश्य ॥ जो बारहप्रकार के हैं और 

/' दशभांति के भी हैं ओर इनमें उग सुनार आदि हैं शूद्र में कायस्थ हैं 
जो बारह प्रकार के हैं ओर अहीर, नाई, कोरी, काळी आदि संयुक् हे 


(५ 


; हा में अधिक है॥ चार आश्रम ॥ पहिला बह्चर अर्थात्‌ सोलह 2 
ब पर्यन्त वद्य सालना॥ दूसरा गृहर्थ अर्थात्‌ २२ बः पर्यन्त शृह्स्थी 

ठ श म रहना ॥ तीसरा वानप्रस्थ अर्थात्‌ अइतालीस वतक २ 

सन्यास अथात्‌ चोंसटवर्षतक दणड को लिये 3 
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४ रद और बारह सूर्य के नाम अन्यरीति पर लिखे हैं जैसा कि लिखा 
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% झमेका । ११० 
ग रह ॥ [फर परम हसक नाम पाता ह पर कालेयग में सन्यास आर अश्व 


5 मेधयज्ञ व गोमिधयज्ञ और मांस के पिणड और देवर से पुत्रोषपत्ति नि 
पेहें दन्द चाहे यह एकहज़ारतक हैं पर मेंने छः सो तक देखे हैं ओर 
बन्दनाम वेदका भी हे सो वह सातदन्द हें-दशों दिशा एवं १ अगिन २ 
क्षिण ३ नेङ्गत्य ४ पश्चिम ५ वायव्य ६ उत्तर ७ ईशान ८ स्वर्ग ६ 
भूमि १० जिनके अधिपति क्रम से इन्द्र १ अग्नि २ यम ३ के 
बेर ४ वरुण ५ वायु ६ शजशज ७ हर = ब्रह्मा ६ विभत्स १० हें ॥ 
2) अठारहवण ॥ चासेद, चारवर्ण, चारयुग, तीनलोक, तीनकाल, स 
ॐ म्पूण १८॥ शीविष्णुजीके दश अवतार मत्स्य १ कूमै २ वाराह ३ 
% नांसह ३ वामन ५ परशुराम ६ राम ७ कृष्ण्‌ ८ बोध ६ कलङ्टी १०॥ 
व श्रीशिवजीमहाराज के सो अवतार ॥ वामदेव आदि ५ शर्वादि = 
हू महाकालादि १० अहिबुध्ययादि ११ जेगीषव्यादि २८ ज्योतिलिङ्ग॥ 
नन्दीभेरव, वीरमद, स्कन्द, कृतस, सवचक्षदुवोसा, ग्रहपति, वागीश, 
पिप्पलाद, अवूतपति महेश, शादलहनुमान, वेश्यानाव, जितनाथ, 
दविजद्विजेश, नश्जरेश, भिक्षकजटल, नर्तक, नरादिसम्पू्ण १०० ॥ 
५) ग्यारह रुद शबपुराण में लिखेह परन्तु कोषांदे का पुस्तकी में ग्यारह 
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जाताहे | ग्यारह सटर ॥ पश॒पति १ भेर २ इद्र ३ विश्व ७ विशेष ५ 


( 


मन्त्रो १ श्न २ घोड़ा ३ हाथी ४ दश ५ काप ६ गढ़ र यह्‌ 


राजश्री कहलाते हैं ओर राजोंको यह सातवस्त आवश्यक हैं॥ चोद [र 


(८५८२६ ५८५६ ५८५६ ५६५६ ५६८ ५६८ ५63९: ५५३६ ४७३६ ५५२९ 2५४९ 


In Public Domain, Chambal Archive: 
पर ०7२४ RE | पर 


; अघोर ६ रूप ७ तरयम्बक ८ कपादि ६ शूल १० इशान ११ ॥ द्वादश @ 
सूर्यं ॥ सूर्यं १ वरुण २ वेदाङ्ग ३ रवि ३ भालु ५ गभस्ति ६ विष्णु ७ 
® दिवाकर ८ भित्र & यम १० रेति ११ आदित्य १२॥ सप््षि॥ हः | 

कश्यप १ अज्रि २ भरद्वाज ३ वशिष्ठ ३ गोतम ५ विश्वामित्र ६ | 
| | + ; जमदग्नि ७ इस मन्वन्तर में सप्त ऋषि हें ॥ सात प्रकारकी राजश्री॥ ? 
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। | EERIE शनि 
| " परम भागवत ॥ प्रहद १ नारद २ पराशर ३ अम्बरी ४ व्यास + ५, 
क् शक ६ शौनक ७ भीष्म ८ स्म ६ अङ्गद १० अशुनई ¦ डुएड | 
| शक १२ वशिष्ठ १३ विभीषण १४ आदि ॥ चोदह परम पशुपाति ॥ 
दुर्वासा १ कोशिक २ ब्रह्मा ३ मार्कण्डेय ४ पेन्द्र + बाणासुर 5 
बिष्ण ७ शक्ति ८ मरीचि ६ रामचद्ध १० गणाद्‌ ११ भागव १२ 
बृहस्पति १३ गोतमादि १४ ॥ हाथयाराक नाम ॥ खट्भाङ्ग ९ सञ्च २ pe 
चर्म ३ पाश २ अंकुश ५ उमरू ६ शूल ७ चाप = बाण ६ गदा १० & 
शङ्कि ११ भिन्दिपाल १२ तोमर १३ सुशल १४ मुहर १५ पाट्रश १६ ५) ` 
परिप १७ भ्रशण्ही १८ चक्र १६ आद ॥ चासठतन्त्र॥ वार १ 3% 
सुतन्त्र २ फटकारी ३ गलचूड़ामणि ४ कालीकत्प ५ कालिकाकुल ६ ५ 
काली ७ तत्व = भरव ६ कीमारी १० कालक ११ कोलाएव १२ ९, 
ज्ञानाएंव १३ कालकुलाएंव १४ शारदातिलक १५ कालिका हैँ 
श्रुति १६ कोमारीकर्य १७ बीजचूड़ामणि १८ उत्तरविजयाकरक १६ # 
ख्यामलि २० सम्मोहन २१ नारायणी २२ सारस्वत २३ भावज्ड़ा- ४ 
मणि २४ श्रीकम २५ क्षीणतुण्ड २६ विमलेश्वरी २७ मुणठमाला २८३) 
संकर्षणगन्ध्ं २६ दक्षिणमूर्ति ३० सन्धित ३१ तारातन्त्र ३२% 
नीलतन्त्र ३३ मन्त्रर्ावली २१ ङुव्जका ३५ कालिकाश्चति ३६% 
` ७ सिद्धेश्वर ३७ कोलककुल ३८ नीलभद्र ३६ कुलप्रकाश ४० सिद्ध- ठ 
सारस्वत २१ कुलसङ्गाव ४२ वामकंश्वर ३३ ताराएंव ४४ कालिका 
, Re करप ४५ या[गनातन्त्र ४६ वीरतन्त्र ३७ शक्षियामलि ४८ लिङ्गा- 
 हगम ४६ ताराप्रदीप ५० गोपतन्त्र ५१ कालिकामहोग्र ५२ तारा 
कस्य १३ बाराहीसहिता ५१ मत्स्यमृत ५५ उड्डीस ५६ मेर ५७ तारा- 


१ i डि॥ चोदहवियया ॥ बरहज्ञान१गायनविद्या २रसायन विद्या ३ज्यो 
Sl LO यक ५ शस्रविद्या ६ पैरने की बिद्या ७ व्याकरण ८ छन्द ६ % 
i do NR 
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CRC ASRS A Ne Ne IH Ne Ne? NTS SS) 
EE '  भूमिका। १३% 
५ कोक १० काव्य ११ घोड़े आदि की संवारी १२ नटविद्या १३ चा 
४ तुरी १४ ॥ वेद के छः ङ्ग ॥ शिक्षा १ ज्योतिष्‌ २ कल्प ३ निरुक्कि ४ 
ट छन्द ५ व्याकरण ६ ॥ यॉसाठिकला ॥ लिखना १ चोरी २ बजाना ३ 
2 नाचना ४ गाना ५ नःकतेब ६ झूठको संब दिखलाकर कहना ७ 
2 चित्रसेंचना = तीरसे फूल ओर चावल आदि काटना & फूलों को 
5) सेज सजाना १० दांतों की सफ़ाई ११ कपड़ो की सफाई १२ बालों 
5 की सफ़ाई १३ रहों की पहिचान १४ सवांग करना १५ सोनक शुषि 
` ‰ १६ कुआं नाला आदि बनाना १७ दरिया या किश्ती में निशान 
८ मारना १८ मली मारना १६ माला बनाना २० जूड़ा वांधा २१ 
5 प्रक बांचना २२ पोशाक की सजावट २३ फूलों का गहना 
£ बनाना २४ इत्रआदि वनामा २अ३न्दजाल २ १ प्रसूति में सुगमता की 
/ युक्षि २७ जब्दी खेलना २८ तस्करी के प्रकार व चावल पकाना २६ 
ठ कसार पकानेकी युकि ३० चूण का बनाना २९ मच ओर आसवादि 
। खींचना १२ सीना ३३ बद्धीखेलना ३४ डमरू का बजाना ३४ ह . 
दलियो को सेल में परास्त करना ३६ सम्बू्णपुस्तकों को तुरन्त पढ़- 4 

% लेना ३७ नाटक ३८ सामायिक श्लोक कहना २६ लट्टबाजी ४० 
तलवार की लड़ाई २१ बाएयुद्ध ९२ हास्य २३ गढीबनाना ४४ रला 
का परखना ४५ रपयेका परलना ३६ सम्पूर्ण घाठुओं की पाहिचान8७ 
५) 


oes 


ल्ल के रङ्ग की पहिचान ४८ इरे अच्च आदमी की पहचान ४६ 
स आदि बनाना ५° चिकित्सा आष आद हुरन्त करनी * १ मेदा हैं 
और पक्षियों आदिको लड़ाना ५३ तोता भना आदका पहाना ५२ हे 
बालों का गिराना ५७ बालों के धॉने में नाना प्रकार को युक्कि ४५४ | र 
मन और हाथ की चीज को जो शुष हा उसका बताना ५६ बहुत देशों 
की भागा जानना ५७ पुष्प और उद्यान कॉ सजावः ५८ सम्पूणं अक्षर २ 


यर ना ५६ अपनी ओर से अक्षर रखना ६० मन में शला 
PR ८ ५८८ SA 2७४६ ७५८३६ SR ५८५० ४६७८४६ ६ 
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CASS NI A ND ७४८७ RP SD २८०८ ३८% 
१ शिवपुराण भाषा । 

५ कहना ६१ काम करके बोंडदेना ६२ कपड़ोंको इुशालेना ६३ 
5 को खिलाना ६४ ॥ आाठसिद्वियां ॥ अणिबा जिससे बइत छोट 
६ | शरीर होसक्रा है और दूसरा उसको देख नहीं सका १ यहिमा जिस 


6 
५७७६ ५%८३६ ५८ फट) 


hc 


ल 
त छ 
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उड़ने की शङ्कि म्रा होती हे २ गरिमा जिससे उसको कोइ उठा 
सङ्ग ३ लवि मृद्य से सूक्ष्म बनना ४ पाहि ५ प्राकाम्य ६ ईशित ७ 
वशित्व ८ यह भी इसी प्रकार फे हैं॥ चार फल ॥ झरथ १ झम २ काम ३ 

मोक्ष ४ चाकार की इक्नि ॥ सालोक्य अर्थात्‌ परमात्मा के लोक 
रहना १ सारूप्य अथात्‌ परमात्मा के स्वरूप के अनुसार स्वरूप धारण 
करके वहां रहना २ सामीप्य अथात्‌ परमात्मा के समीप रहना ३ 
` 5 साइुज्य अथात्‌ परमात्मा में मिलजाना ४ ॥ पदञ्चरत्र | सोना १ चांदी २ 
/ 6 मीता रे लाजवK ४ प्रवाल ५ ॥ नवरन ॥ माणिक्य १ मक्का २ पन्ना ३ ¢ 
एुलराज ४ हारा ५ नीलम ६ लहसुनियां ७ वैड्यै ८ गोमेदक ६ ॥ 
त पारहरत ॥ विज्ञार १ बज्र २ पञ्चशग ३ नीलम ४ सरिक ५ यह पांच 
6 हरित कहलाते ह आर पुष्पराग १ वैडूय २ गोमेंदक ३ स्फाटिक ४ 
अहना * मवाल ६ यह सब मिलकर ग्यारह होते हैं ॥ चोदह 
वाठ पहले सातधाठ सोना १ चांदी ३ तांबा ३ रंगा ३ जस्त ५ 
सा ६ लोहा ७ दूसरे सात उपधातु सोनामाली ९ रूपरज २ तूतिया३ % 
[सा २।सन्दूर ५ शिलाजीत ३ ॥ छः सस ॥ अर १ कपारी २ खटाई ३ ९ 
तक * लवणखार ६॥ दछत्तीस व्यञ्ज्‌ ॥ शुख्यृ करके ही, 
.* मजिन ह उनकी ३६ शासा हैं भक्ष्य १ भोज्य २ लेहा ३ ४ 
भ थे घ पा सवधर्मं ॥ पञ्चामृतं दधिक्षीर सितम 
| छः चक ॥ मूलाधारवक्र १ स्वाधिध्ठनचक्र २ मणिपूर २) 

= ७8१% ` महारन्भरवक् ६॥ तीन नाड़ी 


a शव वास अ शोला वाई श्वास 


सूर्य चन्रमा और अरिन ४ | 
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ध भूमिका । १५ 


आर सुषुम्णा दोनों श्वास कहलाते हैं और कुम्भक १ रेचक २ पूरक ३ 
४5 अर्थात्‌ वायुका सींचना वायुका छोड़ना पवन का रोकना इन्हीं तीन 


. ( नाड़ियों से होताहे॥ दश प्रकार की वायु ॥ प्राण १ अपान २ समान३ ¢ 


टँ ब्यान ४ उदान + और इनका स्थान क्रम से चित्त १ रादा २ नाभि ३ ; 
ठँ कण्ठ ४ आर शरीर ५ है और नाग १ कूम २ ककल ३ देवदत्त ४ है 
हँ धनय ५ यह पाँच मिलकर दश हुये महानाग॥ वासको १ तक्षक २ 


` % कुक्ोटक ३ शंख ४ कुलिक ५ पद्म ६ महापञ्च ७ महानाग ८॥ नौनाथ ? 
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2 मोर॥ देवी के सिंह ॥ यमराज के भेंसा ॥ लक्ष्मी के कमल ॥ बध के 


53 


पर्मानन्दनाथ १ प्रकाशनानन्दनाथ २ काकुलेश्वरानन्दनाथ ३ 

कोलेश्वरानन्दनाथ ४ श॒गानन्दनाथ ५ सहजानन्दनाथ ६ गङ्गता- 

नन्दनाथ ७ विमलानन्द ८ नाथ ६ ॥ वाहन ॥ शिवको बाहन नन्दी- ५ 
33 %५:2- 35% 


टू श्वर बेलहें ॥ विष्णु के गरुड़ ॥ बरह्म के हंस ॥ सूर्य के घोड़ा ॥ गणेश के है 
४ प्रवक॥ इन्द्र के हाथी ॥ अग्नि के तोता ॥ चन्रमा के हरिण ॥ स्कन्द के 


NN CY 


ड 


शशा! जल के वादल ॥ मेघ के वायु ॥ राहु के कछुवा ॥ शुक्र के ह 
मेइक ॥ पञ्च उपासक ॥ शेव १ वेष्णव २ शाक सौरि ४ गाणपत्य ५ 
४ आर बोद्ध व जेनमती इन पांच से बाहर हैं ॥ दशकाग्यांग ॥ शब्द १ % 
अर्थ २ छन्द ३ प्रसना ४ नायक ५ रीति ६ गुण ७ अलङ्कार = रस & | 
व्यङ्ग १० ओर ॥ शब्द तीन प्रकार का है॥ देवता १ नाग २ मलुष्य ३ 
थात्‌ यह तीन भागा हें ओर इनका बहुत बड़ा विस्तार है॥ पुराण के: ९ 
दशलक्षण ॥ सर्गं १ विसर्गं २ स्थान ३ पोषण ४ ऊति ५ मन्वन्तर ३ @ 
इशान ७ निरुद्ध 5 मुक्ति ६ अश्रेयी १० इसका भी बहुत बिस्तार है 3 
इससे नहीं लिखा ॥ पांच प्रकृति ॥ दुग। १ राथा २ लक्ष्मी ३ वाणी ४ ह 
शाकम्भरी ५॥ आठशक्कि इन्द्राणी १ कोमारी २ ब्रझाणी ३ वाराही ३ ° 


(2 


(2 


तारा १ काली २ सवनेशवरी ३ भेरवी ३ कमला ५ बगलामुखी h 
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Fe शवपुराण भाषा। 

(६ दिज्लमस्‍्ता ७ भरमावती = मातङ्गी & महाविधा १० ॥ शाक्तं ॥ ब 
„वषणवी १ बह्याी २ स््णी ३ माहेश्वरी ४ नारि ५ वार ६ 


SC 


जज 


९ ऐन्द्राणी ७ कामारी 5 सवगह्ञला। ॥ ६ ॥ 

6 | पाठि ५२ भरवसमंत ॥ 

पा ७ 

) हिंगुला पीठि भीमलोचन हे काटरेपठ दिगस्वर | 


` कहि करवीर पीठि में भेख तहां त्रिनेत्र आडम्बर ॥ 
सगन्धा पीठि कध है भेख यम्बक पीठे सुनन्द । 
काश्मीर में हें त्रिनेत्तर काहे भेर सानन्द ॥ 
ज्यालाम्रबी पीए में उन्नत जालन्बर मे भाषण । 
हृहृपीठि में बेजनाथ नेपाल कपाली तीक्षण ॥ 
मालव में अमरेश बिशजें भेरवरूप. विशाल । 

` उत्कलहु में जगन्नाथ कहि अैरवरूप कराल ॥ 
 पीठिमिण्डकी चक्रपाणि काहे भखजन सुखदानि। 
` बहुला पीठि अभीहरुभेख उजयनिकपिल बखानि ॥ 
पट्टपीि चन्द्रशेखर करि त्रिपुर पीढि नकुलेश । 
त्रिल्ञो पीठि उमानंद भेख प्राग पीछि त्रलितेश ॥ 

5 भुवनेश्वरी पीठि सर्वोत्तम देवि भागवत गाते । 
€ . वाराणसी कालभख हँ तन्त्र ग्रन्थ दरशावे॥ 
 माणकार्णका पीठ में भख निमिषिनाम अस गावे । . 
 कालिपीठि असिताङ्ग नर्मदा भैरव घशड बतावे॥ 

॥ सावित्री में अश्वनाथ कहि गायत्री आनन्द । 
पुरी रू भेख कहि श्रीशैल बिन न्द ॥ 
भतेश कहावे पीठि सुँहारक रुद्र। 
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करतोया में वामन भेख श्रीगिरि सुन्दरानन्द। 
पीठि कपाली भीमरूप कहि भेर रूप सनन्द ॥ 
प्रभास पीठि में भैरब राजे चक्रतुण्ड तहँ छाजे। 
पीठिबन्तिकापुरी में भेरब लम्बकरण छवि छाजे ॥ 
चित्रपीठि कृत्याय भेर गोदावरि दशपानि। 
कोतुराख्य में वत्सनाभ कहि रत्रपीठि शिव जानि ॥ 
मिथिलापीठि जोमेश्वर भेर कालिपीठि कोधेश । 
चक्रेश्वर में चक्रनाथ कहि भैख पूजावेश॥ 
पद्मपीठि में मञ्जुल राजें कहिये भैरव चण्ड। 
अटहास में विश्वेश्वर कहि भैरव तेज अखण्ड ॥ 
हारपीठि में नन्दकेशब कहि भेख तेज बखानि। 
लङ्कापुरी में राक्षसेश्वर कहि भेख ब्रज वरदानि॥ | 
उड्यानपीठि में रुरुभेर्व हें मणि हेरम्ब संहार। 
बावनपीठि में बावन भेरव फलदायक संसार॥ . 
पञ्चकन्या ॥ हव्या १ द्रापदी २ तारा ३ ङन्ती ४ मन्दादरा ५ ॥ 
षोड़शश्टङ्गार यथा ॥ 
पादो मञ्जनचार्वीरतिलकं नेत्राञ्जनं झुण्डलं 
नासामोङ्किकवेशहारकसमं मङ्कारिणो जूएगे। 
अङ्गे चन्दनचारकञ्चकिमणि कुद्रावलीं घणिटकां | 
म्बूलं करकङ्कणं चतुरता श्रङ्गारंकाः षोडश ॥ १ ॥ 
ह्वादशाभषण यथा ॥ कई 
॥शील ओ लाज मिठाई बतानिमों, तेसी इठाइसों धममयूषन। # | 
| | साधता और पेतिग्रत तोष, मिताई सबै सां न काहे को दूषन॥ # | 
€ तैसी विनय ओ. अचार क्षमा, शरुलोगन सेवेको कोषन भ्रूषन | % 


एई तियान को तीरथ से शुभ, कीरतिकारी हैं दादश भूषन। 
eR 
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रहार १ हास्य २ करुणा ३ स्र ४ वीर ५ भयानक ६ वीभत्स ७५ 
अद्भत ८ शान्त 8 ओर भाव अभाव आदि असंख्य है इसके कारण ५ 
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नहीं लिखे ॥ अठारह व्यसन ॥ शिकार १ दिन में सोना २ निरथ | 


पान ६ जवा खेलना ७ गाना ८ नाच देखना & बाजा बजाना १०४ 

व्यभिचार ११ शङ्खता १२ ईषा १३ विपरीतवाक्य १४ कठोर वचन १५ ⁄ 

शीघ्र मारना १६ गाली १७ ओर अपने स्वामी का अहित चा 

हना १८॥ षट्कम्‌ ॥ वेद्‌ पढ़ना १ वेद पढ़ाना २ दान देना ३ दान f 

लेना ४ जप करना ५ जप करना ६ सख्य करके बाह्मण के दश कर्म हैं ५ 

जैसे शान्ति दान्ति आदिउपचार उपचार जो ३८, १६, १०, ५ हैं ॥ ९ 
ताक यथा ॥ 


(6 

| 

अर 

) अन्य च पाद्याचमनं मधुपकुपस्पृशम्‌ । स्नानं नीराजनं वद्ध 
) 


(6 
र बकना ३ स्रीं के अधीन हांना ४ मंथुनञआद की वाता करना * मंद्य-त 


माचामं चोपवीतिकस्‌॥ पुनरात्रम्य भरषे च दर्शनालोकनात्ततः। गन्ध 2 
ष्पे परपदीपो नेवेध च ततः परम्‌ ॥ पानीयं तोयमाचामं हस्तवास 
स्ततः प्रम्‌ । ताम्बूलमचुलेषं च पुष्पदानं पुनः पनः ॥ गीतवाश्य 
ता नृत्य शुत चेव प्रदाक्षिणम्‌ । पुष्पाञ्जलिनमस्कारा अष्टत्रिंशत्समी 
हिताः ॥ इत्यष्ात्रिशदुपचाराः ॥ 

आसन स्वागते चाव्य पाद्यमांचमनीयकस्‌ । मधपर्कसमायक्का 

| बसनामरणान व ॥ सुगान्धिषुमनो ६पदीपमन्गेन तपणुम्‌ । माल्या 

` (लेपनं चैव नमस्कारं विसर्जनम्‌ ॥ इति षोडशोपनाराः ॥ 

अ पाथ च वसनमुपकोचमान्यपि । गन्धादयो निवेद्यान्ता 


पुष्पो | धपदापो नेवेद्यं पञ्चमं स्टृतम्‌ ॥ इति पञ्चोपचाशः॥ 
दा त * स्मरण २ कीतेन ३ अर्चन ४ श्रवण ५ 
< ५ हे रे ० सख्य = समपण & ॥ दृश इन्द्र्य ॥ श्रवण १ 


| 


| 
Er उपचारा दश क्रमात्‌ ॥ इति दशोपचाराः॥ ` | 
ध 


०० 
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in भूमिका । oR ¢ 
तचा २ नेत्र ३ [जह्वा ४ नासेका ५ यह पांच ब्ञानइन्दरिय हें ओर 3 | 
हाथ १ गरदन २ शुदा ३ [लिड् ४ पग ५ यह पांच कमइच्द्रियां हैं ॥ % 

४ सातधातु॥ चम॑ १ राधेर २ मांस ३ मेद 9 अस्थि ५ मजा ६ 

५) 

रू 


KS 


वाय ७॥ पञ्चतत्त्व ॥ पृथ्वी १ जल २ अग्नि ३ वाय २ आकाश ५. ॥ 
२५ प्रकृति ॥ काम १ क्रोध २ लोभ ३ मोह ४ भय ५ यह पांच 
तै आकाश के गुण है ॥ आर दोड़ना १ लेटना २ कांपना ३ चलना ९ 
® संकोच ५ यह वायु के गण हें और ज्योति १ पसीना २ रक्त ३ लार ४ 
मूत ५ यह जल के गण ह॥ 
3) त्वचा १ केश २ मांस ३ नाड़ेयां २ आस्थ ५ यह पांच पृथ्वी 
a) 


A 


पांच अग्नि के शण हें॥ 


क गुण है ॥ आर प्यास १ मूख २ नांद ३ थकना ३ आलस्य ५ यह 
८९४००००० यानं ॥ वृक्ष २०००००० आर जलसे जा 


& 


6 उत्पन्न हुये ६००००० और कृमि आदि ११००००० और पक्षी 
2 १०७००००० ञ्पार चतष्पद ३७७७०७०० चयोर मृलष्य ३०००७०० 
% राजनाोत॥ साम अथात्‌ माठ वचन कहना १ दाम द्रव्य आर धन 
2 दना २ भद शात क॑ [मंता का अपना आर करलंना ३ दणड प्रकट 
थवा शाप्त शत्रु को नाश करना ४ और सान्धि वश्रह आद्‌ इन्हें 0 
चार उपायों के विषय हैं ॥ न्‍ 
र अवस्था ॥ जाग्रत्‌ १ स्वमन २ स्ुषाप्त ३ तुराय ७ चार प्रकार २ 
९) 
! 


द्द oi NNN 


के दर्शन ॥ राजा १ यति जो सम्पूर्ण विद्यानिधान हो २ पतित्रता 3 
स्री ३ बाह्मणरोना २ इनके दशन से आतिपुण्य होता है ॥ | 


आवश्यक कामों का ब्योरा ॥ 
गुरु शिष्य का सम्बन्ध ॥ 


उचित हें कि शुरु बहुत जानबूभके करे ओर गुरु को उचित 
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४६ २० शिवपुराण भाषा । 
ठ है कि एक व तक शिष्य का आंवरंण अवलोकन करके जे के एक वो तक शिष्य का आंवरंण अवलोकन करके चेला करे 


यथा॥ सारसंग्रहे ॥ 
( सद्गुरुस्स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेकं परीक्षयेत्‌ ) 

क्योंकि जिस तरह से मन्त्री ओर अन्य समासदों के पार्पा का 
भागी राजा होता हे उसी तरह से शुरु शिष्य की दशा हे यथा रद्र 
यामले ॥ शाङ्गि चामात्यजो दोषः पल्लीपापं घ मत्तेरि। यथा शिष्याजितं 
> पापं गुरु प्राप्नोति निश्चितम्‌ ॥ 
८ और दिव्यागमन में लिखा हे कि गुरु का व, आसन, जय, 


। छाया, पानी जहां नहाया हो वहां नॉघना न चाहिये ॥ 
|... ॐ ओर गुरु के निकट पूजन और गर्वे के साथ कोई काम और 
| शिष्यां को विद्या पढ़ाना ओर आज्ञा चलानी न चाहिये ओर जो म- २९ 
४ नुष्य शुरु को मनुष्य और मन्त्र को अक्षर ओर परमात्मा को पत्थर के ४ 
४ सदृश जानते हे वह नारकीय है जेसा कि ज्ञानाएंव में लिसा है ओर 
देवता की प्रसन्नता से आधिक गुरु की प्रसन्नता उचित है जैसा कि हँ, 
तन्त्रराज में आज्ञा है और शुरु के न होने पर उनके भाई स्री और 
लड़के की पूजा उचित है ओर जो मनुष्य कि मन्त्र को छोड़देते हैं 
| वह मानो शु के स में पड़े होते हें ओर जो मनष्य कि रारु का 
त्याग करते ह बह निधन रहते हैं और यह मनुष्य दोनों के त्यागने से 
घोर नरक पाता है ओर गुर के हाथ कोई चीज बेचना या शार से कछ % 
झ i गना ह शुरु को आत इये देखकर अगवानी करनी चाहिये 
पिता सबसे मकत्पडुम और चक्रसार में लिखा 
,९ अहि ॥गिनीतन्त्र में लिखा है कि बाप, नाना, छोटाभाई आदि 
लक 
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-{ : ्द्स्प्वन्धकारः, स्यादुशब्दरुत ऐधत्वाद्गसरित्यः 
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भ्मिका । २१ 

% शुर के योग्य नहीं हैं और गणेशाघमर्षण में आज्ञा हे कि यती, 
| पिता, वनवासी जो वणाश्रम से रहित हों इनका मन्त्र शुभ नहीं होता 


hn 


आर स्री को अपने पतिसे मन्त्र लेना उचित नहीं ओर करुक्षेत्र में या 


आरकसी महातीरथ में सूर्यग्रहण के समय मन्त्र लेना उचित हे ओर 
मत्स्यसूक्क मं पिता अपने पुत्र को शिष्य करने का अधिकारी हे ॥ 
दूसरी दीक्षा ॥ 


hat © 


) 
चारा वण दीक्षा लेने के अधिकारी हैं क्योंकि दीक्षा बिन कोई 
कमे फल नहीं देता और पूजा जप आदि फल नहीं देते जेसा कि पत्थर 


| सें मोती नहीं उपजता ओर दीक्षा लेने से करोड़ों जन्म के पाप दूर 
५) 
४ 


होजाते है आर जो लोग दीक्षा लेने विना मरजाते हैं वे रोरवनरक में 
पड़ते हैं और जो मनुष्य कि आप पोथी में मन्त्र दखकर शुरु बिन 


NS NN 


मन्त्र जप करते हे वे करोड़ जन्मतक नरक में रहेंगे कदाचित अपने 


Lage 


6 जन्मनक्षत्र राशि और नाम का ठीक चक्र मिले तो दूसरे चक्र में मन्त्र 
2) लेना अवश्य नहीं और जो मन्त्र बीस अक्षर से अधिक रखता हे वह 
सिद्ध होने के योग्य नहीं और सब महीनों से मन्त्र लेने को चेत्र का 
0 महीना अतिलाभदायक हे घोर वैशाख में मन्त्र लेनेसे र्न प्राप्त होते हैं 
| ज्येष्ठ में मन्त्र लेनेसे शत्य ओर आाठ में मन्त्र लेने से भाई मरता है 

ओर श्रावण में मन्त्र लेनेदाले के सब मनोरथ पूणं होते हैं और भादों 
में मन्त्र लेनेसे लड़का मरजाता हे ओर कुआर में मन्त्र लेना धन की 
प्राप्ति का कारण हे और कात्तिक में मन्त्र सेनेसे मन्त्र सिद्ध होता हे है 

गोरे अगहन में मन्त्र लेना किसी बड़े शङ्खके भयका कारण हे ओर # 
2 माघ व फान में मन्त्र लेने से बुद्धि बढ़ती है इसकी गणना संक्रानति 
2 से हे चन्द्रमा से नहीं और रविवार, बुथ, बृहस्पति, शुक्र, बहुत अच्छे + | 
, दिन मन्त्र लेने के लिये हें और द्वीज, तीज, पञ्चमी, चठ, सपर्म | 


नवमी, द्वादशी और पूर्णमासी तक उत्तम मन्त्र लेने के लिये हैँ झे 
Re Te TS CT Si ४५ ०४९ ४५३४६ ५५ 
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NR ड 

र २२ शिवपुराण भाषा । ह 
सन्ध्या और बिजली के गिरने और भ्रूकम्प ओर अन्य उपद्रवों के ४ 
समय मन्त्र लेना न चाहिये ओर जो नीवै 7 में मन्त्र ५ 

! लें उनको कुंड मास तिथि योग की आवश्यकता नहीं अथात भाद्रपद ५ 
ष्ठी आश्विन कृष्णपक्ष की चतुर्दशी कात्तिक की नवमी अगहन 
तीज फालुन नवमी पोष नवमी शुक्कपक्ष की माघ चतुर्थी चैत्र चतु- , 
देशी वैशाख तीज ज्येष्ठ दशहरा पञ्चमी सदी असाठ्‌ तीज श्रावण e 
शङ्का पञ्चमी पर सूर्यग्रहण सब से उत्तमोत्तम हैं कदाचित्‌ मङ्गल के ४) 


की ! दिन चौथ पड़े या इतवार को सप्तमी हो अथवा सोमवार के दिन { 
क ल्‍ 
ke 


< 


मावस हो तो स्यग्रहण से सो हिस्से अधिक फल मिलता हे इसके 
सिवाय जिस दिन शुरुक्रपा करके मन्त्र दें वह दिन सब से उत्तम हे ॥ ० 
तीसरे माला आसन जप मन्त्र का संस्कार ॥ 

कट हो कि माला तीन प्रकार की हैं एक करमाला दूसरी मन हूँ 
मं 


| 
| 


माला तीसरी मणिमाला कर्माला यह है जैसा कि मालातन्त्र में 
श्लोक लिखा हे ॥ 
[ मालातन्म्रे श्लोकाः ॥ f 
र अनामिकाद्यं परयै कनिष्ठादिक्रमेण तु । तर्जनीमूलपर्यन्त॑ करः 
' - 5मालापकीतिता १ अंगुस्यभरे च यज्जप सञ्जं मेरुलङ्घनात्‌ । पर्व- 
सन्धिषु यज्जप तस्व निष्फलं भवेत्‌ २ संस्थाप्य हृदये हस्तं तिर्य 
अवा कराडुलीः । आच्छाद्य हस्तं वस्नेण दक्षिणेन सदा जपेत्‌॥ ३॥ 
अथात्‌ बीच में दो पोर छोड़कर वाक़ी सब पोरों में जाप करे और 
टू हो हाथ बन्द करके हाथको छाती में रखकर तिरे हाथ से जाप 
द वाहिने अरे पारो को लकीरों में जप करने से वह जप व्यर्थ 
8 


हूँ जाता है और सब माताओं से खाक्ष की माला भेकर है ॥ 


_ (oe 


9७४0 राशशाशक Poets nn ge Se hee 
धर ४ कक के 


वि सारसहितायां यथा ॥ 
. 0. जन तशा्वपद्माक्षपुत्रजीवकमोक्षिकेः । स्फाटिके शिरे 
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5 Re RT ST CE 
भूमिका । २३ 
ऐश्च विद्ुमेस्तथा १ राजितेः कुशमूलेश्च गृहस्थस्याहमालिकाः। 
5 अईुलीगणनादेकं पवपय॑न्तशुच्यते २ पुत्रजीवेईशगुणं शतसंख्ये 
` (¢ सहस्रकम्‌। प्रवालेमणिरलेश्च दशसाहलक॑ फलम्‌ ३ तदेव स्फाटिके 
6 प्राक मोकङ्गेकेलक्षमुच्यते। पद्माक्षेदेशलत्षं स्यात्‌ सोवणंः कोटिरृच्यते ३ 
; कुशग्नन्थ्याकोटिशतं सद्ाक्षैस्स्यादनन्तकम्‌ । सवैविराचिता माला नृणां 
मुङ्विफलम्रदा ॥ ५ ॥ 
आर जब कि माला न मिले तत्र उँगलियां पर जप करना चाहिये 
ओर पच्चीस दाने की माला पक्कि देनेवाली है ओर तीस दाने की माला 
% धन ओर सत्ताईस दानेकी सर्वकार्यं ओर मनोरथ ओर पन्द्रह दाने की 
- माला शज्ञ का नष्ट करनेवाली हे चोवन दानेकी माला से तमाम काम 
( सिद्ध होते हें ओर एकशो आठ दानेकी माला सबसे उत्तम हे (आसन ) 
सकाम लोगों के वास्ते लाल आसन अच्छा हे ओर काला आसन 
7 ज्ञान और मुक्ति के चाहनेवालों को उचित हे ओर माया के चाहने 
वालों को बाघम्बरका आसन योग्य है ओर मन्त्र केवल कुशआसन 
के उपर जप करने से सिद्ध होता हे ओर आसन के उपर मन्त्र जप 
करने से दुःख होता हे ओर काठ के उपर आसन लगाने से निर्धः 
४ नता प्राह होती है और पत्थर का आसन रोग को उत्पन्न करता हे 
' झोर घास आदिका आसन यश कीर्ति नष्ट करनेवालाहे ओर वृक्ष के 
£ पत्तों का आसन बृद्धिका कारण है ओर वस्न के आसन से जप और 
तप नष्ट होजाता है हां यद्यपि कुछ ओर न मिले तो कुछ हानि नहीं 
6 ओर जो बस्न में रेशम या ऊन भिला हो तो अयोग्य नहीं और कोई 
गृहस्थ विना दीक्षा के छगचम पर किसी प्रकार बैठे नहीं इस प्रकार 
, से कि यह आसन केवल उद्यमी ब्रह्मचारी ओर यती के लिये रखा ? | 
गया हे ओर भेड़, हाथी, शेर, ऊंट, रीड ओर सांप की क केश 


बल मोहन आदि मन्त्र जप करते समय बैठना योग्य है ओर गृहस्थ % | 
६५८५६ ५८-४८ ५८३८ Te Te To Ce TS ५८ 
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20 ओर जो मनुष्य मन्त्र को प्रकट और स्तोत्र को शु और जप को ऊंचे १ 


४ फेरणात्पोषएं पुनः ॥ तप दीपनं गिरि 


` 5 आदि के मालूम करने विना क | | 
कट, ८ इय जप्‌ निर > 
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२४ शिवपुएण भाष। $ 
८ को चाहिये कि माला को विधिसंयुक् डोरे में पिरोकर मन्त्रँ से ठीक ५ 
करे ओर फिर उसको दिप। ससे नहीं तो जप नष्ट होजाता हं जप ५ 
चारों पदार्थ का देनेवाला है जो विधि सें कियाजावे ओर यज्ञ से कम है 
जप नहीं है ओर यह जप तीन प्रकार का है प्रथम वाचक द्वितीय उपांशु ] 
| तृतीय मानस जब मन्त्र वचन के साथ पढ़ाजाता हे तो यह वाचक 

0) जप कहाजाता है ओर जब कि केवल अपने कान तक कुछ सुनने में ४! 
% आता है तो यह उपांश है और जब कि मन्त्र केवल मनहीं मन में ? 
अक्षर ओर मात्राओं समेत जप किया गया तो यह मानस हे ओर $ 
; उचित है कि जप करने के समय मन्त्र के अर्थ सममताजावे ओर 5 _ 
मन को हढ़ करके दूसरी ओर न जाने दे ओर मानस जप दोनों | 
; प्रकार के जपोंसे दशहज़ार गुण बड़ा है यदि कोई मलुष्य बहुत उता- । 


fo SCN SCRE: 


# वली मन्त्र का जप करता है तो रोगी होता है जो बहुत धीरे २ जप 
# करता हे तो उसके धन का अभाव होता हे इस कारण उचित है कि + 
? समानता को काम में लावे जेसा कि तागे में मोती पिरोयाजाता हे; 


9 पढ़ता है तो उसको फल नहीं प्राप्त होताहे जेसा कि पानी कचे कुरहड़े ५ 
) से नहीं निकलसक्ता ओर जो मनुष्य मन्त्र को अर्थ चैतन्यता भग ९ 
$ चरि शद्रा के जानने विना सवालक्ष पर्यन्त भी जप करे तोभी सिद्ध £ 
{नहं होसक्षा मन्त्र के संस्कार जो दश प्रकार के हें जैसा कि र्या- है 
* मलतन्त्र में लिखा हे॥ Ee 
% ह ह मन्त्राणां संस्काराः ॥ 
जननं जीवन पश्चात्ताडनं बोधन तथा | तथाभिषेको बिमली- 2 | 
ह त्यता मन्त्रसंस्क्रियाः॥ } | 
? सा जा मनुष्य विना भूप कलाबतीभूषण जज 


Xow | 
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[ | ) लाने के देवता को चढ़ाना अयोग्यहे और केवल अपने लिये चन्दन # 
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भूमिका । २५ 
चोथे त्रिपुण्ड तिलंक आदि ॥ | 
[शिवपुराण के नवे खण्ड में त्रिपुण्ड्की विधि विस्तार से लिखी है 
इस जगह पर कुछ संक्षेप में लिखा जाता है कि दोनों भवों के बीच भाल 


Er 


( 


५) र 


(¢ मं अनामका अथात्‌ छुगना के पासका ओर मध्यमा अथात्‌ बीच की 


दाना लकारा क बाच सजाव आर शुत्यु्जय अथवा कालान मन्त्रे 
एण्ड्‌ लगाव॥ दादशातलक॥ [शरः माथा, गर्दन, छाती, पाजर, 
५३ दोनों भुजा,नाभि,कमरुकण्ठ, हृदय अथवा छाती के ऊपर बारह जगह 


` ४ तिलक लगाने को द्वादश तिलक कहते हें-और ब्राह्मण को अंिद्र 


तिलक लगाना चाहिये बाक़ी तीन वर्ण बिद्रसहित तिलक लगावें-जो 
४ चारों वण में नहीं है वह तिलक लगानेका अधिकारी नहीं हे-ओर 
6 शैवलोगों को त्रिपुरड लगाना उचित हे-ओर शाक़ लोगों को अद्ध 
° चन्द्र और सोरि लोगों को गोल ओर गणेश के पूजकों को चोकोण 
५) लगाना उचित हे ओर वेष्णवको दीपज्योति सीधा ओर कनेर व बांस 
के पत्ते के सदृश छिद्र सहित दवादश तिलक धारण करने योग्य हैं ओर ३ 


. हल अशलांस दा लकार भस्म सं सजाकर आर तीसरी लक्रार अशु्ठ से 


। % यह भी योग्य हे कि पूजन से पहिले भस्म को लगावे ओर पूजन के ४ 
| मध्यं में सृत्तिका को काम में लावे ओर केशर व चन्दन आदि प्रजन $ 


~ 


के पीछे धारणकरे और भस्म होम आदिकी राख से बनाई गई हो ओर & | 
' मृत्तिका तीर्थ या किसी देवता के स्थान की या तुलसीबक्ष के नीचे की & 

+ हो ओर चन्दन लाल सफ़ेद ओर पीला जो देवता के. पूजन के पीछे है 
? वाक्री रहगया हो धारण करना योग्य हे ओर चन्दन विना कपूर मि- # | 


बनाना नहीं चाहिये और सूय को अज्ञलि देने विना किसी देवता का 
पूजन योग्य नहीं है ॥| पांचवां पोड़शोपचार॥ | 


उपचार सोलह प्रसिद्ध हें अर्थात्‌ सोलह चीज के साथ ' 
६५८३८ ५८५६ ५८३६ IRE IAIASIAS ५6: 
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२६ शिवपुराण भाषा । | 
४ करना कहाजाता हे-परन्तु देवी आदि के पूजन ब्रिषे चॉसठ उपचार २ | 
(तक हैं और १६, १५, २८, ५५ 5; ६ और तीन तक उपचार ह- | 
{ इस कारण हर एक का विस्तार अच्छे प्रकार लिखते ह ॥ पोड़शोप- 


m0 


चार ये हें-आवाहन १ आसन २ पाद्य ३ अष्य ४ आचमन + स्नान ६ 
विद्योना ७ यज्ञोपवीत ८ चन्दनसुगन्धदार & पुष्प १० ध्रूप॒ ११ 
दीप १२ नेवेद्य १३ प्रणाम १४ प्रदक्षणा १५ विसजन १६ जसा 
कि लिङ्गपुराण में लिखा है ॥ 


र । | श्लोक लिङ्गपुराण-यथा ॥ 
र 


आवाहनासनं पाद्यमध्यमाचमनीयकस्‌ । स्नानं वस्रोपवीतं च 
गन्धम्पृष्पञ्च भ्रपकम्‌ १ दीपमन्नन्नमस्कारम्प्रदक्षिणविसजेने ॥ 
जो कोई मनृष्य यह प्रश्‍न करे कि शालग्राम ओर नमेदेश्वर 
लिङ्गके पूजन में आवाहन १ विसजन २ दो उपचार नहीं होते तो 


hn 


@ सालह [केस तरह से हारग ता कहना चाहिये [के उन की पूजन मे 


आवाहन की जगह पर ध्यान ओर बिसर्जन की जगह पर क्षमापन 
F संयुक्त किये जाते हैं औरं स्कन्दपुरण में षोडशोपचार यह लिखे हें ॥ ? | 
० : . _ स्कन्दपुराणे-यथा ॥ | 
5 ध्यान १ आसन २ पाद्य ३ अर्ध्य ४ आचमन ५ स्नान ६ वस्न ७ |! | 
5 उपवीत = भ्रूषण ६ गन्ध १० पुष्प ११ घव १२ दीप १३ नेवेद्य १४ 
कषणा १५ नमस्कार १६॥ 
ओर यह पूजन पांचप्रकार का हे अथात्‌ पूजा १ आराधन २ 
3 अहरा ४ अघेन ५ पांच प्रकार के पूजा का विस्तार-उत्सव ह| 
अन्ततक पूजन है-दीपनतक आराधन है-आचमन तक यजन 
१ हन्यतक अचन है और ब्रह्ममोजन तक अईण हे ॥ 
आठ उपचार॥ ; 


bal Archives, Etawah 


- Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri _ 300८ कम 
४ 2 i 


DS SPT UTR NT UT CT TT LS I) 
मका । x 


DN 


न हो तो वह केवल आठ उपचार से पजनकरे जेसी शेवागम में आङ्गाहे। 
ग्य पुष्पं च पं च दीपमन्ननिवेदनस्‌। 

ताम्बूलञ्च नमस्क्रारम्प्रदक्षिणक्षमापने ॥ १॥ 

और जो आठ उपचार की भी शक्ति न हो तो केवल ६ उपचार से 

२ 


RRR BP Fe 
I 


96 ३5% २८% ३ 


REE फिट 


रन 
~ 


(जसा कि स्कन्दपराण की आज्ञा है ) पूजनकरे-स्नान १ गन्ध 
2 फूल ३ छप ४ दीप ५ नेवेद्य ६ और जो इतनी भी सामर्थ्य न हो तो 
Da प्‌ 


५ केवल तीन उपचार से पजनकरे अथात्‌ स्नान १ नेवेद्य २ चरणां 
2 [गरपडे ॥ ३ ॥ 
तदक्क सोरिसहितायाप्त ॥ 
अमिषेक॑ च नेवेद्यं नमस्कारस्तथेव च । 
एतावदेव कतेव्यं शिवभक्केन यल्लतः॥ १ ॥ ` 
र जो इतना भी न होसके तो केवल पुष्प चढ़ावे ॥ 


लछठेप्रदक्षिश॥ 
% 


G I MS Ed Fl 


उचित हे कि तीन प्रदक्षिणा दण्डवत्‌ के साथ देवता का करें 


se ७ * ४ हद पल 


Y 


हा! क्योंकि प्रदक्षिणा करने से पूजन सम्पूण दोषों से निड होता है ॥ 
GE तदुक पाराशरस्स्तो ॥ 


प्रदक्षिणात्रयं कुर्यालइत्यात्रणतिश्ववि । शान्तिपूजातिकल्याणी 
सर्वदोषविवाजिता १ अयललभ्या सवेषां इङ्गिशुक्किफलमरदा॥। + 
और जो आदमी दण्डवत्‌ करने से लाचार हो चलते फिर 
म सोते जागते में केवल स्मरण करने से पूजन का फल प्राप्त 
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नहीं है और जो बिल्वपत्र कटी न हो तो जो ऐसी एक बिखपन्न भी 
शिवके ऊपर चढ़ावे तो शिवलोक में जारहे ओर बविल्ववृक्ष के दर्शन 
व स्पशन व प्रणाम करने से रातदिन के सम्पूण पाप दूर होजाते हैं ! 
; ओर चौथ, अमावस, अष्टमी, नवमी, चोदस, संक्रान्ति ओर सोमवार ( 
है के दिन बिल्वपत्र तोड़ना मना है॥ 
| , पे तदुक्कं लिङ्गपृराश ॥ 
 अ्रमाक्वि च संकान्तावष्टम्यां चन्द्रधासरे । 


KSC 


| 


SCI AS 


SCX 


बिल्वपत्रं नच च्छिन्याच्छिन्धाचचेन्नरकं ब्रजेत्‌ ॥ १ ॥ 
ओर जो बित्त्र किसी जगह पर न मिले तो बासी ओर सूखी » 
) विलपन लेकर पूजनकरे क्योंकि ठुलसी तीस दिन ओर बिस्वपत्र हु 
चालीस दिन और कमल तीन दिन ओर केतकी पांच दिन तक के 
। तोड़ेहये पवित्र और चढ़ाने के योग्य रहते हैं ओर जायफल, जाविच्नी, 
लोग, केशर एक बम्‌ पर्यन्त चढ़ाने के कामके हैं अन्य और कोई फल 
ह व पत्र बासी ओर दूसरे दिन के तोड़ेहये किसी देवता के चढ़ाने योग्य; 
नहीं रहते हाँ माला ओर माली के घरफे फूल में कुछ हानि नहीं और 5 
जहां कहा हरदिन बिस्वपत्र न मिले वहां सात दिनतक बिल्वपत्र रोज 3 
चढ़ानेके पीछे धोकर रख लेवे ओर रोज सात दिन तक बही चढाया १. 
के आठे दिन न चाहिये यदि संयोग से कहीं बिल्वपत्र न बिले 7. 
| तो नये ओर नर्म चावल को बिल्वपत्र के बदले चढ़ाना ठीक है और का 
पत्र ओर तुलसी उलरी चढ़ाना है. 
म आरस ।जसतरह पेदा होते हैं उस | 
काना चाह पन्या नचो ङा क किस 
| (हि की न भदे बरन जिसतरह उपजते हैं उसी । |. 
_ # हू चढ़ाना चाहिये ओर शिवजी महाराज का श्रील से वाकयहे कि 2) 
RO तीः गा हीर आ हीर आदि बिलपत्र विना रोचक नहीं र | | 

RS ARR 
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% विल्वपत्र व कमल चढ़ानेकी संख्या एक हज़ार तक की है पर एक 
( या दो या आठहज़ार से अधिक होजाने चाहिये जब के बासी में कुछ 
हानि नहीं तो संख्या पूरी करदेनी चाहिये और जहां कहीं कि धूप दाप 
ओर नेवेद्य आदि न हों वहाँ बिखपत्रों से पूजा पूण करदेनी चाहिये 
आर जो अपने पत्र या शिष्य या नोकर के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य 
की लाई हुईं या शूद्र से मोल पर तुलाई हुई बिस्वपत्र कोई चढावे तो 
बड़ा पाप होता हे ओर जो अपने हाथ से कोई मनुष्य नमं ओर साफ 
बिल्वपत्र लाकर चढ़ावे तो वह शिवलोक में पहुंचकर शिव के सहश 
जआपभी होजावे और जो हरदिन एक बिल्वपत्र भी अपना लाई हुई 
कि वह कीड़े और मकड़ी आदि से साफ़ हो शिवजी महाराज के उपर 
चढावे तो बहुत फल पाता हे ओर जो शिवजी के पञ्चाक्षरी मन्त्र से 
निश्चयपर्वक बिखपत्र शिव के ऊपर चढावे तो अवश्य शिव होजाबे॥ 


; 
जाठन फल ॥ 
जो कोई मनुष्य फूलों के विना शिव ऑर विष्णआदिकी पूजा 


(७ 


em ror rs (sok 


करे तो उसका कुल ओर धम नष्ट होजाव आर जो एक फूल सं 
भी शिव और विष्ण आदिकी पूजाकरे तो झुल समेत प्रसन्न बनारहे 
और फल चाहे नदी में उपज वा फुलवाड़ी के हों पर सुंगान्बत हाँ २ 
ऐसे पष्प चढ़ाने चाहिये ओर पत्र आर एष्प जो जंगल या पहाड़ में 

उपजे हों सब शिवजी के ऊपर चढ़सके ह पर उनमे काड ओर बिदर 
न हों ओर वासी ओर रङ्ग से लालभी न हों ऑर कनेर कमल के | 


मनाही नहीं है जेसा कि सोरपुराण में लिखा है ॥ 

055 सथा TS 
कोपलेः कर्णिकारेयैः करोति ममाचनम्‌। } 
समाग्यवान्मञुष्येष मम स्यात्ियकृत्तमः ॥ १॥ ॐ 
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ओर तजेनी अंगुली ओर आंग॒ठे से मुद्रा करके फूल देवतों है 
ऊपर चढावे ओर मदार व धतूरे के फूल विष्णुजी के ऊपर न चढ़ाने 
र चाहिये मना हें ओर लाल कनेर या सफेद कनेर का एक फल भी 
शिवजी व विष्णुजी के उपर चढ़ावे तो अवश्य शुक्गि पावे ओर क ५ 
चरी १ कुन्द २ केतकी ३ गुड़हल ४ दोपहरिया + मालती ६ ओर 
9 जूही ७ यह सातप्रकार के फूल किसी अवस्था में शिवजी के उपर 
2 न चढ़ावे-इसी प्रकार से देवी के ऊपर दूब और सदार के फूल चढ़ाना 22 
) | अयोग्य हे-ओर तगर ओर अगस्त्य के पष्प सूर्य के उपर चदाना ॐ 
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i) 


मना हे-ओर तुलसी किसी अवस्था में गणेश के उपर न चावे 
आर ज्ञानमाला में यह आज्ञा है कि अक्षत विष्णुजी के ऊपर-तलसी 
गणेश के उपर-दूब देवी के उपर -बिर्बपत्र सूर्य के उपर-धतरा और 
मदार के पुष्प विष्णु के ऊपर किसी अवस्था में नहीं चदावे-आओर 
# सफ़ेद व पीले पुष्प विष्णुजी को ओर देवीजी व मूर्यजी व गणेशजी # 
/ की लाल पुष्प अतिरोषक ओर प्रिय हें-और जो फूल कि कीडा ; 
2 आदि के साथ हों १ या बाल प॒षपों में सिये हों २ या सुगन्धहीन 
हा ३ या इगन्ध अतितीकण हो ४ या कली हों ५ वा मेले हों ६ या * 


ERIS SN ७ < छ. 375७८. ~, - 
द pf ४ हि 
< 


हा ® या छे हा १० या बासी हों ११ या जमीन के गिरे हों 
वा स्नान के पीछे तोड़ेगये ह १२ इस भति के पुष्प सब देव 
ताओं ' hn बनी अयोग्य ह परत्त चम्पा और कमल की कली इन 

शि तडना आर बहाना योग्य है पर जो स्नान के पीछे तोडे 

ग हा इस गरस यह दाना प्रकार के. एप्प स्नान के पीछे तोड़ना 
योग्य है गत पकार से कि माला ओर माली के घरके फूलों 
| हा हान नहीं ह-उसी प्रकार पुष्पाञ्जलि देने में सीधे 

ठलसा १ चम्पा २ कोकाबेलि ३ , 


2! 


087 हों ७ चा घर हुये ८ या काले बल्न या वासन में बाँचे या & . 
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भूमिका । ३१ 
मोलसिरी ३ कुशा ५ दूब ६ पान ७ बिल्व = देवनी ६ फेरसा १० 
मणिइम ११ विष्णुक्रान्ता १२ आंवला १३ अपामार्गे [ अथीत्‌ 


लग्जीर ] १४३ इन सबके पत्ते देवताओं के ऊपर चढाना अति 
तमोत्तम हे ॥ 


५ 


SN 


ce 


नवें धपञ्रादे-पाहेले सवगन्ध ॥ 

कस्तूरी दो भाग १ चन्दन चोथाई भाग २ कुंकुम तीसरा भाग ३ 
र कपूर 8 सबके बराबर मिलाकर देवतापर चढावे तो यह धप सब 
वताआं को रोचक हे-इसका नाम सर्वगन्ध हे ॥ 

दूसरी यक्षकर्देम ॥ कपूर १ अशुर २ कस्तूरी ३ चन्दन ४ कड्डोल ५ 
इन पांचों चीजों से बनाना चाहिये ॥ 


) 

तदुक्ं बताके ॥ 
कपर्मरुरुश्चेव कस्तूरीचन्दनं तथा । 
i 
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कृड्लोलं च भवेदाभिः पञ्चभियक्षकदमः॥ १॥ 
2 तीसरी ध्रूप॥ अग॒ुरु १ चन्दन २ सुस्ता ३ सिह्ताद ४ कस्तूरी ४ 
% बराबर लेकर प्रप बनावे जेसा कि भविष्यपुराण में आज्ञा दी है ॥ 
| हमाद्री भावष्य ॥ 
आगरु चन्दनं यस्ता सिहाद षद्‌ तथा । 
समभागं तु कतव्यं ध्रपोयमसताहयः ॥ १ ॥ 
आर भ्रप के दश अङ्गहें जेसा कि इस श्लोक में प्रसिद्ध होगा ॥ क्‍ 
षड्भागं द्विगणो श॒डश्च लाक्षात्रयं पञ्च नरस्य भागः । हरी 
तकीसर्जरसश्च मांसी मागेकमेकं त्रिलबं शिलाजम्‌ १ घनस्य 
चत्वारि परस्य चेको प्रपो दशाङ्गः काथता झुनीन््रः ॥ 
५) दशवें मुद्रा-शिवलिङ्ग की मुद्रा ये हैं ॥ 
स्कन्दपराणें ॥ 


(ba 
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३३ शिवपुराण भाषा। 
णाभिरंगलीभिश्च वेष्टयेत्‌ १ लिङ्गञ्नद्रेयमाख्याता [शवसान्नष्य 
८ कारिणी । श्रीकामः शीष्ण कुर्वीत राज्यकामसठु नेत्रयोः २ इस 
(' ब्रादिकामस्तु ग्रीवायां रोगशान्तिकृत्‌ । हृदये सवकामश्च ज्ञानार्थ 
नाभिमण्डले ३ राज्यकामस्तु बाहों राष्ट्रकामस्तु पादयोः ॥ 
वेष्णजा का सत्रह सद्रा य ह रासाचंनचान्द्रकायासगस्त्यः॥ 
आवाहनी स्थापनी च सन्निधीकरणी तथा । सुसन्निरोधनी सुद्र 
सम्पुखीकरणी तथा १ संकलीकरणी चेव महामुद्रा तथेव च । 
शहचक्रग दापञ्धेतकोस्तुभगारुडाः २ श्रीवत्सवनमाले च योनि 
रां प्रदशेयेत्‌॥  ग्यारहत्रें इत॥ 
जो मनुष्य कि अपने वण और आश्रम में सन्तोष करता हे ओर 
सत्यवादी हे ओर जीवों के उपर दयालु होता है ऐसे मनुष्य का ब्रत 
नष्ट नहीं होता-व शीप्रही फल देता हे-ओर कूमपुराण में यह आज्ञा 
है कि ब्राह्मण १ क्षत्रिय २ वेश्य ३ शूद्र ४ महादेवजी का पजन दान 
यज्ञ ओर ब्रत करनेसे शिवजी की सायुज्य ओर सामीप्य पक्कि को 
प्राप्त हाते हैं ॥ कमंप्राण यथा ॥ ४ 
ब्राह्मण! क्षत्रिया वेश्याः शूद्राश्वेव द्विजोत्तम । अर्चयन्ति महादेवं 
यञ्गदानतमाधाभः १ ब्रतोपवासनियमेहामस्तराध्यायतर्पणेः । तेषां वे ९ 
्सायुञ्यं सामीप्यं नापि इुलेभम्‌ २ ॥ देवलोऽपि ॥ ब्रतोपवासनि- ¢ 
यमः शरीरोत्तापनेस्तथा । वर्णाः सर्वेषपि मुच्यन्ते पातकेभ्यो न सं 
शयः ३ ॥ भारत ॥ माझ्चपाश्रित्य कोन्तेय येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वेश्याश्च शद्राइच तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम्‌ ४ ॥ देवीपराऐ ॥ 
Ea नातेः सम्नदितेहंध्र्यिणेः कषत्रियेनपेः । वेश्यैः शूद्रेभक्गियककेम्ले 
 @ण्यश्व मानवः ५ ्रीमिश्च कुरुशार्दूल तद्रिधानभिदं भृण ॥ 
BE ओर देवल का वाक्य है कि सब बं ब्रत ओर संयम से अप 
` शरीरक्‌ हार लाकर सवपायों से रहित होसक्के हें और महाभारत में 
OT NN 


| 
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b RUE ३ 
% लिखा हे-कि त्रतकरनेसे खी, श और वेश्यभी परमपद को प्राप्त होते 
+ हें-और देवीपुराण में खरी ओर म्लेच्छ को भीं ब्रत करने की आज्ञ 
` (ह दीगई हे-परन्तु री को विना आज्ञा अपने स्वामी के किसी अवस्था 
f , म ब्रत रखने की आज्ञा नहीं है जेसा कि वर्णन होता है ॥ 
| माकण्डेयपुराण ॥ । 
नारी नाव्पमलज्ञाता भत्रा पित्रा सुतेन वा । 
निष्फलं तु भवेत्तस्या यत्करोति ब्रतादिकम्‌॥ १ ॥ 
कात्यायनाक यथा ॥ 
पत्यो जीवति या नारी तूपवासं ब्रतं चरेत्‌ । 
आयुष्यं हरते मत्तः सा नारी नरकं ब्रजेदिति॥ १ ॥ 
और विधवा स्रीको अपने माता पिता की आज्ञा लेने के उपरांत 
£ ब्रत रखना उचितहे ओर जब ब्रत रकखे तो पहिले ताम्रपात्र हाथ में रख । 
7 कर संकल्प करे ओर प्रभातको स्नानकरके नित्यकृत्य से निरिचन्त 
ट 7 होजावे ओर होसके तो उस दिन प्रथ्वीपर लेटे और कुछ दिन भर न ह 
% लावे और जप और होमकरे ओर ब्रत के अन्त में कुछ दानदे ओर ५ 
% चौबीस या बारह या पांच या तीन ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर )) 
दक्षिणा दे और त्रत के दिन चार बातें अवश्य करनी चाहिये. पहिले $ | 
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रह्मचयै रहे अथीत्‌ जूता आदि न पहिने दूसरे सिवाय सचके झूठ % 

` है बात अपने मुख से न निकाले तीसरे किसी के को न मारे; 
चोथे झामिष अर्थात्‌ मांस न खावे और ब्ह्मचय शब्द के अथ स्रीप्रसंग 

४ के त्याग करने के भी हें कश्योंका वचन है कि परख्री के साथ मेशुन ह 
; मना हे परन्तु बहुत से महात्मा इस बात पर सम्मति रखते है कि उस | 
दिन कोई खली प्रसंग के योग्य नहा हे ओर आमिष शब्द से केवल | 
मांसही के अर्थ नहीं हैं बरन ओर चीज़ भी मंसि ह सहश उसमें ॐ 

; गिनी गई हें ओर कोई त्रत रखकर उसका छोड़ना महापाप है॥ $ | 

| PDN TC TT Ne RRR 
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अशक्षमतुष्यों को मनाही नहीं हे वह पानी आदि पीवें ॥ 
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मदनरलच्छागले यथा ॥ 

® पूर्व रतं गहीत्वा यो नाचरेत्काममो हितः । 
जीवनेपि च चाण्डालो छते श्वादोभिजायते ॥ १ ॥ 
re ओर श्राद्ध ओर त्रत के दिन दतवानि नहीं करनी चाहिये ॥ 


7 ५५-१९ YOR ५५८ ५८-९८ SCN ICR, 


द बृद्धवशिष्ठः ॥ 
उपवासे तथा श्राद्धे न कुरयाहन्तधावनम्‌ ॥ काएं विनेति शेषः ॥ 4 
व्यासवचस्रा ॥ 
अपो द्वादशगण्डूपेविद्ध्याइन्तधावनम ॥ 
; ओर देवल ऋषि का वाक्य है कि खाने और पानी पीने ओर 
४ पान साने ओर दिनके सोने ओर ख्रीप्रसंग से ब्रतभंग होता है पर 


a AO A 


i 


यथा देवलः ॥ 
असङ्गजलपानाच सङ्ृत्ताम्दूलचर्वणात्‌। 
 उपवासःप्रणश्येत दिवास्वापा् मेथुनात्‌॥ १ ॥ 
और ब्रत के एक दिन पहले और पारण के दिन मांस न खावे 
आर अपने पति के रोगी होनेपर स्री प्रतरखने की अधिकारिणी है 
कि अपने पति के बदले ब्रत रसे ओर जो चीजें कि ब्रत में खानी 
5 चाहिये आर जिनकी मनाही है वे नीचे लिखीजाती हें और नियमित 
€ मण के उपरान्त ब्रत का उद्यापन करना चाहिये ॥ EE 
. अथ त्रतहविष्याणि कात्यायनः ॥ 
` हविष्येष यवा सस्यास्तदतु त्रीहयः स्मरताः । 
माषकोद्वगोरादीन्‌ स्वीभावेऽपि वर्जयेत्‌॥ १ ॥ 
| ss ` अग्निपुराणे ॥ 
` ' त्रीहिषष्टिकमुद्ाश्य कलायाः सलिलं पयः। 
श्यामाकाश्चेव नीवारा ०7९०० गगा हिताः रते हिताः॥ २॥ 
Ro ५६९९ ५८२ SNA 
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` %रत्‌। कन्दः सेन्धवसामुद्रे गव्ये च दषिसापपी २ परयोजवृतसारूच 


हि 6 करते ओर फलाहार करते ह झोर पाप न करके कव से अलग रह 


| 2 तीनदिन उपवास अथात्र नही करते आर साना या गादान | 
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 कूष्माणडालाइवात्तीकपालकीज्योलिस्नकासत्यजेत्‌ । चरु मैह्यं ॐ 
5 सक्ृकणाः शाकं दधि घृतं मधु २ श्यामाकाः शालिनीवारा यावकं ॐ 
¢ मुदूगतण्डुलम्‌। हविष्यं ब्रतनङ्वादावर्निकायादिके हितम्‌ ४ मधुमांस ॐ 
विहायान्यद्रते च हितमीरितस्‌ ॥ ५ । | त 
ह पदिष्ये यथा ॥ 
हेमन्तिक॑ सिताध्िन्न धाम्यं ्ुदूगयवास्तिलाः । कलायकंशुनी- ह 
०) वारवास्तुकं हिलमो पष्टिकाकालशाकं च मूलकं केके | 
2) 


(8 


< यमसाम्रहरीतकी । पिप्पलीजीरकं चेव नागरङ्गकतिन्तिडी ३ कदली 
% लवलीधात्रीफलानि राइमेक्षवम्‌ । अतेलपक्कं मुनयो हविष्याणि 
परचक्षते ॥ ३ ॥ 

( बारह व ताथयाद्रा सहाभारतपुणस के अनसार ॥ 


(६ यद्यापि तीथयात्रा और सब तीथ के नाम भारत महापुराण वरना 


पर्व के तेरहवें अध्याय के बोच में विस्तार से सब वर्णन कस गये ह ४ 
९) परम्त विस्तार के भय से संक्षेपरीति पर कवल असिद्ध २ तीथा का | 
; 


` 5 वर्णन किया जाता है और प्रकट हो [कि जिनके हाथ पर और मन 


४ अपने अधीन हैं और विद्या और तप में प्रसिद्ध ह और दानादि नहा 
गा 
ते और अहंकार को त्याग किये ह आरे कोई काम ढल से नहीं 
कर इन्द्रियां को जीतते हैं और सत्यता आर शीलता ओर ब्रतादिको 
गङ्गीकार करते हैं उनको घर बैठे तीथ का फल मिलता है ऑर यज्ञस 
४ झधिकफल तीयात्रा करने में मिलता हे जो मनुष्य तीर्थ में जाकर 


RSG 


देते वे दरी का जन्म पाते है ॥ (रथम पुष्करतीय का वर्णेन ) यह % | 
जहां तीनों सन्ध्या अ्थीत्‌आतः मध्याह्न = | 
ताथ इस सुध MD te 24203 
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सन्ध्या में दश करोड़ हज़ार ताथ रोज़ जाया करते है ओर सूर्य ह 


चन्द्रमा, मर्त्यगण, अप्सरा, गन्धने वे प्रतिदिन प्राक्त होजाते हें ओर 
ब्रह्मा प्रति समय वहां स्थित रहते हैं यह वही स्थान हे कि जहाँ अ" % 
गले समय में सम्पूर्ण देवता आर ऋषि तप करके सिद्धि पातेरहे जो 
कोई मनुष्य पुष्कर में स्नान करके देवता ओर पितरों का पूजन क 
रता हे वह अश्वमेध यज्ञ से दशभाग अधिक फल पाता हे और [फिर # 
उसको आवागमन का भय नहीं रहता ओर कार्तिकी पोर्णमासी में % 
पुष्कर के नहाने से ब्रह्मलोक मिलता हे और जो एरुप कि प्रभात 
० सन्ध्या में पुष्कर का स्मरण करता है उसको सबतीर्थों के स्नान का २) 
% फल मिलजाता है॥ 
| खा अर्थात्‌ नर्मदा, सरस्वती, चर्मण्वती, प्रभास, द्वारका, पिण्ठा- 
रक, सिन्धु, सागरसंगम, मद्रतङ्गा, कुमारी, पञ्चनदतीर्थ ओर सप्तचरु- ह 
वंश आदि तीथ सो २ अश्वमेध के फल देनेवाले हें और कस्क्षेत्र के 
Es जाने से फिर कोई पाप वाक़ी नहीं रहता अरथत्‌ जो झरक्षेत्र की ३ 


न्क र खः 


tC YCN ICR gM 


मिट्टी उड़कर किसी के उपर पड़जावे तो बह भी परमगति पाता हे 7 
ओर परशुराम ने वहां पष्करतीर्थ को लाकर स्थापन किया हे ओर 
कई झरड वहां ह जो परशुराम ने क्षत्रियों के इधिर से भरे थे और 
उन्हा पाच कुण्डा भ पितरों का तर्पण किया था और ब्रह्माव्, के * 
इर कपिल, श्यामकानन) जहादुस्बर, अपागांदी, काशीसर तीरथ | 
5 की अतिमहिमा हे ओर केदार जिसको कपिष्ठल तीथ कहते हैं बहां # 
 कष्णचतुदशी में जाकर शिवजी को पूजा करे तो सवमनोरथ पाकर # 
मं बास हो ओर केदार में तीन करोड़ तीर्थ स्थिर रहते हैं. ( मि 
) यहां श्रीव्यासजी ने सब तीथों को स्थापेत किया था और 
जार गोके दान का फल प्राप्त होता है ॥ और नेमिष 
र बा महिमा है और जितने कि तीर्थ प्रथ्वी ' 
ह | ५८० 
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॥ 

भर में हैं वे सब नेमिषारण्य में हें और वहां जाने से दशपादा तक 
पक होजाती हैं और प्रथोदक स्वामिकात्तिक का यह तीर्थ ह यहां 
¢ स्नान करने से अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है ऑर पञ्चवटी में 
ह महादेव का पूजन करने से सत्यलोक मिलता हे और गङ्गादार में ४ 
| ` 7 स्मान करने से करोड़ों तीय का फल होता ह ऑर कनखल में आ- 6 
# कर तीनदिन ब्रत करके सनान कर तो अश्वमेध के यज्ञ के फलकी हैं 
` $ पाकर स्वर्गलोक को चलाजावे ओर गोग्रतार अथात्‌ शुसार जा सरे 
हे ओर जहां से कि श्रीरमचन्द्रजी अपने सर्वकुदमम और उरवो ह 
लोगों समेत सुस्लोक को गये हैं यदि कोई मञेष्य वरहा स्नानक ता 
उसे अवश्य स्वर्गलोक मिलेगा ओर वारणसी में जाकर शिवजी का ५ 
| पजा करे और कपिलाइद में स्नान करे तो राजदूययज्ञ की फल ६ 
| £ मिलता हे ओर सुक्गतीय जिसका काशी कहते हैं वहां जाने से पापां 

£ के दूर होने का झु वर्णन नहीं इरन बरह्महत्या भी दूर हाजाती ह 
१ और वहां मरने से मोक्ष परात होता है इसलिय संसरि और कोई तीथ 
४ काशीजी के बराबर नहीं और गया के जाने से केवल अश्वमेध यज्ञ 
४ का फल मिलता है ओर अक्षयवः के नात पिरह द बड़ा म 
% ओर गण्उकी आर बसेमा नदी के नहानेसे बड़ा फल होता क 
गोकणं में जिसको बह्लाआंदि दवता नमस्कार करते द i 
6 जाकर शिवजी की पूजा करे ओर बारहदिन त्रत कर र 
है तो उसका कोई पाप नह हुँन विना नहीं रहता आरि अ Br 
फल मिलता है व कासर आ चित्रकूट आर के का ल 
5 स वाजपेय अश्वमेधादि यञञौ का ल होति ६ अ ह 
त्रद्माआदिक देवता लोकपालों ऑर समसत, स अप गाय 

हु नाग सिद्ध से आदि और ग्रह सम्पूणं नद सुद्र ३ 


रहते हैं बहाँ तीन कुण्ड अग्नि $ 
( इए प्रजापति आद रित CAE ड 
महा cs sce ५6726 ६4626 20९८७ 
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) के हें ओर सरस्वती गङ्गा ओर यएुना से मिलकर तीनों लोक के पवित्र 
% करनेको बहती हें वहां वेद यज्गशरीर घारणकियेहुये दिखाई देते हें ओर % 
संसार में जितने पुण्यतीर्थे हें उन सबसे प्रयाग बड़ा हे वहां एकके देने » 
से करोड़ का फल होता हे वहाँ साठ करोड़ झर दशहज़ार तीर्थ स्थिर है 
रहतेह और कनखल ओर प्रयाग में गङ्गाषनान करने का सब जगह हूँ 
से अधिक फल ओर जिसतरह कि आग लकड़ी को जलाती हे उसी & 
तरह प्रयाग में गङ्गा सवपापा को जलादेती हें ओर सत्ययुग में सबती रथ २ 
बराबर थे पर त्रेता में पुष्कर का माहात्म्य था ओर द्वापरयुग में कुरुक्षेत्र ? 
बड़ा था ओर कलियुग में गङ्गा के बराबर दूसरा तीर्थ नहीं है ओर 

५2 


पुष्कर म जा मनुष्य क तप करक बड़ा दान दते ह आर मलयाचल 
मजा मनुष्य जलजात ह अर हयुतृज्ञ मं जा मनुष्य मरजात ह वह 3 
फल कवल गङ्गापुष्कर आर झुर्रक्षत्र मं स्नान करने स भास हांजाता 
गङ्गा का नाम लनसं मदुष्य पॉज हाजाती ह आर दशन करन ह 
स साक मलता ह आर स्नान करने आर जल पान स सात पाद्या ह 
तर जाता ह जबतक [के मझुष्य का हाइया गङ्गा मे रहता ह तबतके ) 
उस मनुष्य का स्वग मं बास मिलता ह ॥ 


Jade 75 सर क अक 
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| शश्रासहाभारतवनपवेणखि ( यथा ) ॥ | ) 
न गङ्गासंृशं तीथ न देवः केशवात्परः । ॒ 
| | आह्मणेभ्यः परं नास्ति एवमाह पितामहः ॥ १॥ ६; 


0 ओर गज्जा जिसदेशमें हैं वह तपोवन है और सिद्धक्षेत्र श्रीगङ्गाजी ¢ 
|. # का किनारा हे यह ग॒प्तमेद हे ओर हरएक के कहने के योग्य नहीं ¢ 
. # दसरे भृममनि के वर्णन के अठुसार पहिले पूर्वदिशा के तीर्थ नेमिष ह 
९) जहां गोमती नदी हे ओर जहां गई नाम पहाड़ हे ओर वहां जाने 
` पीढियां ओर आगेकी दश पीढ़ियां शक्रः होजाती हैं और २! 

शिकी ओर कान्यकुब्ज और गङ्गा यघुना का संगम £ . 
i ६५७७८ ५५७ - ५५७८ ०७ ५५ ४५३८ TON SC ५५५८ ९८४८ ४८: 
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` ¦ गया केवल इतनाही कहाजाता है कि गोदान १ भ्रमिदान २ अन्नः 


er) 


(308 3-2 RD A RDS A Ae Ne ७-% Ne Re SSI MES 
+ श्रमका । ३६ 


{ जिसको प्रयाग कहते हें और अगस्त्याश्रय ओर तपसारण्य और भृरा- 
आश्रम जो महेन्द्रके उपर हे और केदार आश्रम ओर गरकण्ड ओर 3 
नद ये सब पूव के तीथ हैं दूसरे दक्षिण के तीथ गोदावरी, वेणी, चक्र 
( पियूपिणी, वाशहपियूषिणी, इरशेखर, माटरीन, कणवआश्रमवेदी, ९ 
ह सयाकचन्रातीथ, अशोकतीथ, ब्रणती4, झुमारीतीथ ये दोनों द्राविड़ & 
6 देशमें हें ओर गोकण ओर प्रभास वेद्ये अलस्यछुब्बूभेदन पुण्डारक 


। क 2, सर 480." 


/ उञ्जयिनीशिसर द्वारावती ॥ चोर पश्चिम की ओर के तीर्थ ॥ ऊनती 2 


५ नमदानदी जो पश्चिम को बहती हैं ओर विश्वश्रवाश्रम गरवेदूये ; 
४ शिखरहदनी नदी एुण्यद्द जो मैनाक के ऊपर हे असितगिरि जहां 
५ कच्छसेन मुनि का आश्रम हे ओर च्यवनाश्रम ओर जम्बूमार्ग % 


कंतुमाल गङ्गाद्वीर ।सन्द्रान पुष्कर चाथ उत्तर का आर के ताथ॥ 


` ¢ मालिनी तीर्थ सरस्वती जो सिन्ध के मिलने पर हे क्षक्षावतन तीथ 6 
युना के ऊपर हे ओर शरभज्ञाश्रम हृषद्वती न्यग्रोध जो पाश्चालदेश हू 


ह में है ओर दालभ्याश्रम और पलाशवन किरत और किन्नरगिरि 
4 कनखल एस मृशुतुङ्ग वदयाश्चम ॥ 

; % | 

ठ _ तरहवें दान ॥ 

?  भारतपुराण के शान्तिपर्व के अनुसार जो कि दानरूपी अगाध 
# समुद्र का पता नहीं है इस लिये विस्तार और संक्षेप दोनों से हाथ उठाया 


% दान ३ सुवर्णदान ४ सबदानों से श्रष्ठ हें ओर महाभारत के # 
% शान्तिपर्व दानधर्मं को अवलोकन करना चाहिये क्योंकि उसके देखे 
बिना ठीक हाल मालम नहीं होसक्वा ॥ इति ॥ 


| —— 


# यह पुस्तक महाभारत जिसमे शान्तिपर्व दानधर्म मोक्षधर्सेआनि अठारहोपचे % .. 


् ४ सयुक्त हैं इस छापेखाने भ साोजूद हैं ॥ ; 
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प्रथमखण्ड ॥ 


॥ एंक समय शासूतजी महाएान श्रीमददन्यासज। के सताशष्य र 
५ जिन्होंने अपने गुरु की सेवा से बड़ाई पाई नेमिपारण्य के वन में a 
श्रीसदाशिवजी महाराज को तपस्या में लगे थे ओर शिवजी म हा- २) 


>> हि 


पने आये ओर प्रश्‍न किया कि आप सदाशिवजी के गणकीतेन 
[न करें क्योंकि हमलोग अथाह संसारसागर में डूबते हें हमारे बड़े 
ग मिले हैं थोड़े समय में बह युग आनेवाला हे जिसमें # 
होंगे और पुराने धर्म का नाश होकर सबलोग उसको 
जावेंगे मनुष्य झप निन्दित होकर दूसरों की ? 

यस्त झूठे लोभी होकर तीनों समय की संध्या 
केवल संसारीकार्य में प्रवृत्त रहकर बिचरेंगे ! 


क्‍ शिवपराण भाषा ॥ 


पहिला अध्याय ॥ पे 


पा ; 


90387 % . 


inne a 


Putts : 


6 ओर मद्यपान से अपने धर्मको नष्ट करडालेंगे और पशुओं के घात ह 


ब्राहमण आदिको भोजन भी न देंगे पर प्रकट के शीलसे अपने को 
हर 


(EDS REDS NEDSS RSS RSS SSNS SRS RSID 
(5 
_ पूर्वार्ध्ध। ४१ 2 


नीच और यम संयम जो योग के अङ्ग हें उनसे अज्ञानी होकर 
५ व्याभचारादि दुष्टकर्मा में फसे रहकर दूसरों की बुराई कहने में चतुर है 
“होंगे आर महादुशखी निबुद्धि अन्यायी गवेवान्‌ होकर सत्यमाग से 
विमुख झप्रीतिमान्‌ होंगे ओर चारों वर्ण की यह दशा होजावेगी कि 
2 ब्राह्मण खेती करेंगे उनकी बलदिद्र के सिवाय अपने धर्मसे अङ्गानता 9) 
९ होंगी क्षत्रिय भी अपने सत्यधर्मोको त्यागकरके युद्ध से एख मोड़कर ५) 
४ भागेंगे और चोरी में अतिचातुर्यता दिखलावेंगे ओर शृषरों के सदश 2 

कर प्रसन्न रहेंगे ओर गऊकी रक्षा न करके जो शत्र बेहाथियार होंगे 
उनसे युद्ध करेंगे और व्यभिचार में पशुओं की भांति होकर ख्लियों के ¢ 
अधीन रहकर नाना प्रकार के इःख ओर क्लेश उठावेंगे ओर जुआ 


‘i SX} 


(५ 


si ee 95 


ओर दुःख देने से तृष न होकर ब्ाह्मणोंसे अपने को बड़ा जानकर 
९ नरक में जावेंगे क्योंकि जो मनुष्य अपने धर्म को नष्ट-करता हे वह 
% नरक में जाताहे इसप्रकार क्षत्रिय अति अन्यायी ओर दुःख देनेवाले 
% होजावेंगे इसी प्रकार वेश्य अपने अच्छे धर्मको छोड़कर पापोंसे धन 
५० संचित कर अपने उत्तम माग को खोदेवेंगे ओर अपने देवता गुरु ओर 
6 गऊ की बड़ाई का बिचार न करके बड़े कृपण होकर अपने सब कुटुम्ब 


सहित दुःख की अग्निमें जला करेंगे मुड़ बंद करके न खोलेंगे अथात्‌ 


अतिचतुर बुद्धिमान्‌ समझकर निर्थक वचन कहेंगे ओर लोभ क्रोध { 
ओर अहम्भावरूपी सर्प उनको अपने अधीन करके संसाररूपी अथाह 
सागर में डाला करेगा और शूद्रभी अपने धमको छोड़कर ब्राह्मणों की न 


ते अङ्गीकार करेंगे ओर इन्हीं शूद्रके ऐसे कमसे ब्राह्मणों का तेज % 
gC 4S SRR SARS SRR RISA RRS skort 
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आर वे शालग्राम की पूजाकरके ब्राह्मणों की निन्दा करेंगे ओर दुष्ट 


0% 
| ह) 
मनके धनवान्‌ ओर अपकमी होकर दसरों की निन्दा करके अपने 


बिक 2322 22% Cr A ०22०० 


he 


धर्मको भल जावेगे ओर ब्राह्मणों से विसुख होकर हर समय ब्राह्मणों 
| की निन्दा में लगे रहेंगे ओर भिक्षुक चाहे उच्चस्वर से भीख मांगेंगे 
तोभी न देंगे ओर जो मनष्य कि वर्णसंकर होंगे वे अपने को उच्च 
जाति के सममेंगे स्रिया भी बहुतही दुष्टप्रक़्ति होकर अपने पति की 
सेवा से विख बरन दुश्शीलता के साथ अपने पतियों को सहन 
अवगुणों से प्रसिद्ध करेंगी ओर व्यभिचारी पुरुषोंमे मन लगाकर उन 


के साथ कटाक्ष बिहारादि कर आपही उनकी प्रीति में. फँस जावेगी 


४३२ शिवपुराण भाषा। RP 
5 ५ हत होजावेगा ओर सम्पूणं जीवधारियों की आयुष कम होजावेगी 


` 


| और अपने मन को अन्यपुरुष की प्रीति में फॅसाकर अपने आपको 

{ जलाबंगी ओर अपने प्रियतम की जांघ पर बैठकर उसके शरीर को £; 
क्‍ शीतल करेंगी ओर लड़केभी माता पिता के साथ प्रीति न रखेंगे ओर € 
ह वितरडावाद से मत को भूंठाकर आप अपने गुस्से भी विवाद करेंगे ह 
॥ ओर लोग विद्या न पढ़ेंगे जो दूसरे देशमें भी सहायक होती हे ऐसे 2 


` % दुष्मन पापी अपने माताकी निन्‍्दा से भी न हटेंगे उनके शरीर रोगों ? . 
४ से श्षीण ओर हुःखी रहेंगे ओर माला, जप, तप, शील मनुष्यों में न % 
। । रहेगा ऐसे समय में दिन २ सत्यता ओर शोचका अभाव होजावेगा 
(स्रीं को केवल अपनी इच्छा के पूर्ण करने ओर प्रसंग के लिये समभ है 
{ओर ब्रामण को जनेऊ के कारण बड़ा समभेंगे ओर तपस्वी को € - 

_ बलसे बड़ा-जानकर स्नान ओर शोचको मुख्य करके पुत्रकी इच्छा 


लिये बिचार करेंगे ओर कलियुग में सुन्दरता केवल बालका 
ओर अपना पेट भरलेना भी अच्छा काम समभा 
केवल यश कीति के लिये समभा जावेगा ओर 
बुद्धिमा र [नी जानेंगे ओर डलचिद्रकी वातो 
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न किसी तीथ का मागं चलना जानाजावेगा ऐसे समय में हर 
बड़ा को आपत्ति पड़ेगी तेज,बल;कम और जीविका ओर आयष 

| अधिक चिन्ता होगी सिवाय इसके सबसे अधिक धम संसार में 

लोभ समझा जावेगा न तो मन में किसी पर निश्चय होगा न कुछ 

अच्छे बुरेका विवेक रहेगा तो कहिये कि ऐसे समय में कलियुगवासी 

क्योंकर सुक्क होंगे ओर अपने पाप ओर हजारों दुष्कमाँ को जलाकर 

सत्यमाग क्योंकर प्राप्त करेंगे ओर अतिउत्तम इच्छा अर्थात मुक्ति उन २) 
४ को क्योंकर मिलेगी हे सूतजी ! यह चिन्ता मेरे मन से दूर नहीं होती » 
४ सो आप कोई ऐसी युक्ति बतावें जिससे लोग प्रसन्न हों क्योंकि आप ५ 
6 केवल लोगों के उपकार के लिये जीते हें आप चिन्ता दूर करके प्रस- ( 
6 न्नता उपजानेवाले हें हम इसी चिन्ता में डबते थे कि आपको देखा हैँ 
आप कृपा करके यह वात कहिये जिससे चिन्ता दूर होकर हप प्राप्त # 
हो ओर जो थोड़ी प्रीति करने में बड़ा फल दे ओर तम अधिक प्रीति & 
p करनेवाले योग्य हो रीति है कि दयावान्‌ शरु होते हैं वे छिपी हुई २ 
% बातको भी शिष्य से कह देते हैं आपके बराबर संसार में संसारी लोगों * 
% का हित चाहनेवाला कोन हे आपने व्यासजी की सेवा बहुत की है $ 
५ रोर पापियों को पापके समुद्र से पार उतारा है व्यासजीने बहुत कृपा ९ 


INNS SN 


; करक सब पुराण आपका कृपा किये ह ये शांचक के वचन सुनकर ७६ 


| वा 
मानी आर चतुरता समझी जावेगी आर सब कामों से अधिक , 
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सृतजी अति प्रसन्न इये ओर शिवजी के चरणों में अधिक ध्यान करके हैं 
छ सुखसे न कहा फिर थोड़ी देरके पीडे प्रेमसे अश्रुपात करते बोले ॥ # 
fp हे शोनक ! ओर अन्य मुनीश्वरलोगो ! तुमलोग ज्ञानी ओर / | 
संसार के हित चाहनेवाले हो चाहे सबलोगों की वह बुद्धि अ्रष्टठहोगई$ | 
कि जो संसारीलोगों के हितसे सम्बन्धित हे पर आपने यह प्रश्‍न के 


वल सबलोगों के उपकार के लिये किया हे ओर यह अरन 
kG ५५-२६ ५५% ५९८२६ ५६-४६ ' SCX ¢ 
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| र की सतति नहीं होसक्वी शिवजी को सब से बड़ा जानकर ध्यान न 
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से संसार की भलाइ के लिये शिवजी की परम स्तुति जिससे कलि 
युग के दुःखं दर होजावें ओर क्कि प्राप्त हो कहते हें यह शिवजीका ९ 
वर्णन कलियुग के पापों को दर करके प्रसन्नता देता हे और तीनों 
ठ लोकों में अतिपवित्र और मनोहर हैं जो मनुष्य शिवजीकी प्रीति में (, 
4) लगगया वह सदा प्रसन्न है और वह मनुष्य सन्तानवान और घन- ¢ 
सम्पन्न होताहे बरन कोटानिकोट पाप नष्ट होजाते हें इसीकारण जो 2 
लोग बुद्धिमान हें वे सदाशिव की तपस्या करके सम्पूणं पदार्थ पाते हैं 9 


5 ओर करोड़ों जन्म के अच्छे काम अपने आप प्रकटहये हैं ऐसा शिवका $ 
७ वर्णन करके बहुत से परमपद पाचके हें बरन बहुधा पापी जहां शिव ४ 


(२ 
शिवपुराण भाषा । 
संसारीलोगों के उपकार के लिये प्रकः हे सो अब हम ठम्हारी प्री 


i २३८५ 


DY 3 


| ; रहत ह वहा तक पहुचगय ह आर जा लॉग क मालम भस्म लगाकर 


शिव का नाम लेते है वे वेग्रयास शिवलोक में पहुँचजाते हें कि जहां ह 
शोक ओर दुःख कोई नहीं ओर जो शिवको नमस्कार करते हें बे बहत र 
सन्तान पाते हें जो लोग ब्राह्मणों की प्रथ्वी छीनलेते ओर हिंसक 
ओर ब्राह्मणों के मारनेवाले मद्यप ब्रतहीन ओर ब्रतभङ्ग करनेवाले हें १ 
ऐसे लोगभी शिवका नाम लेकर नरक के दुःख से छूटजाते हें इससे 
% उचित हे कि संसार को इःखरूप सममकर शिवमें प्रीति लगावे ओर 
७ जिन लोगोंने संसार का मोह त्याग दिया हे वे और अच्छे वेदपाठी 
# उसी त्रिशूलपाणि महाराज की स्तुति से अपना काल व्यतीत करते 
# हें इसलिये जो मनुष्य कलियुग के दुःससे छूटना चाहे वह शिव का 
# यशगावे सिवाय इसके ओर य॒क्कि नहीं हे हे शोनक ! वेदोंसे भी शिव 
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गये ओर बड़ाई ओर प्रशंसा करने के उपरान्त सब ऋषीश्वरों ने स- 

म्मति करके यह प्रश्‍न किया कि शिव निर्शण कहलाते हें पर सगण 


४५ 


% किसतरह होगये उनके तस्व का जानेवाला कोई नहीं हे शिवने 
पहले संसार को क्योंकर उपजाया फिर आप क्यांकर उपजे ओर प्रलय 
¢ म संसार का नाश करके आप किस तरहसे रहतेहें वे किस बातमें प्रसन्न 
होतेह ओर प्रसन्न होकर क्या देते हैं वे किसतरह अवतार लेकर कोन 
f कारय करते हें और अपने भक्तोंके अधीन होकर किसतरह उनके दुःख 
दूर करदेते हें यह सब वणन कीजिये ओर जो कुछ कि उचित हो सब : 
% आप वणन कीजिये क्योंकर आप व्यासजीकी कृपा से गत वर्तमान 
आर मविष्य के वृत्तान्त को जानते हें हमारे माता, पिता, बन्धु, मित्र, 
विद्या सबकुळ आप हें संसार में आपसे अधिक विद्वान्‌ ओर रीतिपर ( 


चलनवाला कान हे जसन सब व्यासजाक सुख स सुना आर यह क 
बात =कट है कि सार्यावना अच्छ ब्रह्मज्ञानयां सं भेट नहा होता , 


ओर न शोक व मोह दरहोता हे हम उसीको बड़ा भाग्यवान्‌ जानते 
हैं जो शिवजी की कथांकीर्तनसे सम्बन्ध रकखे ॥ १ 
लसर अध्याय ॥ ० 

इतना सुनकर सूतजी अतिप्रसन्न हुये और उन सबकी बड़ाई करके २ 
कहा कि हे शोनकादि सुर्नाश्‍वरो ! यही प्रश्न जो तुमने किया है ए 
रदजी ने ब्रह्माजी से कियाथा ओर बद्याजी ने यथार्थ उत्तर देक 
रद्‌ को सन्न करदिया था सो कहते हें कि एक समय श्रीनारदजी ह, 
तप केलिये हिमालय पर्वत पर जिसके निकट श्रीगङ्गाजी बहती हें » 


NYAS 
त 
) 


पहुर्च आर एकजगह बठकर आतकाटन तप करनलेग ओर श्वास 
ब्रह्माण्डमं चढ़ाकर कुटी में बेठरहे ऐसी काठेन तपस्या देखकर इन्द्र 


अति भयभीत इये ओर समके कि नारद हमारे पद प्राप्त होने के ५ 


लिये ऐसा कठिन तप करते है रीति हे कि व्यभिचारी मनपापी लोग है... 
SOSA SASS SSRIS Skok sect 
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bss कोवेकीतरह उरा करते हें सो इख्धने चाहा कि नारद के तप में अन्तर 
आजावे तुरन्त इसी इच्छा से काम को बुलाया कामदेव तुरन्त आया % 

इन्द्रने कहा कि हे मित्र ! आपके द्वारा हमने बहतगववानों का झह 
कारतोड़डाला है देखो नारद हिमालयपवेतपर शिवका तप करते हैं ( 
हमको सन्देह हे कि वे हमारे पद को न छीनलेवें इसलिये आप ऐसा # 

उपाय करें जिससे नारदका तप भङ्ग होजावे यह सुनकर कामदेव ने 
? अपनी सब सामग्री सजाई ओर नारदके निकः जाकर अपनी सम्पूर्ण 
माया प्रकट की अथात्‌ नानाप्रकारके पुष्प खिले खिलाये ओर कोकिला 
आदि पक्षी अपनी मीठी मीठी वाणी बोलनेलगे ओर तीनों प्रकारकी २ 
शीतल मन्द मन्द सुगान्धत जो कामदेवके उपजाने वाली हे पवन ® 
| चलनेलगी छह ऋतु प्रकट हुई ओर रम्भादि उत्तमोत्तम अप्सश जो % 
१ नाचने ओर गाने में अतिप्रवीण थीं नृत्य करने लगीं यह विजय कर- ह, 
नेवाली सेना देखकर काम अतिप्रसन्न हुआ और वहां जाकर जो २ | 


9 करसका वह किया पर नारदका मन छुछ चलायमान न हुआ 

इसका मुख्य कारण हम वशन करते हें कि उस जगहपर कामदेव का ? 

बल क्यों न चला हेतु यह है कि जन सदाशिवने कामको उसी जगह १ 

पर जलादियाथा और फिर उस को जिलानेका वर देकर यह कहाथा % 

छि चाह कामदंव जा जावगा पर इस जगहपर उसका झु न चलेगी % 
` (अथात्‌ जहांतक कि ये स्थान दिखाई देते हैं वहां तक काम प्रकट न्‌ 

होगा इसीकारण कामदेव निराश ओर निलेज होकर इनके नि 
गोर अपने निरथक लोटआने का हाल कहा और सम्पर्ण सम 


XS 


अपने तपको एणं समझकर अपने को कामदेवपर प्रबल स- 
हून जाना कि यह तपोश्रमि ऐसी हे और अपने तपोइल 


हकर अतिप्रसन्नतापूर्वक शिवजी के पास गया और अपने 
RRS ५६२८ ५६४८ ५८३८ SH ५८२८ oY 
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कामदेव का वणन सुनकर आश्चर्यसे नारदकी स्तुति करन॑लंग । 
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% तपका हाल विस्तार से वणन किया शिवजी ने उत्तर दिया कि कामदेव 
% का जीतनेवाला तीनों लोक में कोई नहीं हे अब हम तुमको समझाते हैं ५ 
[के तुम विष्णुलोक में यह बात न कहना ओर इस वातको हरतरह से अ 
6 गुत रखना यहां तक कि किसीसे पूछने पर भी न कहना हे नारद ! तुम 
7 विष्णुजीके तपसे झुमे बहुत प्रिय हो नारदको यह शिवजीकी बात कुछ 
अच्छी न लगी ओर शिवजी की माया से जो मिथ्या और नष्ट नहीं 
9 होसङ्घी शिवजीसे विदा होकर ब्रह्माजीके निकटगये ओर वहांमी अ- 
५) पनी प्रशंसा को और अपने तप पर गर्वित होकर कामदेवपर अपना 
% विजयपाना वर्णन किया बल्याजी अपने पुत्रका ऐसा अहंकार देखक 
५ 


सदाशिवकी भांति समझाने लगे पर नारदको बहतही अहंकार हो- 

(^ गयाथा इस करण पिताका समभाना फलदायक न हुआ ओर विष्ण- 
लोक में भी उसी अहंकार से गये विष्णुने उठकर कण्ठमें लगाय 
जळा कि अब तक तुम कहां रहे नारद ने अपने तप और कामदेवपर 
विजयपाने आदिका हाल कह सनाया यह सुनकर विष्णुजी हँसे और 

') महादेवजीकी इच्छा समझकर कहने लगे कि तुम धन्य हो धन्य हो 

४ हे शिव ! आपको माया जिसके बलसे सम्पूण संसार अज्ञान और भला ३ 

% हुआ है ओर शिव के चरणों के स्मरण में नेत्र मूंद चपहोरहे ओर सदा 
शिवकी इच्छा मली भाँति समझ मधुर वचनसे कहा कि हे नारद ! जो ५ 

6 मलुष्य बह्मज्ञानी संसार को बोड़ेहुये इश्वराराधन से वाजत हं उनके 

6 मनमें मोह उपजता हे आपने तो ब्र्चयं अङ्गीकार किया हे काम | 


SEO 


9 तो आपका कया करसक़्ा है आपके चरणोंकी सेवासे भय दूर होती 

ओर कामको कुछ नहीं चलती ऐसी वाता सुनकर नारद और भी अहं 
५ कार में डूबकर कहने लगे कि यह बात केवल आपकीड्कपासे प्राप्तहे यह 
5 कहकर नारदजी बिदाइयेउसी समय सदारिषजीकी मायासे नारदजी 


के मागे भं एक बहुत अच्छा शहर बसगया मानों दूसरा स्वर्ग हे 
0 RN eT ५८ ७९ ५ “oc 
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| र उसकी चारसो कोस की ओर वहांके स्री पुरुष नाना प्रकार से 
विहार करते वहां के वासियों का रूप देखकर काम लज्जित होता था 
' और एक शीलनिधि नाम राजा वहां का राज्य कंरता था जिसके यहां 
" स्वयम्बर होता उसमें उस राजा की लड़की जिसकी सुन्दरता पर संसार 


भर मोहित था श्रङ्गार किये मानों सभा का अलंकार होरही थी ओर 


० " ०5 १८% ३८% ३९% NC ७८% AD ADS A NH 
३ 


चारों ओर के राजा उस महासुन्दरी चम्पकवर्णी गजगामिनी कन्या 
की इच्छा से उस सभा में वतमान थे नारद यह समाका हाल सुनक 
स्वयम्बर में पहुँचे राजाने इनका अतिआदर सन्मान करके अपनी 
5 लड़कीको बुलाकर नारदके साम्हने किया पहले नारदजी उस कन्या 
का अनूपरूप देरतक देखा किये ओर उसको शीलवान्‌ पाकर विचार 
! किया कि जो मुष्य इसका पति होगा वह अमर होकर किसीसे युद्ध 
' में परास्त न होगा यह बात अपने मनमें विचारकर फिर अपनी राह 
चलेगये पर माग में कामसे अतिविहल होकर बुद्धिके विपरीत कामके 
जाल में फँसगये विचार किया कि रीति हे कि छुन्दरी श्री स्वरूपवान्‌ 
) पुरुषको चाहती है हम सुन्दर नहीं हें उसको किस तरह पावेंगे सुन्द" १ 


NTO 60 


ck 


st ) रता सबको माती हे हमको उचित है कि विष्णुजीका स्वरूप लाकर 
ii उस कामिनी को प्राप्तकर यह विचार कर विष्णुका ध्यानकर कहने % 


कि आप प्रकट होकर हमारा मनोरथ पूण करेंगे यह विनती नारदकी ५ 
इुनकर विण्णजी उस स्थानपर प्रकट हुये और कहा कि जिसतरह छ 
वेद्य रोगीकी इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है उसीतरह हम आपकी द 
{ सहायता करें यह युक्वि विष्णुजी कहकर अन्तथान होगये ओर वह 
युक्कि नारदने न समझी सो सम्पूण शरीर नारदका विष्णुजी के सहश 
' $5होगया पर सुख वानरकासा रहा और यह भेद नारदने न जाना ओर २) 
| ee fe ` % स्वयम्बरस्थल मं पहुँचे के जहां सब राजा वेठेथे वहां नारद बैठकर 
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% वार २ उचकते थे ओर विचार करते थे कि यह लड़की सिवाय मेरे % 
% ओर किसीकी इच्छा न करेगी यह स्वरूप ओर किसीने न देखा और 
( पहिलेकी तरह सत्र लोग नारद को देखकर आदर करनेलगे उस सभा ९ 
( में सदाशिव के दो गए भी ब्राह्मण के रूप से वतमान थे वे भी नारदजी (, 
के पास जा बेठे ओर नारदकी निन्दा करके परस्पर हास्य बड़े शब्दसे 
6 करनेलगे ओर ऐसी निन्दापूवक संकेत में वाती करते थे जिसको 
५) नारदजी कुळ नहीं समझते थे वे कहने लगे कि हे नारद ! आपने 
९ विष्णुसे कया सुन्दर स्वरूप प्राप्त किया हे अब लड़की क्यों किसी को 
% चाहेगी राजा की लड़की इसी अवसर में स्वयम्बर के बीच आई ओर 
% नारद का भयानक स्वरूप देखकर मनमें अति अप्रसन्न हुई ओर 
( सह फेरकर दूसरी पंक्वि में अपनासा पति इूंदनेलगी ओर जिस ओर 2 
¢ नारद बेठते थे उस ओर भलकर भी नहीं देखती थी ओर नारद की 
hn यह दशा थी कि शिर ऊंचा करके उस कन्या की ओर चारों ओर से 
# देखते थे और शिवके दोनों गण यह दशा नारदकी देखकर हास्य £ 
करते थे ऐसे समय में आप विष्णुजी उस सभा में आये लड़की ने १ 
} प्रसन्न होकर तुरन्त जयमाल विष्णुजी को पहनादी जिससे सब राजा ? 
; निराश होगये यह दशा देखकर नारदजी विह्वल होगये उस समय 
h दोनों गणोंने नारद से कहा कि आप नाहक इतने दुःखी होते हे, 


NNN ON 


ला अपने एुखको तो देखिये ॥ 6 
तीसरा अध्याय॥ | त 

यह सुनकर नारदजी पानी के बीच में अपना झुख देखकर आ- 

श्चर्यं में हये ओर क्रोधित होकर दोनों गणों को यह शाप दिया कि 
') तुम दोनों बन्दर ढली और पापी होजाओ क्योंकि तुमने हँस २ कर: 
व री बहुत अप्रतिष्ठा की है उसका फल पाओ कि फिर ऐसा अपकर्म 


तुमसे न होसके यह शाप दोनों गण सुनकर ओर नारदको मोहवश 
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; 5 जान चुप होरहे ओर अतिचिन्तावान्‌ होकर अपने लोकको गये ओर % 
०. 0! शिवजी की स्तुति करनेलगे ओर नारद अपनी शुख्यदशा में आकर % 
 @(इश्वरकेभेद कोन न समझे ओर अपना वह वानर का स्वरूप विचार ! 
पा कर मनमें कहनेलगे कि यह मेरी अप्रतिष्ठा केवल विष्णुजी के छलसे (, 


ठ इई यातो विष्णुजीको शाप दूंगा या अपने प्राण त्यागदंगा यह सोच ५ 
श्रीहरिमन्दिर पहुँचे सो विष्णुजी नारद की इच्छा जान मार्ग में है 
खड़े हुये ओर वह कन्या भी जिसको स्वयम्बर में लिया था साथ थी 
विष्णुने नारद को प्रणामकर हास्यपूर्वक कहा कि हे नारद ! तुम 
% चिर्तित होकर कहां जाते हो यह सुनकर नारद अतिकोपित हुये * 
७ जैसे जलतीहुई अग्निमें कोई सूखी लकड़ी डालंदे और उस क्रोध में ५ 


€ दूसरे की प्रसन्नता न देख सके तुम बड़े डली हो तुमने कहां ढल ¢ 
४ नहँ किया रन तुम छलरूप हो मोहनीरूप धारणकर तुमने दितिके 
पुत्रों के साथ असत के बांटने पर जो छल किया वह प्रसिद्ध हे फिर 
जलन्धर को ख्रीसे डल करके उसका पतिब्रत धमं छड़ाया यदि सदा- ? 
शिव हलाहल विषको न पीते तो तुम्हारी सब माया निकलजाती 


उचित न थी जसा. कि तुमको वरदान दिया था अथात्‌ तुमको सम्पूर्ण % 

F  (वृष्टिका स्वाधीनस्वामी बनाया तुम इस योग्य न थे इसी अहंकार ९ 
0 पर कि तुमसे ओर कोई बड़ा ओर उत्तम नहीं हे तुम जो चाहते हो 
. # वह करते हो सदाशिवभीं तुमको ऐसा स्वाधीन ओर सर्वेधृष्टि का 
स्वामी करके अपने मन में चिन्ता करते हें ओर यह उपाय निकाला 
है अब हम सदाशिवकी आशा समझकर इस लिये कि फिर ऐसा 
तुमसे न बन पड़े तुमको तुम्हारे कम का फल देते हें आजतक 

[ह के सदृश ऐसे वन में जहां दूसरा न था तीनों लोक में ४ 
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प्‌र्वाद्ध । ५९ ॐ) 
निर्भय होकर [फिरा किये पर अब हम तुमको ऐसी स्वाधीनता का 
5 फल देते हैं क्योंकि तुमसे भले डुरेका विवेक न होसका और न तुम 
(5 संसार के लिये नियम बावसके चाहे सदाशिवने तुमको वरदान दिया 
हें पर तो भी हम तुमको सिखलाते हैं यह कहकर नारद शाप को इस 
¢ तरह झुखपर लाये कि तुमने जिस शरीर से हमको डला है उसी श- 
रीर में तुमको दुःख होगा और जिनके सहश हमारा सख करदिया 
था वेही तम्हारी सहायता करेंगे ओर जोकि तुमने स्री के लिये हमारी 
% ऐसी अग्रतिष्ठ की इस लिये तुमभी स्री के वियोग से अति दुःखी 
% होकर सम्पूर्णवनों में घूमते रहोगे यह सुनकर विष्णुजी ने अपना शिर 
नारद के चरणों पर स्खदिया पर नारद ने क्षमा न की तब सदाशिव 


ने नारदके मनसे माया खींच ली उस समय न कोई खरी दिखलाई 
देती थी न वह दशा नारदकी रही नारद आश्चर्य में होकर खेद 


~ 


करनलग आर कहा [क जाना नहा जाता [के यह सब वृत्तान्त सत्य 
ह या स्वन मंमनं दखा ह मसदूवक कहा क पन्य २ आपका माया 


र 
5) 
ग्रिपड़े और कहा [के हे सदाशव ! हमार शाप को खण्डन कर $ 
दाजय आर जा कार बर्धन मॅन तुस कह ह वं महापाप क भरे 
ह व क्यांकर क्षमा हाग विष्णुच कहा [क जा लुमनं सदाशिव के 


{> 


[जसम हम एस जद्धमाच्‌ छूलगय आर [फर वष्णजा क चरणा पर 


टू 
वचनको न माना उसका फल यह तुमको मिला है अब तक तुम 
को इस इंश्वरीगति का भेद मालम न हुआ इस लिये ये सब बातें 
; बताई गई सो अवभी आपकों उचित हे कि चैतन्य होकर समझो कि 
सदाशिव सब से बड़े हैं और तीन कायों के निमित्त तीन स्वरूप होकर 
सम्पूर्णं सृष्टि के स्वामी वर्तमान हें कि ब्रह्मा सृष्टि उपजाते ओर हम भी 
उन्हीं की सेवा करके संसारको पालते और वे आपही प्रलय करते हें 


|, 


न 


हम केवल सदाशिवक तपस सबस्त बड़े गच गये ह हं नारद ! ऐसी % 
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i f [शिवपुराण भाग । 3 
: सदाशिवकी तपस्या करो क्योंकि सदाशिवकी तपस्या विना किसी 

i को परमपद नहीं मिलता आपको उचित हे कि सव छोड़कर केवल % 


235 


ड 


जपत २ सम्पूण पाप नए हाजात ह आर अब खद न करा क्याके 
आपह सदाशवन यह माया का ह आर हमका आपके दारा यह 


| ENN 


हमको सदारशिवसे आधिक प्रिय और कोई नहीं ओर हमारा सब 
से आधेक बल वही हें तुमको उचितहे कि हृदय में शिवका चरण 

रखकर देशाटन करो जिसके प्रताप से दुःख न होगा ओर प्ृथ्वीमर में ( 
सदाशवकी माया देखते इये काशीजी को लिधारो उसे स्वक्षेत्र बा 

राणसी सक्गिक्षेर ओर महाश्मशान भी कहते हें ओर फिर ब्रह्माजी ९ 
अपन पिता के निकट जाकर सदाशिव के सो नाम पूछो क्योंकि 
ब्रह्माजी बड़े शवक भक्कह और रात्रि दिन उनकी सेवा करते हें इतना # 
कहकर वैष्ण अन्तान इये और नारद सदाशिवजी के पास चले / 
मांग में दोनों गण नारद के चरणोंपर गिरपडे और कहने लगे कि हम 

त्राण नहा ह बरन सदाशवक गण है और आपको बड़ी अवज्ञा २ 


be ह 
i ED 


Es 20] 


DH pgm ap 


=) 


| ८ कमका फल पाछके यह सुनकर नारद खेद करके कहनेलगे | 
कि मेरी सबशुद्धि भ्रष्ट होगई सदाशिवकी माया अतिबलवान्‌ है जो ट, 
मने कहा वह तो होहीगा पर हम यह बर देते हैं कि तुम दोनों भाई ५ 
(माने के वीय ओर राक्षसी से उपपन्न होगे ओर तुम्हारा बड़ा प्रताप # 
2 होगा त॒म बड़े विजयी महाराजा होकर सम्पूर्ण सृष्टि को विजय करोगे है 
ht ° आर नाना प्रकार के भोग भोगकर सदाशिवकी भङ्गि से अचेत न 


-५6 ज a RV TO 


सदाशववाक्य स॒खपर रक्खां और [शवक शतनाम जपो उनके ४ - 


शाप दिलाया वे सदाशिव कालके भी काल अदितीय आग्रमेय हें 
) 


: 2) हमसे हुई ह सो आप अपना [किंकर समझकर क्रपाकरें क्योकि हम %. 


SAY oS RSG 2५० है SON AA [ 


I os) Oh TU 


TN RTT TOT Ts, 
5 पूर्वाद्धे । ५३% 
5 सदाशिव फिर ब्रह्मा के पास गये और स्तुति करके हाथ बांध ब्रह्मा $ 
5 से कहने लगे कि आपने जो विष्णु की कथा कही थी वह तो हमने % 
( सुनी जिसमें भक्ति वेराग्य तप ओर दानकी रीति ओर तीर्थ आदिका @ . 
£ वणन हें परन्तु सदाशिवजी को भक्ति से हम हीन हें सो आप क्रम हैँ 
¢ से कहिये कि कयोंकर सदाशिव आदि मध्य ओर अन्त में रहते हैं ट 
p आर क्यॉकर प्रसन्न होते हैं ओर फिर वे क्योंकर निर्शण होकर सशण ( 
होजाते हें ओर अपनी ओर विष्णुजीकी उत्पत्ति वर्णन कीजिये ओर 
% जिस तरह सदाशिव कॅलास में आये और सतीजीका बिवाह ओर ३) 
; [गिरिजा का वर्णन और स्वामिकात्तिक की उत्पत्ति तारक, इत्रासर, % 
त्रिपुर, जलन्बर, अन्वक आदि वथ ओर सदाशिवजी के सम्पूर्ण 
0 शण ओर अदतार विस्तार से कहिये और जितने शिव पावतीके चरित्र 
हँ हाँ वे सब घुभपर कृपा करके प्रकाश कीजिये जिससे मझे ओर 
आपको प्रस्ता हो ॥ 


FG sp 
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चौथा अध्याय ॥ 
इतना कह फिर सतजी बोले कि हे शोनक ! यह नारद का प्रश्न 
४ सुनकर बह्मा ऐसे प्रेम में मभ्न इये कि आंखों से आंशकी धारा बहने 
% लगी ओर उनको कुछ तन मन खरी पुत्र घर दार की सुधि न रही बड़ी 
¢ देरके पीळे चेत में आकर शिव शिव कहते और शिवका ध्यान करते 
7 हसकर बोले कि तुमको धन्य हे धन्य है तुमने हमारा कुलभर झुक़् 
[ ४ करदिया क्योंकि तुमको सदाशिवजी की भक्कि उपजी ऐसी प्रशंसा 
. ह करके ब्रह्मा ने नारद के प्रश्‍न का यह उत्तर दिया कि हम पहले 
सदाशिवके निर्म॑ण चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार वणन करेंगे फिर 
४ सदाशिवकी सगुण महिमा करेंगे प्रकट हो कि जब कोई सृष्टिका चिह 
४ भी न था तब निशेण सदाशिव स्वब्यापक ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्द ही २ - 
(थे वह सत्यहे अनन्तर परमानन्द है उनका मन ओर वचन aN 
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| ५३ [शवप॒राण भाषा । 
३४  *ञ्राधान हे कोइ नाम रूप नहीं न वे मृक्ष्म है स्थल न बड़े न छोटे 
| | न उनमे न्यूनता है न ऊंचता आर न वे किसी के आपकारी हें माया 


आर पापसे अलग शत्य उनके साम्हने जा नहीं सक्घी वे देखने में ९ 
नहीं आते ओर अनादि हें ओर किसी के वश्य नहीं ओर सम्पूण सृष्टि ह 


8 


(6 
के स्वामी और सब के महाराजा हैं और संसारी मनुष्यों के कर्मा के ¢, 


iS 


NY ही. हैक. 


साक्षी हें ओर सवव्यापक ओर सब से भिन्न हें उनमें एक या दो 
5 ; का शब्द भी नहीं कहसक़्े ओर दोनों हें उन सदाशिव को ब्रह्मा, 2 
) विष्णु, देवता, सनि आदि सब्र तप ओर ध्यान करते हैं परन्तु उनकी २) 
कृपा विना कोई उनको नहीं पाता उनकी स्तुति करने में शेषजी % 
# भी हारे हैं चाहो योगी देखते हैं पर उनके आदि ओर अन्तको नही 3 
जानते उस सम्पूश ज़ान ओर सत्यस्वरूप इश्वर को वेद नेति नेति 
6 वणन करते हें मूख मञुष्य क्या जानसक्े हें वे निशाण स्वरूप विना 
कान सुनसक्के हँ वे विना आंख सब कुड देखते हें विना नाक के 


SCA SCA ५ 


AN 


संसार भरको सुगन्ध लेते हैं मुल [वेना सब कुळ खाते हें विना जिह्ला % 


सब कद पढ़त ह वर्ना तरचा ठंद आर गरम का [वतक रखत हे 
विना हाथ के सव कार्य करते हं [वना पाव बे परिश्रम सव सृष्टि में 
द्रमते है [लङ्ग [वना सव कष्ट उपजात विना शुदा मल दूर करत 
[जस स्वार्मा का एस। वचत्र बात हे उसका स्तात [कस तरह वणन 
ह।सङ्गी ह एस स्वाम [नराण स्वरूप सदाशेव ने यह इच्छा की कि 


bs 
हम एक हैं अनेक होजावें यह विचार कर आप सगुणरूप होगये 


bd 


# ऐसे निगुण और सणुण स्वरूप में कुछ अन्तर नहीं हे सो हम 
गुण स्वरूप का वणन करते हें जिनके स्मरण से सवेपाप नष्ट हो 
ते हें वह सव कमा का देखनेवाला हे उसने विष्ण ओर ब्रह्मा को 
ओर सवे कमों का साक्षी और प्रतिष्टित विरादरूप है उसके 
र, हरनाथ, महेश, परमदेव, जगदीश, परमेश्वर, 
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(3:% 3८% HSH Ae |८% ५७% 3९% २८% ९८% SR NARS हू, 
' | पूवाद । be 
% परमात्मा, बह्म, गिरीश, शंस्,सदाशिव,अनीश, विद्॒घ, पार्वतीपति, 
5 त्रिशलपाणि, चक्री, ईश्वर, सुखदाता आदि अनन्तनाम हें बही 
# सदाशिव हें ओर शिव ब्रह्मा ओर विष्णु से मान पातेहें ओर सम्प्रणं ९ 
५ सृष्टि के कर्ता भक्कोंको ह देनेवाले उमापति, भगवान्‌, परमानन्द, 
मय, चन्द्रमा आदि हजारों गणों से भरेहये सम्पूर्ण सृष्टि ओर ब्रह्मा- 
श विष्णु अर रुद्र के उपजानेवाले हैं ऐसा जो कोई सबका स्वामी हे 
a उसको वेष्णव मत श्खनेवाला विष्णु कहता हे ओर शाक्क शक्ति, 
४ सयॉपासक रवि, गाणपत्य उसीको विनायक जानते हैं ऐसे सदाशिव | 
४ लोक में हज़ारों नाम से विख्यात हें ऐसे त्रिशलपाणि महाराज का 
४ सशुण स्वरूप हम वर्णन करते हें जिनके स्मरण से सम्पूर्ण पाप नष्ट 
( होजाते हें सगण स्वरूप अथात्‌ शिर पर जटा ओर गङ्गा भालमें चन्द्रमा 
7 और चापकी तरह त्रिपुण्ड कान में झुण्डल पहने हये तीनों नेत्र 


[oN [९ wy ; 
€ लाल २ सूर्य, चन्द्रमा, आरत, कार संटर्श नासिका आ साल कुदुरू 


9) से हें पश्ममुख अतिपवित्र ओर सुन्दर ये हें पहला मुख पूर्वकी ओर वह 
४ मानों प्रभात के स्यवतहे ओर तीन नेत्र कमलवत्‌ द्वितीयाका चन्द्रमा 
मस्तक पर धारण किये हैं दूसरा सुख जो दक्षिण की ओर है उसमें 
कमान की सदृश भोहें हें ओर तीनों नेत्र लाल ओर भारी होंठ फड़- 
& कते हुये जिनसे भय होती हे ओर दांतभी भयानक मस्तक में चन्द्रमा 
f विराजमान हे ओर तीसरा सुख जो पश्चिम में हे उसमें तीन नेत्र हें 
ह ओर अर्थचन्द्र शिरपर हे झुस्कान से तीनों भवन का मन मोहरहे हें 
ह चोथा मुख जो उत्तर की ओर हे वह बिम अर्थात्‌ मूंगे के वरण का 
हे श्यामवर्णं केश सुखपर लट्कते हें ओर तीनों नेत्र ललाई लिये 
भाल पर डुइजका चन्द्रमा अलंकृतहे पांचवां सुख जो नीचेको हे उससे 
अपने भक्कों को प्रसन्नता उपजाते हें उसके तीनों नेत्र कमलपुष्प के 


सदृश खिले इये हें शवेतवण हें अतिसुन्दर चन्द्रमा की एक लकीर 
Cie SORA NR १४८ ५६८ ५६ जे 56% SRSA RIE ५६२३ SY 
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5५६ शिवपुराण भाषा । 
% भालपर जिसकी उपमा वर्णन नहीं होसक्की हे विशाजमानहे इस तरह % 
सदाशिव पञ्चवदन प्रसिद्ध हें गले में तीन लकीरें ओर उसमें जो 
( हलाहल की श्यामता है वह भक्की के मन को हरती है शल धारण ७ 
¢ किये गले में म॒णठों की माला चारभजा और कोई पांचश्ुजा भी £ 
कहते हैं और कइ्योंने दशभी कहा हे ऐसे हाथों में अलग २ श्र 
ह लिये हें ओर हाथ कमलवत्‌ लाली लिये उंगली भी लाल मख परेवा % 
7 के चन्दवत्‌ प्रकाशमान हैं ओर जब आठ भ्रजा वर्णन की जाती ४ 
हें तो उनके श्र ये हें शूल, फरसा, खन्न, पवि दाहिनी ओर लिये २) 
हये हें ओर वाई ओर अंकुश, खट्टाङ्गश नाग धारण किये इये हें ओर % 
5 जब कि सदाशिव की दश शुजा कही जाती हें तो यह सब सामग्री % 
6 सब हाथों में वर्णन होती है अर्थात्‌ दाहिने हाथोंमें शूल, फरसा,पवि, है 
चक्र और वाये हाथों में नाग, घण्टा, पाश, अंकुश, डमरू लिये हुये ¢, 
ह हे हृदय बहुत चोड़ा फेला हुआ ओर उदर में त्रिवली पढ़ी हुई नामि 
गम्भीर बिचित्रकटि ओर ऊरु मानों मन हरलेते हें ओर कदलीथम्भ 
से साफ़ चमकते हुये गोल सुडोल हें ओर तल॒वा लाल नवीन चन्द्रमा 
के समान चमकते हें ऐसा विचित्र सुन्दर स्वरूप श्वेतवर्ण माथे पर % 
5 भस्म रमाये पांचकला ओर पञ्चब्रह्म सदाशिव के शरीर में वर्तमान हैं 2 
| ओर तीनों शक्कि भी शरीर से जुदा नहीं ओर पांच या छः अक्षर से । 


Me. 


56 


SN 


BS 


पर उसके जाननेवाले बहुतही कम पायेजाते हें ऐसे सदाशिव की 
. १महिमाओर रूप नाम असंस्य हें जिनको वेद पुराण तपस्वी भी नहीं 
ढा a के चाहे मूखे भी सदाशिव की कृपासे बे परिश्रम यह रूप- देख 


जैसा कि व्याध ओर गणिका आदि मुक्ति पाचके हें ओर इस 
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(सदाशिव का शरीर है ऐसे पवित्र सम्पूर्ण कलासमेत सदाशिव के 7 | 
हैं स्वरूपको बड़े २ तपस्वी ओर मुनि छलरहित ध्यान करते हें जे 
_# कि वहुतरूप सदाशिवके हैं उसी तरह से उनके ध्यान भी असंख्य हें ! 


+ 
t 


2) पूर्वाद्धे । | ५७ 


€ 


४ बात की साक्षी वेद और पुराण देते हें वह महाराज बिना प्रेम दिखाई 
७ नहीं देता और संसार भर में वही प्रकट हे ओर गज ओर गणिका 
(„ के सदृश असंख्य घूं महापापी जो वेद का नाम भी जानते न थे 5 
८ सदाय की दयादृष्टि से इक्कि पाइके हें ऐसे सदाशिव का कोन हैँ 
6 वर्णन करसक्का है फिर सदाशिव ने शक्कि को अपने आनन्द के लिये ह. 
उपजाया अथात्‌ सदाशिव की महाशक्षिने शरीर से आदुभाव होकर अ- ४? 
5 पना तेजस्परूप प्रकट किया जो पोड्श श्रृङ्गार किये शरीर श्यामकमल- २) 
% सदृश नरम ओर श्यामही केश केशरपृष्पवत्‌ केशरही का ललाट पर 3 
४6 चमत्कृत अर्थचन्द्र धारण किय श्यामकुन्तल विशजमान ओर कानों ॐ 
में रत्नों के दो कुण्डल पहिनेहये ललाई लिये तीन नेत्र भोहें कमान के 3 
सदृश कोर सम नासिका ओष कुँडुरू और मँगेसे अतिसन्द्री चम्पक 
वर्णी कटिकेह्री दन्तपक्कि मानों मोतियों की लड़ी डोटी और गदेन { 
केसी दिव्यस्वरूप जिसका वर्णन हो नहीं सङ्घा वख्नाभ्रपणसे अलंकृत 
चार हस्तकमलों में यंकुरा, पाश आदि शस्र लिये हुये थीं कई अष्ट द 
5) भुजीरूप से उस महामाया का ध्यान करके ओर उनमें ये शस्त बत- 
१) लाते हं धनुष १ शल २ बाण ३ चर्म ४ कृपाण ५ शङ्क ६ चक्र ७ 
© गदा ८ कसलके सदृश कलाई ऐंगलियां नख हृदय ओर उदर त्रिबली २ 
आर नामिकूप का कौन वसन करसक्घा हे क” महाक्षीए पांवके नख 
( दुइज के चन्द्रमा के सदृश ऐसे सुन्दर अनूप का ध्यान करके अति- 
(प्रसन्नता ब्रास होती हे सदाशिव ने इप शक्ति को श्यामरूप उपजाया है 
ह पर कई श्वेत वणं ओर सोनेके रङ्ग की अथवा वित्‌ के सहश विचार pe 
करते हें यह सदाशिव की आदिशक्षि ब्रह्मा विष्णु की माता ओर १ 
यहि के होने का कारण हे ओर सबकी स्वामिनी सदाशिवङी खी ? 
४ जिसका आदि किसी को मालम नहीं जो वह संसार में हे ओर जहां 3% , 


४ तक कि वचन ओर मनकी शक्ति हे वह सब इसीकी कपा से हें कई % 
CS oS ST SS S| ह 
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bi ५८ शिवएुराण भाषा । 


इन्हें सदाशिव दोनोरूप ओर शङ्कि को प्रकृति ओर पुरुषरूप कहते हैं 


इस बातमं सन्दह ने करना चाहय बरन विस्वास रखना उचत 


A न _ 
३ oi 
NE) 3 


a कि जो कुछ सदाशिव चाहते हें वही होताहे अब हम श्रीसदाशिवजी ९ 
. ` 6 महाराज के सणुण स्वरूप के गुण चरित्र वथन करते हैं मन लगाकर 


Me 5353 - 


सनो श्रीसदाशिव को परब्रह्म ओर उमा को शक्ति जानना चाहिये 4 
पहिले सदाशित्रने उमाके साथ विहार करनेके लिये एकलोक बनाया 


5 रमणीय चित्र विचित्र परम मनोहरहे ओर उस स्थान को किसीसमय 
७ पर नहीं छोड़ते इसी कारण उस स्थान को अविमक़् कहते हैं ओर २ 
जोकि वह स्थान सपू सुटि के जीवों का आानन्ळ देनेवालाहे इस 


लिये आनन्दवन भी उसका नाम है और जोकि वह स्थान सिद्धरूप 
तेजस्स्वरूप अद्वितीय हे इसी से उसका नाम काशी स्कलागया बड़ा 
नगर हे ऐसे नगर में एक महल बनाया जो चित्र विचित्र रत्नों से 
अलंकृत है ओर उसमें मोतिया की झालरें ल7क्तीं छत्र विमानादि ( 
असंख्य र्खे हये ओर वृक्ष कर्पतर के सदश ऐसे मन्दिर में सदाशिव 
ने अपने बेठने की जगह उत्तम २ रत्नों से बनाकर शक्षिसमेत उस 


ने अपनी श॒क्ि से कहा कि यह लोक अतिउत्तम पवित्र प्रसन्नता 
 ('उपजानेवाला मे अतिप्रिय और उसी तरहपर तुमको भी पि 

(6 हे यहां किसी के साम्हने दुःख न आवेगा ओर यहां पहुँचकर कोई 
मनष्य नारकी न होगा य्य हस श्रीकाशीजी की प्रशंसा करते हि 
तो भी हम इसकी स्तुति वणन नहीं करसके इतना कहकर । 


है के ;3८ ५6 ३६ ५८८ ५६२६ ५ 


जिसमें दुःख चिन्ता शोक दरि को मार्ग नहीं ओर वह लोक परम यु 
) 


स्थान का सुशा[भत कया एसा सजा हुआ नगर देखकर सदाशव 
है 
* 


Fj] 


| TT ENE 


SE Ne SP PP लक न छल 


GRR NN Re २८% NS NAS Ne I NINES NE 
0 


NEN i Et, 
0 पांचवां अध्याय ॥ 


सदाशिव ने कहा कि एक मलुष्य ऐसा उत्पन्न करना चाहिये % 
५४३ जी सवाबेदा में पूणं हो उसको सम्पूण संसारी कार्य सॉपकर झाप 
0 आनन्दपूवक विहार करें यह श्रवण करके श्रीजगदस्‍्बाजी ने अपनी ठै 


वान्‌ शीलवान्‌ इद्धिमाच शुणवान्‌ उसका सब शरीर मानों श्यामवर्ण ५५ 
> चन्द्रमा कासा भालपर त्रिपुण्ड धारण किये इये नेत्र मानों कमल 2 
५ के फूल के सहश होठ लाल गले में कोस्तुभ मणि पहिने इये शङ्क, 3) 
४ चक्क) गदा, पद्म, कमल धारण किये चारयुआ ओर कण्ठ में वैजयन्ती % 
% ओर वनमाला पहिनेहुये उदर में त्रिवली महासुन्दरी नामि और कटि % 
( की प्रशंसा नहीं होसक्की पीतवस्न पहिमे प्रत्यङ्ग अति सुडोल सम्पूणं ९ 
हूँ विद्यानिधि महाग्रतापवाच्‌ सिद्धरूप पवित्र वारंवार दण्डवत्‌ करतेहुये है 
6 श्रीसदांशेवजी के सम्मुख आखड़ा हुआ ऐसे मसुष्यकों देखकर 

सदाशिवजी और उमा अतिग्रसन्न हुये ओर वहभी अतिहषे को प्राप्त 
; हुआ दोनों से हाथ जोड़ स्तुति महिमा ओर दरडवत्‌ करके प्रार्थना ४ 
% की कि आप मेरा नाम ओर काम कहिये सदाशिवने कहा कि आप 3 
5 का नाम विष्णुजी होगा आपके समान अन्य मनुष्य सूष्टि में उत्पन्न 
७ ने होगा और प्रकाश आपका सव संसार में प्रकट रहेगा तुमको हरि 

चतुभज भगवान्‌ अच्युतं आदि अनेक नामों से मनुष्य पुकारेगे और ( 
{ भङ्गो का मनोरथ पूणं करने के लिये तुम उत्पन्न किये गये हो अब ह 

उचित हे कि तप करो जिस कारण कि प्रकाश की अधिकता हो यह ६ 

कहकर सदाशिवजी ने विष्णुजी को योगविद्या पदा दी उसके पीछे ० 

विष्णुजी तप करने लगे ओर दिव्य द्वादश सहखवर्ष पर्यन्त एकही 

आसन पर योग के साथ सदाशिवजी के ध्यान में बेठेरहे जब कि ऐसे | 
४5 तप का कुछ फल न मिला तो उस समय विष्णु बहुत शोकवान्‌ हुये ' 


छा ` ८५८नेंट३८न८५८२४८५८१८५८४८५८५८५८१९ ५८२९५) ८... 
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| i उ HRN RIN RS 
f Oe 5 शवपुशण भाषा । 3 
॥ 9) इस समय में ऐसी आकाशवाणी हुई कि जेत ब में बादल गजते ई 2) 
| कि हे विष्णुजी ! तुम फिर मन लगाकर तप करो इस कारण कि हम h 
he 5 सुगमतासे दिखलाई नहीं देते यह आकाशवाणी श्रवण करके विष्णु 2 
. जीने अति कठिन तपस्या की ऑर काठेन तपके कारण से इतना ५ 
20५5 ( पसीना विष्णुजी के पवित्र शरीर से निकला कि नदी बह चली ह 
FN f विष्णुजी यच्छत होगये इस कारण विष्छुज का नाव हरनारायण र 
: 3 है वे ऐसे मच्छित होगये असे कोई निद्रा में होता हे इस अवस्था में » 
५ सदाशिव की इच्छा से एक कमल विष्णुजी की नाभि से उत्पन्न ? 
5 हुआ उसमें वहुतसी पङ्जडियां देखने में बहुत ऊंचा महामनोहर ओर २ 
७ लम्बाई में बहुत ऊंचाथा उसके पीछे सदाशिव ने हमको अपनी % 


Sa 


. ¢ दाहिनी अजासे उत्पन्न करके उसी कमस में रख दिया मेरा रङ्ग लाल & 


(6 आतसाम“र्ववाच्‌ चार शर वार शह वारा काण का तरफ़ जनम 


तरपुण्ड्‌ लगाहुआ था छीर दो दो आंख घौर हरएक अङ्ग मानो विष्णु 4 
be के अङ्ग के सहश था उस समय मेंने आकाश से यह वाणी सुनी # 


pa 


४ बहुगभ, प्रमुख आदि होंगे पर मेने अपने उपजानेवाले को न जाना ? 
5 कि कोन है हे नारद ! सदाशिव की माया तीनों झवन को घेरे है 
वह जो चाहते हैं करते हैं विष्णु, हम, देवता, सनि, ऋषीश्वर, सिद्ध, 
(तपस्वी, दत्य) दानवादि सब सदाशिवजी की माया के अधीन हैं वह 
(नादि है मेंने यह न जाना कि में किससे उत्पन्न हुआ किस का 
है पत्र हूं ओर उस कमल के पष्प की जड़ कहां से हे फिर मेंने विचार # 
(किया कि जिसके उपर ओर मूल से यह कमल उत्पन्न हुआ वही ह 
.._ » मारा पिता होगा में यह विचार कर उस तालाब के अन्दर गया ओर 
उसी कमल की डण्डी के मार्ग बहुत दूर सैकड़ों कोसों पर्यन्त चला 
 ॐगयापर जब उसके मूलको न पाया तो में शोकवान्‌ होकर वहां से 


कि तुम्हारे अनेक नाम अज, रझा, घाता, प्रजेशा, विधाता, परमेष्ठी, 


I SN | 


ISTHE I NE 5 १5 | # in 


५2026 में: 265५८% ३८% २८% NN He Ne ५८% NESDIS AD 
5 पूर्वाद्धे । ६१५ 
% लोग और सो बर के पीछे जिस जम ह से चला था वहां लोट आया 

४ परन्तु कमलको न देखा मं कमलके न देखनेसे चिन्तित हुआ मेने 

७ इस सम्पण सृष्टि के स्वामी से रक्षा चाही जो समसे श्रेष्ठ हे उत्त समय 

५ आकाशवाणी हुई और दो अक्षर प्रकट हुये उसके सहारे से १६ ओर 
है २१ अक्षर मुझ को प्रकट हुये और बहतसी बातें जानी गइ उस समय 

4 सदाशिवकी इच्यासे विष्णु जो अवेत हमे मदी में पड़ेहये थे सचेत 
होकर मेरे नगर में आये जो किरीट और कुण्डल आदि रत पहिनेहये % 
नेत्र लाली लिये हुये हास्य उनका खिलेहुये कुन्दके पुष्पके सदृश होंठ 

! उनके लाल अतिरूपवान्‌ कीस्तुममणि कण्ठ में उत्तमवख्र धारण किये 

४) चार सुजा में शङ्का चक्र, गदा, पञ्च घारणकिये दोनों हाथ, अंगुली, 


OS ४८25 i R93, 


नख, हृदय, उदर, नामे आर कटे बहुत ही सुडॉल पीतव पहिने 
हु शरीरका रङ्ग मेघ के सहश जिसको देखकर कामदेव लजायमान हो 
खोर शरीर के सन्दर वश से अतसीपुष्प नग्न हो ऐसे स्वरूप को देख 
कर हम अचम्भे बे इये और सदाशिव उमासाहित ऐसे विचित्र सुन्दर ४ 
१ स्वरूप को देखतेही मो।हेत होगये इतना कहकर श्रीज्रद्माजीने कहा 
४ कि हे नारद ! इसमें झुब चिन्ता न करे सदाशिव जो चाहते हैं वह >) 
& करतेहें इसके पीछे हमने कहा कि आप कौन हें विष्णुने कहा कि हे 
(६ बह्मन्‌ ! हम बह और अलख निरञ्जन हरि अचिन्त्य श्रपति अविकार 
सत्‌ वित झानेन्द हैं किस कारण आप अवेत होकर ऐसा प्रश्न करते 
हैं हम तुम्हारे पिता हैं और तुम हमारे नामिकमलपृष्प से उत्पन्न 
हुये हो अब निर्भय रहो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे हमारे ऊपर ओर 
अन्य मनुष्य उत्तम नहीं है सबके स्वामी हम हं यह बात विष्णुजी ने 
अज्ञानता की अवस्था में कही कि हम बरह्म हें हमसे उत्तम कोई नहीं है 
इस कारण कि वह शिवजीकी माया से झचेत थे ऐसा संसार में कोन ; ड 
“ग 
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हे जिसको सदाशिव की माया भला नहीं देती यह वचन विष्णुजी 
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३ ६२ __ शिवएशण भाषा। 


® का श्रवण करके हमको बहत क्रोध हुआ और कहा कि हे दिष्णुजी | 
% तुम ऐसा असत्य वचन न कहो ओर केवलीभाव पर निश्चय रकखो % 
४0 इस कारण कि जो हम आपही उत्पन्न ह ते तो पेद हमको बह्मा, पिता- 
5 मह) विधाता) परमेष्ठी, विधि आदि नामों से न पकारते हम अपने ९ 
तई तीन शण करके सवे सृष्टि को उत्पन्न करते हैं हमारा उत्पन्न करने ( 
बाला कोई नहीं हे यह श्रवण करके विष्णुजी ने कहा कि ऐसी अङ्गा 
नता तुमको अयोग्य है हम सब सृष्टि को उत्वन्न करके पालना करते 
९) हें फिर ठहराकर सबको नए कर देते हें ओर हरीश अच्युतञदि हमारे ५ 
% नाम सबसे उत्तम हैं तुम में कोई अवशुण नहीं हमारी माया के अधीन ?! 
४ होकर सब लोगों की यही अवस्था है र व हमारे अधीन है % 
हमने वेदों को बनाया ओर तुमको अपनी नाभि के कमल से उत्प 
किया इम से उत्तम कोई मनुष्य नहीं हे अपने नाम के अहेकारपर ( 
| अहेकार न करो ओर निष्क्रोष होकर योग्य वचन कहो जेसा कि (९ 
2 अन्वा आंखों की महिमा ओर निषम पनवाश की अवस्था वर्णन करे # 
> उसीप्रकार तुम्हारे नाम वेदने वर्णन किये हें भला होगा अगर हमारा ४ : 
पूजन करो ऐसे अहंकार के वचन विष्णुजी के सुनकर हम 5 इत हँसे २) 
परन्तु मन में कध इतना उत्पन्न हुआ कि जिससे हम विषमी के २ 
४5 शु होगये ओर हमने कहा कि तुम बार २ झुझको शुरु फे सहश 
कि जेसा गुरु अपने चेलेको मिड़ककर डुलाता हे उपदेश करते हो ( 
हम वेद के पाठक हें ओर ठम नहीं जानतेहो कि वेद क्या हे इस 0 
वातो को वेद आपही वणन करता हे कि तुस निष्फल इतना क्रोध k 
करते हो वेद की कठिन गाति वणन करके तुमने इतना बाद नि 
po प्फल किया इसी वचन पर हम ओर विष्णुजी परस्पर बहुत लड़े और ? 
मूर्खो के सहश शिवमाया से बड़ा युद्ध किया घोर शिवजी की माया 


से दोनों आपको सम्पूर्ण सृष्टि का स्वामी समे रहे हे नारदजी ! ९ 
Fo Ne ५८२८ ०८०१६ ५८२८ ५८५४ 
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पूवाद्ध । ६३ 
? छ आरचय न करना क्यार्क सदाशव का माया बहुत शुक्त ह॥ 
) छठवां अध्याय ॥ 

¢  ब्रह्माजीने कहा [के हे नारद! सदाशिव हमारी और विष्णुजीकी 


53 


ko Ci 


छ मसताकी लड़ाई देखकर अन्तकाल की जलती हुई वड़वाग्निके स 

हू प्रकट हुये उनका दृष्टान्त क्या दूं ऐसा स्वरूप देखकर हम दोनों ने ठ 

लड़ाइको रॉकदिया ओर विष्णुजी भयवान्‌ ओर आश्चयेवान्‌ होकर 
2 मुझसे कहनेलगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! यह तेज कहां से आया जो मनुष्य % 
इसके आदि ओर अन्तको देख आवे वही सबका मालिक हे और यह २) 
अदि अन्त रहित है तुम ऊपरके लोक को देख आयो ओर हम नीचे 3 
के लोकको जाते हें हम यह वचन इनकर अहंकारी हो उस ज्योति के 3 
अन्तको इंदनेचले परन्तु पूरा नियम है कि जो काम अहकार की अ- ९ 
वस्था में किया जाता हे उसका परिणाम भला नहीं मिलता अच्छा (, 


i 


SRN 


i काम अहंकार से पूणे नहीं होता और सुख ओर बुद्धि को नष्ट करडा-। 


Ls 
2 लता है ओर अनेक मनुष्य जेसे रावण बाणासर इस अहंकार से नष्ट ! 
५) हुये हैं विना त्याग अहंकार के कोई मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं करसक्का ४ 
४ और निजरुनि, गज ओर घन्वकादिने अहंकार त्यागकर मनके 

ऽ मनोरथ पाये हें जेसा कि वेदों में लिखाहे सो विष्ण॒जी श्वेतशकर का 2 
रूप धारण कर पाताल में गये उसी दिन से संसार में श्वेतशूकर प्रसिद्ध 

है यह पहिलाचरित्र हमारा और विष्णुजीका जो कोई मलृष्य प्रात |! 
6 कालके समय हाथ पांव धोकर ध्यान करता है उसको इस लोक में बड़ा 
# सुख और आरोग्यता ओर परलोक मेंभी अच्छी अवस्था मिलती है { 

निदान इम और विष्णुजी [देव्य एकसहख वर्ष पर्यन्त उस ज्योतिको 
इंट्ते रहे परन्तु उसका आदि अन्त झुछ न मिला निदान लो? आये 
परन्तु पहिला स्थान जहांसे चले थे वह न मिला ओर दिव्य सहस्वप ॐ. 


% पयन्त पाहेले स्थान के इूदनेमं खराब रहे उस समय यह वाता हृदय % 
i हैं: 20 ५6५८ ५४८ SRSA ९६० इव 
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; % में निश्चय भासी कि हमारे ऊपर ओर कोई मलुष्य उत्तम और पुसतन 2. 
'. , ७ है यह विचारकर हम दोनों पवित्र स्वरूप की रक्षा में आये और परस्पर २ 
छ मिलकर शज्जुता का त्याग किया उस समय आकाशवाणी हुई कि तुम ५ 
fs ५ दोनों योग करो यह श्रवण कर हम दोनों योग करनेलगे और महिमा ५ 
i (भीर सति की किदे केवल । हे स्वामी ! हे अलख निर्जन ! हे अन्त 

ग ` [मी ! हम दोनोंने अपनी बुद्धि को नष्ट करके अपने को सर्वसृष्टि का 


है उत्पन्न करनेवाला ठहराया था अब तुमको दण्डवतहे सो अनुग्रह करके 2. 
हमको अपना सेवक विचार कर दया करो और प्रकट हो यह कह 
$ देखनेलगे कि उस समय हमको ऐसे गुम अक्षरों से प्रेरणा हुई जिसको » 
४ हम समझ न सके ओर दण्डवत्‌ करके भार्थना की कि आप शरीर » | 
साहित प्रकट हजिये यह कहते थे कि महाराज कृपानिधानने अपने ६ 
6 स्वरुपको जिसको देख संसारभर मोहित हो दिखलाया ओर प्रणव हूँ 
१ अथात्‌ >“कार प्रकट हुआ जिसको कि हम दोनों सदाशिवजी की ४! 
माया के कारण जानने से अचेतरहें परन्तु जब उसके चार भाग हुये 
2 ओर उसके अन्दर से होकर सदाशिव आपही कट हुये तो हमने } 
जाना कि अक्षर अकार, उकार, मकार नाद ओर बिन्दु के यह अर्थ हैं 2 
५ कि पहिला अक्षर अथीत्‌ अकार लिङ्ग की ज्योति है ओर अक्षर उकार ६ 
 ५जोदूसराहे वह उस लिङ्गको ज्योति का मध्य है ओर आधी मात्रा जो | 
| नाव हं वह उसी लिज् की ज्योति का शिर है ऑर जो न्ड अथात 
. (बिन्दी भासती हे वह सब लिङ्गको ज्योति हे और सिवाय इसके ओर ह 
प्रकार पर प्रणवे को वर्णन करते हें अर्थात्‌ अकार से ऋग्वेद उकार से 
# यजुर्वेद मकार से सामवेद अथर्वण नाद से ओर बद्यविद्या बिन्दु से ॥ 
SR ह रते हें और प्रसिद्ध रहे कि हर वेद ने दश २ अर्थ से सदाशिव को % 
` - $बरणन किया हे जिसको हमने श्रवण नहीं किया ऋग्वेद जो रजो- ४) 
22  5शणी है लिक् का दक्षिणीयभाग है यजुबेंद जो सतोगुणी हे उत्तरीय ५ 
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५) भाग लिङ्गका है सामवेद जो तमोणणी हे वह मध्यभाग लिङ्गका ! 
है? 


४ हे और अथर्वण वेद जो निर्गुण कहलाता है उसका वाक्य है कि 
5 सदाशिव कुछ नहीं करते जो होता है वह शक्षिकी इच्छा से होता है ५ 
(८ और ऋग्वेद को जाग्रत्‌ से उपमा करते हैं ओर स्वप्रकी अवस्था को है 
यज्ञः बताते हैं व सपषुसि अवस्था को सामवेद समझते हैं ओर अथवेण ५ 
» वेद को तुरीया अवस्था क हते हें जोकि जानने से रहित हे ओर ( 
9 यद्यापि यह प्रणव जपने विनाही सुक्ति देता है इसकारण इसका नाम 2 
५ तारक हे ओर यही मोक्ष देने को अधिकारी हे ओर इस कारणसे कि यह १ 
मोक्ष देता हे इसलिये इसका प्रणव नाभ हे ओर तीनों अक्षर प्रणव में २ 
5 हें ओर तुरीया को जो अतिशुप्त है उससे वेद अङ्गां सहित प्रकट होते ५ 
हें वह इस सृष्टिमें सबसे उत्तमोत्तमहे उसको इृषतन कहते हैं उसी प्रणव ६ 
है में तीनलोक हें वह कभी नष्ट नहीं होता ओर बच्चा से लेकर तृणतक है. 
2) उसमें मिलजाते हैं ओर ढंदनेपर उस प्रणव के लिङ्ग को नहीं पाते ५ 
/ चारों वेद और अठारहों पुराण उसके अन्दर हें हे नारद ! सदाशिव ५ 
! जीको वेद प्रणवरूप वर्णन करते हैं सदाशिवजी जो दहिना अकार ४ 
९) है उपसे सृष्टि उपजाते हैं ओर वायां अङ्ग जो उकार है उससे पालन 
७ करते हैं ओर हृदय में जो मकार है उससे प्रलय प्रकट होता है और ४ 
७ सम्पूणं वशमाला के अक्षरों से श्रीसदाशिवजी का शरीर अलंकृत हे 2 
( शिर अकार उकार दाहिनी आंख दोनों ओकार दोनों कानहें दोनों 
ऋकार कपोल दोनों नकार नाक दोनों ई दोनों होंठ दोनों ऊ दोनों 
5 


र ड 


ओरके दांत और जो अनङ्ग हे वह जिह्वा हे अ ताल हे कवग पांच 

2 अक्षर दाहिनी अजा चग पांच अक्षर वाई इजा ट्वगें पांच अक्षर 

दाहिना पांव तवरे पांच अक्षर बांयां पांव प पीठ फ दोनों न भ 
कन्वां म हृदय ओर यवगे सदाशिवजी का वीर्य प्रकट करते हें ऐसा २ 


८ जो सदाशिवजीका शरीर अक्षरों से अलंकृतहे उसका ध्यान करके & | 
८ ५6१८ IRE ५८२८ ५८५९ ५६२९८ ५८१८ ५८३८ ५८२४८५८९६ ५८२६८ ५८७८ ५८७८ ks 
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9 
' % अति्रसननता प्राप्त होती है हमने और विष्णुने यह रूप सदाशिवजी 2! 
है ५ का जो प्रणव था देखकर अतिप्रसन्नता से दोनों हाथ जोड़कर दण्डवत्‌ ५ 
(को ओर बहुत स्तुति ओर प्रशंसा की ॥ | 
fs f ह सातवाअध्याय। . ' ` 
¦ बह्मा जी बोले कि हे नारद ! अतिप्रशंसा महिमा और स्तुति के हू... 
- > पीछे हमने प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप हमपर प्रकट कीजिये & 
He श यह हम से ओर विष्णुजी से सुनकर सदाशिवजी शक्षिसंशुक्ग प्रकट ४! 
१३ % इये शरीर उनका श्वेत पत्थर के सदृ भस्म घारण किये शिरे जय % 


ओर वाये ओर शक्कि उत्तम वल्ल ओर अच्छे गइना धारण किये हुये % 
दर्शन दिये ऐसा स्वरूप देख कर हम दोनों को इतना सुख हुआ कि ५ 
तरॉमें से पानी इह, निकला आर प्रेम के कारण वाणी बन्द होगई 5 
परन्हु चेतकर हम स्तुति करने लगे ओर स्तुति के पीछे प्रार्थना की 6 
कि हमारी लड़ाई और वात्ता शुम इई कि दयानिधान के दशन हुये ( 
2 न्य भाग्य और शुभ कभ हमारे उदयहुये [के आपकी देखकर लोक ; 
परलोक का सुख प्रापहृ्या हमसे जो कुळ अपराध हुआ हो वह क्षमा 
| र कीजिये इस प्रकार हम विष्णुजी बहुत प्रशंसा करके अहम्भाव ओर ? 
(6 अहंकार से रहित होगये ओर सदाशिवजीको अपना स्वामी बनाया % 
(6 ओर अतिनग्रता और शीलमे हाथ जोड़कर महिमा बखान कर दणड: 
` (वत्‌की ओर शिर नीचे किये उनके चरणारविन्द को देखते रहे॥ ६ 
gm Od आठवा अध्याय ॥ हम | 
[ ने कहा कि हे नारद ! हमारी ओर विष्णुजी की जिह्वा से | 
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3 


हम कहते हैं वह सुनो अथीत्‌ तमने मोह में आकर 


४९ पूवाध । 
% उत्तम हे कि परस्पर वात्ता को जाने दो और अहंकार का त्याग करो 


् TN Ne ७२% ५६% ७८% ७८% Nr 3६% Re Ne A RAY 


ONO 


मांग स सब वद पढादयं आर पाचयन्त्र बतादये[जसमं सब विद्या 


सदारावजी का वही हें ओर फिर गायत्री जो वेदां की माता हे ओर 
[जसम २४ अक्षर हं वणन की उसके पीछे महाशत्य ञ्जय मन्त्रकी शिक्षा 


दी फिर चिन्तामणि सिखाया जो भक्कों को बहुत सुख को प्राप्त करे यह 
रा द आर मन्त्र पढ़कर हम आतछुस का प्राप्त हुये आर हम ओर विष्णु 


५) जी सदाशव को देखने लगे आर दशन मं इसा तरह ड्बेरहे आर इस 
{ प्रकार सुख आर स्वाद उस दशन से पाया जसको हम वणन नहीं 
) 


हें पहिले प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेदहें ओर पहिला वाक्य 
A 
९) 
7 


bab ToS NN पड 


करसक्े जेसे कि दरिद्री को सरदी में धप ओर कामी पुरुष को स्री मि 
¢ लने से अत्यन्त सुख प्राप्त होता हे उसी प्रकार हम दोनोंकी सदाशिव 
® की मूर्ति अतिप्रिय लगी ओर अचेत होगये यह हमारा प्रेम देखकर 
® सदाशिवजी अतिप्रसन्न हुये ओर कहा कि बह्मा त॒म को धन्य हे जो 
' सब सूष्टि के स्वामी हुये ओर मेरी ओर देखकर कहा कि तुम संसार 
 उत्मन्न करो ओर विष्णुजी से कहा कि तुम उनकी पालना के अघि- 
४ कारी हो ओर वेदों को देखकर मुझको पहिचानो ओर जेसा योग्य हे 
5 उस प्रकार अपना काम अच्छे प्रकार से करो मुझको वेद॒ही जानो ओर 
¢ जो वेदमें लिखा हे वही हमारी ङ्गा मानो यह श्रवण कर हम दोनोंने 
प्राथना की कि आपभी अवतार लीजिये ओर हमारी सहायता कीजिये 
आर तीनों लोक की पालना करके अपने अधिकार में अन्तकाल को ह 
रखिये हमारा यह मनोरथ हे फिर हमने प्राथना को कि आप हमको 


पहिले पूजन की रीति बताइये कि उसके अउुसार करें यह श्रवण कर 


bene 


सदाशिवजी ने वर्णन किया कि संसार में तमसे अधिक हमको मिय 
कोई न होगा अब सब शोक ओर चिन्ता आदिसे रहित होकर र 
हु. ५८२८ ५८-८५८२६ ९८) - ५८०६ ५८न८५८१८ ५८) SRSA SR है 3; 
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% करो ओर ओरों को सुख दो पहिले जो हमने तुमको लिङ्गका स्वरूप 
दिखाया था उसीका पूजन करना योग्य है उसीके पूजन से अधिक $ 


लीन हुआ हे उसका नाम लिङ्ग हे एसे लिङ्गके पूजन से इसलोक ( 
i ओर परलोक में सुख मिलेगा जिस समय तुम पर कोइ आपत्ति पड़े 
( 2 हमारे लिङ्गका पूजन करना ओर जो हमारे लिङ्ग का पूजन करेगा 
उसके सब पाप क्षमा होजावेंगे र लिङ्ग के पूजन की महिमा अ 
धिक है जो मनुष्य लिङ्ग की स्तुति हमारे पास पढ़ेगा उसको दोनों 
लोक में सुख होगा ओर वर्णन किया कि हम आप समय पर प्रकट 
होंगे ओर तुम्हारे नगर में आवेंगे उस अवतार का नाम रुद्र जानना 
ओर सक में ओर उसमें कुछ भी न्यूनाधिक्य न समझना मुझको 
सब सृष्टि के जीवों में समझना हम चारों एकही स्वरूप हें ओर जो ल्‍ 
कोई अलग विचारेगा उसको अधिक दुःख प्रात होगा यह कहकर 
सदाशिवजी ने बड़ा ग॒प्त भेद हम पर प्रकट किया छोर कहा कि यह # 
भेद वेद में अधिक गुप्त हे अथात्‌ हम सरशरूप शिव और शाक्कि दो 


नामास हात ह आर ताना शणस ताना दवता [नेन्न २ उपजत हए 


a 


oes 


समय तो पहिले विष्णुजी फिर ब्रह्मा फिर हर उत्पन्न होते हें ओर अन्य 
समय पहिले महादेव ओर किसी समय पहिले विष्ण ओर फिर बरह्मा » 
सो तुम दोनों शक्गिके चिहसे रजोगण और सतोगुणको धारण करते 
हो ओर हर महादेव हमारे अंश ओर हमारे स्वरूप हें ओर तमोगुणी हैं 
ह F 2 अनत में अन्तकाल करदेते हें और जहां तक कि सवसृष्टि का विस्तारहे 
2 वह सबशक्कि का घेरा समझ. लेना उसको भी नष्ट करनेवाला स्वामी 

.. ५) र्व जानो परन्तु जिस निमित्त कि हम तमोगण धारण करके रुद्र का ५ 
' बनाकर प्रकट होंगे सो सब हमने वणन कर दिया ओर तुम ४ 


जो काला ओर लाल स्वरूप धारण किये हो इस निमित्त हर 
LR Cr SCAR SSN SGA SCNT AR SCR SCA SCAR SCA SCA ५६५ २८ ५८२ 


6 सुख मिलेगा ओर लिङ्गकी उत्पत्ति यह हे कि जिस क्षेत्र में सब संसार 2! 
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॒ पवाद्ध । 
९ श्वेतस्वरूप होंगे सो तुम पर तमोशुण न व्यापेगा ओर हर की यह 
5 अवस्था होगी कि वे रात्रे दिन पवित्र योगे प्रवृत्त रहेंगे उनका स्वरूप % 
( हमाराही सा होगा ऐसा जानकर अब तुम तीनोंलोक को उत्पन्न करो 
९ जिसमें अधिक अनेक प्रकारके अधिक जीव देवता मनुष्य और अः & 
# स॒राद हों फिर विष्णुजीकी ओर देखकर कहा कि तुम उत्तम भांति | 
49 जीवों की पालना करना हम हरका स्वरूप धारकर प्रेमके समय दोनों 
की सहायता करेंगे और वणन किया कि हमारे दाहिनी ओरके शरीर 
४ से बह्माजी और बायेंसे विष्णुजी ओर हृदयसे रुद्रजी प्रकट होंगे तीन 
प्रकारसे हम अलगहें ओर उमा जो शक्ति वह दो अंशां में प्रकट होगी % 
जिससे तुम अलग न समभमेजाओगे पहिला भाग लक्ष्मीजी होकर % 
¢ विष्णुजीको मिलेगी दूसरा भाग सरा जो बरह्मा लेंगे और उमा आपही & 
6 प्रकट होकर हरको अङ्गीकार करेंगी ओर सतीनाम उनका संसार में 
गोगा वे तीनॉलोककी उत्पन्न करनेवाली हें इसी प्रकार तीनों देवता 
शृङ्गि को लेकर आज्ञानुझुल वेदका पूजन करेंगे सो तुम दोनोंको उ- 


5X 99 र 


so ig Fo FR 


९ चितहे कि हमारी आत्गानुसार चलो ओर हर तुमको चिन्तासे रहित 
करते रहेंगे सह्त चोय॒गीके व्यतीत होनेपर ब्रह्माका एक दिन समभा 
जावेगा सो एक सो वभ ब्रह्माकी आयुदाय जानो ओर ब्रह्माजी की 
आय विष्णुजीका आधा दिन ओर हरका एक दिन है ऐसा दिन ब्य- 
& तीत होनेपर सग॒णरूप सदाशिव निगुण होकर अन्तकाल करते हें यह 
6 कहकर सदाशिवजीने दोनों हाथ हम दोनोंके शिरपर फेरा जिससमय 

हमारा ओर विष्णुजी का शिर सदाशिवजी ने छू लिया उससमयका 
४) सुख हम किस जिया से वर्णन करसकें ऐसी शिक्षा ओर उपदेश देकर 

सदाशिवजी अन्तधोन हुये हम दोनों शोकवान्‌ होकर दोनों हाथ जोड़ 
; कर शिव शिव कहते जिस ओरको वे गुप्तहृये थे उसी ओरको इ 


करते रहे ओर बही स्वरूप सदाशिवका हृदय में हृढ़कर चुप हुये ॥ २ 
k ८ ५८०६ ५६८ ५८३८ SCA SA ५८ १६ SCA SCR SOR SR SRR SR ५८: 
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Se `° _ शवपुणण भाषा | 


नवां अध्याय॥ | ४ 


` ब्रह्माजी ने कहा [के सदाशिवका आज्ञा पाकर विष्णुजीभी गुप्त % 


होगये ओर सबलोकको ब्रझाणडसे अलग करदिया और हमने भी » 
सदाशिवके आज्ञानुकूल जीवोंको उत्पन्न करने की इच्छा की ओर ९ 
सदाशिवजीको कपा से शक्ति को पाकर स्वच्छ बझाणड अर्थात्‌ उत्त- है 
मोत्तम सृश्टिको देखा अब हम जीवो की उत्पत्ति का वणेन करते हें 
2 जेसे कि वे प्रक्रति ओर पुरुष से उत्पन्न होते हें अथात्‌ जब सदाशिव 
ओर प्रकृति ने चाहा तो उनकी इच्छा करके मति अथात्‌ बुद्धि उपजी ४2 
उसको सूत्र ओर महत्तत्त करके भी वर्णन किया हे फिर उससे अहं 
% कार अहंकार से तीनों शण सतोगुण रजोगुण ओर तमोगुण उत्पन्न 
हये इन्हीं तीनों गशों से धरती ओर आकाश हुये ओर धरती से 
6 गन्वादि हुये ओर महाभृत से सर्वेजीव ओर एक अणडा सातदलों क ; 
; प्रकट हुआ और इसभ्रकार कम से देवता मनुष्य आदि हुये फिर हमने हैं 
सदाशिव के चरणों का ध्यान करके सब से पहिले सनक १ सना- ५५ 
५ तन २ सनन्दन ३ ऋभु ४ सनत्कुमार ५ पांच मनुष्यों को उत्पन्न 2 
किया ये बड़े पवित्र योगी त्यागी और ब्रह्मविद्या जाननेवाले सि 
वाय ध्यान सदाशिवजी के ओर कुळ न जानते थे ओर हमसे कहा ¢ 
कि हम सि उन्न न करेंगे मेंने अवज्ञा करने के कारण क्रोध किया 
परन्तु विष्णुजीके समझाने से क्रोध शान्त हुआ (फिर में अति परिश्रम 
¢ से आधिक समयतक तप करता रहा और फल न मिलने के कारण 


है आश्चयवान्‌ हुआ और सदाशिवजी की माया से ऐसा डरा कि नेत्रों 


0० ५८- ५८५६५ कि 


जज 


से अश्रुको बूंढें टपकीं उससमय सदाशिवने दयावान्‌ होकर मुकको 


3 
यह बुद्धि दी कि जिससे मेरी यह इच्छा हुई कि जो आप सदाशिवजी गे) 


` a मारे पुत्र होकर आवें तो हमारे सवे कार्य सिद्ध होजायेँ यह वात्ती 3 


'उहराकर आधिक समय पयेन्त फिर योग में लीन रहा यह मेरा 
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__ पूर्वार्द्ध। ४ 
` ५ तप ऐसा अङ्गीकार किया कि सृष्टि की इद्धि के लिये शिवजी हमारी २ _ 
४ भोके नीचे से उत्पन्न हये ओर सब चिह्न अपने उस प्रति में प्रकट कर 
¢ दिये अर्थात्‌ शिर में गड़ाजीकी धारा बहती हुई माथे में चन्द्रमा 
त्रिपुण्ड धारण किये पांचसख चार हाथ ओर सर्व अङ्ग उसी प्रकार के ¢ 


¢ जैसा कि उपर वर्णन होचुका हे मेरी सहायता के निमित्त प्रकट हुये॥ | 
। 


SRR 2७५० ५ 


दशवीं अध्याय ॥ 
ब्रद्माजी ने कहा कि यह रूप सदाशिवजी का प्रकट हुआ ओर 2 
मुमसे कहा कि जो कहो हम वेदकी आज्ञाबुकूल करें में सदाशिवजी 


[a 


kN <: 


की माया में डूबकर पिताके सदश पुत्रको शिक्षा देनेलगा ओर में ऐसा 
6 सुपुत्र पाकर फूला न समाया और कहा कि जब तुम ऐसे पत्र उत्पन्न 
७ इये तो हमारे सव मनोरथ पूण होजावेंगे ओर मैंने कहा कि तुम्हारे 
0 ग्यारह नाम वेदके अउुसार विस्तार से ये हें-मन्यु १ मनु २ महिनस ३ 
¢ महान्‌ ४ शिव ५ क्रतुध्वज ६ उग्ररेता ७ भव ८ काल ६ वामदे १० { 
टतत्रत ११ ओर ग्यारह रद्राणियों के ये नाम हें-धी १ वृत्ति २ 
उसना ३ उमा ४ नियृत्सपि ५ इला ६ अम्बिका ७ इरावती = सुधा & 
दीक्षा १० स्ट्राणी ११ इसके सिवाय तुम्हारे और भी नाम जेसे रुद्र 
महेश्वर हर जगदीश आदि अनेक होंगे ओर पांचतत्त अर्थात्‌ जल १ 
वरती २ आग्नि ३ पवन ४ आकाश ५ ओर सूय, शशि, जीव 
0 हद ये योगस्थान तुम्हारे स्थान होंगे ओर अपनी ख्लियों को भी 
€ उन्हीं स्थानों बिषे अपने साथ लिये रहो ओर सन्तान उत्पन्न करो 
र जिससे सृष्टि अधिक हो यह वचन श्रवणकर शिवजीने आति कुपुत्र 
f श्रत, प्रेतः पिशाच, कृष्माणङ, वेताल, ब्रह्मराक्षस आदि सहस प्रकार ; 
5 ओर भयवान्‌ होकर कहा कि ऐसी सन्तान को इसीसमय नष्ट करो 


| 
ओर सत्पुत्र उत्पन्न करो यह सुनकर शिवजी को हँसी आई ओर कहा ५ | 
CSCS SSR SRR SESS SARS SSSA 
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9 
कि ऐसे जीव जिसको मरना जीना हो हम उत्पन्न न करेंगे तुम उत्पन्न % 
करो जो पुरुष चिन्ता का मार्ग छोड़कर सुखी रहेंगे उनको हम सुक्क * 
(6 करेंगे ओर हम को न भ्रूलना ऐसे कहकर सदाशिवजी ने अपनी ४ 

..... 0? माया को खींच लिया उप्त समय में चेता ओर मेंने अपना शिर दण्ड 
' ` हवत्‌ करने के वास्ते कुकाया थीड़े समय के पीछे मेंने चेत कर स्तुति ! 

ise ओर चरणों पर गिरपड़ा तब सदाशिवजी ने मुझको धरती से उठा # 
कर मेरे सब शरीरपर हाथ फरा उस समय सनकादिक आकर चरणारू # - 

र विन्दोंपर गिरे ओर महिमा बखानी सदाशिवजीने दयालु होकर ; 
र ; अति उत्तमब॒द्धि कृपा की और फिर हमारे ललाटके माग से गुप्त होकर १ 
in 


DIDS NITINRE 


अपने लोकको चलेगये हे नारद ! हम तीनों देवताओं में कुछ अन्तर ९ 
नहीं हे कभी विष्णुजी हमारे गृह उत्पन्न होते हैं और किसी समय ( 
हम विष्णु से उत्पन्न होते हैं इसी प्रकारसे किसी समय शिव हमारे 
पुत्र ओर किसी समय हमारे पिता होजाते हें अब हम फिर सृष्टि का ह 
| वर्णन करते हें जिस प्रकार से उत्पन्न की गई हे ॥ | 
$ भरहवा अध्याय ॥ | 
ब्रद्माजीन कहा कि हमने सदाशवजीकी आज्ञा पाकर पहिले अ 
5 


3 द आकाश ओर धरती पांचतत्त पहाड़ पूल और कलाआदि उत्पन्न किये 
' उम्तके पीडे अपनी ३च्डासे विरञ्चि १ अङ्गिरस २ शातातप ३ भृणु ४ 

लस्त्य ५ पुलह ६ वसिष्ठ ७ ये सप्तऋषि हुये ओर तुम १ कदेम २ ब 
प्रोर दक्षादि दश॒ पुत्र मेंने अपने हर अङ्गसे उत्पन्न किये ओर दाहिने 

तनसे मनुष्य ओर पीठसे पाप ओर इसी प्रकार प्रीति तृष्णाआदि 
से प्रकट किये ओर तारे दिशा दिकपति चन्द्रमाआदि कमसे र 
न्तु यह सृष्टि अपनी उत्पन्न कीहुई तामसी देखकर 
हुई ओर रात्रि के कारण क्षधातुर हुआ ओर राक्षस : 


दोड़ा ओर अपना शरीर भयंकर बनाकर काल को % 
IASI SREY SAE 
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उपजाया [फेर एसा शरीर त्याग कर स्री का स्वरूप मेंने धारण किया % | 
% उस समय सब शानि मेरे ऊपर दोड़े मेने वह शरीर बदल कर अन्य 
% शरीर को धारणाकिया ओर अपने घुटनेसे असरों को उत्पन्न किया वे 
६ वीरय से भरे हुये थे मुझको उन्होंने न पहिंचाना ओर निर्लज्जता ५; 
/ पूवक कामको इच्छा से मेरे पास आये उनसे अधिक डरकर मेंने 

A 


6 सदाशिवजी से रक्षा मांगी और प्राथना की कि इनको आप मटपट नष्ट 
करें आज्ञा हुई कि इस शरीरको बदल डालो मेंने ज्याही कि शरीर को 
') बदला असुशादि अचेत होगये वही सायंकाल समय फिर आया फिर 
४ मेने मनुष्य उत्पन्न किये उस समय मेरा शरीर चांदनी रात्रि के सहश 
 ्काशवाच्‌ था ओर फिर दूसरा स्वरूप धारकर राक्षस, गन्धः, यक्ष, 
गह्य, किन्नरः कम्बरिष, विद्याधर, इश्वर, भ्त, प्रेत, पिशाच, ब्रह्मराक्षस, 
वेताल, अुजंग, डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, कूष्माण्ड ओर कामकी 
इच्छा करनेवाली स्री को उत्पन्न किया परन्तु ऐसे जीवके उत्पन्न करने 
से मन र हृदय को प्रसन्नता न हुई और शिवजी की इच्छा से फिर 
४ दूसरी सृष्टि जेसे हाथी, शेर, बेल, ऊंट, घोड़ाआदि जो जीव कुछ भी 
४ ब्रह्मज्ञान नहीं जानते और जो केवल ब॒द्धिहीन हैं उपजाये ओर ; 
० सर्वसृष्टि के बनाने के पीछे मेंने विचार किया कि ये क्या काम करेंगे * 
७५ ऐसा विचार कर मेंने सदाशिवजीका ध्यान किया तो भटपट चारों ७ 
९ वेद मुक से उपजे आर पनुविद्या गानविद्या आर सवपुराण कथाओं 3 
ए से संयक्क जो पांचों वेद कहलाते हैं प्रकट किया ओर सब आश्रम 
7 अथीत्‌ बहमचये, शृहस्थः संन्यस्त, वानप्रस्थ ब्रत संयक्क और सब विद्या 
ओर घर्मेशाख्र, नीति, मोक्ष, घर्म, काम, अथ ओर वेद्यकादि बनाये 
जब भें सृष्टि बनाकर तय्यार करका तो विएुंजी पालना करनेलगे 
ओर महेशको धरता के थांभने के निमित्त उत्पन्न किया यह सृणिका । 


% वणेन चिन्तासे राहेत करके सुख देता है ॥ 
A | ८५५४६ HCD ४८ ५५२६ ५५०८ ५५ ९८ SCAR SSN SCN ५९ RSC ५८२८ SCA 
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है) 
बारहवां अध्याय ॥ २) 

ब्ह्माजी ने कहा कि हे नारद! यह सृष्टि जो ऊपर वर्णन हुई सब ? 
शरीर ओर हृदय से उपजी अब हम उस सष्टि का वर्णन करते हैं जो 
सङ्ग करनेसे उत्पन्न होती है यद्या हमने अनेक यत्न किये परन्त हृद 
शङ्कि प्राप्त न हुई तब मेंने पूरा उद्योगकर और इन्द्रियों को आधीनकर 
सदाशिवजी की पूजन की इस कारण से कि ऐसे काय शिव की प्रस है 
न्नता बिना पूरे नहीं होते अन्त में सदाशिवजीने मुझको अपने दर्शन 
॒ 


Ay 


; 


ह्‌ 
| 


; 
! दिये वह स्वरूप अथाह्नी था तात्पय यह कि दाहिनी ओर तो पुरुष 
! का रूप जो सदाशिवजी का था ओर बाई ओर स्री का रूप अर्थात्‌ 
महारानी जगदम्बाजी प्रकट हुई एक ओर जय और दूसरी ओर स॒ग 
८ न्वित केश एक ओर ललाटपर त्रिपुण्डू लगा हुआ दूसरी ओर बेंदी 
} एक आंब में भस्म लगीहुई दूसरी में सुरमा लगाइआ एक ओर केवल 
नाक दूसरी ओर नासिका में अलंकृत नथ थी एक ओर कण्ठ में तीन 
लकीरें दूसरी ओर सोनेका गहना एक ओर झुजा में सपांदि लपे 
हये दसरी में बाजू पहिने हुये एक हाथ में समे दूसरे में कड्ण एक 
१) रोर दश उँगलियां है दूसरी आर रत्र के गहने एक ओर मणडों की 
# माला धारण किये दूसरी ओर हीरों की हमेल एक ओर कि में पटका 
` € बांघेहुये दूसरी ओर रत्नां की करघनी पहिने हुये एक ओर स्वरसम्ूह 
5 भक्तों के सलदेनेवाले दूसरी ओर इडरू ऐसा रूप अधाज्गी देखकर में ४ 
* अतिप्रसन्न हुआ और विचार करलिया कि अब शीघ्रही कार्य सिद्ध 
# होगा इस निमित्त दण्डवत्‌ करके स्तुति करने लगा ओरे प्रशंसा के 


` # पीछे प्राथना को कि धन्यमाग हमारे हें कि आपने दशन दिये मेरी है 

.  %स्तुतिमुनकर सदाशिवजी हँसे ओर कहा कि जिस मनोरथ के निमित्त % 

“तुमने इतना कष्ट भोगा वह हम जानते हें ओर तुम्हारी इच्छा आविक % ः 

(सन्तान की सृष्टि मिमे हे यह कहकर सदाशिवजी और शक्ति अलग » 
PIRI SALSA SCALIA -५८५८१४५ SC ५८% 
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९) अलग होगये उस समय मेंने शक्ति की महिमा बखानी ओर कहा कि 
% आपको आज्ञा से मेने सृष्टि उत्पन्न की परन्तु वह बढ़ी नहीं हे अब 


३) कामदेव से सृष्टि उत्पन्न किया चाहता हूं ओर आपसे शङ्कि प्राप्त होना ९ 


& मांगता हूं आप दक्ष की प॒त्री हजिये में आपका लड़का हूं यह सुन 
¢ कर शक्ति ने दया से हँसकर सदाशिवजीकी ओर देखा और वर्णन 
+ किया कि अच्छा समयपर तुम्हारी नवासी हंगी और हमारा नाम 

सती होगा जिस समय कि दक्ष सदाशिव का अपमान करेगा उस 
% समय हम जायेगी यह कहकर सदाशिवजी के शरीर में समाय गई 
आर सदाशिवभी गुप्त होगये ॥ 

तरहवी अध्याय ॥ 

५ अद्याजीने कहा कि हे नारदजी ! जिस प्रकार से कि यह सृष्टि 
थुन से उत्पन्न हुई उसको हम क्रम से वणन करते हैं मेने सदाशिव 
k री से शक्ति पाकर एक पुरुष और एक स्री आधी २ अपने शरीर से 
उत्पन्न किया पुरुष का नाम स्वायंशवमन ओर स्री का नाम शत- 
ह रूपा हुआ ओर शतरूपा ने योग करके मनु ऐसा स्वामी पाया सो 
९) दोनों पुरुष ओर स्रीने हाथ में हाथ मिलाकर हमसे कहा कि झाप 
४ कुछ आज्ञा दीजिये में अति प्रसन्न हुआ ओर आज्ञा दी कि पहिले 
४ सदाशिवजी का पूजन करो फिर आज्ञा पाकर सन्तान उत्पन्न करो 

यह श्रवण कर दोनाँने ऐसा योग किया कि सदाशिवजी आप प्रकट 
F हुये ओर कहा कि जो चाहो सो मांगो मनुने कहा कि आप क्या 


नहीं जानते हमारे कहने की क्या आवश्यकता हे परन्त॒ आपकी 


अज्ञा पाकर कहते हें यद्यपि अपनी इच्छा को आपके सामने क- 
५) हना मूर्खता हे परन्तु मेने यह भी सुना हे कि पिता की अवज्ञा करनी 
` घोर पाप हे अब आप जेसा हमारे लिये भला समझें सो करें यह 


श्रवण कर श्रीसदाशिवजी बहुत प्रसन्न इये ओर बोले कि हे मनो ! 
XT SCR SGN YSN SON SCI HSN ५७५४९ AAR SCN SRR SOR ५८५ 
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तुम्हारा नाम संसार में रहे ओर प्रथम स्वामी संसार के तुम हो ओर 
% मनुष्य की सृ को उपजावो तुमको कुछ कष्ट न होगा ओर बह्मा 
के एक दिनके चोदहवें अंशतक तुम राजा रहो ओर अपनी ख्रीसं- 
युक राज्य करो तिस पीछे हम तुमको अङ्गीकार करेंगे परन्तु हमक 
न भूलना ओर तीन प्रकार के ऋण ठुमको करने योग्य होंगे देव- 
ऋण १ पितृऋण २ ऋषिऋण ३ सो तीनों ऋण विद्या के पढने यज्ञ 


के करने ओर सन्तान उत्पन्न करने से उत्रण होजायँगे फिर वह 


NY DAN LN 


ऐसे वर पाकर दोनों मेरे निकट आये ओर सब वाता शुम से कही 
यह वचन श्रवण कर हम सुनि ओर शतरूपा पर अति प्रसन्न हुये 
ओर आज्ञा दी कि सन्तान उत्पन्न करो यह आज्ञा पाकर दोनों सृष्टि 
उपजाने लगे पहिले दो पुत्र ओर तीन एुत्रियां उत्पन्न कीं एक ल- 
ड्केका नाम परवीरथ हुआ जिसने शहस्थ होकर अच्छी रीति पकड़ी 
जिसकी सन्तान महाशीलवान्‌ हई उसी कुलमें श्रीकृष्णजीका आव 
तार हुआ दूसरे का नाम उत्तानपाद जिसके सन्तान में ध्रवके सह 
योगी भक्क उपजा और पहिली पुत्री का नाम अन्ती था जिसक 
विवाह मेरे पुत्र रुचि सुनिके साथ हुआ वह पुत्र सुमे अति एय था 
इन दोनोंसे दो लड़के यज्ञ और दीक्षा उत्पन्न हुये ओर दूसरी लड़की 
' (जिसका नाम देवहूती था कदम सुनिके साथ व्याही गई जिससे 
: ('कपिलणुनि का अवतार हुआ ओर क्देमशनि के दश पुत्रियां उत्पन्न 
.. ( हुई कला १ अनसूया २ श्रद्धा ३ निवचे ४ कमोंगति ५ शान्ति ६ 
ती ७ ख्याति = बहती ६ बृहति १० कन्या नो ऋषीश्वरों को 
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2) 
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9 
मनुष्य मुक़्स्वरूप गिने जायँगे यह कहकर सदाशिवजी गुप्त होगये 
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यमराजको दीं ओर सत्ताईस शशिको दीं और कश्यपको तेरह ओर 
ताक्षापेको चार और मृत अङ्गिरस ओर कृशाश्वको दो दो पत्रियां दीं ५ 
जिनकी सन्तान अधिक प्रकट हुई जो विस्तारके भय से वर्णन नहीं ¢ 
¢ होसक्की ओर देवता, साने, पक्षी और ब्राह्मणादि अनेक प्रकार की ॥ 
# सृष्टि उनसे उत्पन्न हुई ओर हमने विष्णुजी और महादेवजी ने उसी ह 
लगे जन्म लिया इस विधि से दक्ष साठों पुत्रियांका विवाह कर मेरे 
कट आये छोर सत्र वणन किया ऑर कहा कि अब आपकी क्या ? 
ज्ञा है ? मंने यह वात्ता श्रवण करके अपने प्रकी प्रशंसा की ओर २ 
हा कि तुमने अवश्यही हमारी आज्ञा पाली अब हम एक ओर बात $ 
की इच्छा करते हें सो तुम ऐसा य्न करो कि जिसमें तुम्हारी लड़की ५ 


LS 


[शेव को व्याही जावे और तुम्हारा काय सिद्ध हो और मेरी सृष्टि 6 


A APC 


INNIS 
~ 
FT) 
मत 
i) = 
A 
AY 
~ 
> 
25] 
yt 
a 
= 
~~ 
#Y 
~ 
~ 
i 
0 
~ 
2 
न जो? 
£ 
FY 
~~ 
a 
2 
र 
, 
~ 


re, 


१४ लोकको सुख प्राप्त हुआ ॥ 
चोदहवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! हमने सृष्टि का प्रारम्भ वणेन किया % 
अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह करें यह वचन श्रवण करके नारदजी $ 
बहुत हँसे और प्रसन्न होकर मुझसे प्रश्न किया कि आप ब्रह्माजी ९ 
विष्णुजी महेशजी के लोकों को वणन कीजिये मैंने यह प्रश्न श्रवण ठ 
किया ओर श्रीसदाशिवजी का ध्यान करके सब लोकोंका इस प्रकार ह 
वर्णन किया कि हमारे लोकका नाम सत्यलोक है उसके ऊपर विष्णु # 
जी और महादेवजी के लोक हैं जिसे वेद ऑर पुराण कहते हैं ओर % 
श्रीलोक के उपर वेकुरठ हे जो शरीर को सुख देता हे वह सोलह १ 
कोटि योजन चोकोण घिरा हुआ हे और उसमें सोने के मन्दिर रत्नों 3 
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%से भरेहये बाग फुलवारी ओर कुआं आदि के संयुक्त बनेहये हं और 
अनेकं प्रकार के वन उपवन सुगन्धित पुष्पों से अलंक्रत ओर फलों $ 
के भारं से संशोभित हें जिनमें नाना प्रकार के पक्षी अपनी ।मेश hy 

ओर प्रियवाणी से चहचहाते वहां विष्णुजी रमासमेत क्रीड़ा करते % 

हें अपने भक्तों के दुः दर करके सवेसृष्टि का राज्य करते हें ओर ? 


संदाशिवके ध्यानमें मग्न रहते हें ओर पट्अक्षरीमन्त्र हदय में जपा # 
करते हैं ओर स्तुतिकर दोनों हाथ जोड़े दण्डवत्‌ करते बेठे रहते हैं ४ 
अब हम उस लोक का वणन करतेहें जो स्वर के ऊपर है जो स्थान 
चिन्ता से मुक़् है अर्थात्‌ वह स्वर्ग के ऊपर स्वामिकारत्तिकलोक हे १ 
ओर चोंसठि योजन चोकोण हे ओर बह चिन्ता शोक मोह ओर % 

( माया से रहित हे वहां सवदा सुख ओर आनन्द प्राप होता हे सब 
गृह रत्नों से भरे हुये हें बहांके स्वामी शिवजी हैं जिन्होंने तारकासुर 
का वथकर संसार को सुख दिया हे और सदाशिवजीके एत्र होकर 
श्रीसदाशिवजीकी पदवी पर हैं और लोकके लामके निमित्त अपनी 
वीरता प्रकट करके सब संकट ओर कष्टको दर करते हें ओर रात्रि दिन 
सदाशिवजीका ध्यान करके मन्त्र पडक्षरीको जपा करते हें ओर म- 
हिमा ऑर स्तति करते रहते हैं उस लोकके उपर शक्षिलोक हे उस ४ 
स्थानमें सृश्टिकी माता शक्ति भवानी बास करती हे जिसकी कृपा से 

८ मेने सव सृष्टिको उत्पन्न किया सूर्य, शशि, इन्द्र और देवता ऐसी f 


# सब जीव शङ्कि से ठहरे हें विना उसके सब अशक्क हैं यह जगदम्बा 
श्रीस्‌ र [शिवजीको स्त्री हैं आर इन्हींके अंशोंसे ब्रह्माणी अर्थात्‌ हमारी 
9 स्री समा विष्णुजीकी खरी ओर स्वधा, सिद्धा, विश्वा ओर इन्द्राणी हैं 


f Ee ॐ यह शक्किलोक बहुत सजा हुआहे उसके किवाइ रतोंसे जड़े इये 
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% और उसके सम्भे मूंगेकी लकड़ी के हैं उसका घेरा अद्टाईस करोड़ $ 
% योजन है ऐसे शहमें शक्ति अपनी सहेलियों के साथ बास करती हैं 
ओर योगसंयुक्क तीर्थ धर्म करती हें ओर शिव जीकी सेवा प्रशंसा और 
` ( स्तुतिमें मग्नहें शक्किलोकके ऊपर शिवलोकहे जहां मोह चिन्ता किसी ९: 
९ को किसी समय प्रवेश नहीं करता करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश हे है ै 
6 और सब गृह सोने ओर रतोंसे जड़े हें अनेक अप्सरा नाचती हैं और ८ 
हु जिस स्थान पर श्रीसदाशिवका सिंहासन हे वह भी रल्रोकाहे अच्छी ४ 
5) 


% फुलवारियां ओर नदियां हैं नदी के किनारे शुद्धलोग रहते हैं जिस 

% स्थानमें शिवजी रहते हें उसके आस पास बहुत सें घर शिवभङ्गों के 

% हें ओर शिवजी व शक्तिके अनेक घर विहारादि के बने इये हैं उस 

( स्थान पर अपने सेवकों समेत विहार करते हैं ऐसे सेवक शिवजीके 

7 पचासकोटि हैं उस शिव बृहस्थलके बाहरकी सब पृथ्वी रत्रोंसे जड़ी 

6 हुई हे यह शिवजीक़रा लोक दोसो घप्पन २५६ कोटियो जन लम्बाई 

में हे उसके बीचमें एक अच्छा घर्हे सडौल सुखदायक पवित्र चिन्ता र 
से रहित करनेवाला जिसको देखकर अतिप्रीति उपजे रत्न के सहश 3 

उसका प्रकाशहे और करोड़ों सूर्य की सी वहां रोशनी और उसमें बहुत % 

७ बनावट बनी हुई हे यह पहिला स्थान शिवजी का हे जिसमें सफ़ेद % 

` ४ हीरों और से दीवार बनाई गई हे ूंगे के सम्भे रके किवाड़ और 2) 
५ जवाहिर लाल और हीरों से जड़ाहुआ हं उस मन्दिर के अन्दर एक ! < 

सिंहासन जिसका वर्णन करना कठिनहे ओर जो आश्‍्वर्यको अधिक ( 

6 करे रसा हुआहे उसके ऊपर शिवजी बैठे हुये हैं उन्हीं से हम विष्णु 

” जी ओर महादेव उत्पन्न हुये वही सबका स्वामी स्वाधीन एकरूप हे % 

) जिसको वेद भी नहीं जानते ओर हम ओर विष्णु भी नहीं पहिचानते 
वह महाशुद्ध पवित्ररूप अलख निरञ्जन अविनाशी निराकार अचिन्त्य 

% अगोचर सिद्धरूप हे ओर उसी लोकमें शिवका अच्छासा गोशाला % 
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£ है जिसको धेलुलोक कहते हें उस गोशाले के स्वामी श्रीकृष्णजी व 5 | 


% राधाजी हें वही सदाशिवजीकी पूजा करते हें हे नारद ! यह विस्तार % 
® लोकों का होचका अब ओर क्या सना चाहते हो वह कहो ॥ % 


~ 


IN 


सूतने कहा कि यह वचन ब्रह्माजीसे सुनकर नारदजी अतिप्रस- % 
ताके कारण प्रीति ओर स॒खके सागर में डूबगये ओर जब चिन्ता से : 
रहित हुये तब प्रीतिसंयुक्क दोनों हाथ जोड़ कर ब्रह्मा से नारदने पूछा 
कि जो आपने शिवलोकको सबके उपर वणन किया वह श्रवण करके 
हम अतिप्रसन्न इये परन्तु एक सन्देह Iनिश्शङ्क उत्पन्न हुआ कि मेने 
¢ आगेसे सुना था कि शिवस्थान केलास पर्वत पर हे ओर जो शिवपुरी 
मं जाता हे उसको केलास प्रात होता है न दसरे स्थान में जेसा आप 
विस्तार से कहते हंसो आप वणन कीजिये कि यह शिवजी जो केलास 
में बास करते हैं वही शिव हें जिनका आप वणन करते हें अथवा अन्य 
हें आप विस्तार से ठीक २ कहिये जिससे यह मेरा विचार जाता रहे 
यह प्रश्न नारद से सुनकर ब्रह्माजी ने कहा कि तुम धन्य हो मेंने 
अब जाना कि तुम मेरे सयत्र ओर परम शेव हो यद्यपि तुम जान 
हो परन्तु सृष्टि की भलाइ के निमित्त ऐसा प्रश्‍न करते हो सो तमको 


योग्य है इस कारण के उत्तम पुरुषों की यही रीति हे ओर 
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शिवजी भी ऐसी वात्ता में बहुत प्रसन्न होते हें सो अब हम विस्तार 
से कहते हें कि जो परब्रह्म सगुणरूप महेश्वर जिसकी इच्छा से शक्ति 
उत्पन्न होकर शिवरानी हुई वही बझ शिव अपनी शङ्किसे संसार को 

उत्पन्न करते हें उनके लोक काशी बह्मपुर ओर आनन्दवन हम वर्णन 
i ) कर हे हैं फिर हमने सहायता के निमित्त विनय करके कहा कि 
% आपभी सगुणरूप अङ्गीकार करके आइये ओर शिवजीने यह श्रवण 


* कर कहा कि हम समय पर आवेगे और नाम आदि जिस प्रकार कि 
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भको देखते हो ओर जैसा कि में हूं सब अपने अवतार में प्रकट 
रंगा यह कहकर शिवजी गुप्त हये और समय पर प्रकट हये ओर 
[ मनोरथ पूण करने के निमित्त केलाश पर्वत पर आये ओर गोरी 
अलग करके आप कठिन योग करके तीनों लोककी पालना ५ 


[a A OS 


। अब हम वह कारण [विस्तार सें वणन करते हें जिससे शिवजी 
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# केलास पवत में आये यह वणेन जो अब हम करते हें कल्पभेद के 
कारण दसरे प्रकार पर हे अथोत्‌ शिवजीकी आज्ञा पांकर हमने संसार 
को उपजाया चोदह लोक और उपलोक इुपदपरी ओर कपिलाआदि 
जिसके देखने से अतिप्रसन्नता प्रात होती हे ओर जहां काली मत्यु 
रूप बेठी हे ओर जहां गङ्गाजी बहरही हें जो पापोंको नष्ट करती हें % 
वहां कपिलस्चांनेका गृह पापों को दूर करनेवाला हे उस स्थानमें एक 
ब्राह्मण यज्ञदत्त उत्पन्न हुआ वह यञ्गविद्यामें बड़ा यशवन्त हुआ जिस 
i को वहांके राजाने बहुतसा धन दिया वह वेदको ऋचा समेत जानता 
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ह था वाचाल शुद्धमन शीलवान्‌ वेदम निपुण उपकार करने में प्रसिद्ध ह 

५ उदार ओर शिवजीका बड़ा भक़ था उसकी स्री अतिपवित्र पतिब्रता 2 

ॐ गृहकायेमें अतिचतुर स्रीषमकी जाननेवाली और भले कायाँको देखा 

& करती थी थोड़े समय में उसके एकपुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम 

| गुणनिधि रखा थोड़े दिनों के पीडे उसने अनेक विद्या सीखीं परन्तु 

7 थोड़े दिनों के पीछे उसने अपने कुलकी रीतिको छोड़कर बरी रीति 

; पकड़ी एकबार उसने बुरे मनुष्यों से संगति की उसी से उसकी बद्धि 

+ नष्ट होगई अच्छे और बुरे काय संगतिके प्रवेशसे होते हें ओर भले 
३) मनुष्य संगति से बुरे होजाते हें अज्ञान अवस्थामें गुणनिधि बरी सं- 

‰ गतिके मनुष्यों के निकट जाया करता था शनेःशनेः उसके सबधम 

४ नष्ट होने लगे और वेदके विपरीत बुरे कार्य करने लगा अनेकका 

४ में से उसके थोड़े से बुरेकार्य यह थे उसने तीनों समयकी संध्याका 2 
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त्यागकर स्नानको भी छोड़ादेया ओर वेद ओर घमशासतर की रीति से ३) 


Ds % जो उचित ओर अनुचित और योग्य आर अयोग्यके धम थे उनको 

कह भी त्याग दिया वेद नहीं पढ़ताथा जुआ बहुत सेलनेलगा ओर पिता ५ 
की सवेमाया उड़ादी ओर अपनी मातासे रुपया लेकर जुवारियोंको » 
देदिया ओर उनलोगों से जो छली वेद थमंशाख्न ब्राह्मण देवताकी M 
बुराई बखाननेवाले ओर विष्णुजी ओर शिवजीकी निन्दा करनेवाले 
थे उनसे मिल मित्रता उपजाई इस प्रकार वह सबसे बड़ा छली ओर 
जुआरी हुआ यद्यपि उसकी माता उप्तको नित्य उपदेश करती परन्तु 
वह किञ्चितभी पिता के निकट न जाता और जिस समय कि उसकी 
माता गृहकाय करती वह घरकी द्रव्य चुराकर लेजाता एकबेर उसके 
[पतान अपन स्री से प्रडा [के 'गुणानाधे कहा गया ह उसने उत्तर 


| हर शिवपुराण भाषा । 


> 


Ne NY 


दिया कि स्नान ओर देवतां का पूजन ओर भोजनकर अपने मित्र 

ओर पाठकोंके साथ पाठशाला गया हे इस प्रकार उसकी माताने उस 

के अबगुणों को ढिपाया हे नारद ! लड़का केसाही कत्र हो पर 

उसकी माता उसका किसी अवस्थामें बुरा नहीं चाहती ॥ 
सालाहवा अध्याय ॥ 


वृत्तान्त पूछता वह उसी प्रकार उत्तर देती इस कारण यज्ञदत्त ने अपने 
पुत्र के अवगुण न जाने और समयतक वह इसी प्रकार के काम क 
रता रहा जिस समय वह सोलह वभका हुआ उसका विवाह करदिया 
ओर विवाह में बहुत धन खच किया उसको स्री पतिबता ओर शील- # 


` वती मिली परन्तु जब अपने स्वामी के अवशुण किसीसे श्रवण करती & 
प्रतीति न करती यह रीति उत्तम ओर पवित्र पतित्रता स्री की हे कि 2 


NN 


वामी के अतरशुण श्रवणकर सेवा और टहल करती हे सो णुण- * 
४ निधि आ ने यद्यपि ऐसी पवित्र पतित्रता पाई तोमी कुसंगतिको न छोड़ा 2! 


"SC 
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ब्रह्माजीने कहा कि इसी प्रकार जिस समय उसका स्वामी पत्रका % 


८९८ की 
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% उसकी माता सवेदा उपदेश देती ओर कथाओं में उत्तमोत्तम दृष्टान्त *' 
कहती कि हे गुणानाधि ! तुम हमारे अकलोते पत्र हो इस कारण यह | 


८३ 


त्याग दो तुम्हारे पिता अतिक्रोधी हें उनसे तुम अभय हो वह तम्हारे 
( अवणुण नहीं जानते क्योंकि पूछने पर भी भें नहीं कहती जो वह 
£ किसी दिन सुनलेगा तो हमको और तुमको दणड देगा इससे उत्तम है 
£ कि कुसंगति को त्यागकर अच्छी संगति करो ओर विद्याके सीखनेमें 
१ उदार हो जे ब्रझकार्य हें उनमें चित्त दो और तुम्हारी खरी सुन्दर बुद्धि 
५) सृती महारूपवती ओर बड़े कुल की हे उसी प्रकार तुमभी हो ऐसी खरी १ 
% के साथ सुख ओर विहार करो इस कारण ख्रीका त्यागदेना महापाप ३ 

हे ओर अन्यख्नियों को छोड़ दो ओर उत्तम कायं करो ओर पिता के % 
धर्मपर चलो बरन सारासंसार तुमको बुरा कहेगा ओर तुम्हारा श्वशुर & 
k जो मान योग्य हे यह अवस्था तुम्हारी सुनकर हमको व्यंग्य कहेगा है 
6 समको ओर अपने पिता को किसकारण लजावान्‌ कराते हो तुमको है 
उचित हे कि अपने पिताके अनुसार काम करो ओर विचारो कि तुम 4 
दोनोंओर से उत्तम कुलके हो ओर घरों के लड़कोंको देखो कि यह ६ 
९) वेदपाठी हें जब कि तुम्हारे ऐसे अवणण समय का राजा सुनेगा तो १ 


88 


% तुम्हारे पितासे अप्रसन्न होगा और मासिक न देगा अभी तो सब ४ 


; मनुष्य कहते हें कि तुम यह अवश॒ण लड़कपन से करते हो मगर फिर & 
लोग हँसेंगे ओर कहेंगे कि अब तुम्हारा कुल अतिपवित्र हा ओर ठ 
f तम्हारे पिता की निन्दा करेंगे ओर पितृ नरकगामी होंगे ओर सब हैँ 
6 पुरुष स॒फको अवशुणी बतावेंगे कि इसने पापकम से गभधारणकर ह 
एसा पुत्र उत्पन्न किया क्योंकि तम्हारा पिता निष्पाप हे वह वेद ओर ५ 
धर्मशाखमें उदार हे ओर में भी अपने स्वामी के सिवाय ओर किसी २ 


को नहीं जानती और निष्पाप होकर गृहकाय में चतुरह हमारे साक्षी * 


श्रीसदाशिवजी हें कि मेंने मालिकध्म में भी मूर्खकी स्री नहीं देखी ७ ` 
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परन्तु उसकी इच्छा हे कि तू ऐसा कुत्र दुःखदायक उत्पन्न हुआ 

अपना दुःख कहांतक वर्णन करूं यह क्महीनता के लक्षण हें इसी 
प्रकार गुणनिधिकी माता उसको उपदेश देती परन्तु शुणनिधि कब 
विचार करता था हे नारद ! यद्यपि मेरे सदृश गुरु मिलता तो भी ५ 

; उस सूखे के मनमें बुद्धि न उपजती जेसा कि अद्वतके बरसने से बेत ( 
के वृक्षम फल नहीं आते ओर न फूलता हे अन्तमं शुणनिधि की 
माता उपदेश करते करते थकगई परन्तु गुणनिधिने कुछ न माना 
वह सवेदा अहेर खेलता ओर चोरी ओर मद्यपान करता था ओर जु- ४) 
शली बहुत खाता था मांस खाकर पराई ख्रीसे भोग करता ओर पातुं 
के साथ भोग करके जुवा खेलने में समय व्यतीत करता था वह तो % 

सम्पूण कुकर्मों की मानों खानि होगया ओर पिता का धन चुराकर 

7 जञ॒ये भोग ओर वेश्याओंके भोगमें खचंडाला ओर निधन होगया ओर ४ 


हँ जितने बहुमूल्य रत आर उत्तम वस्र उसक [पतान विद्यास राजा 


# यहास प्रासाकय थ उनम स कुछ न रहा तब एक [दन अपना माताको 
# पणानद्रामं पाकर अंगूठी जो उसके हाथमें थी चुपचाप उड़ाली जिसको 


% एक जुआरीके पास देखकर पहिंचान लीं उस पुरुषसे अलग जाकर 

& पूछा कि तुमने यह अंगूठी कहांसे पाईहे ज़आरीने उत्तर दिया कि यह 

₹ अंगूठी ओर इसीप्रकारकी अनेक अँगूठियां हमारे पिताके घरे मेंने अ 

7 जाना कि तुम पराया धन देखकर तृष्णा करते हो ऐसी चतुराई किससे 

# सीखीहे इसी प्रकारके अनेक असत्य वचन कहे तब यज्ञदत्त कोधवान्‌ 
% 


* होकर कहने लगा कि अब तुम हँसी छोड़दो ओर छलआदिसे रहित 


` % होकर सत्य २ वर्णन करदो यह अंगूठी मुझको राजाने दीधी तुम इस ? 


5 ने सत्य २ वृत्तान्त विस्तारसे कह सुनाया ओर कहा कि तुम मुझको 
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भय देते हो हमने चोरी नहीं की यह क्या परन्तु अन्य वस्तु हमने आप 
के लड़केसे जये में जीती है रत्र सोने, चांदी के जेवर, पीतल, तांबे 
ओर फूल आदिके वासन जो तुम्हारे घरमें थे वे सब हम सब मनुष्योंने 
ले लिये ओर नित्य तुम्हारे लड़ केको नङ्गा करके सस्कें बांध हाथों से 
ताड़ना करते हैं तुम्हारे एञ्रके समान ओर दसरा जुआरी संसारमें कोई 
नहीं हे वह केवल जआरीही नहीं बरन चोर महापापी ओर वेश्यागामी 
भी हे ऐसे वचन जुआरी के श्रवणकर यज्ञदत्त आश्चयेवान्‌ हुआ ओर 
वखसे अपना सख लपेट शिर नीचे किये शोकवान्‌ रुदन करता हुआ 
घर आया ओर ख्लीसे कहा कि गुणनिवि कहां हे ओर वह हमारी अँगाठी 
कहां हे यह वचन सुनकर स्रीने भयवती होकर चतुराइसे उत्तर दिया 
कि इस समय घुकको अनेक काय हें ओर तुम्हारा भी पूजनका समय है 
है ओर तुमको अतिथियोंसे अंतिप्रेप हे उनके निमित्त भोजन बनाना 
है मेंने किसी स्थानमें अंगूठी को रखदिया है परन्तु स्मरण नहीं है ; 
जिस समय कि आवश्यक कायाँसे छूटूंगी उस समय ऑगूठी देदंगी यह 
सुनकर यज्ञदत्तने क्रोध किया कि हे सुए्तकी माता, छलवात्तीमें चतुर! 
मेंने जब तुझसे पूछा कि गुणनिधि कहां है तब तूने यही उत्तर दिया 
कि अभी शुणनिधि अपने साथियों सहित पाठशाला गया हे ओर 
अगठी नहीं मिलती तो जाने दो परन्तु ओर वस्तु हमको दिखाओ * 
यह पुत्र गुणनिधि किन पापोंसे हमारे हमें उत्पन्न हुआ सो अब तुम 
पुञ्रकी प्रीति त्याग करो इसकारण कि कुएत्र कभी सुख नहीं देता 
अब मुझको विना पुत्रके रहने की इच्छा हे मुझे ऐसी सन्तान नहीं 
चाहिये अब तुमको योग्यहे कि हाथ में कुश ओर जलें लेकर लड़केके ४ 
नाम तिलाञ्जलि छोड़ो ओर हम जबतक कि ऐसा न कर लेवें तबतक 


26 
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भोजन न करेंगे यह वचन अपने स्वामीका श्रवणकर राणनिधिकी 


% माता चरणोंपर गिरपड़ी ओर कहा कि इस बेर क्षमाकरो यह कहकर गुण- द ् 
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निधिकी माताने मोन किया ओर यज्ञदत्तकाभी क्रोध कुळ कम र ॥ 
९) 


तहवा अध्याय ॥ 
्रह्माजीने कहा कि जब गुणनिधिने यह बृत्तान्त श्रवण किया तब 


% 


| , बहुत चिन्ता ओर शोकमें डूब २ अपने को भाग्यहीन समझा ओर 


रुदन करके कहनेलगा कि हाय २ हे मेरी सहायक, माता ! में कहां 
/ जाऊं क्या करूं तुमने मको अनन्तबेर उपदेश किया परन्तु मुझको 
, आपकी शिक्षा देनी उत्तम न जँची ओर भाग्यकी हीनता से न समझा 
सो में कहां जाऊं ओर क्या कायं करूं ? मुझको इस कालमें कुछ नहीं 
कह ओर रुदनकर पिताकी भयसे गुणनिधि घरसे भाग गया ओर कुद $ 
समयमें माके श्रमसे थकके ओर शोकके सागर में इबकर हाय २ 
करके रुदन करने लगा ओर रोते २ में कहा कि हे मेरी माता! में कहां 
जाऊं ओर क्या करूं कुछ यत्र नहीं भासतां में तो विद्याहीन भी हूं जो 
मुझको इस समय में फलदायक होती और न द्रब्यसंग्रह की जिससे 
विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ सब सुखी रहते हें ओर बिद्यामें द्रव्यसे अधिक 
तर बलहे इस समय मुझको यह बात सूझ पड़ती हे इस कारण कि धन- 
बालेको वन आदिमें चोरोंका भयहै परन्तु विद्यावान्‌ निडरहे मेंने कोई % 


दीघे पाप कियाथा जिससे ऐसे कुलमें उत्पन्न हुआ सो ऐसे कुलमें भी |! 


भासता मुझे घिकारहे २ ओर मेरी भाग्यकोमी सहस्रां धिकार हे यह % 
(, 


उत्पन्न होकर अवगुण करनेलगा यह मेरी कमेहीनता है जो बात होनी 
होती है वही होती हे यद्यपि सूय पश्चिममें उदय हो पर्वत चले ओर 
कमल के फूल पवत पर उपजें परन्तु होनी अवश्य होती हें में तो भिक्षा 
मांगने योग्य भी नहीं जब में प्रातःकाल नींदसे जागता था तो मेरी सहा- ४ 
५) युक माता भोजन देती थी हाय वह माता अब में कहां पाऊं क्या करूं १) 
ओर कहां जाऊं इसीप्रकार गुणनिधि मयसे बांतेंकर अचेत होगया ओर 


6 पथि पर गिरपड़ा इसी प्रकार गुणनिधि रेता रहा कि सूर्य अस्त हुआ 


कि जो अर 


रह भर s n 
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ह समय के पीछे सचेत होकर फिर इसी चिन्तामें डबा कि र पुरुष : 
शिवभक्ग शिवजीके पूजनं निमित्त चलाजाता था उसके पास अनेक 
। प्रकार की सामग्री पूजनके निमित्त थीं ओर भांति २ के नेवेद्य शिवजी 
' के निमित्त थे उसके संग अन्यभी अनन्त [शिवसेवक साथ थे उस दिने 
| शिवरात्रि थी जिसमें मनुष्य ब्रत करके मुक होते हें शिवरात्रि सब ब्रतों 
£ में उत्तमोत्तमहे ओर अधिक सखदायकहे ओर शिव जीको अतिप्रिय है 
जिससे मूखेभी मनोरथ सिद्ध करचके हें जेसे कि चारों वर्णामें ब्राह्मण 

१) ग्रहों में शशि नदियों में गङ्गा शिवभक्कोमे श्रीक्रष्णजी वेदोंमें सामवेद { | 
४ मन्त्रं में प्रणव ओर पुराणोंमें भारत उत्तमोत्तमहे इसीप्रकार सर्व बतोंमें 

% यह शिवरात्रिका बत राजाके सदृश है जेसे कि शिवजी सब देवताओं | 


SNS 


ऋणों ओर नियमांसे सुक्न होजाते हैं ऐसा बत शिवरात्रिका रके हुये 

p वे मनुष्य शिवालयमें चलेगये और अनेक प्रकारके नेवेद्य ओर व्यञ्जन 
4) जो वह पुरुष अपने संग लाया था उसकी सुगन्ध पाकर शुणनिधि 

बहुत खा हुआ ओर विचार किया कि रात्रि के समय जब ये लोग 
% भोग शिवापण करेंगे ओर सो जायेंगे उस समय यह सुगान्धित भोजन ३ 
; हम लेलेंगे यह वात्ता अपन मनमें ठहराकर उन्हीं के साथ चलागया $ | 
ओर शिवालयके ऊपर ठहरा शिवभक्कने सचे मनसे षोडशोपचार करके ९ 
शिवपूजा की ओर प्रीतिकी प्रबलतासे गानेलगा ओर नाचा गुणनिधि ९. 
ह सब देखता रहा ओर कहताही था कि अगर उनकी दृष्टिहीन होती है र 


द) 
; 
र में अपना काम करता अकस्मात्‌ वे सब एरुष अर्थात्‌ शिवभक् ऊंघ # 


{ को सुखदायकहें यह ब्रत करके मनुष्य सुख प्राप्त कर अनन्त संसारके 


गये शुणनिधि उनको निद्राकी अवस्था में देखकर झटपट शिवालय % 


Sa We 


में गया और धीरे २ पोले पॉवोंसे दबके चाहा कि नेवेद्य लेलूं परन्तु ३ | 
नेवेद्य देखनेके निमित्त उसने अपना वख्रफाड़कर बत्ती बनाकर उसको $ | 

जलाया उसके प्रकाश से उसने सब व्यञ्जन उठालिये ओर भटपट ब : बह 
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आया ओर बहुत प्रसन्न हुआ परन्तु चलत समय प्रसन्नताका अवस्था | 
| 


# में उसका एक पर किसी शिवभक्क के जो वहां लेटा था लगगया 
6 वह जगकर चिल्लाया ओर कहने लगा कि यह कोन भागा जाता 
7 है चोर हे पकड़ो ऐसी चिल्लाहट में नगरके रक्षक आगये ओर भागते 
+ हुये शणानेधिको एक तीर मारा कि जिससे गुणनिघि प्रथ्वीपर शिर 
# पड़ा ओर शरीर छोड़दिया ओर शिवजीकी नेवेद्य खानेसे बचरहा इस 
५ कारण कि शिवजीकी नेवेद्य खानेसे बड़ा पाप होता हे इसी प्रकार: 
१ सब देवताओंकी नेवेद्य खाने योग्य नहीं हे जेसा कि वेद व धर्मशास्र 
5 की आज्ञा है इस समय यमदूत आये ओर मुहर आदि जो भयंकर 
& श्र थे वह गुणनिधिको पापी जानकर दिखलाकर बांधनेलगे परन्तु | 
€ शिवजीने अपने गणां से कहा कि यद्यपि गुणनिधिने असंख्य बड़े 
# पाप किये परन्तु शिवरात्रिका ब्रत रखकर रात्रिभर सोया नहीं ओर ९ 
+ हमारी पूजा रात्रिभर देखता रहा ओर हमारी नेवेद्य जो खानेयोग्य 
2 नहीं उसने नहीं खाया और नगरके रक्षकों से मारा गया उसको यम 
> के गण बांधते हें इस कारण तुमको आज्ञा दी जाती है कि गुणनिधि 
$ को यमगणों को मन्दीसे मुक्त करो ओर हमारे लोक में लावो क्योंकि 
5 गुणनिधिको मेने अपना करलिया अब वह नरकगामी न होगा: 
& मुझको शिवरात्रि आतिप्रिय हे ओर सब त्रतांसे उत्तम हे जिसको शिव- 
* रात्रित्रत करतेहुये पाताहूं उससे अधिक प्रीति रखताह जो मेरी पूजन 
छ देखता हे वह मुझे बहुत प्यारा हे जो स्॒त्युके समय ऐसा न हो तो भी 
+ उसके सब क्लेश नाश करताहूं यह णुणनिधि अब कलिङ्गदेशका राजा 
2 होगा ओर मेरा बड़ा भक्त ओर मित्र होगा यह आज्ञा शिवजीके गण 
` १) सुनकर वहां गये उनके हाथों में त्रिशूल थे उनको देखकर यमगण 
; ripe र cl कहा कि तुम कोन हो जो इस ; 
७ निष्प ना दोष बन्द करते हो यह श्रवणकर प अक आश्चय हे 
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वान्‌ इये ओर कहने लगे कि तुम कोन हो जो यमकी अवज्ञा करके 


एसे पापी को छुड़ाते हो किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो शिवगणोंने 
उत्तर दिया कि कया तुम हमको नहीं जानते कि हम शिवगण हैं 
जिनको बरह्मा-विष्णु-आदि ध्यान करते हें इसको डोड़दो यमगणोंने 
कहा कि आपकी आज्ञा प्रबल हे परन्तु ऐसे पापी को छुड़ातेहो और 
पापका विचार नहीं करते इसने अपने कलकी रीतिका त्याग किया 
हे और वेद की अवज्ञा की हे इस पापी असत्य बोलनेवालेने अपने 
माता पिताका कहनाभी न माना और अपनी ख्रीको त्यागकर अन्य 
४ स्रिया से गमन करता था ओर धमं छोड़कर वेश्याओंसे मेथुन किया 
% ओर देवताओंकी निन्दा करतारहा ओर जुयेमें अपने बापकी सब 
५ माया नाश की हम इसकी मूखेता कहांतक बखानें यह सब पाफियों 
का राजा हे ओर सबसे बड़ापाप यह हे कि शिवनिमाल्य चोरी करके 
ले भागा ओर सानेलगा सो तुमभी देखते हो तुम इसको अच्छीभांति ह | 
6 जानतेहो कि जो कोई शिवनिमाव्य खाता है अथवा उसके ऊपर से र 


र 


` १ लांघजाता हे अथवा शिवनिमाल्य किसीको देता हे यह सब नरकः: 
} गामी होते हें हलाहल पानीमें डालकर पीना अच्छा है परन्तु शिवजी 
% पर चढाइ वस्त॒ खाना अयाग्य हे चाहे प्राण जातेरहें परन्तु इस संसार 
में घ्म रखना कठिन हे यह सुनकर शिवगणोंने उत्तर दिया कि यह 
ब्राह्मण निष्पापी हे आर इसने प्रथम वड़ा धम किया हे अथात्‌ मरने 
के समय शिवके मन्दिर में जाकर अपने शरीर का वश्रफांड ओर है... 
उससे दिया बालकर ज्योति जलाई दूसरा बड़ाधर्म इसने यह किया # 
/ कि शिवरात्रि को ब्रत रात्रिदिन रखा ओर रात्रिभर जागता रहा # 
Fees ओर शिवजीकी पूजा देखता रहा ओर शिवजी के नाम सुनता रहा 
यद्यापि यह धर्म इससे अकस्मात्‌ हुआ परन्तु इसको पुण्य प्राप्त ॐ | 


हि ठ 9 


tw 


% रतादि देख अपना सब राज्य उसको सोपा ओर रानीसमेत वन जाय 32 
% शिका कठिन तपकर शिवलोके प्रास हुआ जोकि कर्दमको पूर्व ॐ . 
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यह कहकर ओर शुणनिधे को छुड़ाकर शिवगण गुप्त होगये ॥ २) 
अठारहवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! ऐसे वचन शिवगणों के सुनकर % 
५६ यमदूत लजावाच्‌ होकर यमके निकट गये ओर सब वार्ता विस्तार है 
* संयुक्त कही यह श्रवण कर यम आश्चयवान्‌ हुये ओर शिवजी को हूँ 
| दण्डवत्‌ की ओर अपने गणाको आज्ञा दी कि तुम तीनों लोकमें फिरो 
जो मनुष्य शरीर में भस्म लगाये हो अथवा रुद्राक्ष पहिने हो अथवा ४2 
शिवलिङ्गकी पूजन करता हो या शिवनाम जिह्मासे लेता हो अथवा ? 
शिवजीका यश वणन करता हो अथवा शिवजीका यश श्रवण करता 


६ पूजन ओर योगमें डूबा हो अथवा छलसंयुक़् भी शिवजीका बाना 
7 ओर वेष धारण किये हो अथवा रुत्युकाल में उसने छल से मरने के 
+ समय शिवका नाम न लिया हो ओर किसी प्रकार उसका शिवसे 
# सम्बन्ध हो उन सबको तुम छोड़ देना ओर कुछ दुःख न देना ओर 
> दासों के समान उनकी सेवा करना इतना कह यमराजने शिवकी 
5 मुझसे अज्ञानता में हुआ है फिर बहुत स्तुति करके चुप होगये अब ४ 
5 गुणनिधिका हाल सुनिये कि वह यमगणों से छूट विमान पर आरूढ़ % 
` हो शिवलोक को चलागया ओर समयतक सुख भोग कलिङ्गदेशक 
* राजा हुआ वहां के पूर्वराजा का नाम इन्द्रषनि था गुणनिधि उसी है 
¢ के यहाँ उपजा और कर्दमके नाम से प्रसिद्ध हुआ ओर बड़ा शिव हूँ 


` जन्म की सुथिथी इसलिये वह सब शिवालयोंमें दीपदान करनेलगा » 
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हा अथवा [शवो के मान्दरम दशन करता हां अथवा ।शवजी क ७. 


» बड़ी स्तात पढ़ा आर कहा [के हमारे पाप क्षमा का[जये यह अपराध ड 
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% ओर हरएक मण्डलेश्वरको बुला झाज्ञा दी कि जितने गांव में शिवा- 
४ लय हाँ दॉपक जलायेजावें जो इस बातको न करेगा उसका शिर 
(° धड़से जदा [किया जावेगा इस भयसे गांवके स्वामी दीपदान करते ७ 
( रहे आर राजा आप इस बात को बड़े ह५ से करतारहा ओर प्रजाको & 
अपनी नीति से प्रसन्न रकखा ओर जन्म भर अपने दीपदानसे अचेत है 
¢ न रहा जब मरा तब तो दीपदान के पुण्यसे शिवलोक में पहुँचा ह 
५) और उसको शिवलोकमें बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ओर बहुत आनन्द 
९) आर सुख उठा शिवचरणोंका ध्यान किया फिर रुत्यलोक में आया १) 
6 अब अपने लड़के पुलस्त्यके एरका हाल हम कहते हैं अथीत हमारे बेटे २ 
४ पुलस्त्यके विश्रवानामसे एकपुत्र उपजा विश्ववाकी तीन ख़ियां थीं 
( जो शिव और किःणुकी बड़ी भक्का थीं जो सबसे छोटी स्री विश्रवाकी ¢ 
7 थी उसके विभीषण नामी बेटा पैदा हुआ विभीषण विष्णुका ऐसा भक्क 6 
6 हुआ कि बेखटके इस अथाह संसारसागर से पार होगया और जो 
४ 


उससे बड़ी थी उससे दो पुत्र रावण ओर कम्मकण तुम्हारे शाप से उ- 
० त्पन्न इये वे दोनों शिवके भक़् हो नाना प्रकारके संसारी भोगविलासों 
में फँसगये उनमेंसे रावणने कठिन तंपकर शिवसे वरदान पाया ओर 
बड़े प्रताप ओर तेजसे संसार भरमें उसने राज्य किया उसी के नाश 
करने को विष्णु भगवाचने आप द्विज घार अवतार लिया जिनका 
¢ नाम राम हुआ पर वह रावणका नाश न करसके शिवका तपकर और | 
“अपने तपश्रमसे शिवको प्रसन्न पाकर शिवके अवतार अथात्‌ श्री 
7 इनमानजीको साथ लेगये ओर बड़े परिश्रमसे वानरोंकी सहायता है 
पाकर रावणको बघ करडाला बरन उसके कुलको मलसे उखाड़डाला 
९ और जो सबसे बड़ी खरी विश्रवामुनिकी थी अर्थात्‌ तीसरी स्री ओर ® 
जिसका नाम पदूतिला था उसके उदरे गुणनिधि जिसका पहले वर्णन % 


& होचुका हे उपजा ओर विश्रवाशनिने पहले लड्ञमें रहकर जो उ है 
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% था वह किया फिर काशी में जाकर अति तप किया जिससे शिव 
अतिप्रसन्न इये ओर शिवके वरदानसे वह उल्कानगरीका राजा हो-% 

(६ कर दिकपतिके नामसे प्रसिद्ध हुआ ओर शिवजीकी पूजामें मग्न रहा ५ 

उसे राज्य करते हये हमारा एक करप बीता जब कि घनवाहन कल्प 

का प्रारम्भ हुआ उस समय शुणनिधिने तप आरम्भ किया > 


FA 


उसने दीपदानकी विधि कणठ करके उसमें बहुत ध्यान लगाया और 
काशीमें जो शिवको पुरी कहलाती है आकर उसमें कठिन तप करने 
लगा और हृदयके नेत्र खोले शिवजीका दशन किया मनको बरह्म 
ज्ञान से पूर्णकर सम्पूण मनके मनोरथाँको शान्त करदिया और उसी 
जगह शिवलिङ्गकी प्रतिमा स्थापन कर नानाप्रकार के फूलों और 
पोडशोपचारसे लिङ्ग पूजा की यहांतक कि विश्रवाके शरीरका रुधिर 
और मांस सूख गया चमं ओर अस्थिमात्र शेष रहगये ऐसी तपस्या 
करते हुये विश्रवा को सोकरोड़व५ बीते ओर वह मनको जीते हये 
शिवका तप किया किये ऐसा घोरतप देख शिव पावेतीसहित विश्रवा 


CO) 


के स्थानमें सुशोभित हुये ओर कहा कि वर मांगो ॥ 
| उन्नीसवां अध्याय ॥ 
शिवजीने कहा कि अब तू तप मतकर जो इच्छा हो बह ले यरद 
% सदाशिवने अति उचचस्वरसे यह बात कही पर विश्रवा अपने ध्यानमें 
{0s अर कुछ न सुना ओर ध्यानमें बेठेरहे तब शिवजीने अपनी 
प्रति उसके मनसे निकाल ली उस समय दिकपति अति आश्चर्य में 
हुआ ओर नेत्र खोल देखा तो शिवजीको पूणरूपसे जैसा पहिले वर्णन 
» होचका हे देखकर ओर शिवरानीको शिवके बाईओर अवलोकन 
) करके महाप्रसन्न हुआ पर उस प्रकाशवान्‌ तेजके देखने की ० न्‌ 
` % रखकर नेत्र प्रंदलिये ओर कहा हे नाथ ! मुझे अपने चरण दिखा दो 
हर rE rr गोर वह ह्‌ ! उपाय करो जिसमें में आपको देखूं सिवाय इसके ओर कुछ 
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9 नहीं चाहता क्योंकि इससे अधिक ओर कोइ पदार्थ संसारमें नहीं है % 
क यह कहकर दिकपति चुप होगया सो शिवजी प्रसन्न हुये व दिकपति % | 
% की अपने तेजके देखने की शक्ति कृपा की और अपने हस्तकमलसे 
( उसका हाथ पकड़लिया पहिले दिकपतिने नेत्र खोल शिवकी प्यारी 
शिवरानीको देखा ओर पूछा कि यह कोन खरी हे जो इतनी सुन्दरी 
i है और सबक मनों को मोहित करलेती हे इसका बड़ा भाग्य हे जो ¢ 
शिवके निकट रहती हे इसने स॒झसेभी अधिक तप किया होगा इस , 
% के पुण्य ओर प्रेमको धन्य हे ओर इसके माता पिता भी घन्यहें ओर 
उन सबके बड़े भाग्य हें जहां ऐसी स्री हो यह बात बारबार कहकर 
प्रत्यक्ष कुदृष्टिसे देखा तुरन्त उसकी आंखें फूटगई ओर देवीने क्रोधित 
होकर कहा कि यह तपस्वी बहुत बुरी कुहषटि रखनेवाला हे ओर इसी 
¢ से अपना कष्ट चाहता हे ओर व्यङ्गय वचन कहकर मुझको अपनी 
स्रीके सदृश देखता हे हे शिव ! यह तुम्हारा केसा भक़् हे ये वाक्य 
शिवरानी के सुनकर शिवजी हुँसकर बोले कि इसने डल छोड़ इक 
5 बारंगी ऐसा तप किया हे जो प्रकट हे ओर तुमको मेरे साथ हो 
% और तुम्हारे भाग्य अपने से अधिक जान तुम्हारी प्रशंसा करताहे दुष्ट- 
दृष्टि से नहीं देखता और दिकपति से कहा जो इच्छा हो वह मांग 
हम तुमसे कहते हें कि तुम वस्तुओं के स्वामी होगे ओर सब भ्रमिके 
राजाओंके स्वामी होगे विद्याधर और किन्नर तुम्हारे आधीन रहेंगे ट 
3 


“न कट के 


¢ ओर जो तुम्हारी गुप्त इच्छा हे वह भी हम जानतेहें अच्छा हम मित्र 
¢ होकर तुम्हारे निकट रहेंगे अथात्‌ केलास पर्वतम स्थित रहकर तुमसे ठ 
# अतिप्रीति रखेंगे और तुम्हारी कठिनता दूर किया करेंगे अब तुम 4 
; शिवानी के चरणोंपर गिरपड़ो क्योंकि यह तुम्हारी माता हे इससे ? 
| तुम पर प्रसन्न होकर क्रोध शान्त करलेगी ओर शिवरानीसे कहा कि २ 


ह तुम्हारा बड़ा भक़् है इसके ऊपर कृपा करो ओर क्रोध निमत्त करो $ | 
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इसको अपना सेवक समझो क्योंकि तुमको ओर हमको लोकमें भक्त 
5 वत्सल कहते ह ऐसी वाते शिवजीकी सनकर शिवरानीने अपना क्रोध 
५ शान्त करलिया ओर दिक्पातिसे कहा कि तुम हमारे पुत्र इये तुममें 
६ शिवको भक्ति सदा बनी रहेगी आर ठुम हमारे पुत्र होचुके जो वरदान 6 
शिवने तुमको दियाहे बह सत्यहे ओर जोकि तुमने मेरे स्वरूप की ¢ 
(इच्छा करके मेरा भय मनमें न लाये इस कारण म्हार नाम कुबेर होगा ह 
# ओर जो शिवका लिङ्ग तुमने स्थापन कियाहे वह सिद्धि देनेवाला ४ 
$ होकर तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध होगा वह सम्पूर्ण पापोंका नाश करके १ 
3) मक्ति देगा क्योकि जो कोई कुपरेश्वर महादेव के दर्शन करेगा वह 3 
2 थोड़ी भक्तिमें भी तपका फल पावेगा यह कुबेरेश्वर महादेव विश्वेश्वर 3 
; की दाहिनी ओर हैं जिनकी पूजाकर लोग अतिआनन्द पाते हैं यह £; 
वर देकर शिव ऑर शिवरानी तो शुत होगये झर कहगये कि हमारे / 
याने की वाट देखना ओर कुबेर भी अपने घरको चले ओर बड़ाधन # 
द्रव्य पाया वह अलकापुरीके महाराजा होकर शिबमित्रके नामस उप 
नाम पाकर [शेवके भण्डारी हुये वही शिवकी भक्षिमें सदा लगेरहते 3 
९) हें अलकापुरी ऐसी हे जिसको देख मनुष्य का मन मोहजाता हे ऐसी २ 
% अलकापुरीमें बड़ा उत्तव हुआ ओर शिव सदा कुवेरकी प्रशंसा किया 
; करते हैं, हे नारद ! यह विश्रवाकी कथा कि जिसतरह उसने वरदान 
पाया तुमसे कह सुनाई यह कथा आनन्द देनेवाली हे जो शिवका 
थोडासा पूजन करता हे वह सम्रयपर बड़ा फल देता हे जैसा [कि गण- 


Se 


निथिकी कथा से प्रसिद्धहे और शिवकी बराबर तीनोंलोकमें कोने ॥ 
® 


है 


के ८५८२६ 


बतिवी अध्याय ॥ 


} ` अद्याने कहा कि जब शिव निधिपतिक्ो वरदान देकर अ 5 
` 5 होगये तब मनमें विचारा कि हमने जो निथिपति को अपना पुत्र ब- 
5 नायहि तो उसके यहां किस विधिसे जाकर मनुष्यों की भलाई के लि 
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क्या काम करें आगे भी सम्मति हुई थी सो अब हम कुबेरके मित्र होकर 
वहां स्थित रहेंगे जो हमारा मुख्यस्वरूपहे वह परन्रह्मस्वरूपहे तो उस % 
/' स्वरूपसे ओर इस रूपसे जो अब धारण करके अपने मित्रके यहां जा- ४ 


वेंगे कुछ भेद नहीं होगा जो कोई उसमें अन्तर या द्वेतमाव समझेगा 
¢ वह दुःख पावेगा वही स्वरूप जो ब्रह्मा ओर विष्णु आदि करके पूजा 
£ जाताहेतो में उसी रूप ओर नामसे वहां स्थित रहूंगा ओर कुबेरके साथ 
मित्रता उपजाउंगा और जो कि उमा अर्थात्‌ शिवरानीने अबतक है 
१) अवतार नहीं लिया अकेले हमने अवतार लिया है सो हम योग ओर 
% कठिन तप करके वहां स्थित रहकर अपने भअक्कोंको म॒क्क करेंगे ओर दुष्ट 
; ओर कुमार्गी मनुष्योंको मारेंगे कुछदिन इसीतरह रहकर ओर अपना 
रूप देखते हये रहेंगे इसी अवसरमें समय पर शक्किभी अवतार लेवेंगी 
ओर संसारको रीति के अनुसार वह हमारी स्री होंगी हम उस दशा ( 
गृहस्थ होकर नांनाप्रकारके विहार करेंगे ऐसा विचारकर वह रूप 
| जो शिवका था उसने चलनेका उद्योग किया ओर डमरू बजादिया ह 
*) जिसका शब्द तानोंलोक में पूरित होगया ओर उसी शब्दकी ओर 
5 सब चसे विष्णु गरुड़पर हम हंसपर चट्चले ओर सनकादिक सनि, 
४ सिद्ध, देवता, वेदः धम, शास्त, पुराण, तुम ओर तुमसे जो ओर 
( नि हें ओर सपों के ग्ूथप उसी शब्द की ओर चले ओर प्रथम जो 
शव के गणहें वह सब उस ओरको चले ओर परस्पर कहनेलगे कि 
है क्या कारण हे डमरू आज बजायागया ओर किसके भाग्य उदय हुये | 
# ओर हमारे भी बड़े भाग्य हें कि हम भी शिवजीके शुभचरण देखेंगे है 
ठ निदान सबलोग इसप्रकार की बातें करते हये अतिप्रसन्नतासे शिवके ; 
2) पास पहुँचे ओर सब दण्डवत्‌ प्रणाम के उपरान्त हाथ जोड़ खड़ेहये 
४ आर स्तुति करनेलगे शिवजी अतिभ्रसन्न इये ओर विष्णुको बाई ओर 


हाथ पकड़ के बेठा लिया ओर दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया ओर 
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कुशल पूछकर हमें अति प्रतिष्ठित किया और हाथकी सेनसे सर्यका ३ 


[९ षभ) | 
ध) 


आदर किया ओर मुनियोंको जो अमरहें देखकर प्रसन्न हुये और शिव २ 


के गण शिवजीकी इच्छा समझकर अपन आप बेठगये वहाँ लोगों 


NN 


का बड़ा समह होगया ओर बड़ा उत्सव हुआ फिर शिवने केलास 7 


| जानेका उद्योग किया कि कुबेरका मनोरथ पूरा हो उत समय मजुष्योँ ह 
की सेना गणोंका समृह बहुत भारी था जो चलनेकी इच्छासे उठखड़ा | 
% हुआ ओर विष्णुजी नन्द ओर सुनन्द दो गणां समेत उठ खड़े इये 
अर इसीतरह वेद ओर सनकादिक आदि और हमभी उद्यत इये और % 
% तंतीसकोटि देवता जो अमरहें उनको इन्द्र लेकर खड़ेहुये इन सबका % 
४ ब्योरा संक्षेपसे नीचे लिखाजाता हे उस स्थान पर ग्यारह रुद्र, अपने % 
गणों समेत बारह सूर्य, आठों वसु, तेरह विश्वेदेवा, सत्ताइस नक्षत्र, ५ 
बारह भक्त, चोंसठ आभासुर, उनचास पवन आदि और इसके विशेष ४ 
ओर भी देवताओंके प्रकार जिनको हम विस्तारभय से नहीं लिखते ह 
साथ हुये ओर दशप्रकारके देवता अथोत्‌ विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, 
; गन्धव, किन्नर, ऋक्ष, सिद्ध, रत, पिशाचादि वह भी प्रतिष्ठित हो- k 
१) कर चले ओर दिशापति अपने २ गणां समेत वासुकि तक्षक आदि २ 
४ कुलवान्‌ सर्प और नागोंके राजा और शेपजी भी साथ हुये और संसार ९ 
¢ भरकी माता श्रीगायत्री गरुड़ पहाड़ समद्र जो सात हें ओर दोनों 


अयन अर्थात्‌ उत्तरायण, दक्षिणायन, सवऋत॒, काल, यम, पक्ष, सब 


aro 4 ८० ७ 
> का 


(चलने का उद्योग किया और मनियोंका समूह जो अट्टासीसहल् का £ 
# था बहुभी तत्पर हुआ अब हम सेनाके सब आधिपतियोंका वणन करते » 
> हैं और ५ उनकी सेना की संख्या भी कहते हें पहला करणगण जो ५ 
. एक करोड़ सेनाका सरदार था दूसरे केयक राक्षस के साथ दश कोरि hn 

_ $ सेना थी तीसरा विकृत जो आठ कोटि सेनाका अधिप था चोथा र 
PHI RAN ५५७3९ SCR SCR SOR SONICS ७५८ ०५:७८ ९२% 
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नदियां और बड़े नद बनके बासी सब यकबारगी खड़े हये ओर साथ हैं. 


|} | 


wit Hui कं । 'ोओं) | 


Ei NE I ISD SI TAB ) “SEANCES NNN SITE 


ITE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CCST SCR RD eS Re N55 Nes Re 5 Me Re NYAS NSE 
°C 
है पूर्वार्द्ध । ६७४२ 


परयात्रिक जो नवकोथि सेनाका स्वामी पाँचवां सुरमान्तिक डःकोटि 3 
द सेना लिये हुये था छठा विकथनन भी उतनीही सेना का अधिपति % 
% था सातवां जालक जो बारह करोड़ सेनापर आज्ञा चलाता आठवां 
है दुन्दुभि चोदह कोटिका स्वामी नवां कुन्दक एक हज़ार दशवां अन्यः 

सन आठ करोड़ सेना का स्वामी था ग्यारहवां विष्टम्भ आठ करोड़ ८ 
h सेनाका बारहवां सन्धारक छः कोटि कटक का तेरहवां कपाली पाँच ५ 
४ कोटि सेनाका स्वामी था और सिवाय इनके गणप, सन्नाद दश दश 2 
9 कोटि सेना के अधिपति थे ओर कण्डीगणके साथ बारह कोटि सेना 
थी ओर बुद्धतानके साथ आठ कोटि महाकेशके साथ सहस्रकोटि और % 

पर्वतके साथमे वारह कोटि और अनलमदनकी अदेली में एक कोटि 
( घोर महाकाल कालक ओर कालके साथ सो कोटि ओर आगनिक | 
¢ ओर सन्नाह के साथ ओर रविशतक, कोकिल, अमोघ, समन्त्रिकके 
6 साथ एक २ कोटि सेमाथी ओर काकपाद सन्तानकके साथ साठ २ 
2 कोटि थी ओर मधपुंगके साथ नवकरोड़ और इसीतरह पन्नग के साथ 
5 और नील के साथ नवकोटि ओर इसीतरह पूर्णभद्रकें साथ थी ओर 
0) चित्रवक्रके आधीन सात कोटि और विजयी काष्टाके एककोटि और 
% परिघके नवकोटि और सुखेशके एक करोड़ बीस हजार और विरूपाक्ष 
; ओर प्रमेश आदिके साथ असंख्य सेना थी ओर इसी तरहपर बहुत से 
? यूथप थे ओर शिवके गणां में तालकेत, षडवदन, पञ्चवदन, भयानक, 
लङ्कलेश, संवतिक, भृङ्गी एक हजार भ्रत लियेथे ओर दशकोटि ओर 
भी जानना चाहिये ओर लोकान्त और देत्यान्त ओर दीप ओर झा- 
सन जो देवताओंको अतिप्रिय हें ये सब चोंसठ हज़ार एकही स्वरूप ४ 
के थे और रुद्रके असंख्य गण थे उन सबके मस्तकों पर नबीनचन्द्रवत्‌ ?) 
एक रेखा जटा मुकुट धारण किये त्रिनेत्र ओर कण्ठमें हलाहलका चिह्न $ 
विराजमान कुण्डल ओर हार पहने कि जिनको देवता विष ओर 5 और » 
(0८ ५८-९९ ५८) ५८२॥८%५८% TL Te ५८०५६ ५८ SN 


Se Ne २६% 


2 A 5 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


2 होलिये और ऐरावत हाथीपर इन्द्र चढ़े इसी प्रकार समस्त देवता ओर 
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े क हमभा दखकर आरचय म॑ हुयं आर उनके शारारका प्रकाश सहससूये ५ 


% की दीसतिसे कम न था यह सब रद्रगण उद्यत हुये ऐसा समूह देख शिव ९ 
^ अतिप्रसन्न इये ओर चारों ओर्से जय २ शब्द्‌ होनेलगा उस समय 
शिवजी अपने स्वरूपकां ध्यानकर ओर प्रणाम नमस्कार कर बेलपर 
सवार हुये हम और विष्णु दाहिने बायें हंस व गरुड़पर चढ़ेहये साथ 


j 


EN) || 


मुनिआंदि सब साथ चले और सबके मनमें शिवकी सूति स्थिर होगई 

ओर हरप्रकारकी सेवा करनेलगे उस समय बड़ा आनन्द था हर मनष्य 

अतिहधपूर्वेक चला जाता था ओर शिवजी बहुत धीरे २ चलते थे कि 
४0 कोई दुःख न पावे जिस २ के देशमें शिव आते थे वहां भेंट पाते थे ओर 
(८ स्वीकार करते थे इसी तरहसे शिव अलकापुरीके निकट पहुँचे ओर 
¢ अलकाएरीके स्वामी शिवसे बिदा होय ज्यवनारकी सामग्रीके तय्यार 

करनेको आगे चलेगये ओर अपने घरमें जाकर बड़ी विधिसे एजा 

ओर ज्यवनारकी सामग्री तय्यार की और फिर शिवजीकी अगवानी 
; को अपनी सेना समेत आगे पहुँचकर शिवके चरणोंपर गिरे ओर प्रेम 
में मग्न होगये ओर भेंट देकर पूजन किया ओर प्रेमानन्दमें मग्न हो 
कर जो उचित था वह सब भ्रलगये और शिवको प्रणामकर विष्णु 
ओर हमारा भी आदर किया शिवने उनको हृदयसे लगाया ओर 
मस्तक तरमा और उनको साथ लेकर आगे चले ॥ 
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इतना कहकर श्रीब्रह्माजी बोले कि शिवजी देवताओं समेत इस 
तरहकी सामग्री सहित अलकापुरी में पहुँचे ओर निघिनाथकी विनय 
के अनुसार वहां स्थित इये अलकापुरीके अधीश्वर निधिनाथने शिव 


३ ) जीकी पूजा करके हमाराभी अतिआदर सम्मान किया सबलोगोंका 
3 वाया प तही आदर किया यही बात हर गृहस्थको उचितहै कि जो ई 


I Bie 


SCA SCN YN GRR ८५४६ SCN AR SCR ५८-०८ SCAMS 


3 
3 / 4; ॥! 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ही 


io tized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 65गाठणा.._ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पवाद्ध । 


९) अपने घर आवे उसकी सेवा करे ओर वेद ओर धर्मशाख्रको जानकर 
अच्छे कामासे संसारम प्रसिद्ध रहे शिवजीने सिंहासन पर विराजमान 

; हा तुरन्त विश्वकर्माको आज्ञा दी कि केलास पवतपर हमारा मन्दिर 
अतिसुन्दर बनाओ ओर केवल मेरेही लिये नहीं बरन हमारे गणोंके 

हू वास्ते और मुर मनिलोगोंके लियेभी विचित्र मन्दिर स्थापन करो यह 

4 आजा सुन विश्वकर्मा अतिप्रसन्नता पूर्वक केलास पर्वतको गया और र 

/ मन्दिरोंके बनानेमें प्रवृत्त हुआ ओर एक अतिविचित्र स्थान निमाण 


i EDS 3९% I ८० २७८७ ७८०5 ५:-% २८5५ ies २६३ ४८-०७ ASC Ne 
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किया जिसमें तरहतरहकी सामग्री रत्रोंसे अलंकृत बहुमृल्यपतन्नोंसे सः 

४5% जाई और घरती उसकी नीलमणिसे बनाई ओर मूंगेके लट्टे लगाये 
ओर शुद्ध स्वणसे दीवार और बत्रके द्वार सजाये और उसके बीचमें 
एकस्थान मख्य शिवजीके लिये निर्मित किया ओर अन्तःपुर जुदा 

# बनाया और शिवजीकी सेवामें आकर विनयको कि मन्दिर तय्यार ऐ 
हे ओर जो कुळ आज्ञा हो वह पालन करूं शिवजी अतिप्रसन्न हुये 

९) झोर सबकी इच्छा हुई कि जो अब शिवजी केलास को चलें तो अति 

४) उत्तम है शिवजी अन्तर्यामी अपने भक्लोंके मनकी बात जानगये ओर 

» सबको अपने चरणसरोजसे केलासपर्वतको सुशोभित किया इतना 

४ कह बाजी बोले कि हे नारद ! उसीसमयमें हम और विष्णु बाह्मणों 

~ को साथ लिये हुये शिवजीके निकट पहुँचे ओर निथिपतिने हम सब % 

¢ लोगोंकी ओरसे प्रतिज्ञा की कि हे स्वामी ! सबका बड़ा यह मनोरथ ९ 

ठ हे कि आपका अभिषेक किया जावे और पूजा कीजावे और आपको ( 

सिंहासन पर वेठाकर पूजन करें कि हमारा मनोरथ हो र प्रसन्न 

होकर अङ्गीकार किया यह आज्ञा सुन सबलोग इस आनन्दकी त- + 

य्यारीमें लगे और दूत चारों ओर भेजेगये ओर पवित्र ओर आवश्यक % | 

वस्तुको इकट्ठा करने लगे ओर जब ज्योतिषशुनिने जाना कि शुभ ई | 

मुहृते आन पहुँचा प्रसन्न होकर विष्णुसे कहा कि शिवजीके अभिषेक $ | 
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® 
% का महते नियत होगयाहे अब देर न कीजिये हम ओर विष्णुने शिव 
® 


से कहा कि अब आप स्नान कीजिये ओर वस्र जेसा इस समयके 
योग्य हो पहिनिये शिवजीने स्वीकार किया ओर सव विद्यमान म- 
नुष्य प्रसन्न होगये उस समय पुष्पोंकी बृश्टि हुई ओर सब देवता ओर 
अमरगण अपनी २ खनियाँ समेत अतिप्रसन्नताको प्राप्त इये सब तीर्थो है 
2 का जल लायागया जिससे शिवजीने स्नान किया और हम ओर ? 
’ विष्णने शिवजीके शरीरको अपने हाथोंसे अच्छीतरह मलकर धोया % 
फिर शिवजी दिव्यवस्र पहनकर सिंहासनपर सुशोभित हुये उस स- 
५ मंय सव बाजे वाजने लगे और पुष्पोंकी महावृष्टि हुई ओर ब्राह्मण 
स्वस्तिवाचन पट्नेलगे हमने वेदध्वनि प्रारम्भ की ओर शिवजीको 
7 सिंहासनपर सुशोमित कर हम अतिप्रसन्न टये पहिले विष्णुजी ने 
निगम मन्त्र पढ्कर |शवपूजा की और लक्ष्मीजी समेत अतिभक्किसे है 
# बार २ आरती उतारी और भिक्षकोंको बह्ुतसा दान दिया हस्तरफ़से 
बाजन बजनेलगे आकाशकी इुन्दुभिने दिशा पूरित की उस समय 
अच्छा समा होरहा था कि गन्धन गाते ओर अपने प्रियस्तरों ओर मधुर- 


वाणी से मन हरलेते अप्सरादि नृत्य करने लगीं जिससे चारों ओर 


आनन्द छागया फिर हमने देवताओंके साथ पूजा की इसके उपरा 

सनकादिक, मरीचि, देवऋपि, बरह्म्षि ओर सनिआदि ने एजा की ९ 
फिर विष्णके अमर पाषद शिवकी पूजा करने लगे फिर शिवके गणों 

b ने ओर जो लोग आये सबने यथाशक्षि शिवजीको पूजा ओर हम सब 

ने. प्रसन्नतामें बड़ा द्रव्य लगया र गरीबको अमीर बनादिया उस ( 

५) समय चारों ओरसे धन्य २ का शब्द सुनाइ देता था कोई उस हष में 2 

ड ) गाता कोई दोइता कोई नाचता कोई शिवकी स्तुति बखानता कोई ४ 

* मुरमनिकी सेवा करता इसी प्रकार सबने अतिआनन्द मनाया और ; 


„ अतिहषैको प्राप्त होकर शोक नष्ट करदिया और सबने अलग २ 
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१०१ 
% शिवजी की स्तृति की जिसको हम भी जुदा २ वर्णन करते हैं 


बाइसवीं अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने कहा कि पहिले विष्णुजीने दोनों हाथ जोड़कर यह | 


स्तुति की जिसका संक्षेप यह है कि हे ईश्वर ! आपकी स्तुति वेद नहीं 

करसक्गे ओर चाहे वह सबकुछ कहते हें तों भी आपका अन्त उनको 

नहीं मिलता और चुप हो रहते हें और मेंने भी स्तुति की पर आदि 

अन्त नहीं जानता और देवताओं ने एकमति होय यह स्तुति की कि 2 

आपका तेज इस निर्मल सूयसे करोड़ों भाग आथिक हे हम क्या कहें 

४ हमभी चाहते हैं कि आपके चरणों में हमारा मन लगारहे ओर 

४ घुनीश्वरों ने भी शिर -झुकाकर बहुत प्रशंसा की इसीप्रकार देवता, % 

५ उपदेवता, गणादि सबोने अपनी अपनी बुद्धि ओर मतिके अनुसार ः 
/ 


३3 A २०% RH २८०७ NR, 


6 आतिविस्तृत स्तुति की ओर सबने खड़े होकर प्रसन्नता के चिह्न प्रकट 
ठ किये कि जिससे सबकी प्रीति देखकर शिवजी अतिप्रसन्न हुये और 
श्रीमुख पर इस प्रकार के शुभ वचन लाये कि तुम सब लोगों की जो 
इच्छा हो वह मांग लो हम देंगे ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसको हम दे % 
नहीं सके यह सुन सब हाथ जोड़ बोले कि आपने जब ऐसे वचन ? 
% कहे तो हम तृप्त होगये ओर हमारे सब दुःख मिटे इससे ओर कोन 
& वस्तुहै जिसको हम आपसे मांगें ओर आपसे क्या छिपा हे पर तोभी 
हम एक बात चाहते हें कि हमको सदा आपकी भाक्ति बनीरहे ओर 
आपके चरणोंकी इच्छा किया करें ओर हमको कुछ भय न हो हमारे 
# अपराध क्षमा हुआ करें ओर जब असर हमारा अपमान करें उस समय 
® हमारा दुःख आप दूर किया करें और जो हमारे लिये उत्तम हो उसको 
आप किया कीजिये बेद आपको जगात्पिता कहते हैं er कारण 
आपसे विनय की इतना कह सम चुप होगये ओर शिव सबको नि 


भेय कर आप सशुणरूप हो वहीं स्थित हुये ओर सबको समभाकर 
LACSEA SRS ५६ कैट SARA SO Sk ५८६ SCN 
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कर कहा कि तुम दोनों हमारे शरीर हो और संसार उपजाकर तुम्हीं 


) बिदा किया केवल हमको ओर विष्णुको रखदिया छर निकट बुला , | 


£ पालते हो जब तुमको कुछ दुःख हो तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे इसमें 
कुछ सन्देह नहीं और अपने २ लोक को सुखपूवक चले जाओ 
शोर जो इच्छा हो वह हमसे मांग लो यह सुनकर हम दोनोंने भाक्ति 
मांगी ओर बिदा होकर च फिर शिवजी निविपतिका हाथ पकड़के 
कहने लगे कि तुम्हारी प्रीति में फँसकर हम तुम्हारे निकट स्थित हुये | 
हैं ओर हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकमें प्रसिद्ध होगई तुम्हारा १ 
क्या उत्तम भाग्य है कि तुम मुकको अतिप्रिय हुये तुम प्रसन्न रहो ओर ४ 
दुःख तुम्हारे सामने न आवे अब तुम भी अपने देशको जाओ इतना $ 
कह निधिपति प्रेममें मग्न होगये ओर आंसुओं की नदी बहने लगी 
ओर विनय की कि चाहे मेरा मनोरथ पूरा हुआ पर मुझे घर जाने की 
इच्छा नहीं पर महाराज को आज्ञासे निष्पाप हूं यह कहकर बार २ 
शिवजीको प्रणाम करने लगे ओर अपने घर अतिप्रसन्न होकर जा 
ह पहुँचे और शिवजीभी उसी केलास पवत पर निमय होकर स्थित हुये 
) ओर कभी २ इस लोकमें आकर देखा करते ओर कभी कोई विचित्र कथा 
प्रीतिसे कहते ओर कभी योग अङ्गीकार कर अपने स्वरूपके ध्यानमें 
5 मग्न रहते कभी अपने गणोंका मन विचित्रकथामें कहकर बहलाते 
शोर कभी अपने भक्घोंके लिये झुट लीला रचते इसीप्रकार एक समय 
¢ तक शिवजी अकेले लीला करते रहे ओर उमा प्रकट न न हुई ओर शिव 
त अपने भक्कोंके उपकारके लिये समयतक केलास पर्वतपर विहार करते 
हे ‘a रहे फिर उमा ने अवतारलिया ओर दक्षके घर उपजी और दक्षने शिव 
| 5 ० जीके साथ विवाह करदिया ओर शिवभक्ोंके लिये विहार करनेलगे 
"2 ; शबरानी अतिप्रसन्न रहा करती और परस्पर दिन २ अधिक प्रीति 


ती थी हे नारद ! हमने शिवअवतार और शिवजीके केलास % 
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की लीला हैं यह लीला मेंने अपनी बुद्धिके प्रमाण कही यह शिवकी 
( कथा अतिपवित्र हे जिसके सुननेसे बड़े २ पाप नष्ट होजाते हैं यह 
( कथा मोहरूपी सागरके लिये नावहें जो चढ्नेवालेको पार करदेती है 
¢ जा मनुष्य इस कथाको सुनताहे या सुनाताहे वह प्रसन्न रहताहे और 
° निर्वाणपद पाताहै जो इसको स्मरण करता है उत्तके सब शोक ओर (4 
%) दुःख नाशको प्राप्त होते हैं जो मनुष्य इसे शिवश्रीतिसंयुक्क पढ़े उसके 
5) धन सन्तान बहुत होगा ॥ 
इति श्रीशिवपुराणे ब्रह्मानारदसंवादे श्रीशिव 
विलासे प्रथमखण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 
प्रथमखण्ड पूर्ण हुआ ॥ 
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_ द्वितीयखणड ॥ 

पाहता अध्याय ॥ 
इतना कहकर फिर ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हम शिवजी का 
अनादि चरित्र वणन करते हें ओर जिसप्रकार सतीने दक्षके घर अव- 
तारं लिया पुनः जिसप्रकार शिवजीसे विवाह किया ओर जो जो चस्त्रि 
शिवजीके घर किया वह हम विस्तारसे वर्णन करते हें हमने पहिले दश 
पुत्र उपजाकर उनको आज्ञा दी कि तुम सृष्टि उपजावो वे ये हैं मरीचि १ 
| अत्रि २ आङ्गिरस ३ पुलस्त्य ४ पुलह ५ क्तु ६ भृश ७ वसिष्ठ ८ 


सुरऋषि ६ दक्ष १० ओर इनको हमने मानसी सृष्टिकी रीतिपर उत्पन्न 
किया अथात्‌ क्रमपूर्वक मन, शरीर, मुख, कर्ण, नाभि, त्वचा, हाथ, 


से अधमं ओर होठोंसे मोह ओर भोहसे क्रोध उपजाया पर जब हमने 
सरस्वतीको जो सुन्दर ख्रीरूपसे उपजी तब उसके सुन्दर मोहन स्व- 

रूपको जो कामकी भरीहुई अपने नयनोंसे तीनों लोक मोहनेवाली 
मालूम होती थी देखकर कामजालमें फँस गये ओर उसके साथ मेथन २) 
करना चाहा जोकि कामदेवने हृदयमें प्रवेश किया था यह देख मेरे » 
सब पुत्र हाहा करने लगे और शिवजी की स्तुति करने लगे कि में १ _ 
ऐसे महापाप से बचजाऊं तथाच तुरन्त सदाशिवजी प्रकटे ओर मुझे ( | 
ऐसे महापापसे बचाया जिसका परिणाम नरक हे में बुद्धिके भ्रष्ट र 
से अतिलजित होय ।शिवजीकी निन्दा करनेलगा और मेरा मन 
बहुत पापी होगया रीति हे कि जो कोई मनुष्य दूसरे की बुराई चा- 
रता हे तो वह आपही कष्ट पाता हे हे नारद ! धमे केवल सदाशिव 


ने ऐसे पापसे बचालिया क्योंकि वे अपने सेवकोंकी इसी तरह रक्षा 
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be 

४ 

४९ करते हैं इतना कहकर सूतजी बोले कि हे मुनियो ! यह सुनकर ना- 
; जी विचारपूर्वक कहनेलंगे कि हे पिता ! आप सम्पूर्ण सृष्टि देवता % 
; 
; 
९) 


अर सबके उपजानेवाले हूं मुझे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई हे इससे आप 
फिर इस कथाको विस्तारसे वणैन करें जिससे मेरे मनका कष्ट दूर हो / 

योंकि आप सब सृष्टि के महाराज हें ओर सर्वसष्टि आपकी कृपासे 

शरीर धारण करती है और तीनोंलोकके आप सहायक हें फिर क्यों > 
आपका मन ऐसा अधीर हुआ जब आपकी सेवासे लोग ब्रह्मज्ञानी % 
होते हैं तो आपसे ऐसे कर्मका प्रकट होना आश्चये की बात है यह 
नारदका प्रश्न सुन ्रझाजी बोले कि हम अच्छी तरह से समभाकर 
मुख्य वृत्तान्त कहते हें कि लोकमें शिवजीकी माया धन्य हे वह सब 
को कठपुतलीकी तरह नचाती हे तुमको जिस तरह उस मायाने चरित्र 
दिखलाया वह प्रकट है क्या तुम वह भूलगये जो सुभसे मूखे जीवों की : 
सहश पूछते हो अच्छा जिस तरह हमको शिवमायाने नचाया हम े | 
वणन करते हैं वही सदाशिव हमारी सहायता करें जब हमने मुखसे एक ङ 
लड़की उत्पन्न की कि सृष्टि बढ़े उसको बनाकर हमारे मनमें कुछ अहं आ 
कार उपजा जो अहंकार हर गवेवान्‌ को दुःख देताहै उस समय शिवने 
यह चरित्र ठाना अर्थात्‌ हमारे स॒खसे एक अतिसुन्दर स्री जिसके देखने 
(से सब दुःख नष्ट होजावें उपजी और उसका नाम संध्या रखा गया & 
ऐसी सुन्दरी इस मनुष्यलो कमें तो क्या देवलोकमें भी न थी उसके स-( 
म्पूर्ण अङ्ग उचिते दोषरहित मोहनेवाले जिसका दृष्टान्त हमको नही 
मिलता शीशपर श्याम स॒गन्धितकेश मानों सजलघन लट मानों | 
कालीनागिनसी लटकती थी नासिका कीरके सहश नेत्र ल 
दोनों ओष्ठ कुन्दरूसे अतिसुन्दरी मयनहरणी रूपराशि मनको. 
लेती थी दांत अनारके सहश ठोदी अतिस॒न्द्र गईनमें त॑ 


हस्तकमलोंमें नाना प्रकारका भूषण पहिने ओर इसी 
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% कन्दुक उदरमें जिबली नाभि गम्भीर कटि क्षीण नितम्ब बहुतऊंचे जङ्घा | य 
केलेके स्तम्भकी तरह गोल स॒डोल पांवमें घुंघरू आदि भषण अलंकृत हे ड 
६ पावके नख एडी नवीनचन्द्रसे झलकते ऐसी कामिनी गजगामिनी , 
द टिकेहरी चम्पकवर्णीका- रूप अनूप देखकर में कामवासनासे उठ 
2 खड़ाहुआ उस समय दक्ष आदि पृत्रोंने मुझे निषेध किया और वह 
{ सब आपभी उसको ओर देख इकबारगी कामियों के सहश बुद्धि से ५ 
3 ॐ हीन होगये यह विचार में अपने मेनमें कर रहाथा कि अकस्मात्‌ एक ? 
® मनुष्य शुद्धस्वरूप प्रकट हुआ इस तरहपर कि शिरपर मुकुट मुख ऐसा 
| ८ कि जिसे देख करोड़ों चन्द्रमा लजित होजावें क॒ण्डल कानमें पहने % 
गलेमें मोतियोंका हार रत्नों समेत पीतवस्न पहने मगरके ऊपर चढ़े 
EE 6 पांचों प्रकारके श्र अथात्‌ हभण १ रोचन २ शोषण ३ मोहन ४ मा- 
८रण+ धारण किये आखड़ा हुआ ओर बोला कि हे हमारे पिता बझा। 
हमारा नाम ओर काम वता दीजिये कि हम अपने अच्छे कार्यों के 
०) साथ-जहां आप कहं वहां स्थित रहें मेरे ऊपर कृपा करके मेरी इच्छा i 
Bi ; पूर्ण करो ऐसी वात्ता सुनकर हम आश्चर्य में हुये ओर अतिविचार 
के उपरान्त हमने उत्तर दिया कि तेरे प्रकट होते सवके मन और गात ॐ . 
€ कांप उठे इसलिये तुम्हारा नाम मन्मथ सखा गया इसके सिवाय मनः है. 
सिज, मयन, काम, मदन आदि बहुत नाम तुम्हारे प्रकट होंगे ओर है 
अपने पांचों वाणों ओर अपने सोन्दयसे सबको अपने र किया ठँ 
>> : करो तुम्हारे आधीन सब सृष्टि रहा करेगी अब तुमभी पुत्र उपजावो # 
 2ओरविष्णु ओर र्मी तुम्हारे आधीन रहेंगे ओोरकी क्या कथा ओर & | 
... _ # झलग २ सबके हृदयमे स्थित रहो इस तरह से मेंने अपने पत्रका अधि- | 
5 कार बढ़ाया और प्रसन्नतासे अपना कार्य हुआ देखकर मनमें बड़ा अहं- ॐ 
७ कार उपजा ओर सिंहासनपर बेठे और अपने पुत्रोंको देख सब दुःख % . 
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2 ५९९ किया आर सबलाशान हमारा इच्छा समझकर यह नाम मन्मथ 


& बहुत उचित समझा ओर कहा कि कामदेवकी पदवी सबसे बड़ी और 
ऊंची हे अर उसका तना लोका के आधीन करनेवाला जाना इस 
i चारके उपरान्त हम सब लोग प्रसन्न होगये ओर कामदेंवने अपने 
उस कमानको सीधा किया जिससे तीनों लोककी बुद्धि नष्ट होजाती है, 
हे ऐसे चापको कानतक चढ़ाये इये काम खड़ा हुआ ओर मनमें शोचा 
कि जो वरदान झुमे ब्रह्माने दिया है उसकी झव परीक्षा करू और मेरी 2 
७ लड़की सन्ध्या को मेरे निकट खड़े देख बएको चापमें चढ़ाया आर 2) 
९0 भरे शरीरमें मोहनरूप बास मार दिया फिर मेरे पुत्रोंको भी मार म 
च्छित करदिया अर्थात्‌ वह सव ऋमदेवके वश इये ओर जबकि उसने % 
देखा के सन्ध्या प्रसन्न खड़ी हे आर उस पर कुळ प्रभाव नहीं इञा # 
{ तो उसने सन्ध्याके हदय में भी ऐसा वाए मारा कि जिससे वहभी ९ 
4 कामवश हुई और कामके वेगसे आवीन होकर वांकी तिरडी तीक्ष्ण 44 
इृष्टिसे देखने लगी उस समय उसके शरीरमें उञ्चासभाव और नव हाव ५ 
5 चोर चोॉंसठ कला आदि प्रकट हुई पाहिले हम सब अधिक बद्धिम्रष् 3 


५) करके माहित हुये आर उसका आमलाबाम हर्न चाहा कि उसका ; 


SX भ 
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a 
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6 पकड़ लें ओर मरीचि और दक्ष आदिभी मेरी भांति स्थित हुये ओर 
7 आश्वयपूर्वक सन्ध्याको देखने लगे ओर ककमंका बिचार न करके 
k अधीर होगये हे नारद! हम सदाशिवजीकी महिमा कहांतक कहें ॥ र 
_ दूसरा अध्या | 
£ ज्रह्माजीनोले कि हे नारद ! इसप्रकार हमको मोहित देख धर्मसता 
सत्य बहत घबड़ाये ओर चिन्ता करनेलगे और दोनों हाथ जोड़ शिव- |! 
जीके निकट गये ओर प्रणामकर स्तृति करनेके उपरान्त मनमें ध्यान 


> 


% लगाये बेठेरहे शिवजी ऐसा धर्मके विरुद्ध व्यवहार विचार कर उपस्थान ॥ कः 


परम प्रकट हुये शिवको देख हम ओर हमारे पुत्र सब लजित होगये और $ | 
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कि हे ब्रह्मन्‌ ! तुम क्‍यों ऐसे कुकर्मी इये और अच्छी बुद्धिको मूल % 
तुमने आप अपनी सड़कीसे भोग करना चाहा यह तुमको उचित नहीं ९ 
इसमें बड़ा पापहे जो मनुष्य अपनी पुत्री या एुत्रकी खरी या माता या & 
भाईकी खी या भगिनीसे मेथुन करताहे वह घोरनश्कमें पड़ताहे यह 
सव ख्नियां वरावरहें इस बातको बेद ओर धर्भशाख्न बलानते हें तुमने ह 
वेदपाठी होकर सब कुछ शलादिया ओर लजाको छोड़कर धर्मको नष्ट 2! 
करदिया हमने संसासमें बहुतसे कामी देखे पर तीनॉलोकमें ऐसा पाप ? 
करनेवाला एकभी नहीं हे तुमको विकार हे और तुम्हारी बुद्धि और % 
वेद पढ्नेपर धिक्कार है ऐसा पाप न किसीने किया हे न कोई करेगा ९ 
और न इस बातके करनेका कोई उद्योग करेगा इतना कहकर ब्रह्माजी ¢ 
बोले कि हे नारद ! इसप्रकार शिवजीने मेरी बहुत ब॒राइकी ओर मेरे ह 
पुत्नोंकी ओर अतिभयानक स्वरूपसे देखा ओर कहा कि हे मरीचि ह 
आदि ! तुम क्यों ऐसे अधीर आर कामी होगये तुम्हारे धर्मपर घिकार % 
हे जिसको कामने अपने आधीन करलिया कळभी धर्म सुकर्मका १ 
विचार न किया तुम त्रह्माफे लड़के होकर पेद पढ़ेभी हो ओर ऐसे अ- २) 
थीर हुये घिकार हे थिकार हे तुम ऐसे कुमागे चलनेवालों पर सहसों ५ 


घिकारह आर तुमने अपना उत्तम धम छाड [दया इससे क्या २ छुकय ७ 


पुत्रमी लजासे दब गये और कुछ बात किसी से न बनपड़ी उस समय हैँ 
सबके मनमें अतिलजा ओर सेद उपजा हमने इन्द्रियों और वीर्यको 
शिरपर करके सन्ध्याका त्याग किया ओर शिवके भयसे हमारा मन 
0 ऐसे पापकर्म से\चगया ओर मेरे शरीर से पसीना वपकपड़ा पहिले % 


ल्‍ 
ः 


हि सिया [य दूसरा काम नहीं करतीं फिर छियासी पुत्र उपजे ओर दक्ष 


मम नि लाई 0८2५ ला रु । 
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नहा हुये यह बातशवर्का सन हम आत लाजत हुये इसी प्रकार हमारे ( , 


0] ते चोसठ योगिनी उपजी जो संसार छोड़ेहये हें और तपस्याके ४ | 
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5 पवाद्धं । १०६ ४ 
९) प्रजापतिका पसीना एथ्वीमें गिण उससे ख्री उपजी ओर अत्रि, ५ 
४ रीचि, पुलह, भु ओर तुम इन सबके शरीरेसेपरस्वेद न निकला और $ 
% जो पसीना वशिष्ठ, विश्रवा, अङ्गिरस, कतुसे निकलकर धरतीपर प ३) 
५ उससे सवाइसहित पितर उपजे जो सबकी प्रतिष्टाकं योग्य और प्रस- 
? नता देनेवाले हैं वे तुरन्त वेद ओर घमंशाखत्र के ज्ञानी होगये बरन ठ 
उनको सम्पूण विद्याओंमें पूण ज्ञान प्राप हुआ वे अतिवमिण् ओर चम # 
2 वतानेवाले और सवकाम करनेकी शक्षि रखते थे अब हम उनका वणन # 
१) करते हैं कि कतुसे सोमि वशिष्ठसे काली बुघ एलस्त्यसे अजय आङ्ग ३ 
रससे हशमन्त हुये इसप्रकार चार्रकारके पितरहें जो छःप्रकारके प्रसिद्ध ३ 
४5 हें सो सन्ध्या हमारी आज्ञासे पितरोंसे गर्भवती हुई उस समय शिव धम $ 
( बचाकर अन्तद्धान होगये {शवजीक चलेजान के उपरान्त मेने काम € 
a की ओर देखा ओर अतिकोधसे शाप देना चाहा मेरी इच्छाको मेरे है 
7 सब पत्र जानकर समझाने लगे पर मेंने मायावश उनके समझानेको ₹ 
न माना ओर मेश कोध ज्वालाकी तरह ऊंचा हुआ और ऐसे करोधके ह | 
0 वश होय मन्मथसे कहने लगा कि हे मखंढुए ! तूने यह केसा दुःखदा- 4 
९) यक कमे किया कि झुझसे ऐसा पाप कसना चाहा पिताकी क्या अच्छी ३. 
क सेवा तूने की जेसा तूने किया तू वेसा फल पावेगा और जो कि तेरे ३ 
# कारण शिवने मेरी अतिनिन्दाकी ओर मुझे विकार दिये इसलिये अब ५ 
तुझे शाप देते हें कि तुम जलकर भस्म होजावो तुमको शिवजीको ९ 
! नेज्ञज्वाला जला दे कि हमार दुःख तेरी यह दशा देख दूर होजावे ऐसे ठै 
कपज्ञसे निःसन्तान रहना उत्तम हे यह शाप सुन य थरथराने 
लगा ओर दोनों हाथ जोड़कर अहंकार डोड़ मेरी शरण आया ओर 
अतिलजित होय यह वचन सुखपर लाया कि हे संसार उपजाने-' 
5 वाले ओर दुःख दूर करनेवाले और न्याय अन्यायके स्थापन करने 


४ वाले पिता ! हमने कोई आपका अपराध नहीं किया आपने मुझे क्यों $ | 
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शाप दिया और आपकी आज्ञाके विरुद्ध मुकसे कोई काम नहीं हुआ 
5 केवल मैंने आपकी आज्वाकी परीक्षा की थी ओर जो कुछ आपने मेरे 
८ भाग्यसे भेरे लिये आज्ञा दी वह तो अवश्यही होगा पर छपा कर 
' _ ऐता कीजिये जिसमें में फिर उत्पन्न होजाऊं यह शाप भेस दूर कीजि 
' 6 ओर मेरा दुःख मिठाइये बहधा ऐसा होताहै कि कुत्र पिताको ३ 


4 
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| 
` # दताहें पर तो भा पिता सदा कृपा किया करताहे इतना कह काम हाथ ¢, 


पाच जाड मरी आर दख गदन नाव किये रहा इतना कह बह्माजा 2 


बोले कि है नारद | कासदेवकी यह विनती सुन हम अतिप्रसन्न हुये 2) 


kt ( (oN NS ~ NN Cp ५ 


[oN 


४ आर कहा कि जो क हमने तरेलिये कहा हे वह तो अवश्य होगा % 
४९ पर तुम्हारे जलनेके पीछे कुड दिनांके उपसन्त शिवजी अपना विवाह $ 
| करेंगे तब [फिर तमको यही तन मिलेगा आर शिव तुम्हारे सहायक & 


6 रहेंगे यह कहकर हम चुपहये ओर काम प्रस 


~ 


होकर शिवके साथ गर्वे वक वेर किया ओर कामपर कृपाकर अपना 
मनोरथ दक्ष प्रजापति से कहा कि तम्हारी लड़की जिसका नाम 
स्वदका हं उसे कामस विवाह दा इस बातसे हम अपना मनोरथ पूरा 
करेंगे यह सुन दक्षने हमारी आज्ञा अपने शीशपर रख कामसे कहा कि 6 
मारी पुत्री जिसका नाम रति है उसकी अङ्गीकार करो और प्रसन्नता 
से तीनों लोक पर विजयी रहो कामने स्वीकार किया और बड़ी धरम- 


षको बलाय अतिहसे अपनी वाई ओर मिठाशिया और जो वचन 


5 28 ili In Public Domain, Chambal Archives, EW Chambal Archives, Etawah | 
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है 
! आदि भी सब असन्न हुये फिर हमारी सवेसभामें नवीन आनन्द है, | 


2 
ब्रह्माजी वाले कि हे नारद ! हमने शिवजी की मायाके आधीन 


वेवाह हुआ ऐसी सिद्धता देखकर हम अति प्रसन्न इये और ख 


> न > 
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पूर्वाद्धे । ९१.१३ 
% मोहित होय उनके साथ पेरभाव करके यह विचार किया कि शिव 


४ योगीरूपसे तीनों लोकको जीते इये ख्रीरहितं ओर भोग विलास छोड़े 
७ पसनन रहा करते हं और संसारकी सीतिसे हटकर योगियोंकी तरह काल- 
८ शेप करते हं और कामदेवको तृणवत्‌ जानते हें और दशं इनदरयाँपर E 
7 विजय पाकर स्वाधीनहें ओर इुझको अपकम करनेके समय धिकार 
2 और कटुकवचन कहकर कुमी संकोच मनमें न लाये हे दक्ष! एसा 
7 उपाय करो जिसमें शिवजी संसारी रीतिके अनुसार विवाह करें जब 
५) यह बात होगी तो हम निश्चिन्त होजावेंगे ओर हमारा मनोरथ पूर्ण 
होगा और ठुमको भी शिवने विकार दियाहे ओर आप सबसे बड़े 
४ बनकर अपने झहेकारसे किसीको बड़ा न समभा जो हमको विष्णु 
5 ऐसा कहते, आर हमको विकार देते तो हमको कुछ बुरा न मालूम 
होता शिव इमारे:एुत्र होकरुहमको थिक्कार देने लगे ओर बहुतसे कट- 
ट वचन घुखपर लाये छोर तुमको भी माइका विचार न करके जो चाहा 
सो कहा तो जबतक शिव खीसे विवाह नहीं करते हमारा शोक दूर 
» न होगा ऐसी संसारमें कोन खीहै जिसके ऊपर शिव मोहित होकर 
हे विवाह करें और शिवको चाहुरताको नष्ट करदे पर जब काम शिवको 
४ वश नहीं करसक्का तो कोन देवता उनको आधीन करसक्काहे वह तो 
भयसे उनकी सेवा किया करते हें केवल एक उपायहे अथात्‌ जो काम- 
देव कुळ परिश्रम करे तो सब काम बनजावें इतना कह हँसते २ कामके 
पास गये ओर उसका सुन्दर स्वरूप देखकर निश्चय किया कि प्राय हे | 


है हमारा कार्य कामदेवसे सिद्ध होगा कापने आदखूबेक हमको बिठा 


CN म हज 


AS 


Ne 


ॐ लिया उस समय हमारी श्वाससे एक सुन्दर पुरुष उपजा जिसका नाम 
% हमने वधन्त खखा उस समय वसन्तके उपजनेसे अतिआनन्द्‌ प्रक 
_ # हुआ कामदेवकी इद्धि हुई तीनों प्रकारकी वाणु चलनेलगी ओर पक्षी 
` &म्ुस्वाणीसे बोलनेलगे सर्वपुष्प एकही समय खिलगये कोकिल 
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भोंर पांचास्वर अथात्‌ पड्ज, ऋषभ, गान्धार मध्यम, निषाद अला 3 
पने लगे ओर सारस हंस नदियों के किनारे फिरने लगे भोरेने हर फूल % 
पर ्रमणकर अपनी शुञ्जार की और कोकिला भी अतिआनन्द से 
बोलउठी ऐसी कामको सामा देख हमने कामदेवसे कहा कि अपना 
प्रताप दिखावो ओर शिवको अपने वश करो तब तुम्हारी बड़ाई तीनों { 
शवनमें प्रसिद्ध होगी ओर शिवको वश करके लोक़में बडी कीर्ति पा 
२ 
२ 
२ 
+ 


RSG 


9 


वोगे तमको लोग विश्वकेतु ओर पृथुनामसे प्रसिद्ध करेंगे सत्यन्न 
माता पिताकी प्रसन्नता सर्वोपरि जानते हें भेरे इस वचनको सन 
कामदेवने अपनी सब सेना तत्पर की और सुभे प्रणामकर जीवसे 
निराश हो शिवके पास चला ॥ 
चाथा अध्याय्‌ ॥ 

त्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय कामदेवने कछ ऐसी सामा 
रची कि कामी तो विवश हो अधीर होगये ओर ऐसा हावभाव कामने 
किया कि सबलोग अपने धर्मको भलगये ओर उस वनभें सम्पूर्ण ख्री 
पुरुष मोहित होगये बरन शिवके गणभी बचे न रहे यह कामदेवका 
कार्य शिवने जाना ओर अपनी इन्द्रियोंको जीते हुये ध्यानमें बेठेरहे 
| 5 कामकी कुछ न चलसकी ओर काम दुःख ओर चिन्तामें डूबा हुआ % | 
` (लौट आया ओर हमारी स्तुतिके उपरान्त कायरके सहश प्रथ्वीपर $ | 
८ शिसड़ा ओर लजित हो कहा कि मने अपनी सेनासे माने ओर ह 
देवता आदि को तो वश करलिया ओर जितने जीवधारी थे वह सब ह| 
2 मोहित होगये पर शिवको छुढभी मोह न हुआ मं बहुत डरताहूँ कि ¢ 


RI २८१४७ a KNEAD 


oS AISA 


न होगा में शिवके वश करनेका झुछ बल नहीं रखता क्योंकि मेंने पे ; 
थी तरह परीक्षा करली है यह सुन सुझे अतिचिन्ता हुई और मेरे $ 


PN 


~ रे 
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Phe se 


5 छुखपर उदासीनता छागई ओर मेंने शोकमें बेठकर जो बहतसे श्वास ३ 
४ छोड़े उनसे बहुत प्रकारके गए उत्पन्न हये जिनके हाथोंमें नानाप्रकार 
ॐ के शखर थे कई तो सिंहके सहश और कइयोंके सेह हाथीसे कई ऋक्ष 
0 कासा सुख धारण किये ओर घोड़े आदि केसे सख लगाये थे और कई 
k शेरकासा शरीर रखते थे कोई अतिरुष्ठ पृष्ठ कोई अतिक्षीण मलिन 
तँ कोई मध्य वका कोई श्वेत कोई पीत कोई हरित आदि वणं का 
५) था जिनका स्वरूप देखते इये भय होता था वे बड़ा शब्द करते गाते 
कह नावते ओर मार २ ऐसा शब्द कहते थे जिनका शब्द चहुँ 
5 ओर फैल गया वे बहुत उपद्रव करते उनकी संख्या हम वर्णन नहीं * 
४ करसक्े, ऐसे समूहको कामने देखा और यमसे प्रसन्न हो कहा कि ये 


कॉीनह आर इनका क्या नामहे हमने कहा इनका शब्द मार २ हे ९ 
इसालय इनका नाम मार हांगा यह तुम्हारे साथा हॉग और सब तप- हे. 
स्वियाँ का तप बिगाड़ग यह अच्छे बुद्धमानोंकी बुद्ध नष्ट करदिया 
करेंग इनसे बढ़कर तीनां लोक मं दुःखदायो आर काइ न हांगा हे 


ER Se क 


# 


% शिव खरी अङ्गीकार करें तब कामदेव बोला कि मेरी कुछ नहीं चली १ 
ओर न अब आशाहे पर यह बात हम आपसे कहते हें कि शिवका % 
ध्यान तो मटकेंगा मेरे प्राण जातेहे वह जावेंगे इतना कह काम नई ६ 


सेनासमेत वहसे चला और वहां पहुँचा जहां शिवजी '्यानावस्थित & 


की आज्ञासे यह काम करने आयाह सो आप मुझपर कृपा रक्‍्खेंगे ४ 


5 इतना कह वसन्तको चारोंओर फैला दिया उस समय किसी के मनमें २ 
पीर न रहा आर काम वसन्त, मन्दपवन आर मारगणोंने अपना २% 


पूरा काम किया पर शिवका ध्यान न भटका और कामको अहंकार $ | 
650८ ५८५८ ५०६८ ५८०५६ ५६३४६ AV SR AN SCA SCN ५८०८ AR SG 3 $ ५ 


_ रख (० ५ ३३९३ ड 
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काम | यह सना लकर इसबर फर जावी आर वह उपाय करों [कं । 
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५) से राहेत देख न जलाया सा काम लाजत हांकर फिर लोट आया 
5 ओर कहा कि हम सब कुछ करके हारगये हमारी कुछ नहीँ चलती २ 
यादे आपकी इच्छाहे कि शिव विवाह करें तो इसके सिवाय कोई 2) 


AO 


AY 
~ 
ako 


अन्य उपाय काजय यह कह काम तो अपन घर चलागया झर हम 3 


निराश होकर चिन्तित इये ओर बहुत समय तक इसी शोकमें मग्न हँ 
/ रहे पर कोई यक्षि न सकी उसमें हमने विष्णुजीका ध्यान किया ह 
2 ओर उनकी बहुत स्तुति की ॥ { 
०) पाचवा अध्याय ) 


ON 


भगवन्‌ ! मुझ अपना कर समझ ऋपा करके मेरा दुःखं दूर काजय २ 
& ह भक्गवत्सल ! आपता अपन सवकाक लय अवतार लते ह इस स- ञ) 
९) मय आप प्रकट हा आर भरे इसको दूर कर यह सुन विष्णुजी प्रकट ( 
४ हुये हमन बहुत स्तत करके प्रणासीकया ता वष्णुजा हसकर के ४ 


हने लगे कि क्‍यों तुमने हमारी स्तुति पढ़ी हे तुमको कोन कष्ट है ह ' 


हमने पिला सम्पूर्ण वृत्तान्त कामदेवका जाना और वहांसे निराश 3 


होकर लोटनेका सब कह सुनाया विष्णुजीने कहा कि ठुम क्यों शिव $ | 
को ख्रीसहित देखा चाहते हो और उनका एकान्त रहना नहीं चाहते ; 


तुम्हारी इच्छाके सुनने के उपरान्त हम उपाय करेंगे हमने जिस तंरह 
कि अपनी पुत्री सन्ध्याके साथ मेन करना चाहा था ओर सवे वृत्तान्त 
कह सुनाया ओर यह भी विनय की कि जब तक हम शिवको खली 5 
सहित न देखेंगे तबतक वह घिकार जो समे शिवजीने दियाहे न भ्र- 
लेंगे यह सुन वष्णुजां बाले [के हं ब्रह्मन्‌ ! यह घखता जाने दो तुम 
५) शिवको अपना पुत्र जानकर अपनी बुद्धिके विरुद्ध बातें करते हो 


: 
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fi ` 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब मेंने यह कहा कि हे विष्णो, 3 


% तुमने वेदका पढ़ना अलादिया तुम बुद्धि छोड़ शिवके साथ वैर करते ॐ § | 
6 हो में तुमसे सत्य कहताइ कि शिव परह समके स्वामी ओर हम 


ड़ 
Y 
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£ तुम सब उनके सेवक हैं वे आदि अन्त मध्यसे रहित ओर सब प्रकट [ 
% ग॒पक जाननेवाले हें आर स्वाधीन ओर भक्कों पर अनुग्रह करनेवाले | | | 
४ है यदि तुम्हारी यह इच्छा हे [के शिव त्री अङ्गीकार करें तो तुमको | 
७ उचित है कि उनकी शरण में जावो और कठिन तपसे उनको प्रसन्न 
k कर ओर उमाको भी स्मरण करो ओर दक्षसे भी उसी प्रकार का तप 
टँ करावो तो दक्षप्रजापतिकी एुत्री शिवसे व्याही जावेगी और वह कृपा 
6 कर सब दुःख ।नेशत्त करेंगे इस तरह तुम्हास कार्य पूर्ण होगा इतना 
विष्णुजी कह और शिवके चरणों का ध्यान घर अपने लोकको चलेगये॥ 
उठा अध्याय॥ 


% बद्याजी बोले कि हे नारद ! मेंने जो वेर शिवसे उनकी मायासे 
४ मोहित होकर किया था वह छोड़ दिया और दक्षकों बुलाया ओर % 
f जिस तरह विष्णु भगवानने सुझसे कहा था सब कहा ओर फिर मेंने है 
६ कहा कि अब उम एक लड़की उपजावो जो उम्हारी त्री शिवाची ह 
हू होजावे तो हम तुम संसारमें धन्य होंगे अब तुम सदाशिव का तप ह. 
ठै फेरो आर उनको ऐसा असन्न करो कि तुमको उनके दर्शन भ्रा हों 
% आर वरदानमें केवल यह मांगना कि आप हमारे पुत्र होकर अवतार ? | 
ओर हमभी तप करके यही वरदान लेंगे वह आदिशक्षिमान्‌ हैं ३ 
{ ओर सणुण निगुण दोनों रूप हैं उनकी महिमा वेद कहकर पार नहीं % 
„ पाते निश्चयहे कि सदाशिव तपकी फांसमें आकर दर्शन देंगे यद्यपि & | 
३ शिव श्रुतिगोचर नहीं और हमको भी जब शिवने उपजाया था तब है 
6 हमारी ओर विष्णुजीकी बिनतीसे कहा था कि हमभी अवतार लेंगे ह | 
¢ जिसका नाम हर होगा वह तुम्हारे सब काम पूरे करेगा आदिशङ्कि# | 
जिसका अंश लक्ष्मी है उसकी एक कलासे हमारी शक्ति उमाके स्वरूप $ | 
अवतार लेकर हरकी पत्नी होगी जो हमारे स्वरूपकी हे उसी आदि-$ | 
५) 


शक्षिसे संसारभर उपजताहे ओर वह संसारभरकी माताहे वह तुम्हारे $ | 
| BRISA SISOS ASRS RRS 
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% घरमें सतीनामसे उपजेगी सो हे दक्ष ! हम ओर विष्णुजीको तुम स्री 
सहित देखते हो पर हरने अबतक ख्रीको अङ्गीकार न किया और न $ 
अवतक सतीका अवतार हुआ सो अब मन लगाकर ऐसा उपाय करो % 
कि सती अवतार लें ऐसी बातें कहकर हमने दक्षको बिदा किया और 
हमभी तपके लिये मन्दर पवत पर गये और वेदके अनुसार सम्पूण है. 
इन्द्रियोंको वशकर ध्यानमें लगे श्रीजगदम्बा में मन लगाया ओर # 
श्वास शीशपर चढ़ाया ओर मनके वेगको जीतकर स्तुति निर्माण 
करके सुनाई जगदम्बा मेरी स्तुति सुन अतिप्रसन्न हुई और अपना 
सेवक जान कृपाकर प्रकट हुई ॥ 

सातवा अध्याय ॥ 
्रह्माजी बोले हे नारद ! कोन ऐसा सुर मुनिहे जो उस महासुन्दर 

रूप छविअनूपको देखकर मनको वश करसके उसके अवलोकनसे ९ 

अमरगणभी मोहित होजाते हैं अपने मुख्य चिह्न ओर वस्राभूषणसे 

हू अलंकृत आठ शुजा धारण किये शिरसे पांवतक सुन्दरता आभरणसे 
सजी हुई जिसको देखकर कोटि कामदेव लजित हां सजल घनकी 
श्यामता शरीरमें प्रकट किये सिंहपर चढ़े ऐसे रूपको देख शिर झुका 

र स्तुति करनेलगा फिर मोन होगया भवानी बोली वर मांगो, वर मांगो; ५ 


52 Rok 


(6 


६ ५ 
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मेंने पिछली बात याद करके देवी से मांगा कि स्ट्रनाम शिवने व्यर्थ 
मुझे कट वचन कहे ओर घिकारा सो आप अवतार लेकर उनको वश 
में करें कि वह भी गृहस्थ होजावें ओर यही वरदान आप दक्ष प्रजापति 
`को जो आपका तप कररहा हे देवें कि मेरा मनोरथ प्रण हो यही में 

मांगताह और तीनोंलोकमें कोनहै जो सिवाय आपके शिवको मोहित 
) करसके भवानी बोली हे ब्रह्मन्‌ ! तुम धोखा देकर हम से क्या मांगते 2) | 


| 
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ह का ध्यान किया जो अपने भक्घोंको प्रसन्नता देता हे ओर अन्तःकरण 
% का सब हाल जानता है सो वहांसे यह आज्ञा हुई कि हां जो वरदान 
४ नद्या मांगते हैं उनको वही दो ओर दूसरा अवतार लो हम तुमको बड़ी 
प्रीतिसे अङ्गीकार करेंगे ऑर ऐसी दशामें भी ब्रह्माको ऐसा मोहित 
टँ करेंगे जिससे उनका गर्व जाताही रहेगा यह आज्ञा पा देवीने अति 
आनन्द हो समसे कहा के हर योगी हं मोहन लायक नहीं पर तुम्हारी 
9 विनतीके अनुसार युक्गिसे तुम्हारा मनोरथ पूणे किया जावेगा और 
% जोकि हरको स्री के अङ्गीकार किये बिना न तो परलोकका फल मि 
लेगा आर न संसारमें आनन्द इस कारण हम प्रकट होंगी अर्थात्‌ हम $ 
४ दक्ष प्रजापतिकी एरी होंगी ओर शिव हमपर मोहित होकर हमसे 
विवाह करलेंगे यह कहते २ वह स्वरूप अन्तद्धांन होगया ओर हम 
को भी प्रसन्नता हुई ओर हमने फिर आकर प्रसन्नतापूवेक यह हाल 
हर अपने पुत्रोसे कहा ॥ | 


अठ्बा अध्याय ॥ 

ट इतना कहकर सूतजी बोले कि हे सुनियो ! ऐसी वात्ता ब्रह्माकी 

९ मन नारदने अतिप्रसन्नतासे विनय की कि हे प्रजापति ! जब आपको 

5 सदाशिवने वरदान दिया तो फिर क्या हुआ बचद्या बोले हे पुत्र ! यः 

४ द्यपि तुम सब जानते हो पर जोकि भले खोगोंको रीति होती है कि 

a वे अपनेको सूख बनाकर आरोंसे पूछा करते हैं तो यह प्रश्‍न तुम्हारा 

F इस कारण हे सो प्रकट हो कि देवीने वरदान देदिया ओर दक्ष प्रजा- 
पतिने हमारी आज्ञाके अनुकूल घोर तप किया कि गरमी में जलती 


te) 


हुई अग्नि तापता शीतकालमं कुटीसे वाहर रहा और अधिक शीत में 
% पानीमें बैठ शिवरानीका तप करता रहा और तीनों प्रकारका प्राणा- 
% याम करके शिवरानीके चरणारविन्दों में मनको स्थिर किया यह दक्ष 


% का तप श्रीजगदम्बाने स्वीकार किया ओर अपने उसी शुद्ध स्वच्छ : 
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|, स्वरूपसे प्रकट होकर दशन दिये दक्षने प्रणाम कर स्तुति की ओर 
{ कहा कि में आपकी शरण आया हूं सुमे सेवकजान कृताथ कीजिये 
} ऐसी उत्तम स्तुति सुन जगदम्बाने कहा कि तुमको जो इच्छा हो वह 
मांगो वह कोन वस्तु हे जिसको हम नहीं देसक्ी दक्ष बोले हे महा 

माया ! आप हमारे घर अवतार लीजिये ओर हमारी पुत्री होकर हर 
के मनको मोहित कीजिये अथात्‌ जिसतरहसे होसके आप शिवकी 


स्री होवें इसमें केवल मेराही अर्थ नहीं है वरन तीनों लोकका उपकार 
होगा सिवाय इसके जो मेने मोक्षको छोड़कर यह वरदान मांगा तो 
यह वात अवश्य हो जगदम्बा बोली अच्छा यही होगा हम ठम्हारी 
ख्रीके उदर से उत्पन्न होकर शिवको खली होंगी पर तुम कुछ अहंकार 
स करना बरन तुम्हार गव मिथया जावेगा इतना कह श्रीजगदम्बा 
. छने लोकको गइ ओर दक्ष अपने लोकमें बड़ा प्रसन्न होकर आया ड 
| कि जगदम्बा मेरे घर अवतार लेंगी और स्रो विना दशसहस मा 
i ( नसीस्टि उपजाई ओर वे सब तुम्हारी प्रेरणासे घर छोड़ बाहर चले 
9 गये ओर फिर लोटकर न आये ओर परमपदको पहुँचे यह सुन दक्षने 
. 3) फिर दशसह उत्पन्न किये सो बहभी तुम्हारे उपदेशके अनुसार जहाँ 
उनके भाई गये थे वही चले गये यह बात सुनकर दक्षने क्रोधित हो $ | 
तुमको ऐसा शाप दिया कि हे नारद ! ठुम बड़े अथम हो कि तुमने 5 _ 
हमारे सब पत्र विरूद्ध करदिये इस लिये तुम एक स्थानपर न रहकर ® 
| सदा भ्रमण किया करोगे यही तुम्हरे कर्मका फल है ऐसा शाप तुम है. 
# को देकर कुळ धैयेवान्‌ हुआ ओर मनें ठाना कि अब मेथुनी सृष्टि र है । 
2 उपजानी चाहिये और बिवाह की इच्द्धाकर वीरनी ज वीरप्रजापति % | 
पुत्री थी उससे विवाह किया ओर बड़ी एम विवाह में हुई ओर % 
म्वाका ध्यान धरा जगदम्बाने समभा कि अब समय हे कि हम ॐ | 
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प्रवेश करगई उस समय दक्ष प्रजापति अतिप्रसन्न इये और भगवतीके 
तेजप्रकाशसे दक्षका शरीर चमकने लगा ओर दक्षने अच्छा समय पा 
5 अपनी खरी में वह तेज स्थिर करदिया ओर जगदम्बा वीरनी के मन 
6 में स्थित हुई उसका भी तेज सूर्यवत्‌ चमकने लगा ओर वीरनीने 


A CO 0, 


गर्भवती ख्रियोंका रूप बनाकर अपना गर्भ सबपर प्रकट किया ॥ | 
नवां अध्याय ॥ | 
बह्माजी बोले कि हे नारद ! जब दक्षकी स्री गर्भवती हुई उस 

समय बड़ी धरमधामसे उत्सव कियागया ओर दक्षने सब रीतें पूजी ओर ? | 

हम ओर विष्णुने भी उस सभामें संयुक्त होकर वीरनीकी सेवा और 

स्तुति करनेके उपरान्त दक्षकी प्रशंसा को फिर सभा उठगई ओर हम 

सब अपने २ लोकको गये इस प्रकार नव महीने बीते ओर दशवेंका 

आरम्भ हुआ तो सवं ओर आनन्द के सामां अपने आप प्रकट इये 

साधुओंके मनमें प्रसन्नता उपजी ओर आकाशसे बाजे बजने लगे उस य 
उत्तम समयमे श्रीमहारानी जगदम्वाने अवतार लिया उस समय बड़ा # 

' उत्सव ओर आनन्द हुआ तीनों लोक प्रसन्नतासे भरपूर इये तीनों ५ 
भाति की पवन चलनेलगी उस समय कोइ मनुष्य खेदवान्‌ रष्टिगो 

४ चर न हुआ ओर विष्ण ओर हम और सम्पूण ऋषि मुनि इकट्ठे होकर ` 

( दक्ष प्रजापति के घर गये ओर अतिप्रसन्नतासे बाजे बजने लगे पातर 
नृत्य करने लगीं गन्धबे गाये आकाशसे एष्पत्राट हुई और सब लोग 
स्तुति करनेलगे कि हे शिवा-शिवरानी ! तुम सम्पूर्ण संसार की राज , | 

| रानी हो तुम्हारी महिमा वेद भी नहीं जानता तुम आदिर्शा( | 

9 तुम सबकी माता ओर प्रसन्नता देनेवाली हो अब जिस कामके लिये 

तुमने अवतार धारण कियाहे वह कीजिये इस प्रकार विनती कर हम : 

सब अपने २ स्थान को चलेगये ओर वीरनीने जब अपनी लड़की २. 


का सुख देखा तो उसको हृदयके जानसे विदित हआ कि आदिशाक्िऊ | 
OR Co To ८... र , 
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है ओर हमारे यहां अवतार लिया ओर उसका अद्वितीय रूप देखकर 
पहिंचाना जो अष्टभजी महाप्रकाशमान तेजस्वरूप बादलके सदृश 
श्यामवर्णं टखनी ओर पगतली रक़नख झलकते इये इसीप्रकार सव 


यङ्ग अतिस॒डोल महासुन्दरी सम्पूण प्रकार के श्रणण ओर वस्रों से ; 

अलंकृत कानोंमें झुणडल हाथोंमें कङ्कण गलेमें हार माथेपर शिंगरफ़ी है 

| बिन्दीसे चन्द्रमुख को सजाये हुये वीरनी को दशन दिया ॥ 
दशवां अध्याय ॥ 

% ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! वीरनी ऐसा स्वरूप देख दोनों हाथ 
जोड़ेहुये स्तृति करने लगी ओर कहा कि मेने जाना कि तुम आदि 
शाक्ते ओर सृष्टिकी जननी हो हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर अव- 
तार लिया सो हमपर अनुग्रह करो ओर यह स्वरूप अपना भेरे मन 
में स्थित करो और उस समय बास्यस्वरूपसे अपना स्वरूप दिखावो है 
में तुमको पहिचान चकी तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की ओर तमको 
क्या पहिचानसङ्गी हूं तुम्हारी वेदभी स्तुति करके अन्तको हारमान 
चपहो रहते हें उस समय दक्ष प्रजापातिने आकर बड़ी स्त॒ति की ओर 
कहा कि तुमने अपना वचन पूरा कर भेरे घर अवतार लिया में और 

भाई वेद सब जीवन्शुक्ग होचके आपकी महिमा अग्रमेयहे कि सुर, 


kN 


मुनि, नारद, शारदभी कहकर पार नहीं पाते ओर व्यास आदि जो ९ 


बड़े पिडित हें उनमें भी इतनी वचनशक्ि नहीं कि कुछ कहसकें 
सोर सनकादिक भी आपकी महिमासे अज्गान ओर मूख हें ओर शेष 
जिनुके सहल जिह्वा हैं वहभी तुम्हारे पवित्र नाम कहते २ हार जाते 
हें ओर ब्रह्मा विष्णु तो क्या जानें ओर वही आपकी महिमा आप 
की कृपासे एक मूख मनुष्यभी जान सङ्घा हे यही बात वेद कहते हैं 
'% कि तुम केवल पूजा ओर तपके वश हो जेसा कि सरथका तप साक्षी र 


. ® है जिसने अपने तपसे परमपद पाया और शुम्भ निशुम्भने भी कि 
(0 ५८२४८५८२८५८१९५८१९५८२९१५८०१४९५८३८५८%-५८२८५८२८५८२६५८१८५८८५८ कर 


‘In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


TR 


SS ता माप 7 उततगाा र्ता लाता ता गाल क्कााता दा त्ह्द्छ्त्गाड््॒पफफ़्च्‌फ॒ प7एजाएउ> t 
igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


"PPO NS SR YT Iie 
t 


TNA NHN NAA NA Ne TF) 
९ पवांद्ध । कर १२१ 5 


SA 


४ क्रोध ओर वेरसे आपमें चित्त लगाया तो भी आपके चरणोंमें ध्यान ३ 
% लगाने से परमगति को पहुँचे इसी प्रकार दक्षने महामायाकी बहुत ३ 
# स्तुति करके अन्तमं यह विनती की कि यह रूप अपना हमारे मनमें ५ 
ट बसाकर ओर ओर रूप जो समयके योग्य हो धारण कीजिये और वह (/ 
५ चरित्र काजये जिसमें प्रसन्नता प्रकट हो इस प्रकारसे श्रीदेवीजी भी ठै 

दक्ष और वीरनी अपने माता पिता की बातें सुन बोलीं कि हे दक्ष ! # 
¢ आर वीरनी ! तुमने हमारा बड़ा तप किया ओर हमने वरदान देने & 
') के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया तुमको उचितहै कि जिस प्रकार १ 
% तुम मुभको शक्ति जानती हो उसी प्रकार का विश्वास रखना ओर * 
४ गवं न करना इतना कह कन्या का रूपधर संसारकी रीतिके अनुसार % 
( रोउठी यह रोना सुन कुलकी असंख्य स्त्रियां इकट्टी इइ ओर सब बा- 


दियां भी आई और पुत्री को देख प्रसन्न हुई उस दिन नगरभर प्रसन्न 6 


/ हुआ ओर चारों ओर से जय जय का शब्द ऊंचा हुआ ओर आनन्द # 

के बाजे बजनेलगे ओर वीरनी ओर दक्षने वेद ओर कुलके अनुसार 
9 सब रीतें कीं ओर बहुत कुछ कोष दान दिये उस समय हम ओर विष्णु 
९) भी सुर मुनिको साथ लेकर वहां पहुँचे ओर दक्षकी विनतीके अनुसार 

हमने उस कन्याका नाम सती रक्खा इस आनन्द की तीनों लोकमें 
चचा हुई दक्ष प्रजापति ने पुरुषों का ओर वीरनीने ख्रियों का अति 
" आदर सन्मान किया इसके उपरान्त सब लोग अपने २ घरों को 
सिवारे ओर दक्ष स्रीसहित सती के प्रेममें ऐसे मग्न हुये कि सब्र काम 
ठ श्रल गये और सती चन्द्रमाकी कलाको तरह दिन २ बढ्ने लगी सती 
% हर दिन शिवपद गाया करती और सदाशिवका भ्यान करती सती 
५) के विचित्र खेल थे कि वह पार्थिवपूजन करती ओर माता पिता की 

प्रसन्नताको सवोंपरि समझती यद्यपि शिवम अहानिश ध्यान रहता 


% पर इस घातको प्रकट न करती इसी प्रकार खेल तमाशेमें लगी रहती » . 
Ce SCR SO SAE SACI SAE SHIRA SARA SAAR AAS, 
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निदान खलत खल कुछ बढ़ा हुई ता सबका कान्त दूनी हुई जिस | 
को हम कया वर्णन करसक्े हैं [के उनके बराबर तीनों लोक में को 
सन्दर नहीं उनके सव अङ्ग छुडाल वस्र स अलक्त [जनका द 3 
कोटि कोटि काम लजित होजावें लक्ष्मी, सरस्वती, मोहनी भी उन % 
बराबश्च न करके अन्तक हार मान गई यह दक्ष की कन्या का स % 


प्यट 


५ 

| 

मे वृत्तान्त वर्णन किया गया अब ओर कथा सुनिये ॥ 

i) ग्यारहवां अध्याय ॥ 

; ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! एक समय सतीने दक्ष के पास एक 
विचित्र चरित्र किया था उस समय हम ओर तुम दोनों वहां पहुँचे 

सती ने हमको ओर तुमको सोनेकी चोकी बेठनेको देकर दोनों की % 

5 


स्तुति की हमने ओर तुमने सती की ऐसी सेवा ओर नम्रता देखकर 
यह वरदान दिया कि जिसकी हम ओर विष्ण दोनों सेवा करते हैं 


जिसकी महिमा अप्रमेय हे ओर जो दसरी खरी न चाहे ऐसा मलुष्य र र 
A 


LN IEEN 


तुम्हारा. पति हो यह तो सतीसे कहा फिर दक्षसे बोले कि हे दक्ष ! 
तुम धन्य हो कि जिसके घरमे आदिशक्कि जगदम्बाने अवतार लिया 
अब तुमको उचित है कि कन्याका विवाह शिवसे कर दो मोहको दूर ड 
करो कि कन्यादान बड़ी बात हे ऐसे दान करनेसे अन्तमें मुक्ति प्राप्त 
होती हे इतना कह हम त॒म ओर घुनि आदि अपने अपने घरों को 
चले गये ओर दक्ष प्रसन्न होकर कहने लगा कि अब सती युवा भई 


ओर घरसे बाहर पग नहीं रखती अब हमें उचित हे कि जिस प्रकार ( 
शिव उनको स्वीकार करें वह उपाय करें इस प्रकारके विचारोंमें समय 


ag 


बहुत बीता ओर कोई बात दक्ष के मन में स्थित न हुई इस समय में % 


~ 


सतीने विचारा कि में शिवका तप करके शिवकी शक्ति होजाऊं पर 
) खजा से माता पिता को आज्ञा विना इस बात को नहीं करसङ्गी थी 
© अन्त को एक दिन उसने अपनी माता से यह मनोरथ प्रकट [किया 
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3 पृवाद्ध । FE 
आर कहा कि जो आज्ञा हो तो वन में जाकर शिवजी का तप करूं 
5 क्योंकि वह तप विना मुझसे विवाह न करेंगे और न विवाह बिना 
७ तुम्हारा मनोरथ पणे होगा उत्तम होकि तुम पितासे आज्ञा दिला दो & ' 

( यह सुन वीरनीने दक्षको बुला लिया ओर सती के तप का मनोरथ ह | 
ठ कह सुनाया दक्ष अतिग्रसन् हुये और सतीजी अपनी माता पिताकी हू... 
# आज्ञा लेकर अपनी सहेलियों समेत हाटकेशवन में पहुँची और वहां हे 


3 NN [a 


कठिन तप करने लगीं ओर तीनों ऋतुओंमें शीत और जलमें रहकर 
५ आश्विनसे ब्रतका आरम्भ किया ओर पूरी शिवजीकी पूजा की ओर 
5 कार्तिक में प्रभातको स्तानकर शिवपूजन करके रात्रि दिन शिव के 
७ चरणां में ध्यान लगाये रह्मा ओर अणहन में प्रभात को स्नानकर 
( सदारिवका शक्ति समेत एजन किया और पोष के उजियाले पक्षमें जो 
¢ नागमम्वका ब्रत प्रसिद्वहे करके राजिकों जागरण करके वड़ा उत्सव 
/ किया ओर माघ में स्नान कर शिवजी की पजा की और भीगे इये 
® कपड़ों से नदी किनारे तप करती रहीं आर रात्रे को सखिया समेत 
५) जागरणकर अतिग्रसन्न हुई और फालान सासकी चोदस को शिव 
5 पूजा की ओर नाना प्रकारके पष्प चढ़ाये और रात्रिको जागरणकर 
७ चारों पहर पूजा को और चेत्रमासमें शक्कपक्षकी चतुदंशीको किंशुक % | 
0 अर्थात्‌ व्सके फूल अपण किये और पुष्प मँगाकर उन्हीसे शिवप्रजन ९ 
८ किया ओर वेशाखसुदी तीजको शिवपूजा की ओर शिवके सामने 
नाना प्रकारके नेवेद्य समपण किये सिवाय इसके हर दिन यह निः | 
४ यम था कि प्रमातको तारे देख स्नानकर '्यानमें प्रवत्त होती जब# | 
शुभज्येष्ठका मास आया तो उस मासके अन्तमें ब्रत रहकर सहस्तों ? 
| भरकटेयाके फूलोसे शिवका पूजन किया ओर झाषाद 
पवित्रहे मासभर बरत रखकर नाना प्रकारके एष्पासे शिबपूज 


5 ओर श्रावण मासकी अष्टमी को वस्रादिक दान किये अर 
१८ SCR SCRE SCR SCR 5५२८ SCM SCR SCR SCN SCN SCA 
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है, 4) कृष्णपक्ष की काम तिथिमें अच्छे २ फूल फर्लोंसे अच्छी तरह शिव- ९ | 
| ७ पूजा की ओर चतु्देशीको भी शिवपूजन यथाशक्कि किया इसी प्रकार 
i सती का नन्दा ब्रत पूर्ण हुआ ओर उसके पूर्ण होनेसे सती अतिप्रसन्न 


9 
वस्तु संग्रहकर शिवपूजन यथोचित किया ओर बाह्मणोंकी शिवका § 
6 रूप जान उनको भी पूजा इसी प्रेममें मग्न होगई फिर योगधारणसे 
तप किया ओर श्वास चढ़ाकर जलें बेठ रही उस समय हम और 
विष्णु आये ओर देखा कि सती सिद्धों ऑर अमरगणोंकी तरह बेटी 
क्‍ $ हे ओर वहांके सम्पूर्ण जीवोंमें कुछ वेरभाव नहीं है यहांतक कि सिंह % 
ओर गो एक साथ रहते हैं ओर सांप मोरोंकी पीठों को अतिशतिसे % ; 
€ खजला रहे हैं ओर परस्पर लिपट रहे हैं ओर घोड़ा और भंसा परस्पर # | 
लीला कररहेह और इहा आर बेशी एकही जगह पर बैठे हैं इसी 6 ड 
प्रकार सब जीवधारी शञ्च॒ता छोड़ प्रीतिपू्वक कीड़ा करते हैं ऐसी दशा हँ 
EE देख हम ओर विष्णुजी सतीकी स्तुति करने लगे फिर केलासपवत 
. 2की ओर यह कहते हुये चले कि सती शिवजीको अङ्गीकार करें ॥ | § 

Rt बारहवा अध्याय ॥ 8. 
ॐ ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! हम, विष्णु, देवता, घुनि, नाग, सिद्ध $ 
«सबने शिवजीके निकट जाकर देखा कि शिवशंकर शान्तस्वरूप विः $ 7 


7 


रु 
ड 


| 
' (इइ ओर लोगोंको बहुत दान दिया ओर वेदके अनुसार उत्तम २ 
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विष्णु और हम दोनोंने हाथ जोड़ विनय की कि पहिले आपने $. 


कहा था कि हम विवाह करके लोकके कार्य सिद्ध करेंगे सो अब वह € 

समय आयाहे अब अपना वचन पालन कीजिये और जिस प्रकार कि 
ठ षम की वांद्रे हो वही कीजिये यह सुन हँसकर सदाशिव बोले कि हम हँ 
i योगी हैं हमसे ओर विवाह भोगसे क्या वास्ता हमारा शरीर अव्रत 

आर हमारी सामग्री भी अशुभ हमको इसी योग में बड़ा आनन्द है } 
१ ओर इसी दशा में हम बड़ प्रसन्न हें देखो लोक में विवाह से अधिक : 

आनन्द नहीं मानते पर वह बड़ा कारागृह हे जेसा कि वेद कहते हें % 

आर जो बात सुमे नहीं भाती उसीको तुम कराते हो अच्छा हम अपना % 
% वचन पूरा करेंगे अब तो विवाह करेंगे पर इतनी बात हे कि जेसी खरी % 
( हम कहें उसी प्रकार की खरी तुमको ढूंढ़नी होगी अर्थात्‌ बह ऐसीही ट 
हो कि हमारा तेज सहसके ओर गर्वे दूर करे ओर महासुन्दरी कीर्ति- है 
6 युक्त हो जव हम योग करें वह योगिनी होजावे ओर मैथुनके समय रति # 
. 9 के समान हो ओर फिर दूसरी वात यहहै कि हमारी बातको माने ओर? 
सेवा करे यह सुन हम ओर विष्णुने हाथ जोड़ विनयङ्री कि आपके २) 
योग्य दक्ष प्जापतिकी पुत्री हे.जो आपका महाकठिन,तप कर रही है % 
2 प वहां चलकर उसको वरदान दे आइये ओर उससे विवाह कीः ५ 
5 ये यह कह हम छप होरहे और सदाशिव हँसकर कहने लगे कि ६ 
: तथास्तु’ यह सुनकर देवता और साने आदि जय २ कह उठे फिर @ 


SC 


208 200 


AY 


झ्प 
~ 


ट सब बिदा हये ओर शिव अपने गणो को साथ लिये हुये सती के ठँ 
वरदान देनेको उसी स्वरूप से जिस रूपका सती ध्यान करती थीं # | 

सतीके पास जा पहुँचे उस समय सर्ताके मनसे वह स्वरूप जिसका 2 | 
सती ध्यान कररही थीं शुत होगया सतीने चिन्तित होकर जो आंखों ॐ 

को खोला तो वह स्वरूप सामने दिखाई दिया सतीने प्रणाम किया $ | 


आर मनमें ऐसे स्वरूपको ध्यानधर लजाके मारे शिर नीचे कर्शः 
(2८५८) १४८५६नें८५६गें ५६ ग८ १६८ १६४६ ५६२१९ NRCS SRS ५८२ 
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5 अर आनन्द में मग्न हो चप होरहीं ओर कुछ न कहा उस समय 
जो आनन्द सतीको हुआ उसको हम कोट जिहाासे भी वणन नहीं 
' कर सक्के निदान शिवजी बोले हे दक्ष प्रजापति की पत्री! तम्हारे 
तप से हम प्रसन्न इये जो इच्छा हो वह मांगो यद्यपि शिव मनोरथ 
+ जानते थे पर सतीका वचन सुनने को आज्ञा दी पर तोभी सती ने 
2 कुछ न कहा शिवजी को यह भाव अच्छा मालम इञा ओर कहा 

मांगो २ देर न करो तुम्हारा मनोरथ पण होगा इतना कहकर बरह्मा% | 
0 बोले कि हे नारद ! जब इस तरहसे शिवजीने आरस्वार कहा त हि 


| 
5 सती बोली कि हे महाराज ! आप क्या नहीं जानते आपका वा 

तो घट २ में हे आप हमारे खसे अपनी धीति झुमा चाहते हें और 

संसारी जीवों के समान पूछते हं सो हमारा मनोरथ सुनिये कि आप | 


£ बनाइये यह सती का वचन सुन शिव बोले कि ' तथास्त ' और कृपा- 
9 रष्टिसे सतीकी ओर देखा ऑर अन्तद्धान होगये ॥ 

तरहवा अध्याथ ॥ 
बह्याजी बोले कि हे नारद ! सती ऐसा वरदान शिवसे पाकर} 
5 अति प्रसन्नतापूर्वक झपने घरको सिषार और सतीकी सखियों { 
| 5 सम्पूर्ण बत्तान्त सती का कह सुनाया जिसे छन उनके माता पिता % 
(ओर सब नगसासी अतिप्रसन्न इये और दक्षने मङ्गनो को बहुतसा { 


* हमार पाति हों हमारे साथ [विवाह करके हमको अपने घर की दासी | 


"Fr NR + रे be bs 52 MR 5): 


दान दिया ओर नानापकारके वाजे बजनेलगे इतना कहकर भूतजी 
# बोले कि हे नियो ! जब नारद ने मह्मासे यह कथा सुनी तो बोले कि 
हे ब्रह्माजी ! यह चरित्र सुन हमारे सर्वदुः दूर होगये ओर आनन्द 
प्रात हुआ अब जो कुळ और इसके आगे चरित्र हो बह सब कहिये ह. 
% आपकी बराबर [शिवपूजका भे संसार सरमे कोई नहा बह्मा बाले ॥ 

कि न ब हमको यह वृत्तान्त मालूम हुआ तो में प्रसन्न होकर शिवजी i ye 
(6५८७८ INIA NES SCSI ७ 
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, पूवाद्ध । १२७ 

की सेवामें गया और हाथ जोड़ बहुत स्तुतिकर विनयकी कि मुझे 
क्या आज्ञा होती है शिव बोले [कि सतीने हमारा वड़ा तप किया 


५) 
हु ओर हमने उसको वरदान दिया सो तुम जाकर दक्ष प्रजापतिसे कहो ; 
५) 

| 


A 


: ba 
ils Si TIT क 


ड 
= 
fe 
= 
षड 


; कि वह विवाह की तय्यारी करे हम सती को अङ्गीकार करेंगे यह कह 
भे बिदा किया मेंने दक्ष के पास आकर शिवकी आज्ञा सनाई दक्ष 
6 उत्तम लग्न विचारकर विवाह की सामग्री जोड़नेलगे और रल्नों स- 
मेत लग्न शिवके पास भेजा ओर सबकी समाचार कहला भेजा गण 
५) आतिप्रसन्न होकर इधर उधर दोड़नेलगे ओर चारों ओरसे पष्पों की 
| 9 वपी हुई वाजे बजनेलगे और दोनों ओर से बड़ी तय्यारी हुई शिव 
गत साजकर दक्ष प्रजापति के नगर की ओर चले जब बरात दक्ष 
( प्रजापति के नगरफे निकट पहुँची तब शिवने सप्तऋषि को दक्ष के 
पास भेजा दक्ष बस्त को नगरके निकः जानकर अगवानी के लिये 
चले भटकर हाथ जोड़ेइये अपने मन्दिर लेचले उस समय शिवजी, 
7 हम, विष्णु, आठोंवस, ग्यारहरूद, डादश सूर्य, सिद्ध) भूत, प्रेत, 
2 गन्वब, चारों गुह्य, किन्नर विदाधर, देवता, सुनि ओर अद्रो समेत | 
५) दक्षके दास्पर आ पहुँचे तत्र चारों ओरसे जय २ शब्द होनेलगा और ‡ 
वेद और कलके झलुसार सब रीतें हुई गान होने लगा दंक्षने ब्राह्मणों $ 
को बहतमा दान देकर वशत के ठहरने को अति उत्तम स्थान य्या 
जहां सब स्थित इये ओर दक्षने हमको बुलाकर कहा कि वेदके अल- ९ 
सार विवाह करो जस? हमारी पुत्री शुब ओर पतिकी प्यारी हो ओर | 
उसके बहत सन्तान हों फिर सत्र धकारक उत्तम भोजन बरातियोको £ | 
खिलाये उसमें वार प्रकारके पट्रसोंके स्वाद थे ओर बरती सब प्रकार # | 
के व्यङ्ग सुनकर अतिग्रसन्न इये वहां उस समय कोई सेदवान्‌ न था ? | 
भला जहां जगन्माता हो वहां फिस वस्तुकी न्यूनता होसक्की है 


जनके उपरान्त पान बां टेगये ओर सब शिवस्तुति करने लगे 
(७2८५८ ४८० ५८३४९ NT SCN ९५४६ ५७४६ ५७ Kk SCR SRS 
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} Hs SOR DVO SENSING LLY IES, 


लग्न ठहरकर शिव के आगमन के लिये कहला भेजा शिव तुरन्त 


आये ओर दक्ष शिवजी को अन्दर लेगये ओर प्रसन्न होकर पहिले 
शिवके चरण आप थोये ओर सोनेकी चोकी पर शिवको बेठाया और 
फिर इसी प्रकार हमको ओर विष्णुको भी चरण धोकर सुवर्णकी बेठक ठू 
दी ओर सनियोके भी तरण पसारे ओर जो मनुष्य जिस स्थानके योग्य ह 


( 


था उसको शीलतापूर्वक उस मसुष्यकी प्रतिछाके अनुकूल स्थान दिया # 
4 ओर हमने जो समयोयित था वह सब किया आर सतीको इलाया 
जिसको देख सबान प्रणाम [केया आर विष्णुन और हमने दक्ष को 
कन्यादानका समय बताया तो उस समय दक्षने कुश और जल और * 
लड़काका हाथ शिवका दिया हे नारद ! पहिला यह लोकम कन्या 
दान हुआ आर यहा राति संसारम फल गइ ॥ 


| चोद्हवां अध्याय ॥ 

' ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब शिवने सतीका हाथ पकड़ा तब 
सषसुनि प्रसन्न हो शिव सतीका जय २ शब्द कहने लगे फूलों कॅ 
वष हुई और नाना प्रकार के बाजा वजने लगे दक्षने दहेजमें बहुत 
EE उत्तम बहुग्नस्य वस्त॒ रत्लादिक दिये जिनका विस्तार बहुत हे ओर 
तोके पूरे होने के उपरान्त हमने हवन किया ओर दोनोंका गठ- % 
 @बन्धन होकर भांवरी होनेलगीं उस समय एक महाभयानक चरित्र 
ए हुआ अथात जो कि मेरी इच्छा शिवके वश करनेको थी तो में आप ( 
उस रोग में ग्रस्त होगया झथात्‌ माँवरी फिरते हये सतीका चरण ४ 
बाहर निकलगया आर मेरी काममयी दृष्टि उसपर पड़ी ओर ह | 
होकर इद्धिहीन होगया और कामके जालमें फैसकर उसके * हा 
न होगया ओर ऐसी दशाम सतीके रूप अन्ूपके देखनेकी ३ | 
.उपजी ओर मेंने यह उपाय किया कि गीली ल- २ 
जिससे बड़ा धुबां उठा ओर शिवकी आंखों में 


) 


र 


BIR 


eS 
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४ रने लगे तो जब शिव आं पोडनेमें लगे तो मेने सतीके सुखसे घूं- 

(6 घुट उठाकर उनका स्वरूप देखा ओर कामदेवके तीक्ष्ण वेगले इःखित 5 
८, हो सब घम कर्मको अुलाया उस समय मेश वीये धरती पर गिरपड़ा ठ 
6 हमने उसको किसी प्रकारे ऐसा छिपाया कि किसी पर यह बात 5 
9 कूट न हुई पर शिवने दिव्यहश्सि इस बातको जाना ओर प्रकपर अति 

५) कुपित हो विक्रार २ कहने लगे ओर कहा तुमने यह महानिन्धकर्म | 
* धर्म छोड़ क्यों किया तुम बड़े कामी हो तम पशुओंकी भांति वेदको 

१ सीताको इलगये ओर हमसे छिपाया हममे तीनों लोकों में कोनसी 

& बात छिपी है या छिपी रहसक्की हे यह कह वड़े कोधसे त्रिशूल हाथमें 
¢ लिया हे नारद ! में उस समय थरथर कांपनेलगा ओर वड़ा आश्चर्य | 


हँ किया तब सबलोग मेरे मारेजानेका निश्चयकर शिवकी स्तुति करने ( | 


लगे पर शिवका क्रोध न मिटा आर दक्ष प्रजापति हाथ उठा शिव शिव 
कहनेलगे ओर अतिस्तुतिकर भरे मारनेकी मनाही की और बोले कि 
आप श्ङ्गमें भङ्ग न करो शिव बोले हे दक्ष! अब कुछ न कहो में ब्रह्मा 


मार्गके घर्म अधमेको शुलादिया ओर वेदम लिखाहे ऐसे मचुष्योंको 
अवश्य मारडालना चाहिये ऐसे क्रोषके वचन सुन शिवके कोपसे 
सर्व सभा कांप उठी तब विष्णुने बहुत सतति करनेके उपरान्त कहा 
कि तुम अप्रमेय हो तुम्हारा आदि अन्त कोई नहीं जानता हम और ह 
ब्रह्मा तुमसे उपजे तुमही प्रलय करते हो आप अपने कोधको शान्त करें 
आर स॒मे अपना सेवक जान मेरी विनती स्पीकार करें अथात्‌ 
का वध न करें क्योंकि आपने उनको सृष्टि स्चनेके निमित्त उपजाया 
ओर कोन हे जो सृष्टि उपजावेगा और प्रकट हे कि सृष्टि बिना र 
लीला निष्फल हे फिर आपहीने तो बल्याजीको उत्पन्न किया 


को अवश्य मार्डालूंगा इसने सतीको पापदश्टि से देखा हे और बेद- $ | 


| INS | 
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| ४ १३० _ शिवपुराण भाषा । ड 

॥ ० बध न कीजिये शिवने फिर बड़े कोधते कहा कि नहीं हम बझा को 2 

' अवश्य मारदलेंगे ओर हम आप सृष्टि उपजावेंगे अथवा दसरा ब्रह्मा 
उपजाकर सबलोगोंपर इस वातकरो प्रकट करेंगे हमको अब न रेको २ _ 

ठै हमारा कोध बथा नहीं जाता यह कह अपना सम्पूर्ण शरीर प्रज्वलित 

अग्नि समान करलिया देवता और मनि आदि कोइ ऐसा न था जो i 


RNs 


वह स्वरूप देखसक् में तो शिवरूपही होगया और दक्षको भी अति 
2 सेदसे सब आनन्द विस्मरण होगया ओर महाइःखी हो शिवके चरण ; 
पङ्कजंका ध्यान करते हुये शिवसे बहुत कुड कहा र विष्णुने स॒मे ६ [ 
शिवके चरणोंके नीचे डालदिया और झुमसे बहुत स्तुति पढ़वाई 
। 


रा 


२ आर आपरभी का और कहा कि हम आर ब्रह्मा दोनों आपके सेवक 

; कपाटाश स अवरलाॉकन काजय एस आनन्द उत्सवसं खद उपजता 
, ; हे सिवाय आपके ओर कोनहे जिसकी शरणमे जावें केवल आपटी 

# हमारी रक्षा करनवाल हं जा जावत हा बह काजिय हर प्रकारस आप 


[a 


Laan 


` 2कीशरणमेहे सो ब्रह्मके दोनों हाथ पकड़ अभय कीजिये यह कह 
ir 5 मा हम दोनों शिवके चरणोंपर भिखडे और दक्षभी महामलिन दीन 
 शज्राहि२ कहने लगे ओर शिवजीने सतीको आतिदुःखी जान अति- 
५ कासे मेरे शिरपर हाथ रलदिया ओर निर्भय करके अनुग्रह किया 
f हम ओर विष्णु अतिप्रसन्न इये ओर दक्ष और सर्वसमासद्‌ भी अति % 
6 आनन्दम होगये उस आनन्दम मेंने महासजकी कई प्रकारकी सहति 
(कीओर कहा कि आपने मुझको नरक्रकी अग्निसे बचा लिया ओर ह | 
हा. है पापरूपी समद्रमे डूबनेसे रक्षाकी और स्तृतिके उपरान्त मेंने विनयकी 6 | 
कि आप वह उपाय वताइये जिससे मेरा यह महापाप दूर होजावे 
'शिव बोले कि तुम ख्रीसहित तप करो यही तुम्हारे पापका बदला है | 


नाम स्ट्रशिरा होगा और जो तुम्हारा मनोरथ है उसे पाबोगे | 


= 
(६0% 
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प्र 

पूर्वाद्ध । १३१ 

; होकर लज्जा उठाओगे तब तुम्हारा पाप दूर होजावेगा यह बात सुन 

% हम और दक्ष अति प्रसन्न इये ॥ ४ 

5 पन्द्रहवां अध्याय ॥ ठ 

(¢ इतना छुन नारदने पूछा के हे ब्रह्मन्‌ ! जब शिवने कोष शान्त 
करलिया ओर प्रसन्न होगये तो इसके उपरान्त क्या हुआ बह्मा बोले 
कि जब मुझसे प्रसन्न इये ओर मेरा वीर्य पृथ्वी पर चमकता इ 

# देखा तो समसे कहने लगे कि हे ब्रह्मन्‌ ! यह वीर्ये तेजरूपसे इष्टि 2 

आता है इसको नष्ट न करना चाहिये ओर जब तुम्हारा वीर्ये पृथ्दी 

४ प्र गिरा था तब मेरे नेत्रोंसे अश्न शिरे थे इससे चार मेघ इस वीर्यसे 
प्रकट होंगे इतना कहतेही उसी समय चार मेघ उत्पन्न होगये और 
आकाशमागे में छागये ओर गजे गजे कर वने लगे ओर शिवके 
भयसे धारे २ वर्षते रहे ऐसी वषा देख शिव ओर सब सभाके मजुष्य ठ 
अतिप्रसन्न इये सबका दुःख दूर होकर फिर आनन्द छागया फिर हम ठै 

2 ने शिवकी आज्गासे जो विवाहकी रीतें रहगई थीं पूरी कीं ओर फिर ४ 


केया उस समय हम सबोंने शिव की बड़ी स्तुति की जिस तरह कि * 
शब्द ओर अथ में अन्तर नहीं उसी तरह आप ओर शक्ति एक हें % 
आपकी अप्रमेय महिमा है उसको कोई नहीं जानता पर हां आपकी € 
कृपासे मूखे मजुष्य भी जान सक्काहै जेसा कि किरात, बनिज, कु- ऐ 
किट, गज, गज्ञाआदि इस बातके साक्षी हें आपके चरणारविन्द के है 
अग्रह से इस संसारमें किसने क्या नहीं पाया आप लोकके पिता # 
ओर शक्ति जगन्माताहे यह स्तुति सुन शिव शाक्षि अर्थात्‌ सतीसमेत # 
केलासपवेत को चले उस समय शिवके शिरपर छत्र था ओर दोनों. 
ओरसे स्तुति होती थी शिवने दक्षादि सबको मागे से बिदा किया ३ 
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वही बाजे बजनेलगे और लोग ह५ मनानेलगे दक्षने बहुत धन दान } _ 


ओर आप शक्कि ओर गणोंसहित केलासपर्वत में सुशोमितहये चारों $ | 


' 
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ओर से जय २ शब्द सुनाई देनेलगा ओर शुभलग्न में दोनों शिव $ 


bn 


ओर सतीने मन्दिरमे प्रवेश किया ओर हम और विष्णुने शिवको % 
5 सती समेत एकही सिंहासन पर बेठाया उस समय नाच ओर गाने 
; सभा हुई जिसको जिसकी इच्छा थी शिवने सबको वही दिया 
ओर हर प्रकारके भोजन सबको खिलवाये ओर सबको सब कुछ दे ५ 
हु कर बिदा[किया सो सब शिवजीका यश गाते अपने घरोंमें पहुँचे ओर # 
हम विष्णु भी. शिवको आज्ञा पाय अपने लोक को गये हे नारद ! 
हमने कौन कोन उपाय शिव के विवाह के लिये न किये पर कुछ ?) 
» न चली जब सतीने तप किया तब शिवने प्रसन्न हो अङ्गीकार किया % 
यह शङ्करका चरित्र सुनकर लोक सक्षि पाते हें और शिव विवाह होने % 
से हमारा दुःख दूर होगया इस प्रकार सतीके साथ शिव विवाह 


AS 


करके केलासमें सुशोभित हुये ओर नाना प्रकारकी कथा सृष्टिके उप- है 
कारके लिये कहते थे जो मनुष्य शिव ओर सतीके विवाह का पाठ # 
करेगा वह मुक्तिपदवी पावेगा और संसारमें भी आनन्द उठावेगा ॥ # 
सोलहवां अध्याय ॥ . 
इतना सुनकर शोनकादि मानियोंने पूछा कि हे सृतजी ! जब} 
नारदने त्र्मासे सतीका विवाह सुना तो फिर क्या पूछा वह सुनाइये २ 

ह्‌ सुन सूतपोराणिक बोले कि जब देव, मुनि, नारद यह सवे वृत्तान्त $ 
सुनञ्चके तो बह्मासे पूछा कि विवाहके उपरान्त जो सती शिवने चस्त्रिएँ 
किये वह कहिये ब्रह्मा बोले कि एकदिन सती भी शिवको एकान्त में हैँ ३ 
बैठे देखकर आप भी गई ओर प्रणाम करने के उपरान्त बहुत स्तुति की ह | 
अर कहा कि आपने तीनों लोकके उपकार के लिये अवतार लिया # | 

हे मेरी क्या उज्ज्वल भाग्य है कि आपकी स्री हुई में आपकी शरणमें २. | है 

४ हूं अब मुझे एक इच्छा हे जिसको .मेंने आज तक नहीं कहा इस * | 


समय आपको अपने ऊपर प्रसन्न देख कहतीहूं कि बर्षोतक आनन्द % ई 
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उठाया और परमतत्त का कभी विचार न किया ओर बिहारादिमें % 
प्रसन्नरही अब मेरे मनमें वैराग्य उपजाहै ओर में परमतस्वकी इच्छा % 
तीह _ - के ए ha __ [a 
रखतीहूं सो आप मुझे वही मार्ग बतावें और प्रकारसे ब्रह्म ज्ञान की 


Ne NAN 


युक्गि बतावें अर्थात्‌ क्या करनेसे सङ्गि प्राप्त होती ओर परमपद मिलता 
हे आपकी बराबर तीनों लोकें ज्ञानी कोनहे आपही पखत्रह्म अनादि 
हें आपहीने वेदोंको उपजाया ओर सम्पूर्ण विद्यानिधान और तीनों ४ 
¢ लोकके परमात्मा विष्णु और नह्ाको पदवी देनेवाले हैं जेसे शेश्रदि य ' 
) अहानिश इस बातका वणन करते हैं यह सतीका प्रश्न सुन सदाशिव 
ने कहा कि सबसे उत्तम वस्तु ज्ञानहे जहां दूसरे पदार्थकी गम्य नहीं 
वह बहुतही अलभ्य हे ओर बही मेरा स्वरूप ब्रह्मदे ओर उसी ज्ञान 
की खरी क्या हे हमारी तपस्या जिसको करके लोग पवित्र होजाते हैं 
ओर भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ अन्तर नहीं जो मनुष्य इन दोनों में है, 
अन्तर जानतेहें वही दुःख पातेहें और जो भक्किके विरुद्ध वाद विवाद f 
के लिये ज्ञानहै वह उलटा उसे दुःख देताहे इसपर अत्रिसनिको निश्चय ५2 
हे जो संसारभरमें अद्वितीय विद्वान हें सो मक्किको परमतत्त्व देनेवाली 
समझो ओर वह मुझे अतिप्रियहे हे देवि ! भक्ति उत्तम वस्तुहे उसको 
अच्छेलोग झङ्गीकार करके अच्छे मार्ग में आते हें भक्षिके बरावर कोई 
मार्ग सीधा और निय नहीं क्योंकि उससे प्रम मिलता हे इस 
रीतिको पिपीलिका कहते हैं क्योंकि बे परिश्रम किसी वस्तुके आश्रय 
वृक्ष पर चढ़ फल मिलताहै ओर जो निरशण का मार्ग हे वह भीषम 
+ प्रसिद्ध हे क्योंकि किसी वस्तुके आधार बिना अति Ps ओर दुःख ह 
है के उपरान्त फल प्राप्त होताहे भक्ति मनको प्रसन्न करती है ओर में आप 
भी भक्षिके अधीनहूं जो नीचमजुष्य भी मेरी भक्तिकरे वह मेरी समझ : 
में सबसे बड़े ओर भाईके सहृशहें जो मनुष्य॑ हमारी भक्ति करता है ॐ. 
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७ उसको संसारे आनन्द और परलोकमे सक्ति देताइ स॒झे केवल भक्ति $ | 
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[ १३३ शिवपुराण भाषा । 
प्रियहे कुलर्पांतिसे कुछ प्रयोजन नहीं चाहे चाणडाल भी हो पर मेरी 

i भक्ति करे तो उसके बरावर सुझे कुलीन मनुष्य प्रिय नहीं है यद्यपि 

[ रु भङ्गि सभे चारोंयगोर्मे प्रियहे परन्तु कलिय॒गमें तो केवल 


मुझको भक्ति अतिही प्रियहे ओर प्रेमसे में नीचोंके घरों में भी जाताईँ ५ - 
मनुष्य चाहे कितनाही शद्धआचरणी हो पर वह भक्कि विना मेरी 
समझें उत्तम नहीं हम अपने भक्कके सदा सहायकहें हमको भक्षिके 
बराबर कोई प्रिय नहीं आर हम भक्कोंके लिये अच्छे चरित्र करते है 5 ट 
हमने अपने भक्त के लिये कामदेवको जलाया जोकि सबसे बड़ी % 
पदवी भङ्गिकी हे इस लिये सब छोड़ भक्ति करो ॥ 
सत्रहवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी भाक्तिकी स्तुति सुन सती अति 

¢ प्रसन्न हुई ओर दोनों हाथ जोड़ सदाशिवसे कहा कि आपने मेरे 
ऊपर झलुग्रह करके भङ्गिकी प्रशंसा वर्णनकी पर मेरी इच्छाहे कि 

आप उसके सम्पूण खण्ड शिरसे पांव तक वर्णन करें शिवने हसकर £ | 

कहा [के हे सती ! हम भाक्केको सम्पूणं वृत्तान्त वणन करते हें जिसको % | 
। सुन प्रेम उपजताहै और तीनों लोकके दुःल शोक दूर होजातेहें जिस $ | | 
5 भक्विको परम तत्त्व वर्णन करके सबसे उत्तम वर्णन कियाहे वह दो $ | 
४ प्रकारको हे पहिली अगुणा दूसरी सशंणा सो उनके भी दो २ प्रकार & | 
(हं एक स्वाभाविक जो अपनी प्रकृतिसे उपजतीहे दूसरी वेदेही जो ¢ | 
हूँ प्ररव्से प्राप्त होतीहे ओर जिसमें तीनों गुण पाये जावें उसको वेद ल्‍ ह 
ठ सशुणा मक्के कहते हं ओर जिसमें कोई शण न हो वह अशणा भक्तिहे # 
` # उसके दो भागहें जिसमें भक्क बड़ी युङ्गिसे मन लगाते हैं इन दोनों # 
` 2 खण के नव २ भागहें जब सावधानतासे उसको धारण कियाजाता ? | 
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दासत्व दास्यभावसे पूजन करना, वन्दन प्रणाम करना, सख्य मित्रों 

ॐ के सदृश रहना, आत्मसमपण अपनेको अपण करदेना यही भ॑क्विके 
नवभाग सानिभी कहते हैं और इस नवधा भक्किके सिवाय ओर बहुत 5 

५ प्रकार हें जिनको धारणकरके अतिप्रसन्नता होती हे जेसे बरगद, बेल, 
तुलसी ओर गङ्गा आदिकी सेवा ओर अतिथियों की सेवा बाह्यणों की 

6 अधीनता और तीर्थोकी स्थिति आदि अब हम अलग नवें प्रकारोंके 

%) अर्थ वणेन करते हैं अर्थात जब मन वच कमसे मेरी बढ़ाई सन उसकी 

ड बड़ाइका विचारकरे ओर मनको दृढ्करे इसका नाम श्रवणहे ओर कल 

% द्रव्य व्यवहार ओर मुख्य अपने गर्वको छोड़कर जब हमारी कथाको 3 
सुने ओर जिस जगह पर कथा होती हे उसको सजाकर हरदिन शद्ध % 
करता रहे और उस शाख्रकी अच्छी तरहसे पूजाकर नानाप्रकार की 

¢ वस्तु उस पर चढ़ावे और इसीतरहसे उसके पट्नेवालेकी पजा करके 

त अच्छे वस्न द्रव्य पदाथ फल र्न आदि दे स्तृतिकरे तब फल मिलता 
है यह श्रवण की प्रशंसाहे अब कीतेनका व्याख्यान सुनिये कि अपने 
मनको निर्लोभ करके हमारे जन्म ओर कम और गणको देखे और ४ 

९) उनको उंचेस्वरसे वर्णन करे इसका नाम कीतेनहे और जब कि कमे 
काल ओर कामके भयको दूरकरके ओर संसारको लज्जा और इच्छा 
को छोड़कर मन लगाय हमारा शुणगावे एसा कोतन करनेसे अच्छा 
फल मिलताहे ओर स्मरणके यह अथ हें कि सम्पूण सृष्टि जड़ चैतन्य 


जीवित निर्जीव चलनेवाले ओर एकही जगहपर स्थित रहनेवालों 
ओर सबमें शिवको देखे ओर मझे सवात्मा समझकर निर्भय रहाकरे 
ऐसे स्मरणसे अति आनन्द मिलताहे ओर सेवनके यह अथ हैं कि 
प्रातःकाल उठ पहिले अपने शुरुका ध्यानकरे ओर रीति के अनसार 
शोच दँतवन ओर नित्यनेमित्तिक आदिसे सुचित्त हो रेशमी कपड़े 


पहिन माथेपर म्िपुरडू लगावे ओर स््रक्षकी माला पहिने धरती $ | 
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पवित्र कर उत्तम बेठनेकी जगह बनावे ओर मनरूपी कमलमें अपने 
स्वामीके स्वरूप का ध्यान प्रेमसे लगावे ओर पूजन की अच्छी सा- र 
मग्री धलानेके पीछे अपने पास रखले ओर क्रमपूवेक पूजाकरे ओर 
पोड्शोपचारसे पूजाकरे ओर भोजन करावे ओर आरती करके दणड- 
वत्करे ओर अच्छे सुगन्धित फूल बिछाकर उसके ऊपर अपने स्वामी 

को सुलावे ओर अहनिश अपने स्वामी का गण कहकर बिता देवे ; 
सन्ध्यासमय फिर अपने स्वामीको जगावे ओर सन्ध्या आदिकर आ- 3 
रती करे ओर नाम आर स्तति वणनकर कुड रात्रिके बीतनेपर गाने 4 
बजानेकी सामां तय्यार करे ओर आनन्दपूवेक बाजे बजवाकर भोग $. 
लगावे ओर फिर दूसरी बेर आरती करे फिर उत्तम शय्या बिदवाय $ 
स्वामी को उसपर खुलावे ऐसी सेवा करनेवाला भक्क लोक परलोक ९ | 
का आनन्द पाताहे ओर तीनों लोक उसके चरणों में प्रणाम करते हैं ` 
गर वह कभी नरक में नहीं जाता अब अचेन का वर्णन करते हैं 


अथात्‌ बेलपत्र ओर फूलआदि और चन्दनको पवित्रता और विचारके 
साथ लोगांसे पूडकर लगावे और धमं की रीति से जो द्रव्य उपाजन 
किया हो उससे पूजाके वतन और सामग्री बनावे ओर अपने स्वामी ॐ 
को पोड्शोपचारसे निष्काम पूजनकरे ओर समय और नियममें बिरु $ 
द्वता होने न पावे इसका नाम अचन है और जो हमारे मन्दिरमे % | 
फुलवाड़ी लगावे अथवा मेरे लिङ्गकी स्थापना करे और हरदिन मेरे ह _ 
लिये उत्सव करे यह सब अचेनके अह्हें इसीप्रकार जो हमारा अन ‡ | 
करताहे वह दोनों लोकमें सिद्धि पाताहै अब वन्दन का व्याख्यान ह | 
सुनिये मन्त्र जापकरे तो बेरबेर उसका '्यानकरे मनको एकाग्रकरके # | 
. प्रणाम करे यह वन्दन हे ओर जो वन्दन का फलहे वह तीनों लोकमें | हर 
` % प्रसिद्धहे इसीके प्रतापसे सनकादिक निभय रहतेहे इस वन्दनके करने ९ _ 
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& पालनकरे और काम वासनाको जड़से उखाड़ डाले तो दोनों लोकका 

सुख पावे अब सख्यके अथ सुनिये जिस मजुष्यके विचारमें दुःख सुख 
ह बुरा भला राग द्वेष अथवा जय पराजय लाभ हानि बराबरहो ओर इस 

वात पर पूरा विश्वास रखताहो कि जो कुछ परबह्म हमारी भाग्य से 

करताहे वह सब हमारी भलाई के लिये हे ऐसे निश्चयवालेको सख्य 

कहते हें ऐसे मनुष्यको तीनों लोकमें कोई वस्तु कठिन नहीं अब हम 

आत्मसमर्पण का वर्णन करते हैं अथात्‌ जो मनुष्य अपने शरीर कोष 
% सेवक पशु ओर धनादि सम्पूर्ण वस्तुओं को छोड़े और उनकी प्रीति 
₹ द्रकर मेरे लिये संकल्प करदे ऑर फिर कोई युक्ति उनके लिये न करे 
* ओर उनकी प्रीति ओर चिन्तना न करे इसको आत्मसमपेण कहते हैं 
/ इससे गव दूर होजाताहे पर जबतक कि इसको मन जिह्वा ओर शरीर 
# से नहीं करते तब तक वह अपने स्वामी को नहीं पाता ऐसे मनुष्य को 
सब सुगमहे उसको कुळ वस्तु अलभ्य नहीं में उसकी रक्षा रात्रि दिवस 
४) करता हूं ओर उसके निकट रहाकरता हूं भक्ति के अङ्ग केवल यही नव 
१ हें जो वर्णेन किये गये अब हम भक्किके उपभज्ञ कहते हें वह दश हें 
# उनमें से हरएक दुःख का दूर करनेवालाहे अथात्‌ बड़ और पीपलकी % 
+ पूजा सदा करनी चाहिये ओर उनको जल से सांचे उनका अनादर य 
? करना मानो मेरा मान घगानाहे उसमें दाहिनी ओरसे परिक्रमा करनी है 
+ चाहिये इन दोनों बक्षांकी सेवासे निर्भय परमपद मिलताहे दूसरे बिल्व 
वृक्षकी सेवाकरो आर उसको हमारा शरीर समभो उसके पूजनसे कुछ # 
) दुःख नहीं रहता उसको जलसे सिंचनकर पूजन करना ओर आरती ३) 
ॐ उतारना उचितंहे जो ऐसा करते हें वह हमारी ल न का फल पाते हें ४ 


| पुवाद्ध । १२७ 
` %स्थान मिलताहे अब दास्यभावको वर्णन करते हैं कि इन्द्रियोको वश ॐ ' 
करके झुमे प्रसन्न करतारहे ओर हमारी प्रसन्नतासे मन और शरीरका 
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ॐ तीसरा उपाङ्गे उसमें पवित्रतापूर्वक स्नानकरनेमें बड़ा एणयहे जेसा कि ह 
& व्यास आदिने कहाहे चोथे शरुकी सेवा जिसकी बराबर कुछ नहीं ओर 
+ वेद उसकी स्तुति करते हैं पांचवें हमारे बत चो दस आदि जितने हैं उन 
"में हमारा पूजनकर ब्रत रखना रात्रिभर जागरण करना इनसे जो पुण्य 
# प्रात होताहे वह वेदसे प्रकय्हे ओर शिवरात्रि मासके दोनों प्रदोष और 
सब महीनों की अष्टमी यह ब्रत हमारे बड़ी महिमा रखते हें ओर उत्तम 
2 गति देते हें जिनको करके व्याव किरात आदिने केसा आनन्द पाया 
१) छठवें शेवारावन अथात्‌ शेवलोगां से सत्संग करना इस तरह पर कि 
% जब किसी |शिवपूजक को देखे कि आताहे उसका आदर करे ओर 
४९ उसको देखकर अपने सब घराने समेत प्रसन्न होकर हरप्रकार उसकी 
„ सेवापर तय्यार रहे और उसकी पूजाकर बहुत अच्छा स्वादिष्ठ भोजन 
7 करावे यह शेवाराधन अतिप्रसन्नता देनेवालाहे उसके प्रतापसे बहुधा 
“तीनों लोकके राजाहये सातवें अतिथिमान अथात्‌ जो कोई द्वारपर 
2 आवे भिक्षा मांगनेके लिये तो उसको यथाशक्गि कु देना चाहिये इसमें 


९ [ 2 लोक परलोक दोनों बनते हें ओर यह अन्तकाल तक भ॒लादेने या 
छोड़ने के योग्य नहीं आठवें ब्राह्मण का मान जिसको करके बहुत 
४ मलुष्योने परमपद पायाहे हे देवि ! ब्राह्मण मेरा तनहे उसको हमारे 
ॐ बरावर समभ पूजन करना चाहिये नवें तीर्थ ओर क्षेत्रआदि में अटन 
र & करना सम्पूण तीर्थामें से सात परियों को बहुत बड़ा वर्णन कियाहे 
. (ओर उसमें से आनन्दवन अर्थात्‌ श्रीकाशीजी की बड़ाईको सर्वोपरि 
तह खखाहे तो चाहिये कि नियमित रीतिके अनसार प्रीतिपूर्वक परिक्रमा 
ड 4 करे ओर जेसा कि धमंशास्रने कहाहे उसीके अनुसार सब बातें करनी ५ - | 
ड f र f चाहिये ओर इन सबतीथाँ का फल जो काशीमें मरताहे उसको ग्रास} | 
) होताहे यही बात वेदभी कहते हें दशें अहिंसा बड़ा भ्म हे अर्थात्‌ 
ई. हाही जीवको दुःख न पहुँचाना जिसने हिंसाको छोड़ा मानो संसार ब 
# 2 ५ ०७७७७७७७७७७४७७७७७७७ । 
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% के सवे धर्म करचुका जीवधारी पर दयाभाव रखना बड़ा धर्म है यह % 


« अहिंसा अतिप्रसन्नता देनेवाली है ओर हे देवि ! जिसके मनमें तुम 
स्थित होतीहो वह मुझे अतिप्रियहे ओर कलियुगमें लोग ज्ञान वैराग्य 
को कम चाहेंगे उस युग में केवल भक्तिको मुख्य समझना चाहिये 
हे पार्वति ! जो तुमने पूछा हमने उसका उत्तर दिया जो इसको पढ़ेगा 
अथवा सुनेगा उसको बड़े आनन्द का पद मिलेगा ॥ 
अठारहवां अध्याय ॥ 

% ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी बाते सदाशिवकी सुनकर सतीने 
% अपने को बड़ी भाग्यवती समझा ओर प्रीतिपूवक भङ्किके अन्नपूदे र 
५ ओर उपासना के प्रकार जिसमें पांच अंगहें सब पूछे तो शिवजीने 
6 तन्त्रशास्र को स्तोत्र कवच सहसत नाम पटल र पद्धति समेत ओर ९ 
0 


* नाना प्रकारके यन्त्र मन्त्र चेट्कआदि गुणों सपेत वणन किये ओर ठै 
; प्रेमके बढानेवाली कथायें ओर आनन्द उपजानेवाले वृत्तान्त और है 
% अपने भक्तों की महिमा जिनसे भक्तिमें इद्धि होतीहे ओर बहुत धम ; 
५ जैसे नृपधर्मं अर्थीत्‌ राजनीति खीघमे वर्णाश्रम और पुञ्नथम संकरः ‰ 
४ धर्मआदि वर्णन किये और साघुद्रिक ज्योतिषादि सब सतीको सुनाया ॐ 
% इसी प्रकारसे शिव ओर सती केलासमें रहते रहे ओर बहुत वर्षपर्यन्त ४ 
¢ विहार करते रहे तो सतीने अपने पिताके यज्ञम शिवका निरादर देख ९ 
है क्रोधसे शरीरको प्राणरहित करदिया ओर फिर वही सती हिमाचलके ( 


घर उपजकर शिवसेवामें पहुँची इतना सुनकर नारद बोले कि हे है 


ब्रह्मा ! यह कथा सुन मुझे बड़ासंशय उपजा क्योंकि सदाशिव जो हँ 


सर्वयृष्टिके स्वामी हें ओर किसीके शत्न॒ नहीं उनके साथ दक्षने इस ५ 
तरहसे वेर किया यह उसकी बुद्धि क्याकर भ्रष्ट होगई ओर शिवने } 


अपनी शक्तिं को क्यों त्यागा सतीने शिव का कया पाप किया था % | 
£ आर क्यों सतीने अपना तन त्यागा उनका अनादर किन बातासे $ | 
७ andes ` 
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समभागया ओर जिन मजष्योंने उनका अनादर किया था उनको 
सतीजीने क्यों न जलाया ओर आपही क्योंजलगई और आदिशाक्गि 
हो क्योंकर अन्तद्धोन हुई ओर अवरज यहहे कि दक्षको सती बहुत 
प्यारी थी फिर ऐसा अशील ओर अमिय कम दक्षसे क्यांकर हुआ 


|! /! 
ओर श्वशुर जामात्रसे क्योंकर बिगड़ी ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ; 
जिसको हम विष्णु देवता मुनि आदि. ध्यान करते हें यह सब उनकी 
इच्छा हे हम किसको दोष लगावें जिस तरह कि दक्षने अपनी शुद्ध 
बुद्धि को प्रष्ट करके शिवके साथ वेर उपजाया वह हम कहते हैं कि 
एक दिन दक्ष प्रजापतिने बड़ा उत्सव रचा और उस सभामें देवता % 
ुनि अग्नि आदि खियोंसहित आये वह सभा विचित्र प्रकारसे सजी % 
थी उस यज्ञमें हम भी सेवकों सहित गये हमें देख सब सभाके लोग 
प्रसन्नट्टये ऑर जब शिव सभामें पहुँचे तो उनको देख हम सब आदर 
से उठ खड़ेहुये और स्तुति करनेलगे ओर जय २ शिवका शब्द ऊँचे 
हुआ ओर विनतीकी कि आपने हम लोगों पर अतिअनुग्रह किया 
अर इस यज्ञशालामें सुशोभित होकर आपने दशन दिये फिर शिव 
जीकी आज्ञासे सम॑ मनुष्य अपने २ स्थान पर बेठगये ओर सबने इस 
यज्ञ को जिसमें शिवजी आप आये धन्य जाना ओर अतिप्रशंसाकी 
उस समय दक्षप्रजापतिभी वहां आये उनको देख सब देव सनिआदि 
ने शिर झुक्राकर प्रणाम किया ओर दोनों हाथ जोड़ेहुये उनकी स्तुति 
की ओर दक्ष मेरा प्रणामकर ओर मेरी ओर भारीदश्सि देख अहंकार 
के साथ बेठगया पर दक्षो शिवने प्रणाम नहीं किया ओर विष्णुके 
बेठनेकी जगहमें बेटेरहे दक्ष शिवको ऐसा दीठ विना स्तुति करतेहये 
देख महाकुपित हुआ ओर कोधटष्टिसे देखकर अहेकारके वशम हो ४ 


शिवको अतिकटुवचन कहे ओर शिवकी महिमा भ्रलगमे रीति हे 


मृत्युके समय हर मनुष्य की बुद्धि नष्ट होजाती हे सो ऐसाही हुआ कि 
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दक्षने शिवकी अतिनिन्दाकर कहा कि तम सबसभाफे लोग मन लः 

गाय सुनो इस रुट अथात्‌ शिवने सूखोके समान हमको क्यों प्रणाम न 


शिवने शद्धमागे छोड़ तीनों वेदोंके विरुद्ध यह काम कियाहै यह ब॒द्धि 


होन अहंकारी जिसके भ्रत आदि नोकरहें प्रेतां का राजा माता पिता 
रहित पापों का पर्वत गर्वेवान अशुभ कर्म करनेवालाहे ओर जोकि 


प्रचार न हो इस लिये हम शिवको शाप देते हें ओर त्राह्मणकुल का 
तेज दिखातेहें यह कहकर शाप दिया हे शिव! यज्ञादिमें तुमको भाग 
न मिले यह सुन शिवने कड उत्तर न दिया पर नन्दी महाक्रोधित हो 


९ 


; 


किया कि बड़े २ देवता आदिने हाथ जोड़ हमको दण्डवत्‌ की ओर 


बोला हे सखे, दक्ष ! तने बड़ा गवे किया कि शिवको शाप दिया 
शिवको जिसे स्मरण कर सम्पूण संसार भर पूर होता ओर वही सृष्टि 
के पावन ओर प्रलयके कारण हें ओर जिनके नाम लेनेसे जप, तप, 


SNA 


दान, धर्म, त आदि पवित्र होजाते हें सो हे दक्ष तूने ऐसे प्रधान 
०) पुरुष की निन्दा की भला जिस मुखसे तुमने शिवनिन्दा की वह मुख 


तुम्हारा जातारहे ओर तुम्हारे सब मनोरथ पूरे न हों तुमको धिक्कारहे 


CS 


विक्कारहे तू पापियोंमें महाअधम बरन निन्‍्यकरमका मूलहे दक्षने ऐसा 
शाप नन्दीके मुखसे सुन भयवान्‌ हो नन्दीको भी शाप दिया कि 


Lag, 


| तुम वेदके विरुद्ध होगे ओर तुम्हारा विचित्र स्वरूप होगा ओर संसार 
में तुम दुःखी रहोगे सब बोझा उठाकर तुमसे अच्छी बुद्धि जाती 
, रहेगी ऐसा शाप देकर भृग आदि जो शिवसे विरुद्ध रखतेथे उनकी 

ओर हुआ ओर वे यह बातें दक्षकी सुन आतिप्रसन्न हुये उस समय 
$ नन्दी महाकोधित हआ ओर अपनी अममेय बड़ाई दिखाकर जिन्हें 
५ ने शिवनिन्दाकी थी उन सबको शापदिया कि तुम सब व्यथही झा 


5 के कुलमें उपजे ठुमने त्ववस्तुको न पाया ओर काम, कोष, लोभ A 
| Ci RR ४७४२८ ५६४०९ ५६०८ ५६८४ दा : i 
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बुद्धिमानोंकी रीतिहे कि म्रखोंको दण्ड देकर छोड़तेहें कि अज्ञान ताका र 

>३ 


| gr अपनी खनी सतीसमेत तीनोंलोकके अवलोकनके निमित्त चले $ | 
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बेद और पुराण भी पूर्णरूपसे नहीं जानते अपनी बुद्धिके अजुसार ल्‍ 
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शादिसे भरहये हो इस लिये तुमको शुभकर्मोका फल न मिलिगा और $ | 
परमपद न पावोगे ओर जो शिवद्वेषी हें वह सब वेदके विरुद्ध बाह्मणों ७ 
के शत्रु हो श॒द्रोंसे यज्ञ करावेंगे ओर घर २ दान मांगने जावेंगे दरिद्री ६ 
ः रहेंगे वरदानादि भी लिया करेंगे नरक का अच्छा स्वाद पावेंगे जब हैँ 


ऐसा शाप नन्दीने ब्राह्मणों को दिया तब शिव हँसकर बोले कि अब ह 
हम तुम सबको ज्ञान सुनाते हैं उसे सुन कोई अप्रसन्न न होवे अर्थात्‌ & 
% वेद को अक्षर ओर मन्त्र कहते हें घोर उसमें भी सक्को अतिआनन्द ३ 
; देनेवाला कहा इसीसे सबके मन सकें लगेहुये हें ऐसे मनको बुद्धि- २ 
मान्‌ निकट समभे हें सो हे नन्दी ! ऐसे मनमें ऐसे क्रोधको स्थान ३ 
न दो दक्षने सुझे कुछ शाप नहीं दिया पर उसने जाननेवाली बात 
को नहीं जाना हम आप जगत्‌ जगतके कर्भ जगके अंग जग करने 
वाले ओर जग के भीतर बाहर सत्र हम हैं न तो संसारमें किसीके भाई 
ओर न पुत्रहें हम शुद्ध अशुद्ध भरूत प्रेत देवता देत्य और तीनोंलोक 
के स्थित करनेवाले हें ओर यह समझ कुळ चिन्ता मत करो जहांतक 
ओर जितना तुमको दिखाई देताहे उसे मायाका विकार जानो तमको 
उचितहे कि हमारे इस वचन का विचार करके कोधको दूर करो यह 2) 
सुनकर नन्दी शान्तहुये और शिवजी केलासपर्वत को सिधारे ओर % 
दक्ष प्रजापति भी उच्ती प्रकार कोधकी अग्निमें भगहुआ अपने घर $ | 
गया उस दिनसे वह शिवकी निन्दा करता ओर शिवजीके भक्तों को ¢ | 
देखकर महाक्रोधवान्‌ होता ॥ 
उन्नीसरवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शिवकी लीला पवित्र शुद्ध जिसको 


~ 


[ कहते हें अब ओर शिवके चरित्र सुनिये कि एक समयमे शिव- 
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ओर पृथ्वीका अटनकर दण्डकवन में पहुँचे ओर रामचन्द्रको लक्ष्मण ; 
समेत देखा कि सीता महारानीको इंुरहे हें और वियोगसे महाखेदः $ 
वान्‌ दुःखके वचन कहते हें ओर चारों ओर अटन करते हें रामचन्द्र 
को देख शिवने प्रणाम किया क्‍योंकि पहिले विष्णुको ऐसा वरदाने 
; देच्ुकेथे शिव फिर जय कहकर आगे चले ओर कुसमय जान कढ 
वार्त न की यद्यपि रामचन्द्र बड़े शिवभक्कहें ओर सदा शिवकानाम 
लेतेहेँ ( कि उसको हम फिर वर्णन करेगे ) सो सतीने यह हाल देखा ? | 
% आर आश्चर्यमें आकर कहा कि हे अनादि सर्वोपरि ब्रह्म ! तुमनेः 
सर्वसंसार बहा, विष्णु, देवता, मुनि और सम्पूर्ण सृष्टिको उपजाया जो $ . | 
सब आपकी सेवा करते हें सो आजके दिन दशरथके पुत्र रामचन । 
भाग्यवश आपको वनमें मिले तो पहले आपने उनको प्रणार्मा[किया 
मुझे चिन्ता है कि इसका क्या कारण हे श्रीशिवशंकरने सतीको ऐसी 
मायामे डूबीहुई देख कहा कि हे सती ! रामचन्द्र रमापति विष्णा जो 
संसारके पालन का अधिकार रखते हें सो यह अवतार भक्कोंके निमित्त 
हे ओर फिर शिवने अवतारलेने का कारण कहा पर तो भी सतीका 
मनन भरा तब तो शिवने विष्णुके अवतारके नाना चरित्र सती को 
सुनाये परन्तु उन्हें कोई न भाया ओर न निश्चय हुआ तबतो शिवने 
कहा कि जो तुमको निश्चय न हो तो आप जाकर क्यों परीक्षा नहीं 
करती हो ओर वह उपाय करो कि तुम्हारा सन्देह दूर हो में वृक्ष की f 
छायामें बैठाइ जब तक तुम परीक्षा लेकर लोट न आवोगी यह आज्ञा हैं 
पा सती सन्देहयुक्क चलीं और मनमें विचारा कि क्योंकर परीक्षा ल † 
तो बहुत सोचनेके उपरान्त यह बात ठहराइ कि श्रीसीताजीका स्वरूप 2 
धारणकर रामचन्द्रके सम्मुख जाऊं यदि वह विष्णु होंगे तो अवश्य 3 | 
४ मुझे जानलेंगे यदि केवल राजपुत्रहे तो मुझे क्या जानेंगे यह विचार % 


सीताके रूपसे हँसती हुई श्रीरामचन्द्रजी की ओर गईं लक्ष्मणने सती ६ ५ 
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% को ऐसे स्वरूपम देखा ओर आश्चर्यसे धोखा खाकरजाना कि यह सती 
हें पर परणज्ञान होनेके कारण कुछ न कहा पर जब कि रामचन्द्रने 
सतीजी को ऐसे छलके स्वरूपमें देखा तो हँसपड़े ओर शिव २ कहते 
हये बोले कि जिसके ध्यान करनेसे सम्पूण खेद ओर भ्रम दूर होजाते 


| 


चाहा यह सब शिवकी मायाहे ऐसी मायाको घन्यहे जो सबको नंचाती 
है फिर रामचन्द्र अति नम्रतापूवक यह मधुर वचन शुखपर लाये ओर 
अपना पितासमेत नाम कह बोले कि शिवमहाराज कहां हें और कहां 
गये हें हे माता ! तुम शिवसे जुदा वनमें अकेली क्‍यों फिर रही हो ॐ | 
ओर तुमने अपना स्वरूप छोड़ यह रूप कयां धारण किया यह सुन { 
सती आश्चर्यमें हुई ओर सदाशिवका ध्यानकर रामचन्द्रजीको विष्णु 
| f जाना और अपना रूप धारणकर रामचन्द्रसे सब वृत्तान्त कहा और 
ठ कहा कि अब मुझे निश्चयहे कि तुम विष्ण हो तुम पूर्णविष्ण का 
; अवतारहो ओर राजा दशरथके यहां उपजे पर एक शोचहे वह में 
९) तुमते पृढती हूं अर्थात्‌ आपका चतुभेजी स्वरूप देख शिव किसी स 


Eat iS 
ee 
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IAMS ५५५३ 


. मय ऐसे प्रसन्न न न हुये जेसा कि यह स्वरूप देखकर आज प्रसन्न हये है 
उनके अति प्रेमसे आंस चले ओर बार २ तुम्हारी प्रशंसा करते रहे आप 
र सच २ बतावें कि इसका मुख्य कया कारण हे यह सन रामचन्द्रजीके 


हू नेत्रोंसे भी आंस चले और प्रेममें मग्न होकर चाहा कि उसी समय 
चलकर शिवको देखें पर ऐसा समय न जानकर र न सतीकी आज्ञा 
पाकर केवल शिवका ध्यान किया रामच बोले जो तीनोंलोकमें प्र 
कट ओर दिखाई नहीं देता वह आज मेंने देखा वाहरी भाग्य मेरी कि 
वह मेंने स्वरूप देखा ओर मेरे धन्य भाग्य हें कि उनकी ऐसी कृपा 
` *म्ुक परहे जिसका सिद्ध सनि देवता आदि ध्यान करते हें ओर वेद 


 &उसकी स्तृतिमें मग्न हें ओर जिसको हर समय ब्रह्मा बखानते हें वे 
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mms. i 

हल भक्कके अधीन हें उन्होंने कामरूपके मनोरथ को पूरा किया ओर भी ; 
मासुर का वध किया ओर शोरि ओर शोर और श्रको कृतार्थ किया 
ग्रोर शुणनिथि को अपना करलिया ओर बधिक को सङ्गि दी और 
चन्द्राङ्ग को बहुत द्रव्य ओर धन दिया ओर भद्राुख ओर पद्माकर को 
अतिप्रसन्नता कृपा की ओर धर्मेशुस और मञ्चन्रत दोनों ब्राह्मणों का 
सत्कार किया ओर पिङ्गलाके सवेदुःख दूर किये ओर महानन्दा पातर 
को बड़ालोक दिया ओर हर ओर कुछःने उनके बरों से परमपद पाया 
शोर व्याध, किरात, नन्दा ओर पक्षण चोर पञ्चककी स्री हरक्ष, 

४ इन्ह्य॒म्न को क्या २ पद प्राप्त नहीं हुआ ओर शिवने कहां किसके ॐ | 
ऊपर कृपा नहीं की ऐसे शिव सुपर प्रसन्नहाँ इतना कह श्रीरामचन्द्र $ . 
सतीसे बोले कि हे देवि ! जो शिवने हमको प्रणाम किया उसका यह 
कारण है ॥ डा 

बासवा अध्याय ॥ 

/ रामचन्द्रजी बोले कि हे देवि! किसी समय शिवने विश्वकर्मा 
को बुलाकर आज्ञादी कि हमारी धेतुशाला में उत्तमोत्तम मन्दिर ब- 
नाओ ओर वहां उत्तम [सिंहासन बनाओ सो ऐसे मन्दिर के बनजाने 

% के उपरान्त शिवने सम्पूर्ण सुर मुनि और बच्मा को बुलाया ओर बड़ा 
उत्सव क्रिया फिर शिवने बेकण्ठसे सुकको ला बेटाला ओर सामग्री 

४ इकट्टी की ओर पांच घड़े तीथाँका जल सरसों दूब ओर सब जड़ी 

i बूटी ओर धन द्रव्य वल्लादि संचित कर मेरे विष्णुरूप का अभिषेक 

करना चाहा ओर बड़ा ऊंचा छत्र मेरे शिरपर रखकर ओर सिहासन 
पर बेठाकर रत्नों का जड़ाहुआ मुकुट मेरे शिरपर बॅधवाया ओर उत्तम 

१ वस्र पहनाये ओर लक्ष्मीजी समेत मेरा अभिषेक किया ओर तुमने 

उस शरीरसे जो उस समय तुम्हाराथा लक्ष्मीका अति आदर किया. 


उस समय अति आनन्द हुआ देवतोंकी ख्लियां गान करनेलगीं ओर RS 
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४ नाना प्रकारके बाजे बजे तब शिवने अपने मुख कमलसे सकलेश्वर्य * 
४ का वचन कहा ओर मुझे सम्पूणं सृष्टिका स्वामी बनादिया ओर कृपा ४ 
k करके तीनों शक्षि कृपाकी ओर तीनों लोक का राज्य दिया ओर ब- ९ 
, हुतसे आशीवाद दिये और मेरी स्तुति पहिले आप कहकर फिर बह्मा है 
कहा कि तुमभी प्रणाम करो ओर इनकी बड़ाई करो ओर जानों # 


कि आजसे विष्णु तुम सबके स्वामी इये सबको आनन्द देंगे ओर # 
तुम्हारे सबके मनोरथ इन से पूरे होंगे यह तीनोंलोकके स्वामी हें यह + 
आज्ञा सन सवोने सुझको प्रणाम किया ओर जय जय शब्द चारों 3. 
शोरसे ऊंचा हुआ और फिर शिवने यह वरदान दिया कि हे विष्णो! % _ 
ठुप्र सबके स्वामी होकर उनके दुःख दूरकरो और तीनोंलोक तुम्हारी ९ 
पूजाकरें ओर तुम्हीं अर्थ, थम, काम देनेवाले होकर बड़े विजयी वीर ६ 
हो हम आपभी तुमको न जीत सकें तुम बद्याके भी स्वामीहो हम 
ने तीनों लोक तुमको दिये ओर अवतार लेकर तीनों लोक की पा-# | 
लनाकरो तुम्हारे भक्कों को हम आनन्द दिया करेंगे और उनको सुक्क ५ 
करेंगे और तुम्हारे शत्रुओं का वध किया करेंगे ओर हर््रकारसे तु- ॥ 
म्हारे सहायक रहेंगे ब्रह्मा हमारी दाहनी ओर तुम बाई श्रजाहो और * 
तुम्हारे अवतार जो राम कृष्ण होंगे उनको हम आप जाकर देखेंगे 
शोर संसारके देखनेके लिये उनकी भक्ति किया करेंगे तबसे जहां 
| | शिव रहते हैं वहां हमभी स्थित रहते हें ओर शिवलोक में विष्णुलोक 
हे जिसको गोलोक कहते हें ओर हम शिवकी आज्ञासे अवतार लेते 
हें और मत्स्यादि मेरे बहुत अवतार होचुके हें ओर संसारी कार्य पूरे 
किये हैं इस समय चार प्रकारसे हमारा अवतार हुआहे अर्थात्‌ राम, 
भरत, लक्ष्मण, शङ्गघ्न मन एकहे परन्तु शरीर जुदा २ हे हम अपने | | 
४ पिता की आज्ञासे वनमें आये ओर उस वरदानसे जो केकेयीको ३ 


) ७ दशरथने दियाथा ओर हमारे साथ लक्ष्मण ओर सीताजी भी आईथीं $ " 
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पूर्वाद्धे । १४७% 
९ सो रावण सीताको लेमागाहे उसीको इंदते हें आपके दशनसे हमारे 


> 


5 


३ सब कार्य सिद्ध होंगे हमको तो सीताका हरण अतिशुभ इआ जिस 
से आपके चरणके दशन मिले ओर एमे इस बातका निश्चय हुआ 
, है कि अब मुझे जरदी सीताका हाल मालूम होगा और हम शज 
र पर विजय पाकर सीता पावेंगे संसारमें उनसे अधिक कोनडै जिसके 
ह ऊपर शिव तुमसमेत कृपा करें शिवकी बराबर तीनोलोकमें कोई कृपा 
९) करनेवाला दूसरा नहीं इस वातको वेद कहते हें वे अपने भङ्गोंको 3 
आनन्द देनेवाले आर पापियां का पाप छड़ानेवाले और भक्ाधीन % 
और बहुत अवतार लेनेबाले हैं उन्होंने पापियों को बहुत उद्धाराहै उन ॐ 
के चरित्र हम कहांतक कहें यहकह श्रीसमचन् ने सतीसे बिदा मांगी 
अर सतीसे आशिष पा शिवका ध्यान घर रामचन्द्र आगे चले ओर 
उसी तरहपर अपने कायमें प्रदत्त हुये ॥ 
इकाीसवा अध्याय ॥ 
इतना सुन नारदजीने बह्याजीसे पूछा कि हे जगत्पिता ! इसके # 
उपरान्त जो शिवने चारत्राकिया वह काहिये ब्रक्चा बोले हे चारद ! 
रामचन्द्र का हाल सुनकर सती को अत्यानन्द प्राप्त हुआ पर अपने 
कमे का विचारकर अति चिन्ता की और मनमें अति भयभीत हो महा- 
दुःखी लोटगइ साग में विचार किया कि मेने शिवकी अवज्ञा की ओर 
रामचन्द्र पर निश्चय न किया में अब शिवको क्या उत्तर दूंगी इस 
प्रकार अति खेदसे शिवके निकट पहुँची ओर हैँसकर शिवको प्रणाम 


किया ओर शिवने कुशल पूछ हँसकर कहा कि तुमने जाकर परीक्षा ! 


की वह सब हमसे कहो यह सुन सतीने शिर नीचाकर कुळ उत्तर न 

दिया मनमें भय उपजा शरीरमें घबड़ाहट बहुत हुई तब शिवने ध्यान 3 
धरकर देखा ओर जो चरित्र सतीने कियाथा वह सब जाना और अः $ 
पनी पहिली बातको जो विष्णुको अभिषेकके समय कहा था स्मरण % 
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देर 


[a 


3 
कर अतिक्रोध किया निदान मनमें यह ठाना कि जो में अब सतीसे २) 
% प्रीति बढ़ाता हूं तो मेरा प्रथम वाक्य झूठ होताहे ओर शास्रके विरुद्ध $ 
0 करना उचित नहीं ओर सती ऐसी ख्रीको छोड़भी नहीं सक्वा ओर जो न 
छोड़ता नहीं तो जो पहिले कहछुका हूं वह मिथ्या होताहे पर फिर 
2, शिवने कहा कि बस अब सतीसे भेंट न होगी और अपने वचन को 
भिथ्या करना उचित न जाना यह बिचार सतीको छोड़कर अपने 
i ९ रथानको चले चलनेके समय आकाशसे यह शब्द हुआ कि जय २% | 
शिव आपने अपने वचन का बड़ा प्रतिपाल किया आपका सा कोन 
s है जिसने अपने वचनको निवाहा ऐसा शब्द सुन सतीको अतिभय 
हुआ ओर शोचकर शिवसे पूछा कि आपने क्या पूरा उद्योग कियाहे 
आपतो बड़े सत्यवक्ा हें म॒मसे सत्य कहिये सतीने बार बार पूछा पर | 
« शिवने यह बात छिपा सखी तबतो सतीको निश्चय इआ र कहा ठँ | 


7 Ss 


कि कुछ मेंने किया वह अज्ञानता ओर मूखतासे कियाहे अब आपह | 
पानी ओर दूध अलग करके देखें क्योंकि प्रीति की रीति यही है ओर # | 
में अपने कमे पर आपही लज्जित हूं पर शिवने उस बातका बताना } | 


% उचित न जान नाना प्रकार की कथा आदिके सुनानेमें उस बातको $ | 
(6 यलदिया अन्त को कहना पड़ा इस प्रकार वह केलासपवतमें पहुँचे ५ | 
न; आर शिव अपनी इच्छा का विचार मनमें कर बरगदके नीचे आसन ६ 
न जमा बेठगये ओर अपने स्वरूप का ध्यान किया ओर सतीमन्दिरमें 6 


पहुँच अतिखेदवान्‌ इई उनको एकदिन युगसमान बीतता था पर ह 
दुःख बढुताजाता था मनमें कहती थीं कि यह हमारा दुःख कहनेके } 
5 , का कहना न माना जिसका फल यहे ऐसा कौन तीनोंलोकमें बल-% 


सिवाय उनके ओर सबको यह हाल मालम न होने पाया ओर दिन २ %# 
योग्य नहीं न मालूम कि इस दुःख सम्द्रसे कब पार हूंगी मेने शिव २ 
roses 
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पूर्वाद्धे १४६ ९ 


% कहती थीं कि हे शिव ! कुछ तुम्हारा अपराध नहीं है जो मेंने किया 
४ उसका फल पाया हे भाग्य ! तुझे ऐसा न चाहिये था कि मुझे शिव 
¢ के विरुद्ध किया हे बरह्मा ! ऐसे समयमे हमारी सहायता करो ओर & 
( शरीर मेरा बदलजावे हे शत्य ! में तुमसे मांगती है कि तम सुभे ड 
ठ इस संसारसे उठालो यदि में तन मनसे शिवकी प्रीति करती हू तो हे 
२ [शिव ! सुक पर दयाकरे कि मुझे सत्य प्रापहो ओर सती ऐसी दुःखी 2 
हुई कि जिसका वर्णन नहीं दोसक्वा और शिवको ऐसे ध्यानमें सत्तासी ? 
हज़ार वपबीते जब इतने समयके उपरान्त समाधिसे जागे तो सती ४ 
% जी सामने जाखड़ी हुई शिवने अपने सम्मुख बैठाला ओर उस वात » 
४४ को मियदिया ओर कथा वार्चामें गलदिया जिससे सती को हःख न 5 
हुआ आर वह प्रसन्न रहनेलगीं ओर शिवने भी अपने ववन को न है 
6 छोड़ा यह कुद आश्चय की बात नहीं है कि सतीको पहिली बातका 
कुछ दुःख न हुआ ओर वह अगली बातें सब भ्रलगई शिव हर शरीरमें 
`) हें और कई मुनियों का यह वचनहे कि शिवशक्ति की जुदाई उचित 


नहीं है यह बादके वचन हें ओर शिवके चरित्र हर कल्पके भिन्न भिन्न ; | 


% हें तो किसको कद्पभेद का वृत्तान्त मालम हे वह जो कुळ करें सब 
% उचितहे सन्देह न करना चाहिये शिव और शक्ति का भेद अतिगुप्त $ 


| और कठिने उसको कोई कया जानसक्काहै शेष ओर विष्णुभी उनके है| 


। चित्रके वणन करनेमें अशक् हैं और शुक़ सनकादि और देवता उक्ष 
को अप्रमेय जानकर अन्त नहीं जानसक्े ओर वेदभी सब कु कहते 
हें परभी अलख पुकारते हैं यह जानकर भक्कोंको उचितहे कि निस्सन्देह 


5 तब शिवने ओर चरित्र किया जिसको देख सब की बुद्धि अमित हुई 
% अव हम वही वर्णन करते हें मनलगाय सुनो ॥ 
(4 द ५ हे 
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बाइसवा अध्याय ॥ 


[oS 


ब्रह्मजी बोले कि हे नारद ! जब हमने दक्षप्रजापतिका अभिषेक % 


कर उसको सब प्रजापतियोंका अधिकार दिया तो वह अहंकारम मग्न 
होगया जिससे उसकीमति भटहोगई तम आप अच्छी तरहसे विचार 
कर देखो कि प्रतिष्ठा पाकर [किसको गवे नहीं उपजा तो उस समय 
दक्षने सबसार्मा इकट्टीकर प्रजापति यङ्ञकरना चाहा ओर इसीइच्छा से 


गोतम, भरदोज, कश्यप, संत, सुमंत, स्वरित, कम्प, च्यवन, अगस्त्य, 
वशिष्ठ, वामदेव, जेमिनि, पिप्पल, पराशर, झूठ, वैशम्पायन, गर्ग, 


इनके सब देवता ब्राह्मण संसारभरके वतमान हये ओर अनलभी 


| नखलतीथ परगया ओर सब इनियोको इलाया छोर व्यास, कक, 


अपने गणों सभेत दक्षके यज्ञमें पहुँचे छोर भी उसके इलानेसे प्रसन्नता 


समेत ऐरावत हाथी पर चढ़ पहुँचे और पावक मेघपर छोर यम भेसेपर 


पवक विष्णुसमेत यज्ञम सशो।भेत इये ओर इन्द्र अपनी स्री शची 


ग्र वायु हरिण पर ओर शिवके मित्र कुबेर एष्पक विमान पर चढ़ 


कर यज्ञशालामें आये और वरुण भी अपने वाहन पर आरूढ प 
# चौर सूय अपनीस्री समेत ओर चन्रमा अपनी खी रेहिणीसहित आये 


 - (सो दक्षने अतिञआनन्दमे मग्न हो सबका आदर सन्मान किया और 


? सबके ठहरनेके लिये विशवकमाके बनायेहुये मन्दिर बतला दिये जिन | 
# में सब स्थित हये उस समय सतीजी गन्धमादन पर्वतपर अपनी 
` »सखियों समेत लीला कररही थीं देखा कि चन्द्रमा अपनी खी सहित 
% चलाजाताहे सतीने विजयानामी अपनी सखीको आज्ञा दी कि तुम 
5) चन्रमासे जाकर पूछो:कि कहां जाताहे विजयाने चन्दरमाके निकट जाय 


कि सती पूती हें कि तुम अपनी ख्रीसहित ओर ऐसे ठारसे कहां 
जाते | हो यह बात सुन रोहिणी बोली कि सतीके पिता दक्षमजापति 
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भागव, आएुरि, वीतहोत्र, मृग, दधीचि, नारद आदि आर सिवाय 3 
2) 
% 
% 
; 


25 


५ पवाद्धे । १५१ % 


% कनखलमें यज्ञ करते हें और वहां बड़ा उत्सवहे ओर उनके बुलानेसे ४ 


: सब देवता वहां गये हैं बरन वहां बह्मा विष्णजीभी शोभित हैं वह देश 


क्या कारण है कि तुम ऐसे यज्ञको नहीं जानतीं क्योंकि वहां सब 
अपना अपना भागलेनेगये हैं तुम अपनी इच्छासे नहीं गई वा दक्षने 
तुमको नहीं बुलाया यह सुन विजया लोगआइ ओर जो झळ रोहिणी 3 
से सुना वह सती को सुनाया सतीजीको अतिदुःख हुआ कि क्यों 
माता पिताने हमको श्लादिया ओर हम ओर शिव को नहीं बुलाया 
यह विचार सती तुरन्त शिवके निकः गई और उसी समय चन्द्रमाभी 
अपनी ज्री रोहिणी समेत दक्षके पास गया उस समय की सामां ओर 
उसकालके आनन्द जो दक्षयज्ञमें थे वर्णन नहीं होसक्ले जब सब सनि | 


" देवता कनखलमें जो हरद्वारमे हे आगये तब दक्षने यञ्गका प्रारम्भ 
किया ओर अपनी खरी सहित यञ्ञमें प्रवत्तहुआ ओर भृशस॒नि यज्ञ 
» करानेवाले ठइरायेगये और दश्षने ऐसे यज्ञ्में सबको वर्तमान देख 
वेरभाव अङ्गीकार किया ऐसे समय में दधीति हमारे पत्रमे सदाशिव 
को यज्ञशालामें न देख आश्‍्चर्यसे कहा कि यह वात हम सब वर्च 
मान मनुष्य कहते हें कि वाहे इस उत्सवमें सम्पूर्णं देवता शनि बह्या 
के पुत्र आदि आये हें पर हम सत्य कहते हें कि यह सभा सदाशिव 
विन अशोभितहे सदाशिव शुभबातोंके मूल हें हम उस पुरुष परमात्मा 
को नहीं देखते जिसको वेद पुराण नेति २ बखानते हें बह सब 
देवतों का स्वामी हे वह इस जगहपर क्यों नहीं हे तुम क्यों ऐसे ।शिव 
को भ्रलगये और हे दक्ष ! तुम्हारी बुद्धि इसतरह पर भ्रष्ट होगई अब 
भी कुछ काज नहीं बिगड़ा ठम जितने देवता मुनि हो ओर ब्रह्मा 
विष्णु भी सब जानकर शिवको प्रसन्न करलेआवो और सतीजी को | 
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प्रसन्न कर शिव सहितलावो ओर निश्चय जानो कि शिवके आने ५ 
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विना यह यज्ञ पूर्ण न होगा आश्चर्य है कि ऐसे मनष्य को जिसके ? 
४ स्मरण अथवा नामलेनेसे सम्पूणं कार्य सिद्ध होजाते हैं उसको क्‍यों 
४ कर भूलगये आर नहीं बुलाया ओर इसबातको अच्छीतरह पर समझो 
i कि जबतक शिव न आवेगे यह यज्ञ पण न होगा दधीचिके यह 
वचन सुन दक्ष महाक्रोषित हुआ ओर हँसकर बोला कि जिस जगह 
सबदेवतोंके स्वामी बेठे हें वहां सधर्म वेद और शुभकर्म पूर्णरूपसे 
वतैमान हें सो ऐसे विष्णु तो हमारी यज्ञम विराजमान हें अब क्या 
$ बाक़ीहे हमको बतलादीजिये हमारी यञ्गमें तो अपने २ गणों समेत | 


ब्रह्मा, वेद, धर्मशास््र, सर्ववुराण, उपनिषद्‌ भी आचके हें सो मेरे बड़े $ | 
भाग्य हें कि इन लोगोंने मुझ पर अनुग्रह किया ओर आज मेरेयहां | 
इन्द्र सब देवतालिये ओर विष्णुभगवान ओर तुम्हारे समान बहत सनि 

i सुशोभित हुये हं और सब आचकेहें सो शिवके आनेकी क्या आव- 

ट श्यकताहे तुम सब मिलकर हमारी यज्ञको पर्ण करो ओर मेने अपनी 
भाग्य और ब्रह्मा की आज्ञा को मानकर अपनी कन्या शिवको दी # . 


i र यद्यपि यह विवाह अनुचित हुआ क्योंकि वह कुलवान न था संसार 
४) से मुख फेरे मदा अहँकारी इसपर यह कि माता पिताहीन जो उसे} 
i किसी कमसे निषेध करे वह भरत प्रेत पिशाचों का स्वामीहे वह अवध्ूत $ | 


हे तो ऐसे शिवको ऐसी यज्ञमें बलानेकी आवश्यकता न जानकर नहीं 5 
र बुलाया इस लिये हम तुमसे कहते हैं कि ऐसा वचन फिर सखपर न ¢ | 
लाना अबभी उचित कि तुम सब मिलकर हमको हमारी यञ्ञके पूर्ण 
2 करनेसे आनन्द दो ऐसे वचन दक्षके सुनकर किसीने कुछ उत्तर न } [ 
दिया ओर यह चप रहना उनका सबके लिये महापाप हुआ क्योंकि | 

सबने शिवनिन्दा अपने कानों सुनी पर फिर भी दधीचिने कहा कि} | 
` $ विना शिवके यह यज्ञ नहीं हे बरन तुम सबको छलहे जो करते हो यह ॐ | 
€ दक्ष बड़ा अधर्मी और मूख हे जो शिवनिन्दा करूहाहै ओर जो कि | हू 
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आता“ 
पूर्वाद्धे । 

इसने शिवको नहीं बुलाया तो यह यज्ञ भी पूरा न होगा और जो इस 

यज्ञम रहेगा उस पर बड़ा दुःख पड़ेगा यह कह दधीचि तो उस सभा 

; से उठकर चलेगये और बहुतसे सुनिलोग भी दुःखी होकर उठगये 

र एसे सुनिलोगाको अपनी सभासे जातेहये देख दक्षने अति प्रसन्नता 

ह 


% 
से कहा कि क्या अच्छी वात हुई कि शिवके प्यारे ओर शिवभक़् जो 
हमको दुःख देते थे अपने आप उठगये अब तम सब मिलकर हमारे र 
यज्ञ को पूणकरो तब उसी समय यज्ञ का प्रारम्भ होगया ओर जेसा 
चाहिये वेसा सब काम होनेल्गा ॥ है 

सवां अध्याय ॥ ४ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! सतीने अपने पिताके घर यज्ञका हाल 3 

सुनकर चाहा कि मेंभी जाऊं ओर इस इच्छासे अकेली सदाशिवके 
पास गई ओर देखा कि सेवकगण शिवजीकी सेवामें लगे हुये हें अ- 

थत्‌ चण्ड, सुण, बाण, भृङ्ग, नन्दी, महाकाल, महामुण्ड, महाशर, 
नन्द, उदातकामी, ध्रम्र, विश्रउदात, भीषण, सपतकेतु, धरम्रविलोचन; 
सबलबाह, भ्रप्रकेठु, ध्रमलचरणादि ओर बहुत से गण चरण सेवा कर 
रहे थे उस समय शिवजी का रूप महाभयंकर था नग्नरूप केवल 
राक्ष धारण किये इये जटा लटक रहीं शरीरभर भस्म से शोमित ऐसे 

स्वरूप से शिव को देख सती ने प्रणाम किया शिवजी ने अति प्रीति | 


क 


कर सती को बेठा लिया यद्यापि शिव सब जानते थे परन्तु संसारी 
¢ लीला के निमित्त सतीसे पूछा कि यहां आनका कारण कहो सती 
अतिप्रसन्न हो कहने लगीं कि क्या आपको भला माजूम नहीं हुआ 
जो दक्षने यज्ञारम्भ किया हे मित्रों ओर वान्धवोंकी भेंट बड़ा धम हे 
इसलिये अच्छे लोग भले बन्धकी संगति स्वीकारकरते हें और 
a 


वड़ा आनन्द उठाते हैं इस लिये उचित हे कि आपचलकर यज्ञको $ 
पवित्रकरें ओर झे अपने साथ लेजाकर मेरी इच्छा रना औरत्रा% | 


Ro SS i i | 
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; विष्णु आदि सव हमारे पिता की यज्ञ में पहुँचे हें ओर आप नहीं गये , 

प्रायः आपको यह यज्ञ अच्छा मालम नहीं हुआ आप समसे न जाने 
का हेत विस्तारसे कहिये में तो आपकी दासी हूं मेरी बड़ी इच्छा है % 
कि अपने पिताके घर जाऊं आप मुझे साथ लेकर चलिये यह सन 
शिव एसकशकर कहने लगे कि तुम्हारे पिता दक्षने हमको निमन्त्रण 
नहीं भेजा ओर वेर रखकर हमारा अनादर किया है ओर केवल तुमको 
नहीं बुलाया वाक़ी ओर सब लड़कियां वहां पहुँची हें इसका कारण 
केवल वेर हे ओर बिन इलाये जाना उचित नहीं यद्यपि धर्मशा् क- 
हता हे कि अपने पिता, मित्र, गुरु ओर स्वामी के घरमें बिन डुलाये 


ENN 


७ जाना उचित है पर शज्जता न होनी चाहिये ओर विन बुलाये किसीके % 
घर जाना शत्युसे अधिक हे ओर अनादर और लोकनिन्दा का कारण % _ 
; है यह सुन सती बोलीं कि हे स्वामिन्‌! आप इस वेर का कारण बतावें ¢ | 
शिवने पहिला वृत्तान्त सब कहदिया ओर कहा जो बिन बुलाये इन 
भी किसी के घर जावें तो वह भी तुच्छ मानहीन समभे जाते हें इस 
लिये उचित है कि दक्षके यज्ञमें न जावो नहीं तो बड़ा दुःख होगा 
अर शिवने बहुत प्रकारसे सती को मनाही किया पर यह समझना 
. # सती को अच्छा मालम न हुआ ओर दक्ष पर अति अप्रसन्न ओर को 
७ पित हो कहने लगीं कि हे शिव ! आपतो तीनों लोकके आनन्द 
। देनेवाले हें आपका स्मरण देवता करते हें ओर आप यज्ञरूप ओर यज्ञ (, 
कम ओर यज्ञके फल हें आपकी दृधिमात्र से तीनों लोक तूस होजाते 
हें ओर आप से यज्ञ पवित्र ओर पूर्ण होता सो मूख दक्षने आपको न 
2 बुलाया मुझे चिन्ता हे कि यह यज्ञ क्याँकर पूण होगा मेरा पिता क्यों | i 
. % ऐसा अन्धा होगया शुके बड़ी चिन्ता है यदि आप आज्ञा्दे तो दक्ष 
के यत्ञमें जाकर उसके शील व दुश्शीलता अथवा उसके वेरभाव को $. 
७ देखूं जो कि शिव को कुछ और लीला ओर चरित्र करना था तो सती ५ 
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पूवाद्धं । 
को जानेकी आज्ञा देकर कहा कि तुम नन्दी पर सवार होकरजावो और 
अपने साठहजारगण सतीके साथ देकर बिदा किया ओर अच्छे २ वस्न 
भूषण दिये ओर उत्तम स्वरूप सती का करादिया हे नारद ! शिवने ऐसी 
माया की कि सती बड़ी धम धामसे चीं जिनके शीशपर छत्र भारी 
मोल का और जिन ब्राह्मणों का शब्द तोते ओर पपीहेके समान था वे 
आगे आगे मधुरवाणीसे शिवका यश गाते हुये चले ओर सतीने जेसी 
उस समय अपनी शोभा प्रकट की ऐसी किसी समयमें प्रकट न की 
थी चलनेके समय एक बड़ा शब्द हुआ कि कोई कूदता कोई उद्धलता 
ओर सब प्रसन्न ओर ओरोंको भी आनन्द देते हये चलते कोई सती का 
प्रताप वणेन करता कोई शिवमहिमा गाता और महा प्रसन्न नाना 
प्रकार की गातिसे चलते सतीकी सेवा करते हुये दक्षके यज्ञमें जा पहुँचे॥ 
चाबासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! सती दक्षसे भयभीत यज्ञशालामें पहुँची 
पर किसीने बात तक न पूछी ओर न जाना कि यह जगन्माता हैं. 
ओर दक्षने न न तो मान किया ओर. न कुशल पूछी यह देख सती की 
बहिनोंने जो वहां थीं हॅकर सती की निन्दा की ओर सती ने जब 
देखा कि यज्ञमें सबका भागहे ओर शिवका भाग नहीं तो मनभें महा- 
किया ओर अपना अनादर देख शिव का स्मरण किया ओर 
कहा कि अपने कोधसे दक्षको भस्मकर डालू फिर सोचा कि यह काम 
# झच्छा नहीं बरन हमने पहिले वचन दिया था कि जब दक्षने हमको 
बड़ा तप करके प्रसन्न किया था हमने उससे कहा कि हम जब तुममें 
कुछ गवे अथवा अपने मान की कमी देखेंगी तो तुरन्त अपने शरीर 
५ को छोड्देंगी ओर दक्षने मान लिया था सो अब वही समयहे ओर 
% फिर सतीने इस बातको सोचकर बड़ा खेद किया ओर कहा बड़ा ३ 
पश्चात्तापहे कि शिव अणत्ररहे ओर हमारे विवाहका फल न मिला पर ' 
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आ पदे शिवएराण भाषा | 
हमारे सिवाय ओर कोन खनी हे जो हमारे पीछे शिवको प्रसन्नरक्खेगी 
ओर फिर शिवही दूसरी स्री को स्वीकार न करेंगे अब हम अपनी $ 
प्रतिज्ञा पर अपने शरीरको छोड़कर हिमाचल पर्वत में उपजेगी और 
हिमाचलकी स्री मुझे अपनी लड़की की तरह पालन करके लड़की e 
सममभेंगी ओर में भी उसे माता जान आनन्द दंगी ओर शिवका तप 
; कर उनके साथ ब्याही जाऊंगी उस समय मेरी सब लजा जाती रहेगी 
ओर संसारके मनोरथ पूरे होंगे ओर वह शिव जो सृष्टि भरके स्वामी हें 
मुझ पर कृपा (करेंगे यह विचार कर दक्षसे कोधित होकर कहा कि 
5 हेपिता! तुमने शिवको निमन्त्रण क्यों नहीं भेजा क्या आपकी शुद्ध १ 
: बुद्धि भ्रष्ट होगई या किसीने बुरी सम्मति दी जिस शिवस्वामीसे तीनों 
लोक पवित्र होते हैं उनको आपने नहीं बुलाया आपकी बुद्धि नष्ट 
होगई ओर शिव बिन सबकमे शुद्ध होजाते हैं ओर न तो यहां 
ओर न कुळ परलोक में कुछ बात बन पड़ेगी और जो तुमने बिना # 
शिव यज्ञ किया तो क्या तुमने अन्य देवताओंके समान शिवको स-# | 
. मम लिया देखो ब्रह्मा विष्णु और देवतोंने जिनके चरणों का ध्यान 9 | 
| करके सबके स्वामी होकर बड़ापद पाया ऐसे शिवको तुमने न पहि- ॐ 
चाना ओर फिर बरह्मा विष्णु ओर सनकादिकसे कहा कि तुम शिव $ 
. € विना क्योंकर इस सभामें आये इसी तरहसे सबको ऐसी वात ओर & ' 
| ६ शिवका यशवर्णन कर एक २ को अलग २ लजितकिया विष्णुसे ९. 
| | कहा कि तुम शिवको क्या नहीं जानते जिनको वेद सगुण और नि-ह | 
/ गण करके बखानते हें हमने तुमको ह्रों बेर समभायाहै ओर फिर ह | 
भी तम मार्ग को भ्रष्ट करते हो ओर हे ब्रह्मन्‌ ! ठुमभी बुद्धिहीन हो-# | 
% गये तुम शिवके असंख्य बलको नहीं जानते ओर यद्यपि शिवने ३ | 
: ४ हज़ारों बेर कहा हे पर तो भी तुम्हें बुद्धि न हुई तुम्हारे पांचमुख थे | | 


Mota मम In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


JIRA 


| 


| 
। 


| 


ROT TR IT DT CTD TS DF) 
पूर्वाद्धे। - १५७% 
क्या वह शिवमहिमा भूलगये जब कि उन्होंने शम्बर को!जलादिया 
ओर फिर इसयज्ञमें आये हो और हे देवताओ ! तुमने अपनी शद्ध 
बुद्धि क्यों खोई हमने समभाहे कि तुम सब बड़े अभागी होचुके ओर 
शिव बिन इस यज्ञमें चलेआये और हे भग, अत्रि, वशिष्ठ ! तुमने 
यह बात बुद्धिके विरुद्ध क्यों की तुमको शाप देनेकी बड़ी शक्किहे ल्‍ 
क्या तुम शिवजीके बलको नहीं जानते और शिवको किसीका शाप 
नहीं लगता आपही शापदेनेवालोंकी हानि होती हे जेसा कि एकबेर 
शिवने लीला करनेके लिये अपना मगररूप धरा ओर दाबिनपुर को 
गये ओर भक्ककी परीक्षाके लिये कुछ परीक्षाकी जिसको सुनिलोगोंने 

न जाना और शिवको शाप दिया सो वह शाप उन्हीके लिये बुरा $ 
हुआ तीनॉलोक जलनेलगे तब शिवने अपने लिङ्गको प्थ्वीपर शिरा + 
दिया जिससे तीनोंलोक फिर जी गये इतना कह फिर सतीने अति ( 
क्रोधकर ब्रह्मा ओर विष्णुसे कहा यह जो कुळ दक्षने कियाहे उसके है 
मूल तुम दोनों हो क्योंकि दोनों इस यज्ञमें आये ओर बुद्धिके विरुद्ध 
काये किया सो जेसा तुमने कियाहे वेसा फल पावोगे जिससे चारों 
वेद ओर सृष्टि उत्पन्नहुई ऐसे शिवको तुमने कुछभी न जाना जो तुम ' 
दोनों दक्षके यज्ञमें न आते तो उसका इतना अहंकार न होता जो सब : 
देवता मुनिआदि न आते तो दक्ष ऐसी मूखता न करता ओर सब लोगों 
की ब॒द्धि केसी विपरीत है कि मुनि दधीचि का सभा से उठजाना न 


भाया ऐसी बातें सतीकी सुनकर दक्ष अतिक्रोवितहो कहनेलगा कि हे है 


अज्ञानिनी ! यह बात क्योंकर ओर क्या बकती हे मुझसे ओर तुझसे # 
कुछ पिता पुत्रीका सम्बन्ध नहीं हे जो मन चाहे तो यहां रह नहीं तो # 
अपने घर जा तुमसे कुछ प्रयोजन नहीं हे ओर तेरा पति बहुतही अशुभ ३ 
हे उसका नाम तुच्छ शिव हे जो तुच्छ ओर उसमें केवल दो अक्षर हें २ 


बह मृत प्रेत पिशाचादि साथ लिये इये चिता और श्मशानं में फिश $ | 
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करताहे ओर उसके मातापिता कुलजाति पांति कुळ नहीं चाहे उसका 
वणेन वेदमें हो पर उसमें शभशुण पाये नहीं जाते इस लिये हमने उस 
को अपने यहां नहीं इलाया क्योंकि ऐसे मनुष्यक लिये यज्ञमें आना 
निषेध किया गया हे ओर हे सती ! मेंने बड़ी ग्रता आर बुद्धि की 
हीनताकी छि दूसरेके वशमें हो तुम्हारी ऐसी उत्तम पुत्री को ऐसे आओ 
दरनङ्गे को देदिया सुझे बड़ा सेदहे अब तुमको उचिरहे कि मेरी यह 
बात सम क्रोध छोड़दो ऐसी बातें पिताकी सुन सती फिर कथित हुई 


आरअपने पिता को अति पापी समभा इतना कह ब्रञ्माजी बोले कि ; 


% हे नारद ! सतीने कहा कि शिवका अगमान नहीं सुनाजाता यदि 

5 काई शिवको ननिन्दाकरे तो उचितहे कि उसकी जिह्वा काटडाले चाहे 

कुछ हो ओर जो अपना वश न चरे तो दोनों कान बन्द करके वहांसे 

उठजावे या अपने को अग्निमें जलावे तब शुद्ध होवे ओर यह बड़ा 

पापहै ओर लोक परलोक दोनों स्थानेंमिं आनन्द नहीं मिलता ओर 

शिवनिन्दा करनेवाला जब तक कि सूर्य चन्द्रमा स्थित रहते हैं तब 

र ) तक वह नरकमें बसताहे यह बात वेद कहते हें यह सोच सती को 

' $ इस बात का बड़ा पढताता हुआ कि मेंने शिवनिन्दा सनी और ऐसे 

ॐ दुःख की दशामें इस बातसे ओर भी अविक खेद होताथा कि में क्यों 
# यहां आई ओर अब क्या मुख लेकर म यहां जाऊं और अवश्यहे ५ 
/ कि शिवके शुभचरणों को देख पर वहां जाकर शिवसे क्या कहुँगी 
* पुझे दोनों तरहसे कठितताहे यह विचर अतिक्रोवसे शिव शिव कहने 
+ लगीं ओर सबको बड़े जोरसे मिइ़ककर किसीकी बड़ाई का विचार 
22 मनमें न लाई ओर कहा कि तुम यज्ञशालाके मउुष्य सुनो में सच 
4) सच कहती हू कि इस समय तुम नहीं समभते हो पर सब त॒म पीछे से 
ॐ पदतावोगे तुममेंसे बहुतसे कालवश होंगे ओर बहुतसे भागकर कहीं 
किसी घरे होंगे इससभमें जिस सीने शिवनिन्दाकी हे ओर जिसने $ | 
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्वाद्धं। १५६ 5 
र उसे छुनाहे उसे महापाप हुआहे सो इसकाफल तुम सबको तुरन्त 
मिलेगा हम सच कहती हें और हे दक्ष ! पीछेसे तुम बहुत पदतावोगे 
क्योंकि तुमने शिवनिन्दा बहुतकी हे ऐसे शिव जो सबको सुख 
जानते कि वे संसारके बड़े हितेपी हैं इसका फल जल्दी पावोगे और 

जिस पुरुषका न कोई शञ्जुहे और न मित्र उसको कोई न प्रियहे न 
अप्रिय वही सवेमें स्थितहे बझा विष्णु उसकी सेवा करतेहें ऐसे मनुष्य 
% बिन तुम क्या ओर तुम्हारा यज्ञ क्याहे ओर वेदमें मनुष्योंके तीन प्र- 
कार वर्णन किये गये हें जो किसीके गुण ओर शीलमें पाप लगावे 
उसको अधम कहते हें ओर जो किसीके पाप प॒ण्यका यथार्थ बखान 
७ करे उसको मध्यम जानना चाहिये ओर जो किसी का पाप दिपावे 
वरन उसकी प्रशसा करदेवे वह उत्तम कहा जाताहे और इनमें भी जे ठ 


देनेवाले हें उनको तुम ओर देवतोंके समान जानते हो और नहीं | 


बहुत उत्तमहें वे केवल गण वर्शेन किया करते हें और सत्र को प्रसन्न 
रखते हैं तो इनतीनों प्रकारॉंसे हमने जाना कि तम अधम हो क्योंकि 
रिवनिन्दा तुमने की ओर जितने बड़े पाप जेसे झूठ बोलना अहं- 
5 कार क्रोध लोम आदि हें उन सब से बड़ापाप निन्दा है और शिव 
शब्दमें जो दो अक्षर हें जो मनुष्य उन्हें मुखपर लावे उसके सब पाप 
5 जल जावें ऐसे नाम की तुम निन्दा करते हो और जो शिव अनादि % 
ओर अप्रमेयहें उनसे तुम देष रखते हो जिन्होंने शिवको जानलिया 
हु है वे शिव की प्रीति में मग्नहें और शिव के चरणों पर ब्रह्मा अपना र 
6 शिर रखते हें उनकी तुम निन्दा करते हो शिव संसारके उपजानेवाले 
2 हैं और वही पालन करके फिर प्रलय कर देते हें यह शरीर मेरा जो 
तुमसे उपजाहे उसका त्याग करूंगी [कि मेरा खेद दूर हो ओर तुमने ४ 
5 जो कहा कि शिव कोई कर्म नहीं करता ओर अशुभ हे सो वह तो 
म शरीर रहितहे अनादिहे माया धारण किये इये हे उसको कम ॐ 
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१६० [शवएुराण भाषा । 


से कया प्रयोजनहे ओर जो तुमने कहा कि वह चिताभस्म लगाये 
रहते हैं ओर नग्न निधन ओर अवधृत हें हमको केवल लिङ्ग प्रसन्नता 


देनेवालाहै अब में यह शरीर जलाकर अन्य तन धारण करूंगी जिस 
से शिवको ह प्राप्त होगा इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! 


यह कह सतीजी धरती की उत्तर दिशामें बेठगई और स्नान कर स- 


म्पूणे शरीर अपना वख्नसे लपेट योगधारण कर युङ्गिपूवैक आसन: 


लंगा प्राणायाम किया पहले समान वायु को नाभिचक्रमें लाकर उ. 
दानको उपर चढ़ाया और शिवकी मूर्ति मनमें स्थित की ओर दोनों 
भोंहके बीच दृष्टि जमाई ओर अपने पतिके चरणोंका ध्यान पर अग्नि 
आर वायु प्रकट की ऐसे पवित्र अग्नि ओर पवनसे अपने निष्पाप 
ल्‍ शरीर को जलादिया यह दशा देख चारों ओरसे हाहाकार का शब्द 
+ हुआ ओर सबलोग दुःखी हो भयभीत हुये ओर बीरनी दक्ष की स्री 
2 ने बड़ा शोक किया उस समय शिवके गण कुपित हो कहने लगे ॥ 
पद्चीक्तवा अध्याय ॥ 
शिवगण बोले कि दक्ष की मूखेता देखो कि सती को जलने से 


® अहेकारी मूख कामी करोड़ों नरकों में डालाजावेगा यह कहते २ वह 
^ स्र दक्ष के मारडालने और यज्ञ के भ्रष्ट करदेने को खड़ेहयये तो भरग॒ने 


: ह गणोंकी यह इच्छा जान रक्षा के निमित्त अच्छी पत्रित्र आहुति यज्ञ 


ह में छोड़ी ओर होम करते २ यज्ञसे दैत्य उपजे जो महावीर धीर बलवान्‌ 
ॐ थे उन्होंने लोकमें भूनाम पाया वे गिनती में एकहजार थे महाभयानक 
9 रूपसे शिवगणांके सामने हुये ऐसे समय में शिवने यह चरित्र किया 
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%मना नहीं किया यह शिव का शज संसार में निन्दा पावेगा और यह | 


% कि अपने गणां का बल हरलिया ओर वह महानिबल होगये और के 
४ दूसरी यह बात हुई कि गणं में हाहाकार शब्द होनेलगा ऐसा शब्द $ | 
6 मुन जो द्वारपर गण स्थित थे वे आश्चर्य में इये ओर आत्मघातपर % | 


रै fe 


| 


MN Hes Ne We He Nes es Nes Ne Ae HHA है 


पूर्वाद्धे । १६१ 


हि सतीके साथ मरनाचाहा तथाच किसीने अपने शिरको ओर 

किसी ने अपने अन्य अङ्गको काटकर अपने आप को वधकरडाला 

इसी प्रकार शिवके बीसहज़ारगण उसी स्थानपर जहां सतीने अपने 

को जलायाथा मरगये यह दशा देख सब सभाके लोग अति चिन्तित ठै 
हुये ओर हम ओर विष्णुके भी ऐसे समयके देखनेपर जल्दी २ श्वास 

चलनेलगी आर सवे मनुष्य चुप होगये कोई तो बिष्णुकी स्तुति करने 

लगा कोई किसी की पर यज्ञशालामें दुःख फेलगया प्रसन्नताका कोई ‡ 
चिह्न बाकी न रहा ओर दक्षकी मूखेतासे सबको यह पाप लगा निदान ॐ - 
जो गण शेष रहगये थे उन्होंने जाकर शिवसे यह सब वृत्तान्त कहा ५ 
अर यहभी कहा कि दक्षने सतीका अतिनिरादर किया ओर सिवाय $ 
दक्षके ओरभी किसीने सतीका कुछ मान न किया अब जो उचित है 
हो वह कीजिये शिव यह वृत्तान्त सुन महाक्रोधित इये उस समय ह 
नारदने भी शिवजी के निकट जाकर जो कुळ कि हुआथा वह सब # 
ृत्तान्त वर्णन किया ओर वेदके अनुसार बदला लेना चाहा ओर कहा हु 
जो आप दक्ष को दण्ड नहीं देते तो वेदकी आज्ञा और मार्ग झूठ होता ३ * 
है इसी प्रकार देवतों को दण्ड न देना यहभी नीतिके विरुद्ध हे ओर २ 
दधीचिका वचन जो पहला हे मिथ्याहोगा ओर खेदहे कि बरहा विष्ण $ 
भी माया के वशमें पड़गये.दथीचिके वचन को न माना ओर ऐसा $ | 
उत्पात मचाया ओर दक्षसे यह काम कराया यह सुन शिवजीने विचारा हैँ { 
यद्यपि बरह्मा विष्णु देवता बाह्मण मुझे बहुत प्रिय हें पर वेद की आज्ञा ह 
सर्वोपरि हे सो अपने गणों को निभय किया ओर दिव्यदृशि से यज्ञ# 
का स्वेतृत्तान्त अवलोकन किया और ऐसे कुपित इये मानों शिव रुद्र ५ 
होकर प्रलय करना चाहतेहें ओर अपने दोनों होंठ दांतसे काटनेलगे २ 
ओर एक जटा अपने शिरसे उखाड़ कर पहाड़ पर मारी जिससे एक 3). 


महाभयानक शब्द सुनाई दिया ओर तीनॉलोक कांप उठे उस जटा $ | 
TS 52७3९ ०७- ५) | 
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१ हिवपुण भाषा, ° भाषा। 
से टूटकर दो टुकड़े बराबर अलग होगये जड़की ओरसे वीरभद्र उपजे ॐ 
|| 


> 


हाने यज्ञ को नए करडाला उनका शरीर महाश्याम और केश ५ 
[ कालीघय के समान थे ओर वह अग्निके समान मालम होताथा ऊंचा | 


~ 


f SD DS 
६ 


इतना मानों बे परिश्रम आकाश छुआ चाहता हे शोक दुःख दूर किये है 

निभय मुण्ठोंकी माला पहिने और बड़े भयानक शस्र लियेहृये शिर # 

में जटारखाये ओर जिनकी इच्छा सदा युद्धकरने की थी ओर भोहें 

धन्वा ऐसी बहुतटेढ़ी महाभयानक शब्द करतेहुये सिंहके समान} | 

गर्जते तीनों शिरघुमाते सहल्जा ओर शिरसे प्रणाम करते वीरभद्र १ 
४ उपजे और अपने शरीर के रोमां से बहुत गण उपजाये जो सत्रबातों.% 
में उन्हीं के समान थे वे केलास पर्वत पर शिवकी सेनके अनुसार शब्द ६ 
कररहे थे उस समय के शब्दका कुळ वर्णन नहीं होसक्रा एक जय के ६ 
टुकड़े से तो यह सेना उपजी ओर दूसरे टुकड़े से श्रीमहाकाली उपजी * 
उनके साथ भूत प्रेतादि करोड़ों प्रकट होकर कूदने और नानाप्रकार 
की लीला करने लगे और शिवके क्रोध के कारण जो उस समय श्वास 
निकले उससे सो प्रकार के ओर तेरह भांति के सनिपात प्रकट हुये 
जो संसार में बड़े उपद्रव कररहे हें इस तरह से गणों की बड़ी सेना उप- 
स्थित इई जो यह जाना जाता था कि प्रलय को करेगी ऐसे समय 
में वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़ शिवसे बिनय की कि हमको आज्ञादी- 
जिये कि जो उचित हो वह करें जिसने आपकी अवज्ञा की हो जो | 
काल भी हो तो उसको भी नष्ट करदेवें यह सन शिव बोले कि कन-ह 
खल में दक्ष अहंकारसे यज्ञ करता हे उसने हमसे शत्रुता कर हमें नहीं # - 
बुलाया ओर जोकि सती संसारी रीतिके अनुसार उसके घर गइ तोभी # 
। | उसने कुछ न समझकर बहुत व्यंग्य वचन कहे ओर यज्ञम हमको भाग र 

४ न दिया ओर दक्षके सिवाय ओर किसीनेभी सती का कुछ आदर न ॐ | 


५ किया हमारा ऐसा अपमान देख सती जलभी गईं पर किसीने निषेध : 
PA Ts, 


GX 


Pr NRT 


~ 
PNG 


i a 
> ES 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


I F779) Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangoth NE 
igttized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ; ड > डे 


८ जेट ज८४३९४ जे) ३८% ८४३८४ ३८%) A] 
पूर्वाद्धे । १६३५ 
. % न किया इनके सिवाय हमारे भक्त दधीचि ने उस समा को यह शाप 
८ दिया कि तुम ने जो शिवका अपमान कियाहे तो तुमको उसकाफल 
| मिलेगा इस लिये तुम जाकर यज्ञ को प्रष्ट कर डालो और दक्ष का शिर 


] 


काटकर किसी प्रकारका कुछ विचार न करो ओर जिसको जैसा दणड & 
चाहिये उसको निभय वेसा दण्ड देना कि वेद ओर दधीच्यादि हमारे 


s ee 


भक्तों का बचन सत्य हो और दुर्वासा, कोशिक, मार्कण्डेय, कम्बु, 


5 उपसुनि,इन्द्रगोतम, पुलह, पुलस्त्य, बृहस्पति, सनकादिक चारोंमाइ २) 


९. ५ DN 


को सत्य करना चाइताइं इस लिये तमको आज्ञादी हे कि तुम निभय 


; जो मेरे भक्त हें वे सब निराश होकर यज्ञशाला में से चलेगये ओर बड़ा 
| र होकर सब गणों को साथ ले दक्षके यज्ञमें जावो यह शिवजी की आज्ञा 


ई 

! 

के [oN SD NN ~ रो जे 2 
भारा शाप दियाहे कि यज्ञ भ्र हाजाव सा एस अपन भङ्गा के वचन ) 
{| 


जिससे क्रोध चिन्ता आर हषे की बृद्धि हो वीरभद्रने सुनी और प्रसन्न 
हो महाभयानकरूप से गजो ओर फिर शिवजी की परिक्रमा कर ओर हु 
उत्तम स्तोत्रसे स्तुतिकर करोड़ों सेना ओर काली को साथ ले चला॥ % 
ठब्बीसवाँ अध्याय | 

इतना कहकर सूतजी बोले कि हे शोनक! यह कथा सुन नारदने १ 
ब्रह्मासे कहा कि जो नाना प्रकारके महाभयानक यूथप वीरभद्रकेसाथ 
% गये उनके नाम सुना दीजिये और यहभी कहिये कि यज्ञ में जाकर % ' 
' उन्होंने क्या कामकिया ओर किसको क्या दणडदिया मुझे यह बड़ी 


/ भारी चिन्ता है कि इसओर तो शिवजी की ऐसी बलवान्‌ आज्ञा ओर 

# उस ओर विष्णु महाराज सहायक ओर यह कि विष्णुने सहायताकी 
2 या नहीं और जोकि दोनों पल्ले भारी हैं नहीं जाना जाता कि शिव 
% और विष्णु क्या चरित करेंगे मेंने शिव ओर विष्णुका यद्ध कहीं नहीं ३) | 
४ सुना पर इस समय सबसामग्री उपस्थित है ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! % | 
४ सदाशिव परम हें उनके सब सेवक हैं वे अपनी इच्छाके अचुसार ६ 75 


* : 902, 28 
के ल । ६ Be कक: pr 
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र RRR SRYA SHS NASA 
१६४ शिवपुराण भाषा । 
सबकुछ करते हैं उनके भक्क ओर चरणसेवक सब हें और हम विष्णु % 
हर उसीके तीनस्वरूप हें तुम कुछ सन्देह मतकरो जो सेना वीरभद्र ५ 
के साथ चलीं उनके अधिप ओर जितनी सेना उस वीरके साथ थीं 
उनका विस्तार यह है शंखकरण के साथ एककरोड़ ओर केयकराक्षस 
के साथ एककरोड़ ओर विक्ृतके साथ आठकरोड़ ओर प्रियात्रिकके है 
I साथ नोकरोड़ और सुरमन्तकके साथ छःकरोड़ ओर विक्रताननके # 
साथ में भी उतनी ओर जालकके आवीन वारहकरोड़ ओर दुन्दुभी 
नीचे आठ करोड़ ओर उतनीही आवेश के साथ थी ओर अनल- १) 


वरण ब घण्टकरण, कुकट, चित्रासन, संवते, रटिभृङ्ग, बकुली, ३ 
न्द्न, यभा, सुरसारनन्द, तारक, दाग, चण्ड, कालपुङ्ग, हे 
पदि,शलकरण, पिङ्गल, मान, सुकेश, अङ्गद, भारभृत, मणि, भद्र, ९ 

लाइगूल, बिन्दु, मयूराक्ष के साथ चोंसठ २ कोटिसहल् सेना ज्ञदी २ 

वीरभद्र की सहायता के लिये चली इसके विशेष कन्दक ओर # 


उसके साथ आठ करोड़ सेनाथी ओर सन्दारक के साथ छेः करोड़ 


ओर कपाली के साथ पांच करोड़ और पिप्यल के साथ एक हजार | 


। कन्दूक के साथ एक २ करोड़ सेना थी और यूथप बिष्टनामी था 


ओर सनाद के साथ भी उतनीही ओर कुन्दी के साथ बारह करोड़ ५ 
आर शुण्डी के:साथ भी उतनीही ओर बुद्धतीपन के साथ आठ करोड़ & 
(योर महाकेशके साथ एककरोड़ हज़ार ओर प्रेत के साथ बारह करोड़ ९ 
अ ओर अतुलवदन के साथ एककरोड़ और महाकालके साथ सोकरोड़ त 

# ब कालक ओर कालके साथभी उतनीही ओर इतनीही अग्निके और ह 
` सन्नाह वीरके साथ सेना चली ओर रविमृद्धो एक करोड़दल साथ ले + 
` ४ क्रोध का भरा चला और कोकिल और अमोघ सुमन्त्रक इनतीनोंके ३. 


Ht ६%५२॥:०७३४- ४५०४८ Do i) २/१ 
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. %साथ एक २ करोड़ सेना चली ओर काकपाद, सन्तानिक दोनों भयें ह _ 
- # के साथ में साठ २ कोटि वीर थे ओ क्षपिङ्गल ओर पिङ्गलके साथ % 


पवाद्ध । १६५ 


नो २ करोड़ सेना थी ओर नीलनाम जो भट था उसके साथ नो कोटि % 
वीर थे और पणभद्रभी उतनाही कटकलियेथा और चत॒र्थ क्र सातकरोड़ 
लककेश, संवार्तिक, लोकानिक,मेत्र, भालकेतु इनके साथ सहख कोटि 
; भत थे ओर तीनहजार दिव्यात्मके साथ एक प्रकार कीसी सेना थी 
अर का्ठागद्‌ के साथ चोंसठ कोटि और पञ्चवदन, वृष पडानन, 
22 विरूपाक्षमी चोंसठ कोट भटेंके अधिपतिथे और सुकेशभी चॉसठकोटि 
; सेना लिये हुये था ओर शिलाद मुनिके पुत्रके साथ एक कोटि और ? 
केतुके साथ उतनीही ओर उसकी आधी सेना श्वेतनाहके साथ थी 
९5 ओर क्षेत्रपालके साथ असंख्य कटक चला ओर भेर जो य़थपों का 
भी अधिप था और आपसे शिवरूप हे वहभी सेनापूवक चला उनके 
चलनेके समय बड़ा हाहाकार हुआ आर उनके साथ असंख्य कटक ६ 
चला ओर नो काली अपने २ स्वरूप से साथ थीं उनके नाम यहहें 6 
काली, कात्यायिनी, इंशानीं, चामुण्डा, मुणडीरमईनी, भद्रकालिका, 
भद्रा, वरिता, वेष्णवी ये नवडुगा नाचती हुईं भेरवके साथ चली ; 
चप्रोर इनके साथ महा भयंकर कटक था अथात्‌ शाकिनी, डाकिनी, ३ 
झरत, प्रेत, लङ्किनी, मसान्ती, कृष्माण्डी, बरह्मराक्षसी, योगिनी के चों- १ 
सठ समूहा सहित चले सो हम कहां तक हरएक प्रकार को वर्णन करें 
कि जेसा कटक यञ्ञके विध्वंस करने को चला ओर ऐसी गई धरतीसे ( 


उठी जो आकाशतक छागई सूर्य छिप गये मानों अंधियारा होगया ह _ 


उस समय बड़ा भयानक अंधियारा प्रकट हुआ यह सेना सब दक्षिण ह 
की ओर चली और हरद्वार कनखल के समीप जा पहुँची उस समय 4 
यज्ञमें नाना प्रकारके अशकुन होनेलगे ॥ न 
सत्ताईसवां अध्याय ॥ । 

ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! जो कुछ उस समय यज्ञशाला्े झ- २ 


। $ शन हुये वह सब कहताइं आकाशसे पिसी हुई हटिया वर्षने लगी % 
9-० ५८१८ ५८३६ ० ५८-१६ १७६ ५८-६८ ५८ च, 


In Public Domain, Chambal.Archives, Etawah स्ख 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ¢ Fo», 
- = 


95 Nes ७८:०5 २४८०5 ७८% NE Ne Ne Rr २-४ Mr Mes XH he र 
१३६६ ` ` शिवपुराण भाषा । 


[र बहुतसी आश्चयकी वाते इई जिससे कोई कर्म ओर विचार शेष 
न रहा ओर तीनों प्रकारफे दुःख सबको हुये कहांतक वणेन करूं कि 
ऐसे अशकुन आर आश्चयकी बातें देख सब यज्ञके लोग बड़े अचम्भे 
में हुये ऑर उनके मनोमें महादुःख उत्पन्न हुआ उनके सुखसे कुछ & | 

९ वचन न निकला और सबके सब थर थर कांपनेलगे उस समय दक्ष है 
| यज्ञकरनेवाले और भृगु यज्ञकरानेवालेने उत्तरकी ओर बहुत गद देखी 
; आर कहा कि यह गदे कहांसे गिरती हे ओर कुळ मालम न हुआ ४ - 
ओर वे सब आश्रर्यमं हरएक प्रकारकी बातें करनेलगे उससमय दक्षकी | 
पत्नी बीरनी ने कहा कि जो तुमने सतीका अनादर कियाहे और 


HIE ऊ Mt ५ । 


तुम सबमूख बनगथे आर सती को जलनेसे किसीने मनाही न की 
ओर दक्षने शिवका अनादर किया और उनकी बहिनोंके सामनेसती 
¢ का ऐसा अनादर हुआ उसका यह फल हुआ कि शिवका शञ्ज कहीं 
हँ आनन्द नहीं पाता चाहे मनको प्रसनकरे पर अन्त में नसकगामी 
ह होताहे अब इससमय तो क्या होसक्वाहे शिवसे सब डरते हैँ जो शिव 


hl प्रलय करते हैं उनके कोपसे कोन बवसक्/हे बीरनीके यह वचन सुन 
3 सब देवता ओर मनि थरथर कांपने लगे ओर दक्ष भी भयमान ओर 
ine आश्चर्यम होकर विष्णुकी शरणमे गया छोर हाथजोड़ विनयक्की 


5 कि आप यज्गरूप और यज्ञके रक्षक ओर यज्ञके कम हो ओर भक्कोंकी | [ 
रक्षा करना आपका कामहै इस भयसे मु के छड़ाइये ओर अपनी कृपा अं 
! से यज्ञके नशहोनेको बचाइये आग तो सबके स्त्ामी हैं सु के 


कुछ नहीं सकता विष्णुने हसकर कहा कि हम जहांतक होसक्ा है 
तुम्हारी रक्षा करेंगे पर तुमने जो शिवसे बेर करके अपने ऊपर उपद्रव & 
हर i ओर तुमने ऐसे संसारके स्वामीके साथ जो जगत्‌ का प्रलय : 5 
= ढः $ करता हे द्वेव किया कोन पार लगावेगा हम और सभ अमरगण छुनि $ | 
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संसार भरमें कोन बलवानहे कोई मनुष्य चाहे हज़ारों उपाय करे पर 
४ शिव विना फल नहीं मिलता और न वह काम पूरा होगा जहां कहीं ल्‍ 
« पूजनेयोग्य शिव पूजा न जावेगा और जो देव पूजनेके योग्य नहीं & 
, उसकी पूजासे दरिद्र सत्य भय यह तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हें और 
जोकि तुमने शिवके साथ ऐसा किया उसीका कारणहे सो तुमको 
¢ अभी फल मिलाचाहताहे और वेद शिवको सबसे बड़ा कहते हें इस 
2 लिये शिव पूजाके योग्यहें और जब कि ऐसे शिवके वैरसे यह बात 
हुई है तो अब कोन उसे दूर करसक्वाहे अब कुळ उपाय नहीं हे ऐसा 
5 तीनोंलोकमें कोनहे जो शिवसे न डरता हो यह सुन दक्ष अतिचि 
% न्तित हुआ ओर सबलोग महादुःखी ओर शोकवान्‌ इये और महा 
भयवान्‌ होय कहनेजगे कि अब कुळ कुशल नहीं क्योंकि कोई रक्षक & 
८ न रहा यही बातें होरहीथीं कि वीरभद्र अपने कटक समेत पहुँच गये 
द ओर बड़े जोरसे शब्द किया और भेख ओर कालिका आदि भी 
अपनी २ सेनासमेत पहुँचे उस समय वीरभद्रका यह स्वरूप था कि 
:) पांच मुख तीन नेत्र दश हाथ जय रखाये इये भयंकररूप मस्तकपर } 
शधचन्द्र शरीरम सप लपेटेहये रुद्राक्ष पहने बेलपर आरूद़ भस्म धारण 
% किये उनके अङ्ग प्रत्यङ्ग महाकठोर वज्रसमान अतिसुन्दर हाथों में 
नाना प्रकारके शस्र लिये छत्र चवर धरेहये शिव शिव कहते महा 
५ विचित्र सुन्दर स्वरूपसे थलंक्ृतथे र जिस रथ पर कि आरूढ थे. 
हु वह पर्चीसयोजन ऊंचा था जिसको दशलाख सिंह खींचते थे ओर 
ha शाईल ओर हाथी आदि चारों ओरसे रक्षाको रहाकरते यूथप धावा ६ 
करनेलगे और नाना प्रकार के युद्धवाजे बजे अथात्‌ भेरी, शङ्क, # 
५) पटह, गोमुख, शृङ्ग, उपङ्ग, सृदङ्ग आदि वजे ओर इन्द्र, वाय॒, यमराज, 
कुबेर, वरुण, अग्नि, दिक्पाल अपने २ वाहनोंपर आरूढ होकर ॐ 
% आये ओर दक्षने उन सबसे कहा कि यह यज्ञ हमने तुम्हीं सबके बल % 
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पर किया था अब हमारी सहायता करो ओर इसी तरह सबसे कहा 


4 JIE? |) YENI 


रे आर बिष्णके चरणोंपर [शार रखदिया और कहा कि हे विष्णो ! आप 
जगतके रक्षक ओर शुभक्रमोके साक्षी हो तुम्हारी कृपासे ससार का 
पालन होताहे इस लिये आपको यज्ञ की रक्षा करनी उचितदे विष्णु 
जी बोले हां जहां तक हमको अधिकार ओर बलहे हम यज्ञकी रक्षा 
करेंगे पर तुम्हरे कम स्मरण कर हमारी बुद्धि आश्चर्यको प्रास होती 
हे तुमने शिवसे वेर कयां किया उस ब्रह्मस्वरूप शिवके हाथसे कोन 
5 वचानेवालाहे हम तुम्हारे लिये ब॒रा भला कुद नहीं जानते तम केवल 
७ अहेकारसे काम रखतेहो इश्वरके सिवाय ओर अन्य फलदायक कोन 
¢ हे वही फल देताहे जो मनुष्य कि इश्वरके प्रकाश को नहीं ज.नते 
ठ वहसुख द खके कायकोभी नहीं जानते ओर सोकरोड़ कल्पतक नरक 
में रहते हें और कर्मोकी फांसी कण्ठपे नहीं निकलती बारम्बार उत्पन्न 
. / होकर सत्यु होते हैं वेद धर्मेशा्र ओर पुराण सब उसीका गण गाते 
% हें परन्तु फिर भी वह सदारिव को नहीं जानते वे शिव तीनों गुणों ५ 
में पवित्र हैं इससे तुमको योग्य है कि श्रीशिवजीकी शरणागते 
७ जाओ कि तुम्हारा यज्ञ सम्पूर्ण होजाय यह वात्ता होहीरहीथी कि 
i # वीरभद्र की सेना चारोओर फैलगई इस प्रकारसे कि जेसे सागर आ- % 
pe हर काशको जाताहे ओर विष्णु जीको बश्यज्ञान और ज्ञानकी वात्ता कहते ल्‍ ह 
हुये देखकर हँस पड़े गणको लड़ाईपर तय्यार देख इन्द्रने अपना वज्र 
संभाला ओर इच्छाकी कि गणांसे युद्धकरू वह सामने हुआ ओर भी 
युद्धके निमित्त इन्धके सम्पुख खड़ेहुये ओर शिवजी का ध्यानकिया ॥ 
| अद्वाइसवां अध्याय ॥ ॒ 
झाजीने कहा कि हे नारद ! इन्द्र की सेना युद्ध करने लगी 
%ओर बड़े २ हथियारों से युद्ध होनेलगा और असि अहिक तोमर : 


-& बाण ओर पट्रिशआदि हथियारों से युद्ध होने व भांति २ के बाजे $ | 
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MRE मात १६६ 
% बजनेलगे ओर भेरी, शङ्क, दङ्ग, उफ और दुन्दुभि, पटह, निशान, 
डिमडिमआदि जो प्रसिद्धहें उनकी भनि चारोंओर फेलगई ओर युद्ध 

में सर्ववीर अपनी २ सामर्थ्य ओर वीरता प्रकट करते थे जिस समय 
कि गणोंने वीरता प्रकट की उस समय भृगुजीने उच्चाटन मन्त्र का 
जप करके गणोको अशक्क करदिया ओर इन्द्रकी सेनाने उनको महा 
दुःखी करदिया ओर गदाके प्रहार से सहसों मनुष्यों को मारडाला 
' ऐसा कष्ट गण न सहकर भागगे और इन्द्र जीते इसका कारण यहद 
% कि श्रीशिवजीने प्रथम बाह्मण की बडाई प्रकट की फिर वीरभद्रने अ- 
% पनी हार देखकर बड़ा क्रोध किया ओर भूत प्रेत आदि सब अपने 
७ पीछे करके आप आगे आये ओर जो सख्य बड़े २ भः बेल पर चदे 
उनको सेनाके आगे रखा ओर आप. त्रिशूल हाथमें लेकर इन्द्रके 
6 साथ बड़ा युद्ध किया और देवता आदि गणांसंयुक्क घायल हुये कोई 
चोटसे भाग गया और कोई टुकड़े टुकड़े होकर गिरपड़ा इस तरह 


<2 


देवताओं की सेना नष्ट होगई ओर भाग भाग कर अपने घरोंको चले 
गये केवल इन्द्र उस शिवालयमें दृढ़तासे खड़ेरहे ओर अपने गुरु से 
पूछा कि हम किस प्रकार जीतें वह यत्र बताइये क्योंकि तुम देवतां 
की सेनाके रक्षक हो बृहस्पतिने कहा फि जो कुद होसके जो विष्णु 


जीका वाक्य था वही हुआ मन्त्र, तन्त्र, ओमधि, वेद, धर्मशास्र 


ओर पुराण ओर विचार और प्रतीति कोई शिवमहिमाको नहीं जानते 
केवल शान्ति धारणकर जो शिवके भक़् हैं वही उनको जानते हैं 


वे अपने भक्त के निमित्त अवतार लेते हें और संसारी मनुष्यां Re 
रीति के अनुकूल लीला ओर चरित्र करते हैं ठम बड़े मखे हो जो ऐसी % 


वात्तां हमसे कहते हो ओर लड़कों के सदृश शिवजी से युद्ध करतेहो 


{व शिवजी की आज्गातसार आये हैं और यज्ञ को नाश करेंगे और 3 रेका 
किसीका किया कुछ न चलेगा ऐसे वचन देवताओं के गुरु से सन 3. 
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«योग्य हो जिस कारण हम दक्ष के यहां शिवजी को छोड़कर आये 
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% कर सब लोकपालों को बड़ी चिन ताहुई उस समय वीरभद्र ने कहा कि 
४ तुम्हारी सबवात्तां व्यर्थ और लड़कों के सदृश हे तुम सार वस्तु को 
नहीं जानते जो जो भाग लेने यज्ञ में आये हें वे हमारे निकट आवें 
७ ओर यज्ञ के भाग लेवें ओर इन्द्र, अग्नि, कुबेर, बरुण, सूये, शशि 
आर देवता आदि एक २ का नाम पुकारकर कहा कि हमारे निकट 
ध्यावो ओर अपना २ भाग लो अब में तुमको सख देताह ओर इस 
प्रकार प्रसन्न करताहू जिसमें तुम चेत जाओ कि शिवजी ऐसे हें यह 
कह कर क्रोधसे तीर चलाये जिनके लगने से इन्द्र घायल होकर अ- 
पने शरीर में उनके सहने की सामथ्य न देखी तो देवतों सहित चारों 
ओर भाग गये ओर जब इन्द्र देवतां संयुक़् भाग गये तब वीरभद्र के 
गण गजने लगे ओर फिर वीरभद्र ने अपने गणों को संग लिये यज्ञ 
के निकट आये उस समय सब ऋषीश्वर शोकवान्‌ हुये और विष्णु 
की रक्षा में गये ओर भयवान्‌ हो प्रणाम कर शिर नीचे किये प्रार्थना 
की कि हम सब आपकी शरणागत हें हम पर दयालु हूजिये और 
5 रक्षा कीजिये ऐसे वचन ऋषीश्वरों के सुनकर विष्णुजी ने लड़ाई की 
इच्छा की और सब हथियार हाथ में लेकर वीरभद्र के सम्मुख खड़े हुये 
’ यह वात्तो सब वेद और पुराण कहते हें कि भक्तों के निमित्त बड़ी 
चिन्ता शोक ओर दुःख विष्णु को प्राप्त होता हे वीरभद्र ने कोध से 
१ विष्ण को कहा कि हे विष्णो! तुम यहां किस निमित्त आये ओर 
झपने तेज ओर प्रकाश से क्यों रहित होते हो ओर दक्ष के क्यों रक्षक 
+ द्ये हो तुमको यह अयोग्य हे तुम ओर इन्द्र दोनों भाग लेने 
आयेहो तुम भी तृप्त होगें, जेसा कि शिवजी ने हमसे कहाहे ऐसे 
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» शिव के गण ओर उन्हीं के तेजसे उत्पन्न हुये हो ओर पूजने के 
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पूवाद्धे । । १७१ 


वह हम कहते हें कि दक्ष हमारे भक़ ने हमारी बड़ी सेवा की और 
शुझको यहां बुलाया उसकी भक्षि से में यहां आया क्योंकि में भक्ति 
के आधीन हूं ओर इसी प्रकार शिवजीभी अपने भक्कोंके आधीन हैं 
अब हम तुमको अपनी शङ्कि से दर करते हें ओर तुमको योग्य है 
कि अपनी शक्षिसे हमको हटाओ और जिस कामको आयेहो वह 
करो विना जीते तुग यज्ञके निकट न जाने पावोगे वीरभद्र यह श्रवण 
कर बहुत हँसे और सहनशीलतासे कहा कि आपमें ओर शिवजी 
में कुळ भेद नहीं हे जो मनुष्य कि भेद जानते हैं वे शोकवान्‌ होते हैं 
तुम्हारे दोनों के सेवक हें इसकारण हम आपको कष्ट नहीं 


ते हमको श्रीसदाशिवजी की आज्ञा करनी है मेरा क्या दोष हे तुमने 
| 


§ 


` 6 जान बूमकर ऐसा किया है और अपने नगरको न गये अब जेसा 
¢ योग्य हो वेसी आज्ञा दीजिये तब विष्णुजीने कहा कि तुम हमारे साथ 
युद्ध करो ओर चिन्ता न करो तुम जीतोगे जब हम तुम्हारी चोटसे 
घायल होकर अपने नगर जायेंगे. उस समय जो योग्य हो वह करना 
यह कहकर वीरमद्र ने हथियार उठाया और बाजा बजनेलगा ओर ‡ 
४ विष्णुजीने भी अपना शङ्क फूंकदिया जिससे सवसंसारमें हाहाकार 
होगया और जो मनुष्य कि भाग गये थे वेभी चपल होगये ओर इन्द्र 
. ( भी देवतां समेत लोट आये ओर विष्णुके सेवक होकर फिर युद्धस्थान 
में हाहाकार करनेलगे इसी प्रकार बड़ा संग्राम हुआ ओर सवेतीर 
i अपनी जीत कहकर युद्ध करनेलगे॥ | 
(६ 5 उन्तासवा अध्याय ॥ 
2 न्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! विष्णु के संग नन्दी ने युद्ध किया 
आर अनल ओर सुनिभद्र युद्ध में सम्मुख इये ओर यमराज ओर र 
महाकाल बराबर खड़ेहुये ओर निऋति ओर सुण्डने लड़कर बीरता $ | 
% दिखाई और वर्ण के संग मुण्ड और वायुके संग भृङ्गी ने युद्ध ओर $ | 
CASE SRS १६नेर AAR AR SORSAR SARIS SAE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


hh 
kt 


J 
i) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SN pS 
१७२ शिवपुराणं भाषा । 


मारधर किया ओर कुबेर ने अज्ञान अवस्था में कृष्माणडपाति के साथ 
| युद्ध करनेकी इच्छा की इस प्रकार गणोंके साथ सर्वे दिकपातियों ने 


युद्ध किया फिर इन्द्र ने अपना वज्र हाथ में लेकर नन्दी को मारा 
ओर नन्दीने क्ोधसंयक्क अपना त्रिशल इन्द्रके मारा कि उसकी चोट 

से इन्द्र अचेत होकर प्रथ्वी पर गिरपड़े परन्तु भटपट उठकर लड़ने 
लगे ओर अनल ने सुनिभद्र को शाक्विकी चोट से घायल किया ओर 
मानिभद्रईने अभय होकर अनल के त्रिशूल मारा ओर कालदन्त ने 
यमराज से युद्ध करके दुःखदिया और इसी प्रकारसे बड़े सरदार बहुत 
लड़े ओर कोई युद्धस्थानसे न भागा और देवता अच्छीतरह गणों 
से लड़े ओर कोई न हारा उस समय भैरवनाथ अतिक्रोधवान्‌ होकर 
यो।गिनियाँ की सेना लेकर देवतों की सेनामें छसगये ओर सबको 
हू घायलकरके सबका रुपिरपिया और ऐसा अपना स्वरूप भयंकर बनाया 
"कि अनन्तदेवता देखकर भागगये ओर सबदेवता भेरवनाथजीके तेज 
/ ओर प्रकाश से महादुःखी इये ओर भयसे भेरव भेरव बारम्बार कहने 
लगे ओर इसी प्रकार क्षेत्रपाल ने देवतों की सेना के अन्दर घुसकर 
१ कष्टदिया, अन्तमें नव काली देवतोंकी सेनाको खानेलगीं ओर देवतां 
के शिर तोड़कर रुधिर पीनेलगीं ऑर भेरवजी क्षेत्रपाल और काली ने 
* देवता ओर सुनीश्वरों को अधिक क्लेशदिया ओर हाहाकार मचगया 
" शरोर देवतों ने भागकर विष्णकी रक्षा ली ओर कहा कि इससमय हम 
# बहुत दुःी हें यह समय आपकी सहायताका हे ओर तुम सर्वदेव- 
४ ताओं के स्वामीहो ओर इसीप्रकार आधिक प्रशंसा की और कहा कि 
9 भेखजी क्षेत्रपाल और कालीजी ने यह:हमारी गतिकी जो योग्यहो 
» वह कीजिये विष्णुजी यह दुर्गति देवतों की देखकर क्रोधवान्‌ हुये 
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_ ॐ ओर अपना चक्र उठाकर क्षेत्रपालकी मारा जिससे दशोंदिशा जलने 


लगीं ऐसी ज्योति जलती हुई अपने ओर आते देखकर क्षेत्रपाल ने 
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% अपने मुखमें डालली विष्णुजीने अपनी गदाको क्षेत्रपालके गाल पर | 
% मारा जिससे चक्र मुखसे गिरपड़ा यह गति देख कालीजी विष्णुजी 
% के सम्षुख हुई विष्णुजीने वाण बरसाये कालीजीने सबको खालिया 
(„ विष्णुजीने नन्दक हथियार मारा कालीजी ने उसको पकड़कर तोड़- 
& डाला तब विष्णु जी कालीजीसे युद्ध त्याग भेख जी के सम्मुख हुये ओर 
हू दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ भेरवजीने विष्णु जीके चक्रको काटडाला और 
९ अपने बाण विष्णुजी पर छोड़दिये जो झ॒त्युके सदृश विष्णुके निकट 
चले परन्तु विष्णुजी ने उनको बीचसे काटडाला इसी प्रकार भेखजी ने 
विष्णुजीके बाण निष्फल कर दिये बहुत समयतक यह युद्धरहा जिस 
४ को सर्वे देवता आदि देखतेरहे फिर भेखजीने प्रलय करनेवाला त्रिशूल 
जो विना मारे नहीं छोड़ता हाथमें लिया यह गति देखकर वीरभद्र दोड़े 
रोर भेरवजीकी प्रशंसा करके मनाकिया कि ऐसी आज्ञा शिवजीकी 
हु नहीं है ऐसा क्रोध न करो सेवक अपने स्वामी पर ऐसा नहीं करते 
५ ऐसा कहकर त्रिशलका चलाना बन्द करादिया और आप विष्णुजी 
% के सम्मुख आखड़े इये उससमय दोनों में महायुद्ध हुआ ओर सर्व 
% प्रकारके हथियार चारोंओर फेंकेगये अन्तमे विष्णुजी ने क्रोध करके 
% अपनी योगमायासे अपने सदशगणों को उत्पन्न किया वह गिनती 
४ में अनन्त थे वह सब गरुड़ोंपर चढ़े शङ्क, चक्र, गदा अर पद्म आदि 
& लिये शिवगणासे लड़नेलगे और तीरोंको बरसाकर शङ्क बजानेलगे 
हू ओर चक्र ओर गदा आदिसे शिवगणों को दुःी करदिया वीरभदरने ( 
यह अवस्था देखकर शिवजीका भ्यान किया ओर त्रिशूलको चलाया 
जिससे विष्णुगण सब जलने लगे ओर गु होगये विष्णने कोधकर 
अपनी गदा को वीरभद्र के शिरपर मारा ओर इच्छा की कि वीरभट्रको ‡ 
मारडालूं ऐसा विचारकर वीरभद्र ने अपना त्रिशूल विष्णजीकी छाती 
पर मारा जिसकी चोटसे विष्णुजी प्रथिवी पर गिरपड़े ओर हाहाकार $ | 
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१७३ शिवएराण भाषा । 5 
हुआ परन्तु विष्णुजी फिर कोधवान्‌ होकर प्रथिवीसे उठे ओर अपने % 

% चक्रको हाथमे लिया उस समय विष्णुजी का स्वरूप विचित्र होगया क 

| 5 नेत्र लाल ओर भयंकररूप भासता था ओर ऐसा था कि अपने चक्रसे 
अन्तकाल करेंगे इस प्रकारके तेजको वीरमदने देखा ओर शिवजीका 

6 ध्यान किया शिवजीने वीरमट्रको अभय करके शज्ञके सँभाल खेनेकी # | 

2 सामर्थ्ये कृपा की वीरभद्र बहुत प्रसन्न होगये ओर विष्णुजी पत की 


५ चोटीके सहश अचल खड़े होगये और वीरभद्रने अपने पवित्र बाणोंसे Es 


विष्णुजी के धन्वाको दो ट्क करडाला और विष्णुजी प्रबोधनमन्त्र 
को जपकर अचलतासे घुक़्हो अपनी सामर्थ्यसे खड़े होगये उससमय 


NO A 


हमने शिवजीकी लीला समझकर विष्णुजीसे कहा कि हे नाथ! होनी 

किसीके मेटनेसे नाश नहीं होती वह अवश्य होती हे आपने यद्यपि 

i यज्ञकी रक्षा की परन्तु उसकी भाग्य विपरीत हे कि दक्ष पर बड़ी आ- # 

॥ पदा पड़ेगी अब तुम लड़ाई न जीतोगे परन्तु युद्धसे भागकर चिन्ता } 

। करोगे ओर वीरभद्र अवश्य यज्ञको नष्ट करेगा इस कारण केवल ) 
दर्धीचि मुनि का शापहे क्योंकि जो ब्राह्मणका वाक्य सत्य न माने तो 
९) सव सृष्टि नास्तिक होकर छली होजाय और जिस समय कि शिवजी 
० फिर दयालु होंगे उस समय सब बिगड़ा हुआ कार्य बनजविगा और 
तुम्हारी ओर शिवजीकी लीला अपरम्पार है उप्तको कोई कया जाने 

ओर वेद कहताहे कि तुममें और शिवजीमें ऋुछ भेद नहीं है यह वात्ती 


4 070 00000 67५: 
Fir SE OTM, कक indo, c" 


म 

हमारी सुनकर विष्णुजी अपने लोकको चलेगये और हमभी अपने 
. # लोकको चलेगये ओर बिचारा कि जब शिवजी क्ृपादष्टि करेंगे और 
| ) हमको प्रतीति थी कि वह सबको प्रसन्न ससेंगे$ | 
र 7 कं तीसवां अध्याय ॥ 
. ९) ब्रह्म॑जीने कहा कि हे नारद! जिस समय विष्णु अपने लोकको 


७ चले गये उस समय यज्ञ अति शोकवान्‌ होकर और हिरण का स्व 
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ॐ घारणकर भाग गया परन्तु वीरभद्र ने उसको स्थान पर जाते हुये 


.... 5 दिया आर क्रोधवान्‌ होकर बारम्बार गजते इये यज्ञके निकट आया 
. छ इसीगकार शिवगण यज्ञके निकट आये ओर भेख क्षेत्रपाल और काली 
८ आदि ने सबको चोरके सहश पकड़ा ओर गृह गिरादिया कोई गण 
देवताको पकडता था कोइ विष्णके घण्टेको तोड़ताथा कोई सुनीश्वरों 

# को बांधता था कोई कोष सहित यज्ञझुण्डको ठंद्ा करताथा और जल 
१ डालता था उस'समय शज्ञुओंके संग महायुद्ध होता था और मुद्गर 
% की चोट्से हाथ पांवों को काटते थे फिर सब बासन तोड़ कर नदीमें 

४ फेक दिये और देवताओंके शरीर काटडाले और सिहके सदृश 'वनि 
कर अनन्त मनुष्यों को दुःखी किया किसीने यज्ञुण्डको खोदडाला 

हु चोर सभागृह अन्तःपुर विहारस्थल को जड़से खोद डाला वीरभद्रने 
दक्षको पकड़लिया और नन्दीने भग अथात्‌ सर्यको बन्द किया और 
मणिमानने भग को पकड़ा ओर चण्डी ने पूषाको बांधा इसी प्रकार 

` % झनेक देवतों आदिको बन्दकिया यद्यपि कुद देवता श होगये थे 
७ परन्तु गणोंने दूंट्कर सबको अपनी आधीनतामें खखा ओर कोई | 

४ देवता ओर एनीर्वर आदि नहीं बचा सब घायल होगयेये मणिमान्‌ 

¢ ने अधिक क्रो पसे भृगुकी पूंछ उसाइ़ डाली ओर नगरमे सबको ऐसा 
स्वरूप दिखलाते हुये घुमाया कि सब भयभीत हुये ओर नन्दीश्‍वरने & 


9 पकड़ालया आर उसके शरारसे शर काटडाला और यज्ञकुएडमें डल , 2 


मद्दक्रोधसे भृणुके नेत्र निकाल लिये इस कारण कि उन्होंने दक्षको र 


बहकाया था ओर पूषाके दांत चण्डीने तोड़ डाले जिनको खोलकर 
शिवजी को हँसे थे और वीरभब्रने झटपट बड़े कोधवान्‌ होकर दक्ष- # 
प्रजापतिको पृथिवीपर देमारा ओर उसकी छातीपर चरण रखकर उसके 

शिरको भिन्न करना चाहा ओर यद्यपि हथियारों से उसे काटना चाहा 


परन्तु न उसका शिर कटा और न उसको कोई कष्ट हुआ उस समय ठ ओ 
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| ४ वीरभद्रने शिवजीका ध्यान किया ओर आज्ञा पाकर दक्षके शिरको जोर 
से मरोरनेके पीछे बैठकर तोड़डाला ओर अग्निमें डालकर जलादिया 
ओर फिर क्रोध करके उसके शरीरको काटडाला ओर कश्यप ओर ५. 
| र 


धमराजके हाथमें रखदिया ओर शष्टनेमि को महादुःख दिया ओर! 
श्रङ्गिराको सन्तान समेत लातमारी आर जिसतरह शान्तु को मारा 
उसी तरह अन्य मुनीश्वरों को मारडाला ओर कइयों को घायल # 
आर कइयोंको अग्निमें जलादिया ओर अपने नखसे कश्यपकी स्री 
की नासिका काटडाली जिससे ऐसे देवताँकी माता ऐसे अंगसे हीन ५: 
होगई ओर जेसा जिसको योग्यथा उसीप्रकारका उसको फल मिला ॐ 
विस्तारकं भयसे नहीं कहा ऐसे श्रीसदाशिवजी जो सबसे उत्तमोत्तमहें $ 
उनसे शज्जता करके ऐसा संसारमें कोनहे जिसको सुख प्राप्त हो उस 
समय श्रीसदाशिवजीने सबको यथायोग्य फल दिया और सब देवता ६ 
जो बिना शिवजी के अपना भाग लेना चाहतेथे भागगये इसप्रकार 
दक्षका यज्ञ नाश होगया हे नारदजी ! निश्चय जानो कि इसीप्रकार 
शिवजीके शज्च दुःख पाते हें ओर उनका कोई रक्षक नहीं होता इस » 
i ृष्टि मं ऐसा कोई नहीं जो दुःखी न हुआहो यद्यपि मनुष्य सह 
` » युक्कि करेतोभी विना पूजन शिवजी के सक्तिं नहीं मिलती वे सबके 
स्वामी हें उनकी महिमा अति कठिनहै उनको कोई नहीं जानता जो 
प्रीतिसंयुक़् शिवपूजन करते हें उनको कोई क्लेश नहीं होता क्योंकि र 
९ श्रीसदाशिवजी उनकी सहायता सर्वदा करते हें ओर जो शोक 
| रौर दुःख अपने पापकमों से होता है उसको भी शिवजी नष्ट कर 
i 5 डालते हैं जो मनुष्य संसारमें शिवजीके प्रतिकूलहे उसको सयदा सख 
हा नहीं होता वह आतिदण्डसे नरकमें डालाजाता है जो दुगति दक्ष की 
; हुई वही शिवजी के शत्ञुओं की गति होती हे ओर जो कार्य विना ः 


# शिवजी के कियाजाता है उसका परिणाम ऐसाही होता है वीरभद्र % - 
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` पूर्वोद्धं । 
इस प्रकार यज्ञ का नाश करके श्रीसदाशिवजी के सम्मुख गये॥ 
इकतीसवा अध्यायं ॥ 
सूतजी बोले हे शोनकादि मुनियो ! ब्रह्माजी की यह कथा सन 
कर नारदजी आशश्‍्चयवान्‌ हुये ओर ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि किस 
निमित्त देवताआदि विष्णुसहित दक्ष के यज्ञ में विना शिवजी के 
गये ओर फिर विष्णुजी ने शिवगणों के संग प्रीति और मित्रता से 
युद्ध किया और फिर विष्णुजी यञ्ञकी रक्षा क्यों न करसके इसका 
कारण प्रसिद्ध कीजिये ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि पिछले समय में 


हमारा एकपत्रं छू नाम था ओर वह राजा था ओर दधीचि उसका 


आता था वह आनन्दपूवेक रहते थे ओर छू मानके कारण अहेकारी 
होगया था ओर सबसे अपनेको उत्तमोत्तम बिचारता था ओर च्यवन 
के पुत्रके संग बड़ा विवाद किया छू कहताथा कि राजा सबसे उत्तम 
+ हे ओर दधीचि का वाकय था कि सबसे उत्तम ब्राह्मणहे उसको सब 
प्रमाण करते हैं परन्तु छू नहीं मानता था ओर उसके प्रमाणोंको तकंणा 
समेत काटकर कहता था कि देखो आठो दिकपति जो राजाहें वह 
प्रजापति ओर इश्वर कहेजाते हैं उनका सब मान करते हें और उन्हीं 
का सब पूजन करते हें इससे योग्यहे कि र हमारी पूजाकरो ऐसा 
वाक्य छूका सुनकर दधीचिने बायें हाथसे एक थप्पड़ शिरपर मारा 
ओर ब्राह्मण की बड़ाई को प्रसिद्ध कर दिखाया छूने वज्र को हाथमें 
उठाया ओर दधीचिको मारकर जीतलिया दधीचि प्रथिवीपर गिरपडा 
ओर श॒क्रको स्मरण किया शुक्र भटपट आये ओर दधीचिका शरीर 
जो भिन्न २ धरतीपर पड़ा था इकट्ठा किया ओर दधीचिका पूर्वकासा 


स्वरूप बनादिया ऐसी आरोग्यता प्राप्त करके दधीचि शुक्रसे कहने. 


लगे कि अब ऐसी युक्कि बताइये जिससे हम अटल होजायैँ शुक्कजीने 


कहा कि ऐसा वरदान केवल शिवजी देसक्गेहै जिनका न्मा विष्णु ओर $. 
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प्राप्त की है उनका नाम मृत्युञ्जय हे देखो बाणासुर अटलहे शिवजी 
का कोई सेवक शोकवान नहीं वह उन्हींकी भक्गिसे नृप सनि सवे 
ब्राह्मणों के राजा होकर अटलहें ओर अपने कुलसहित शिवपुरी में हैं 
दुर्वासा शिवजीकी सेवासे तीनों लोकके राजा हुये ओर तीनों प्रकार 
का उत्तम चरित्रकरके धर्मको ठहराते हें विश्वामित्र शिवसेवासे क्षत्रिय 
|? होकर ब्राह्मणों के उपनामसे प्रसिद्ध हये ओर उन्होंने नवीन सृष्टि उपजा 
९) कर भांति भांतिकी वस्तु उत्पन्न की ब्रह्माजी रात्रि दिन उनके पूजन 
% में हट रहतेहें ओर माकण्डेय ऋषीश्वर शिवजी के योग करनेसे कल्प 
# सम्पूणं होनेपरभी जीते हें ओर इन्द्र शिवजीकी सेवासे ऐसे हें कि जिन 
^ का शत्रु किसी प्रकार नहीं बचसक्वा ओर विष्णुजी शिवपुरी के सेवक 
* हें ओर शिवजी भी इनसे दूर नहीं रहते ओर शक्कि रात दिनकी सेवासे 
+ त्रिलोक में अविकारिणी हें और तीनोंगम अयात्‌ श्रीरामचन्द्रजी व 


५ उदार हुये हें और विकट अङ्गिरस और गोतमभी शिवसेवासे अटल हें 
5 ओर बृहस्पतिने बड़ी पदवी प्राप्त की हे आर इन्द्रदव सुनि शिवजीका 


* प्रसिद्धहे ओर नन्दी वेश्यवर्णने शिवसेवासे केसी पदवी प्राप्त की ओर 
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* ओर विष्णुजीने परस्पर वात्ता करके अन्तमें शिवजीकी मक्किके आदि 
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देवता आदि सब ध्यान करते हैं उन्हींके पूजनसे हमने संजीवनीविद्या 


f 


नाम विना इच्छा लेकर शिवगणोंमें मिलगये हें जिनका नाम चण्ड 
* महाकाल व्याधा वेदके विरुद्ध शिवपूजन करके मुक्त हुआ ओर ब्रह्मा | 


# ओर अन्त को न पाया देखो एक राक्षसीने धोखेसे शिवमन्दिर को 

# धोया ओर केलासमें पहुँचकर फिर राजाकी लड़की हुई ओर एक # 

2) चोरने शिवालय में शरीर छोड़कर परमपद पाया इस कारण जो तुम 

` $ ऐसी इच्छा करते हो तो शिवपूजन करो दधीचि यह सुनकर बहुत र 
प्रसन्न हुये ओर कहा कि आप मुझको मन्त्र देदीजिये तब शुक्रजीने है! 


iI 
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: पूर्वाद्ध । १७३६५ ॐ 
वही संजीवनी जो श्रीसदाशिवजी से पाईथी देदी ओर बह्माजीने भी झ 
शिक्षा की दधीचिने मन्त्र जपकर शिवपूजन निश्चिन्त होकर किया ; ड 
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शिवजी प्रसन्न इये आर दधीचिके निकट आये और कहा कि वरदान 
' मागो और कृपाहष्टिसे देख लिया दधीचिने शिवजीका दर्शन पाकर 

बड़ी स्तुति की ओर कहा कि समको भक्ति दीजिये ओर मेरी हड़ियां 
¢ वञ्रके सदृश बना दीजिये कोई मुझको मार न सके ओर नम्रतापर्वक 


किसीसे वाता न करूँ यह तीनों वरदान समको भक्ति से अलग दी- र | 


%> 


& UN ha 


जिये शिवजी हँसे ओर वरदान देकर अन्तथोन होगये ऐसा वरदान 
लेकर दधीचि राजा छूके निकट आये ओर आतेहये छूके शिरमें एक 
लात मारी आर कहा कि कोन पड़ाहे छूने कोधमें आकर अपना बज्र 
दधीचिके हृदय पर मारा जो निष्फल हुआ ओर उसे कढ भी पीड़ा न 
हुई और यद्यपि छूने बड़ा युद्ध किया परन्तु दधीचि को कभी दुःख न 
हैँ व्यापा तब तो छूने जाना कि शिवजीने दषीचिको वरदान दिया है 
लजावान्‌ होकर छूने विष्णपूजन मन लगाकर किया ओर विष्ण का | 
जप किया विष्णुजी अतिप्रसन्न हुये ओर लक्ष्मीसंयुक़ गरुड़ पर चढ़े 3 "उ | 
५ हुये छूको दशैन दिये छूने प्रणाम किया ओर दोनों हाथ बांधकर स्तुति $ 
& की ओर कहा दधीचि एक ब्राहमण प्रथम हमारा मित्र था परन्तु अब % 
शत्रु होगया हे वह शिवजी के वरदान से वञ्रतनु पाकर मारने के | 
है योग्य नहीं रहा उसने हमारा अनादर करके बायें पैरसे मेरे शिर पर 
+ लात मारी ओर अहंकार समेत कहा कि में त्रेलोक्य में निर्भय हूँ उस 
को जीतनेके निमित्त आपका मेंने पूजन किया ओर इस कारण कि # 
5 आप अहंकार का नाश करते हैं इससे मेरी विजय कीजिये उस समय. 
Fr भगवान्‌ शोकवान्‌ इये ओर विचारा कि जो में इस समय अः २) | 
पने भक्त को वरदान नहीं देता तो वेद की बड़ाई * भेद होगा और ; ne 
जो वरदान देताहूं तोभी वेद झूठा होता है क्योंकि प्रथम त्राण तो $ 
पट SRI १6% ५६८ ANSI SA SCR ५६२३९ ९९. के 22 आओ 
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४ सनातनसे निर्भय हे और शिवके भक्क को योग्य हे कि यथाशक्षि 


i # अपने भक्क का भला करे ओर दोनों वार्ताको रुँ हमारी कोई युक्गि २ 
5 न चलेगी ओर शिवकी सृष्टि मुकसे मोहित न होगी यह विचार कर 
; हा कि ब्राह्मणों को किसी समय भय नहीं होता हे राजन्‌! इस (, 
(६ वातको श्रवण करलीजिये ओर शिवभक्क को तो कभी किश्चेत्‌ भी हू 
£ किसी प्रकारका भय नहीं होसङ्गा परन्तु हम तुम्हारे रक्षक होंगे जिस 
5) से दधीचि अपनी हठको त्याग देगा ओर उसको शाप दिलवायेंगे ॥ ? 
; तीसवा अध्याय ॥ हः 
ऐसी वार्ता विष्णुजी की सुनकर राजा छूने अङ्गीकार किया और $ | 
५ विष्णुजी ब्राह्मणों का रूप धार छलसे दधीचिके निकट गये ओर 
(* प्रणाम करके कहा कि मुझको एक वरदान दीजिये जब विष्णुजीने 
अपने भक्कके हेतु ऐसा मनोरथ वणन किया तब दधीचिने विष्णुजी के 
मनोरथको जानकर निडर उत्तर दिया कि तुम साक्षात्‌ विष्णु भगवान्‌ 
हो मेरे संग छलरूपी बराह्मण का वेष धारण कर आये हो हमारे ऊपर 
शिवजी प्रसन्न हें इससे हम जानगये हैं कि राजा छूने तुम्हारा अति 
पूजन किया हे कि मुझको जीतलो सो तुमको योग्य है कि सत्यस्वरूप 
दिखावो ओर अपने घर चलेजावो शिवजी की कृपासे हम त्रिकाल की 
सब वात्ता जानलेते हैं हम त्रेलोक्यभें किसीसे भय नहीं करते यह वचन 
श्रवण कर विष्णुजी ससकराये और कहा कि तुम सत्य कहते हो कि 
शिवजी की रक्षाके कारण हम निभय हें परन्तु में दणडवत्‌ करके यह 
प्राथना करताह कि मेरा मनोरथ अङ्गीकार करो ओर छूके वरदान को 
पृण करो यह सुनकर दधीचिने विष्णुजीसे कहा कि में शिवजीकी दया 
किसी को नहीं डरता भेरे संग ऐसी चतुराई न करो ओर अपने घर 


LS 


जाओ तब विष्णुजीने कहा कि हे मूख ! हमारे उपदेशको नहीं मानता 
पमस 


मुभसे शङ्ञता करके कोन सुखी रहेगा हमने रावण आदि महावीरो 
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पवाद्ध । १८१ 
का नाश करदिया हमारी अवज्ञा न करो बरन चक्रसे तमको मारूंगा 
दधा।चन उत्तर।दया के हा सत्यहे के आप त्रेलोक्यके जीतनेके योग्य 
ह आर करोड़ों असुर दत्य ओर शजं को आपने मारा परन्त शिव 
भक्कापर आपकी कुळ नहीं चलती ओर तुम्हारा स॒दर्शनचक्र निष्फल ; 


3 Ne Nee HS 


होता है देखिये वही चक्र आपका तारकके कण्ठमें लगकर निष्फल 
आ आर रावणके कण्ठमें कुछभी न करसका ओर जब कि तमने 
शवपूजन किया आर उन्होंने प्रसन्न होकर तुमको बाण दिया ओर 
ङ्ञा दी तव तुमने रावणको जीतलिया तुम भलेप्रकार समो विना 
शिवजी की मक्षिके कोई कार्य लाभदायक नहीं होता सो जैसी आप 
की इच्छा हो-वेसा भेरे साथ कीजिये में शिवजी की ऋषपासे अभय हूं & 
ह सुनकर विष्यजीने बड़े कोधसे अपना चक्र दधीचिपर छोड़दिया ¢. | 
परन्तु वह दधीचिके शरीरमें लगकर निष्फल होगया विष्णुजी अपनी , 
ऐसी हार देखकर शोकवान्‌ इये उस समय दधीचिने सुसकराकर कहा | | 
2 कि हे विष्युजी ! आप आश्चर्य न करें में इसका कारण विस्तार से 
' वर्णन करताह कि आपने यह चक बड़े यलं से प्राप्त किया हे परन्तु 
वह सुभ्इको अपना मित्र समझकर नहीं मारता चाहे कोई हथियार 
एुझपर अपनी शक्षिपूर्वक चलाओ ओर कुळ भी अपना बल शेष मत $ 
रखो विष्णुजी ने ऐसा वचन सुनकर बड़ा भयानक नाद किया 
€ जिससे सब सेना विष्णुजीकी जिसमें देवता उपदेवता और बेकुणठ- 2! 
वासी भी थे आये ओर विष्णुजी दधीचिके संग युद्ध करने लगे और * 
# देवतों संयुक्त सब प्रकार के हथियार दधीचि पर मारे ओर अकेले । 
% दधीचि पर सबने चढ़ाई की ओर धर्म के प्रतिकूल एक मनुष्य के 
संग सबने लड़ना चाहा परन्तु दधीचि निभय रहा ओर एक सुट्टी 
% कुश की लेकर देवतों की ओर चलाई वह अति पवित्र त्रिशूल होकर * 


अन्तकालकी ज्योति के सदृश चारों ओर प्रकाशित होकर सब को € 
PIR ५६% ५७२ ०८३८ ५८२९6 ८ ५८८ ४ द 


2 


न 


हे लक कप मत आज 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


& 3८% २३६० ३६% Ae ८० ८७% ८७% ५७८०७ Sh 

१८२ शिवपुराण भाषा । 

जलाने चला और चाहा कि विष्णु ओर देवता आदि को नष्ट कर 
दें परन्तु देवतोंने हथियार डाल दिये ओर भाग चले उस समय 
विष्णुजीने मायासे अपने सदश करोड़ों पाषेद अपने पवित्र शरीरसे 
उत्पन्न किये परन्तु दधीचिने शिवजी का ध्यान करके सबको जला 
देया अपने गणां को नाश हुये देखकर विष्णुने एक आश्चर्यवान्‌ 
चरित्र किया अथात्‌ विराट्रूप प्रकट करके अपने शरीरमें तीनोंलोक 
आर जो कुड [के उसमें था वह सब दधीचि को दिखा दिया परन्तु उस 
समय भी दधीचि निडर रहा ओर कहा कि यह आप माया न करें यह 
केवल मन की शाकङ्गेहे कुळ ऐश्वरीय शाक्के नहीं तुम हमारे शरीरम 
यह गति देखलो ओर देखनेके पीछे हमसे छल न करो यह कहकर 
दधीविने शिवजीका ध्यान किया ओर सवेजीव अपने शरीरसे प्रकट 
कर दिखाये ऐसी गति देखकर सब देवता चलेगये ओर विष्णुजीकी 
इच्छा फिर युद्ध करने की हुई उसं समय हमने मना किया कि हे 
विष्णो ! ऐसा हठ क्यों करते हो योग्य ओर अयोग्य काय नहीं स 
भते आपकी चतुराई और शक्ति कहां गई वेदके विपरीत चलते हो 
क्या तुम शिवजीके तेजसे अचेत हो जो त्रेलोक्य को क्षणमात्र में नष्ट 
हें जो वेद ओर वमशाख्र असत्य होजावें तो तुम निश्शङ्क दधीचि 


6 को जीत सङ्के हो यह हमारे वचन सुनकर विष्णजी युद्धसे रहित हुये 


ओर दोनों हाथ जोड़कर छूको संग लिये दधीचि की प्रशंसा की ओर 
कहा कि हे दधीचि ! छ तुम्हारी शरण में हे ओर उसने हठको छोड़ 
दिया छने प्राथना की कि हे हमारे मित्र ! हमारा अपराध क्षमा करो में 


2 मखं अज्ञानी हूं ओर तुम शिवजीके बड़े सेवक हो तुम्हारे वचनै हर 
) प्रकार श्रेष्ठ हैं जो शिवभक्क हें ओर दैतभावका विचार त्याग करके स्थिर 


NNN 


 $मनओर रृढ्चित्त होकर उनका ध्यान करे हैं वे ढुःखी नहीं रहते 
वरन उनको दुःखदायक विष्णु ओर देवता भी नहीं होसके ओर आप 
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पवाद्धे । | १८३ 
तो भक्कोंके राजा हैं ओर धन्यभाग आपके हैं कि जिनके ऊपर शिवजी 
ऐसे दयालु हैं हमको निश्चय है कि त्रिलोकमें शिवसमान अन्य कोई 
नह यह वचन छूके सुनकर दधीचिने उसपर बड़ी दया की [शिवभङ्गों 


टश्सि देखते हें ओर फिर दधीचिने विष्ण ओर अन्य देवताओंको शाप 
दिया ओर कहा कि रुद्रके कोधसे तुम हारोगे ओर विष्णजी को भी 


NSN ICN 


गणसंयुक्क इसका फल मिलेगा केवल ब्रह्मा बच रहेंगे जिनसे चिन्ता 
अर शोक न रहेगा यह कहकर फिर राजा टकी ओर प्रीति संयुक्त देखा 
ओर कहा कि ब्राह्मण इस संसारमें पूजने योग्य हैं इतना देवताओं व 
राजों ओर सपे आदिकोंसे दधीचि कहकर अपने गह चले गये दधीचि 
को विष्णुजीने प्रणाम किया ओर चिन्ता करके अपने घर लोटगये 
आर ब्रह्माजी विष्णुजी ऑर सनकादिक सब हृदयमें दुःखी हुये परन्तु 
अहंकार से रहित होकर शुद्धबुद्धिसे पहिचाना कि शिव सबसे उत्तमहें 
जिस स्थानमें कि दधीचिसे युद्ध हुआ उस स्थानका नाम हरपुर तीर्थ 


हे वह थानेश्वरके नामसे प्रसिद्ध है जिनको सेवासे कुछ शोक नहीं | 


(ए 
) 
की यही अवस्था है कि जो कोई उनकी शरणमें आता है उस पर कृपा 
५) 


रहता जो मनुष्य थानेश्वर तीथमें जाकर शिवपूजन करेंगा वह सख 

5 करेगा जो पुरुष कि दधीचि ओर इका यह युद्ध पढ़ेगा उसके सब 

a शोक इस संसारमें नष्ट होजावेंगे ओर आवागमन से रहित रहेगा ओर 

7 जो पुरुष इसको पढ़कर किसी युद्धस्थान में जावेगा उसकी जीत 
होगी ओर अच्छी मोतसे मरकर शिवलोक में स्थान प्राप्त करेगा ॥ 

तंतासवा अध्याय ॥ 

सतंजी बोले कि हे मुनियो ! नारदजीने बह्माजीसे कहा कि दक्ष 

के यज्ञका विध्वंसन हमने ऊपरके वणनसे सुना अब आप विस्तार सं- 

यक़् कहिये कि यज्ञके नष्ट होनेके पीछे फिर क्या हुआ बझाजीने 

शिवजीका ध्यान करके कहा कि जिस समय गणोंने यज्ञके मसुष्योंकी 


2 
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i | j उसके आगे कुबेर की अलंकापुरी को हम सबने देखा फिर हमने 
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१८४ शिवपुराण भाषा । 
ऐसी दुर्गति करके लजित किया तब सभ्यजन जहां हम ओर विष्णुजी 
बेठे हये थे वहां आये और रुदन करने लगे ओर सब विस्तार वणन 

किया हम ऐसी अवस्था ओर डुगेति देवताओं ओर सुनियों की देख 
कर अतिशोकवान्‌ इये और त्राहि २ किया उसके पीछे कहने लगे कि 
त्राहि तमने शिवजी को क्रोधित किया ओर तुम सबने देवताओं के 
सहश श्रीशिवजी को भी जाना ओर शिवजीके पापी इये अब तुम 
% सब अपने पाप शिवजी से क्षमा कओ ओर छल को त्याग सचेत 
४ होकर शिवजीके चरणोंपर गिरकर सेवा करो ऐसा कोन है जो शिवजी 
के कोधको सहसके वह तुरन्त प्रसन्न होजाते हें उनकी सेवा करो 
% शिवजी की रक्षामें जाओ तो कुशल है तुम सब विना शिवजीके अ | 
6 पना भाग यज्ञमें लेना चाहते थे सो तुमने फल पाया जो शिवजीके 
शञ्जुःसुख चाहते हें उनका अन्त ऐसाही हे जो सवसृष्टि को क्षणमात्र 
; में नष्ट करना चाहते हें उनसे शत्रुता करने में किसको सुख प्राप्त हो 
सक्वा हे ओर हमभी दवीचिके शापके वश लकर यज्ञ में गये इसमें ५ 
देवता आदिक का कुड दाष नहीं शिवजी की ऐसीही मायाहे उनकी 


माया काइ नह। जानसक्का उर्क! मायाक अर्थान संसार भर हैं उनके 
3 


ne सरिक नकली कक >क कक के रत की की कर डक niin LPC De sh 2 I! 


काई जात नह। सक्का तुम वन्ता न करा शवज। शात्रिह। तुम्ह क्षमा 
क्रेग अरि भलंग्रकार जाना [क जा ।रावजा यज्चम एसा न करत ता 
मनुष्य वद्‌ का रातका त्यागकर नास्तक हाजात यह कहकर हम 


| 


(७५ ALN 


चिन्ता ओर शोक नहीं और फुलवारी एसा जिसमें संसारके सुगन्धित 


ph) 
कहांतक वणन करें सबसे उत्तम यह कि उस स्थानमें किसी पुरुष को 
पुष्प फल भांति २ के पक्षी सिंह चीता आदि और चोपाये थे ओर ४) 


पवित्र बड़का वृक्ष देखा.जिसके नीचे शिवजी बेठे थे धन्यभाग उनके 
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% जो शिवजी के दशन करें उनका ऐसा बिचित्र सुन्दर स्वरूप थां $ 
जिसका वर्णन करना महाकठिन है शिर पर जटा और भस्म धारण % 
८ किये श्यामघनके सदृश शरीर माथे पर चन्द्रमा और कुशके आसन ६ 


DAN 


पर वर आसनसे बेठ हुये थे ऐसा स्वरूप देखकर सबको भक्ति अधिक 


% जोड़कर अति महिमा और स्तुति की ॥ 
 _ चोंतीसवां अ्रध्याय॥ "J 
% सब देवता बोले कि जयनाथ शंकर दीनवन्ध सबसे उत्तम अपने १ 
% रक्षामें आयेहुये मनुष्योंके रक्षक परत्रह् निणुण अलख तुम्हारी लीला 
a कोइ नहीं जानता जो आपकी इच्छा होती हे वही होता हे हमारा » 
¢ संकट काटो हम सब आपकी इच्छामें आये हें ओर दक्ष प्रजापतिने ९ 
मूखंता और अज्ञानतासे आपकी बड़ाई न विचारकर ऐसा कहा ओर ठै 
नास्तिक होकर आपको नहीं बुलाया ओर आपके भक्कों का मान न है 
किया जो शाप देकर अपने घर चलेगये ओर उसने आदिशक्ति का ५ 
9 भी मान न किया ओर जलने से भी मना न किया ओर देवताओं ने ‡ 
। न रोका इसका सब फल पाचके हें सो आपको कुछ नहीं कहसक्के २ 
परन्तु देवताओं का दोग हैं ओर हम सबने आपको विस्मरण कर २ 
या सो ऐसे पाप हमारे आप क्षमा कीजिये ओर कृपादृष्टि से एकबेर ५ 
¢ देख लीजिये जो आप ऐसा दण्ड न देते तो धर्म नष्टही होजाता ओर ८ 
संसार भर छल करता ओर सबलोग आपकी अवज्ञा करते ओर बेद ह 
का मान कम होजाता ओर दक्ष अहकारके मदमें लीन होजाता हम # 
सब मानते हें कि आपसे कोई दूसरा श्रेष्ठ नहीं हे आपही धर्मिष्ठ धर्मदा- / 
ॐ यक धमरूप ओर धमके स्थिर करनेवाले हें तिप्त पीछे हमने ओर ३ 
% विष्णुजीने कहा कि आपकी माया सरवसृष्टि को अचेत किये हुये है $ 
5 चाप परन्ह्म निणेण हं आर तीनोंरूपसे संसार को उत्पन्न करते हें हम % 
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% १८६ शिवपुराण भाषा । 


“| 


में चलनेसे पूरी होंगी आगे बिना आपके भागके कोई यज्ञ न होगा # 
ऐसी स्तुति श्रवण कर श्रीसदाशिवजी अतिप्रसन्न हुये ओर सकरा # 


कर बोले कि हम कुदभी क्रोध नहीं करते ओर कव्पवृक्षेके सदश सब % 
के सुखदायक हैं निश्चय जानो कि जो जेसा कर्म करता हे वेसाही फल ३ 
पाताहे यह सब मायामें फँसकर सारवस्तु पर दृष्टि नहीं रखते दक्षने $ 

सा किया वेसा पाया अब दक्ष बकरे का सुख पाकर जी जावे और ४ 


सब आपकी शरण हें कृपा कीजिये और इसी प्रकार बड़ी प्रशंसा की * 
शोर प्रार्थना की कि दक्षको जीवदान दीजिये ओर भगको नेत्र ओर ५ 
९ भृणके क्लेश का नाश कीजिये पूषा अपने दांतों को पावे ओर सब ९ 
देवतोंके घायल शरीर अच्छे होजावें यह सब बातें आपके यज्ञशाला है, 


? भग मित्रके नेत्रोंसे देखे ओर यजमान दांतोंसे खावे देवतोंके सब . 


{ शरीर अच्छे होजावें यह कहकर शिवजीने मोन साधा ओर सब देवता हँ 


# प्रसन्न हुये ओर विष्णुजीकी सेवा करने लगे ओर जय २ का शब्द हँ 


2 ऊँची वाणीसे कहकर कहा कि हे शिवजी ! आपभी यज्ञमें चलें क्योंकि # . 
0 विना आपके यज्ञ पूणे न होगा ओर कृपा करके अपना भाग अङ्गी- 2 . 
४ कार कीजिये यह सुनकर हम सब जप इये ओर शिवजीने इस वचन £ 
 % को अङ्गीकार किया ओर चले उस समय सबको बड़ासुख हुआ ओर ५ 


* इस वात से बहुत प्रसन्न थे कि हम यज्ञ की पूर्णता को देखेंगे कोई ५ 
' तो चैर डुलाता था ओर कोइ छत्र लियेहये शिवजी की महिमा ९ 


0 पर 


# बखानता था कोई शिवजीके आगे ओर कोई पीछे जाता था ॥ 
7 पतासवा अध्याय ॥ 


ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! इस प्रकार हम विष्णुजी ओर देवता } 


आदि सब शिवजीके संग गये ओर दक्षके यज्ञमें विराजमान हुये दक्ष २ 


 . का घरभर अतिप्रसन्न हुआ ओर शिवजी की आज्ञासुसार सब कुछ + 
` किया ओर जब दक्षके शरीरमें बकरेका शिर लगा दिया उस समय ५ 
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% बह उठखड़ा हुआ मानो नित्रामें था ओर शिवजीको देखकर अतिः % 
% प्रसन्नयुख होगया ओर उसे बहुत प्रेम उपजा ओर बकरेकी जिह्वासे 
k उसने शिवकी स्तुति की यह स्तुति प्रेमके कारण उत्तम भासी दक्षने 
५ कहा कि हे शिवजी ! आपका आदि और अन्त नहीं जानाजाता । 
6 आपको सब पूजते हैं आपने जो मुफको दण्ड देकर ब्रह्मज्ञान दिया ह 
य्‌ की Qs Cs 
१) सो यह आपकी बड़ी क्ृपाई ओर मेंने अज्ञानता और गूखतासे आप ; 
% को जो सबके स्वामी हो नहीं पहिंचाना ओर निन्दाकी मेरे पाप 
४ क्षमा करो अब मेरी इच्छाहै कि दया करके मुझको भक्ति दीजिये 5 
५ विष्णुजीने कहा कि आपका यश अम्रतसागर के तुथ्यहे शुद्ध और { 
(„ शीतलहे ऐसे सम्॒द्रमें हमारा मन जो हाथीके तुल्यहे और चिन्तासे 
द) ज हे व्‌ _ हे उस ञ््रर ~ 
0. जलाइआहे पेठकर बड़े सुखको प्रात होताहे और उसके अन्दरसे नह 
निकलता इसकारण आप दया करके हमारे पापोंको क्षमा कीजिये 


i 


१) इस बातको आपके तपके कारण विचार नहीं करते क्योंकि आपके 
पूजनसे सव बुरे कार्य नष्ट होजाते हैं ऋत्विजने कहा कि हे शिव ! 
हमने आपको न पहिचाना और अपने कर्मासे शोक और चिन्ता 

% यदिमं पढ़ेरहे आप तो तीनोंलोकमें उदारहें जिनको हम प्रणाम 
करते हें वही हो आपका प्रकाश अतिसुन्दरहे ओर इसीप्रकार इन्द्र, 

£ वरुण, कुबेर, योगीश्वर, ब्रह्म, अग्नि, देवता आदि गन्धे, अप्सरा, 
ब्राह्मण, भृगु, यजमान, लोकपाल ओर विद्याधर सोने अलग २ 

१) स्तुति कहकर प्रार्थना की कि हमारे पाप क्षमा कीजिये आप सबके 

3 स्वामी सृश्टिके उपजानेवाले भता विश्वम्भर ओर नाश करनेवाले हँ 

% वेद्‌, पुराण, धर्म शास्र, यज्ञ और भले कर्मके रूप तुम्हीं हो अब दया 
करो ओर हमारे दोषों को न विचार कर अपनी ओर देखो ॥ 


त 
) 
) जह्माजीने प्राथैना की कि सर्वेसष्टि हमको बुरा कहती है परन्तु हम [ 
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तास्वा अध्याय ॥ 
| ब्ह्माजी बेले कि हे नारदजी ! तुम सत्य मानो कि विना शिवजी # | 
के चरणांके पूजनके दुःख दूर नहीं होता चाहे जन्मभर भटके फिरे जो ह 
बुद्धि मलुष्यको पीछे होती हे बह बुद्धि मजष्यको प्रथम हो तो वह 5 
हु कुछभी कष्ट न भोगे अब इम अन्यलीला शिवजी की कहते हैं उसको हँ 

श्रवण करो अर्थात्‌ श्रीसदाशिवजी सबकी जिह्वासे स्तुति ओर नम्रता # 
के वचन सुनकर अतिप्रसन्न हुये ओर छुसकराकर कहा कि जो ऐसे %' | ; 


गलबलक उत्तम वचन दक्षके सदश जो हमारे सम्मुख करेगा उसको 
सवऋद्धि सिद्धि प्राप्त होगी ओर कहा कि हम ब्रह्मा ओर विष्णु संसार 
के म॒क्कि शक्तिके देनेवाले हें ओर पसह्महें ईश्वरहें हम सृष्टिको उत्पन्न $ | 
करके पालना करते हैं ओर फिर अपनी इच्डासे नष्ट करदेते हें और & | 
तीनों गुणोंसे परे हें केवल ब्रह्म सधिदानन्दरूप हमही हें ओर बह्मा एँ | 
र विष्णु और सवेजीव हमाराही स्वरूपं यह वेद कहताहे परन्तु अज्ञानी # ब 
इसमें भेद समते हें ओर चिन्ता पाते हैं जिस प्रकार कि बुद्धिमान # | 
शिर हाथ ओर मुख शरीरके अङ्ञोंको देहसे अलग नहीं गिनते उसी? | 
प्रकार जो पुरुष हमको अलग नहीं जानते उनको में मिलताहं और $ | 
# जो मनुष्य कि तीनों देवताओं को अन्यजीवोंसंयुक़् समान गिनताहे $ | 
ओर किचिन्मात्र उसमें भेद नहीं विचारता वह शान्तिपद प्राप्त करके ड 
बड़ी पदवी पाताहे ओर जो कोई कितीनोंमें भेद गिनताहे वह सहः? 
युग पयैन्त शोकवान्‌ रहताहे इससे उचितहे कि सुडुद्धिसे सव देवताओं ¢ | 
ह ओर मुनीश्वरोंके सेवक रहो और विचारो कि विना पूजन बह्मा का ह | 


इसीप्रकार ऐसे उत्तम उपदेश शिवजीने सबको दिये ओर फिर 
ओर दृष्टि की ओर कहा कि जो वरदान तुम मांगते हो वही 3 | 
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अलग सममेगा ओर विष्णुका भक्क होकर हमारी निन्दा करेगा अथवा % 
हमारा सेवकहोकर विष्णुजीकी बुराईबखानेगा वह सवेशापका अधिः % 
कारी होगा ओर वह मनुष्य तत्त्वज्ञानसे हीनहै इसी प्रकार जब शिवजी ६ 

7 ने यह वात्तो की कि शापोद्धार हो तब सब सभाके मनुष्य अतिप्रसन्न 7 
+ हुये ओर दक्ष कुलसहित सुखी और प्रसन्न होकर अचेत होगया जय € 
# जय का शब्द हर ओरसे सुनाई दिया फिर सब पुरुषोंने शिवस्तुति # 


परस्पर पढ़ी ्रझमाजीने कहा कि हे नारद ! जिसने जिस प्रकार की | 

९) स्तुति की और अपनी इच्छा उस स्त॒तिमें कही वह श्रीशिवजीने ‡ 
% सबकी पूर्ण की ओर प्रसिद्धे किं शिवजी की प्रसन्नतासे सुखोके देर 5 
# मिलते हें इस वचन को तम मलेप्रकार विचारो कि जो पुरुष वेद ओर $ | 
/ धमेशा्र को नित्य पढ़कर उसी का बोध करते हैं परन्तु शिवजी के& 
। विपरीत हैं उनको भी इस संसारमें सुख नहीं उसको सक्ति भी प्रात नहीं 
? होती यह वेद ओर पुराण का वाक्यहे ओर समाचार सुनो कि शिवजी 
? ने दक्षसे कहा कि ठम यज्ञ का कार्य करो हम प्रसन्नहें यह श्रवणकर| 
¢ सव प्रसञ्नहुये ओर एक बड़ी सभा नवीन बनाई गई ओर सब ख्ियांश | 
सुखके राग गीत गानेलगी ओर शिवजी की आज्ञासे स॒नीश्वरोंने$: 
% युङ्गिसे दक्षका यज्ञ कराया और दक्षने भी सवदेवताओं को यज्ञभाग $: 
` दिया और समयज्ञ का भाग श्रीसदाशिवजी को देदिया इस कारण & क 


कि उसमे सबसे उत्तम ओर बड़ा शिवजी को जानलिया ओर यथा-( | f 


८ 


सहित स्नानकिया शिवजीने यज्ञको पूर्ण कराकर दक्षको सुख दि 
इसी प्रकार शिवजीने तो यज्ञको पूणे करादिया ओर सबेदेवता 


` 6 वहांहीं विराजमान रहे इस कारण कि: | छुट्टी न दी 
60: %७3८०७४८३०५७२१०५७७४ AANA ~ HCN ५७६ 2७२८० SRP 2७3९ SCAN AA: CNS 


rchives, Etawah 22302 
NESS te ISSEY 


In Public Domain, Chamt 
<i sh DS SAS ८56 “७ ट 


)" ar ~: Ls SR ठ 
: F) 


BEL LAT GOES १:६० कीवास००२-+-- 


WR BUOY. LRN, 


- ‘CS २ io ५] 
AON ४०% 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


95 ASSN DS ७८% MS BE NS MIAH RDS RDS NH REDS 
[शवशुराण भाषा । 


कहा कि आप थोड़े समय के निमित्त यहां विराजमान रहिये कि हम 
कुलसहित आपकी सेवा करलें सो शिवजीने दक्षको अपना भक्त कर 
लिया ओर थोड़े समयके पीछे वहांसे अपने गणांसंयुक़् कैलास पेत 
पर गये यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर आये परन्तु सतीके वियोगका ५ 
वड़ा दुःख रहा ओर बढ़े २ चरित्र ओर कथा वर्णन करके रात्रि दिन 
बिताने लगे ओर संसारी जीवोंके समान अपना चरित्र दिखाया इस ' 
कारण कि जो अनादि अनन्तहें उनको दुःख क्या झर किस प्र 
होसक्वा है पर हे नारद ! शिवजी की ऐसी मायाहे जो हमको ओर ?) 
विष्णुजी को अचेत करदेती हे उसका भेद हम नहीं जानते हज़ारों $ | 
यङक्किकरके हम उनकी महिमाको न जानसके वे परझहें और उनकी 
माया चेली हे वे सबके स्वामी हें ओर सबसे बड़े हैं वे निशणहें और & 
वे शस और प्रकट और निरीहहें उनकी लीलाको जान नहीं सङ्घा शेष 
कहते दीन होगया वेद अपने आप कहताहे कि में नहीं जानता और 
सरस्वती सब कुछ वणन करके फिर भी हारमानकर अपनी अज्ञानता 
को मानती हे झोर विष्ण प्रतिदिवस सेवाकरके अपने मनमें भय किया 
करते हें उनके बराबर कोन दीनप्रातिपालकहे वह हरप्रकार भक़्ोंके 
मनोरथ पूरे करते हें ओर अपने भङ्लोके लिये नाना प्रकारके दुःख 
उठाया करते हें उन्हींकी सहायतासे हम सृष्टि उपजाते विष्णु भरी उन्हीं 
की आज्ञासे सवसृष्टिकी पालना करते सो वही शिव निशणस्वरूप हें ॥ 
[ सतासवा अध्याय ॥ 
#  ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! हमने दक्षयङ्गविभ्वंसन और शिव 
` 2 चारित्र ओर तत्वज्ञान जिससे सबका अहँकार नाश होताहै तुमको 2 
| ) मुनादिया अब ओर जो २ इच्छा हो वह पूछिये यह सुन नारदने हाथ 
जोड़ नम्रतापूवेक स्ठुतिकर विधातासे पूछा कि हे पिता ! यह बताइये ; 


5 कि फिर क्या हुआ बह्याने कहा कि जब सतीने अपना शरीर वहां 
ATH NCINNR SSN GRR SCR ०५२६ BN ARR Ak SH HR ARRAAE- 
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ला दिया तो उससे एक प्रकाशमान ज्येःति उठी कि वह पश्चिम 
गी ओर एक देश में गिरपड़ी उसका नाम ज्वालाभवानी हुआ जो ' 
यको प्रसन्न करनेवाली और धमे की लक्षणाहे उसकी कला प्रत्यक्ष 
हे ओर उसकी सेता पूजासे सब कत्र मिलता हे उसको ज्वालाप्रली 
कहते हं पर कव्पभेद के अनुसार सती के ओर भाग भी पृथ्वी पर 
प्रकट हुये नारदने कहा कि अत्र कव्प भेद से सती के सब चरित्र 
१) वर्णन करो उनसे और कोन २ देवी प्रकट हुई ब्रह्मा बोले जब सतीजी ४ 
४ दक्षके यज्ञमें गई ओर अपना अपमान देखा ओर शिवशंकरके भाग 
४) को न देखा तो कोवित हुई और अपनी माताके पास जाकर बहुत | 
3) 


है 


53 


% सममकर कहा कि इन समासे बहुत निन्धकरमे दुःख देनेवाला हुआ 
5 दें हम मरजाविंगी ओर मुनीश्वर ढुः्खमें पड़ेंगे हे माता ! शिव के गण 
६ बड़ा उपदव मचाविगे और कोई दण्ड पाने बिन न रहेगा और हमारे 
# वियोग में शिव बड़े खेदसे लोकमें अमते रहेंगे ओर फिर हमको पा- 
कर विहार करेंगे ऐसी भविष्य बातें सतीने कहकर चाहा कि अब हम 
चलें पर उनकी माता और बहिनोने रोक सिया पर सती प्रसन्न होकर 
ॐ योगधारण कर अन्तषोन हुई और तुरन्त गङ्गाकिनारे जाकर स्नान 
४ कर अपने कपड़े पहिने ओर गन्धमादन प+तमें शिवपूजा की फिर 
(श्वास बह्माणडपर चढ़ाकर शरीर छोड़ अपने लोकको ग उस समय 
हाहाकार मचा ओर एक ऐसा बड़ा शब्द हुआ कि जिससे असंख्य 
^ देत्योके घर नष्ट होगये ओर देवता आदि अतिदुःखी हुये और सतीके 
6 साथ जो गण गये थे वह अतिदुःखी इये कुछ तो आत्मघात कर मर 
% गये ओर कोई दूसरी युक्ति करनेलगे पर भृगने यज्ञकी रक्षाकर गणों # 
की कुछ न चलने दी वे सब जाकर शिवसे पुकारे और शिवने : 
क्रोधित हो अपनी जय उखाड़ कर उप्तसे गण उपजाये ओर उन्होंने ३ 


5 असंख्य सेना समेत दक्षके यज्ञ धावा किया और यज्ञको विध्वंस किया $ | 
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आर भी बहुत उपद्रव किया ओर सबको पूरा दण्ड देकर शिवसेवा 
में पहुँचे तब शिवका क्रोध कुड कम हुआ पर सतीका वियोग बहुत 
असह्य हुआ ओर इसी दुःखमें शिवने अपने गणोंको साथ लेकर गङ्गा 

तटमे जहां सतीने अपना शरीर छोड़ा था जाकर सतीके शरीर को 
पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा ओर मूच्छित होकर मोहित होगये झर 
थोड़ीदेर में उनको चेत हुआ और फिर वही सतीका शरीर उनको 
दृष्टि आया कि जिस तरह कमलपुष्प उत्तम रीतिसे खिला हो ऐसा 
स्वरूप देखकर शिव फिर मूच्छांगत हुये आर चाहे वे परब्रह्म निर्गुण 
मायासे परे ओर अविनाशीरूप हैं पर संसारकी लीला सबको दिखा 
कर ऐसे विह्नलहुये कि मङष्यांको विदित हो कि ख्रीदुःख केसा बड़ा 
है ओर यह बात प्रकट दिखाई कि मोह सबसे बड़ा हे इतना कहकर 
ब्रह्मा बोले कि हे नारद! कुछ सन्देह न करना शिवकी विचित्रलीला 
है थोड़ीदेर पीछे जब शिवको संज्ञा हुई तो अपनेको बड़ा अभागी 
देख बेवश चिल्लाकर रोने पीटने लगे और सन्तोषो धारण न करके 
ग्रथीरता ओर निबलता प्रकट की और सतीको देख अन्यजीवोंके स 
मान कहने लगे कि हे प्राणप्यारी ! उठो में तुम्हारे विना बहुत बेचैन 
हूं वह तुम्हारी तिरळी चितवन नहीं देखता उठो २ हम से क्यों नहीं 
बोलती हो यहं कह सब शरीरको अपने हाथोंसे छवा ओर हृदयसे 
लगाया ओर बारम्बार उसको कण्ठ लगाकर चमा ओर फिर २ उत 
| सतीके शवको लिपट२कर अतिप्रेमके सागरमें मग्नहो मू्च्छांगत हुये 
शोर कुछ दिनके पीडे सचेत हो सतीके शरीरको अपने शरीरसे लिप- 
2 गये चारों ओर दोड़ते फिरे और बड़े दुःख उठाये उन्होंने सब देश, 
पवेत, दीप, समुद्र, वन, लोकालोक ओर स पृथ्वी भरमें अरमण % | 
ण ९ किया और समश्ङ्ग पर्वत भरतखण्डमें फिरकर देवनदीके तटपर आये ॐ 


% 5 वहां बरगद का बहुत अच्छा वक्षया वहांपर कोई न था तो बहुत ऊँचे $ ड | 
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से धाय २ रोने लगे ओर साध्वी, सती आदि बहुत नामले २ पुकारने 
लगे झर आंखोंसे अश्नकी धारा बह निकली जहांपर कि यह शिव 
के आश्व शिरेथे वहां नेत्रसरोवर नाम तीर्थे होगया जिसमें नहाकर 
7 नुष्य अपना मनोरथ पाते हें ओर वह तपस्वियोंकि जिये तपोभ्नामि 
है उसके स्नानसे कोई पाप नहीं रहता उसकी लम्बाई दो योजनभर 


है फिर शिव आगे चले ओर जहांपर कि सतीका कोई अङ्ग शरीर से 


KS 


९, जदा होकर गिरा वही स्थान सिद्धपीठ होगया जिसकी प्रजासे सब 
मनोरथ पूरे होते हें ओर उस स्थान पर देवी सब कलाओं से रहकर 
अपने भक्रोंको सब कुळ कृपा करती हें ऐसी लीला करके शिव एक 


5 


स्थानपर बेठगये और जो शेष अङ्ग रहगये थे उनका 'कियाकर्म किया 
आर सव हड्ियां इकट्रीकर उनकी एक माला वनाई ओर अपने गले 
में धारण की ओर चिताकी भस्म अपने शरीरमें लगाकर उसी जगह 
बेठरहे ओर सतीको प्राणेश्वरी सती भवानी आदि नामसे कह स्मरण 
किया ओर रो रो कर विह्वल होगये ओर फिर सचेत हो बहुत रोये 
ओर ऐसी लीलाको सब सृश्मिं कोई न देखपाया घर परब्र होकर 
ऐसी लीला की इस लीलाके पढ़ने सुननेसे बड़ी भक्षि प्राप्त होती है॥ 


अड़तीसवां अध्याय ॥ | 


i 


इतना कह मूत पोराणिक बोले कि हे शोनकादि मानियो ! जब 
नारदने यह सिद्धपीठका चरित्र सुना तो ब्रह्मासे पूछा कि हे पिता! 
सतीके असे जहां २ जो पीठ प्रकटहुये उनको कहिये ब्रह्मा बोले 
कि हे पुत्र ! अब हम ब्योखार कहते हें मनलगा सनो कि र । 
जो अतिरमणीक पवेत हे वहां सतीके दोनों चरण गिरे जिससे महाः 3. 
भागा देवी प्रकट हुई ओर वहां शिवालेङ्ग भी है ओर वह स्थान सिद्ध १ 
पीठहै उसके प्रकट होतेही हम विष्णु ओर सामरसुनिने उसकी पूजा 


की ओर उसे प्रसन्नकर अपना मनोरथ पाया ओर ओट्यानिदेश में $3 | 
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सतीके दोनों नितम्बों से कात्यायनी नामक सिद्धपीठ स्थित हुई ओर 
वहां भी शितालिङहे ओर वह देवी अपनी महिमा प्रकटकर सर्वसृष्टि ओर 
म आर विष्णुसे पूजी गई ओर कामशेलपर्वत पर योनिके गिरनेसे # 
कामाक्षानामदेवी प्रकी जिनको कामरूपा कहते हैं वह भी हम सबके हे 
हाथों से पूजी गई जिससे सर्वमनोरथ पाये ओर सतीकी आग्निसे 
पूर्णशैलपूर्णेश्वरी भवानी शिवलिङ्ग सहित स्थित हुई और जालंधर 


पहाड़पर सतीके कुच शिरपड़े जिससे चण्डीनाम देवी सिद्धपीठ प्रकटी 2 
ओर कामरूपसे पूर्व ललितकान्ता नाम सिद्धपीठ प्रकट हुई और गङ्गा ? 
के तटपर महामाया का एक अङ्ग कटकर गिरा जिससे वागीश्वरी % 
देवी सुशोभित हुईं ओर इसीप्रकार सतीके प्रत्यङ्गे बहुत से सिद्धपीठ # 
प्रकट हुये वहां सब जगह शिवके लिङ्ग स्थापित इये ओर हम विष्य 
ओर सब देवतादिकोंने उनकी पूजाकर प्रणाम किया ओर जो कोई 6 

उनकी पूजा करताहे उनके निस्सन्देह सब मनोरथ पूरे होते हें उन्हों 
ने हर्रकारसे अपने भक्कों को मुक्ति दीहे शिवने मुख्य मनुष्योंके उप- 
कारके लिये यह लीला की वह दोनों शिव ओर भवानी निस्सन्देह ऐ 3 क्‍ 


र 


A A nin ane sss i rn i RR ie tne 


Ak 56 


सृश्टिके माता पिता हें उनकी बराबरी लोकमें कोई स्री पुरुष नहीं कर 
सङ्गा वे दोनों लोक परलोकका सुख देते हें वह तीनों लोकमें सबसे $. 
बड़े हैं प्रक्रातिका मूल जगदम्बा सती से हे और विष्ण हम सब उसके nF 
सेवकहें औरशिवब्रह्म निगुण सगण ओर अप्रमेय हैं इनदोनों की सेवा 

से नर भवसागर पार दोजाताहे फिर सती मेनाकके यहां उपजी ओर ¢ | 
वहां बड़ी लीला की ओर सुगमतासे उस पर्वतके कुल को तारा और 
माता पिता को चरित्र करके बड़ा आनन्द दिया ओर फिर माता पिता 

की आज्ञा लेकर तपकर [शिवजीको ब्याही गई और शिवजीकी अ्र्धागी ? | 
jr ४ हो देवतोंके दुःख छुड़ादिये और फिर शिवका तप कर अपने शरीरका अं 
. ४ गोर रह किया फिर दोनों शिवशक्षिमें मिलकर देवताओंके बढ़े २ काप 8 | 
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४ हें है नारद ! इस प्रकार शिवशक्कि अपने भङ्ञांकी भक्ति देख प्रसन्नता 
( दया करते हं सवलोक शिव शक्गिरूप हें उनसे कोई भी बाहर नहीं 
शिव सृष्टिके पिता शिवरानी माता हें इससे उत्तम ओर कोई बुद्धि नहीं 
# हे इस बातके जानने से मुक्ति पदवी प्राप्त होती हे ओर यही बुद्धि जब 
भाग्यसे उदय होती हे तो जीव संसारवन्धन से सुक्क होकर परमपद पाता 
९) है वे मनुष्य लोकमें धन्य हें जो शिवं ओर शिवरानी के प्रेममें मग्न 
होगये हँ और बहुधा गारीशंकरके चरणों का ध्यान करके पार लग ३ 
गयेहें उन्हींकी शक्षिसे में सृष्टि उपजाताहूं ओर उन्हींकी कृपासे विष्ण + 
{ संसार को पालते जिनको हम विष्णु सनकादिक भी नहीं जानते ९ 
= केवल अपनी बुद्धिके अनुसार उनका वणेन करते हें वही शिवशक्षि ९ 
प्रकट रूप धरकर अपने भक्कांकी भलाइके लिये नाना प्रकार की लीला हँ 
करते हें हमने अपने बुद्धिके अनसार शिवसतीचरित्र कहा हे ओर # 
इसी प्रकार सब अपनी बुद्धिके अनुकूल शिवसती का वर्णन करते हैं 2 
ओर अन्तको दीन होकर पार नहीं पाते यह शिव ओर सतीका चरित्र १ 
र अतिपवित्रता ओर आनन्द देनेवाला हे इसके सुनने से कीति और ॐ 


पया द्धे | १६५ 
% निकाले इस बात को सब जानते हैं कि प्रकृति ओर प॒ ब्रह्मस्वरूप र 


आयु बढ़ती हे ओर शत्रु भी अपने अधीन रहता हे और बड़े ९ पाप $ 
नष्ट होजाते हैं ओर शिव अतिप्रसन्न होते हें यह शिवसती का जो & 
चरित्र पढ़े अथवा ओरोंको सुनावे वह अपने कुलसमेत स॒क्ग होकर & | 
आओरोंको मोक्ष करे ओर बहुतती आपदाओंसे छ7कर सदा प्रसन्न बना ठ 
रहे ओर इस संसारमें नाना प्रकारके भोग भोग कर अन्तमें शिवलोक # 
का वास पावे यह चरित्र तो हम कहच॒के अब जो ओर कुछ सुना र 

चाहते हो वह वणेन करो॥ | र 

| इति श्रीशिवपुराणेश्रीशिवविलासेउत्तरखणडेब्रह्मानारद 


संवादेद्वितीयखणडस्समाप्षः ॥ २ ॥ a j 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


I S| 


शिवप्राण भाषा ॥ 


तृतीयखण्ड ॥ | 
पहिला अध्याय ॥ 


; संतजी बोले कि हे सुनियो ! नारदने इतना ब्रह्माजीसे सुन कहा ४ | 
कि हे ब्रन ! बतलाइये कि फिर सतीने क्योंकर अवतार लिया ओर ॐ | 
% उनका विवाह शिबसे क्यॉंकर हुआ ओर फिर उन्होंने अधी्गी नाम $ _ | 
४ क्याँकर पाया इसके सिवाय ओर सब लीला मुझसे कहिये क्योंकि # | 
मुझे शिवचरित्र सननेसे तृप्ति नहीं होती वरन इच्छा बढ़ती जाती हे$ँ 
बह्माने अतिप्रसन्न होकर कहा कि सतीने अपने जलने पर शिवसे ई | 
यह वरदान मांगा था कि हमको सदा आपके चरणोंकी भक्ति बनीरहे # 
ओर आपकी प्रीति कभी कम न हो में केवल यही बात चाहतीहु यह % . 
कह अपना शरीर जलादिया ओर फिर मेनाके उदरसे अवतारलिया ३ 
नारदजी बोले कि में मेनाको नहीं जानता वह किसकी लड़की ओर ३ | 
' % किसके साथ ब्याही गई विस्तारसे वणेन कीजिये ब्रह्मा बोले कि उत्तर | 
. (@ को ओर हिमालय पर्वत सब पर्वेतों का राजाहे वह बड़ारमणीक पहाड़ $ : ; 
£ है ओर एक देशहे जहां उसका राजा रहाकरता था उसके बक्षोंके पत्तों ¢ 
र 
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का मोरछल बनाते ओर वह असंख्य वनमें फिरती और उस पर्वत 
के राजा हरएक मनोरथी का उचित रीति पर मनोरथ परण करते ओर 
वहां की ख्रियां निभय होकर चारों ओर भ्रमण करतीं सैकड़ों प्रकार 
के सुगान्धित पुष्प फूलेहये थे अब हम उस पर्वत की श्रेष्ठता को वर्णन 
करते हें जिस तरह उस पवेतने हमसे बड़ाई प्राप्त की तो पहिले हमने 
विचारा कि सब पहाड़ों पर किसको राजा करना चाहिये सो हिमालय 
पवतमें सवराज्यलक्षण देखकर हमने उसको राजा बनाया वह पतों 
का राजा विष्णुके अंशसे उपजाहे उसका शरीर देवताओकि समान 


गर उसका रूप सतपुरुषों के समान बहत ऊंचा ओर हृदय अतिहद 


अर न उनके पास कोई पहुँचसक्घाहे कि जिसतरह समनद्रमें रत्न हो 
ओर किसीको न मिले वह पवतां का राजा हुआ ओर नीतिपूवक़ 
पापरहित राज्य करके प्रजाकी पालना करनेलगा उसकी प्रजाभी शुद्ध 
आचरण की नियमत्रत धारण किये इये हे ओर अपने २ मार्गों में 
हट ओर जो बल अथात्‌ कर कि प्रजासे राजाने लिया वह उन्ही की 5 
भलाइईके लिये था जेसा कि सूर्य प्रथ्वीसे रस लेताहे ओर फिर वषी | 


करके उन्हींको देता ओर हिमाचल सम्पूर्ण गजाओंके मुख्यलक्षण & | 
धारण किये हुये था ओर सम्पूर्ण शास्रन्ञ बुद्धिमान्‌ दूरदर्शी और भेद 6 


महाडुद्धमान्‌ कि उसके समान वही हे ओरों को [दखाइ नह। दता 


# के छिपाने में ऐसा निपुण था कि जिसको सम्मतिसे जो बात करनी ह 
# हो उसको कोई न जानता था ओर अपने शरीर की चिकित्सा ओर & 


१ द्रव्यप्राप्ति ओरों के आनन्दके लिये उचित समझता वह जप इसलिये * 
5 होगया कि मोनसे उत्तमबुद्धि प्राप्त होतीहे ओर i यवान्‌ होनेपर # 


छ दीनता स्वीकार की ओर त्याग व निलोम से कीरतिका प्रकाश बढ़ा $ | 
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१) उपाय विना पालन करता ओर किसी कार्य में जल्दी न करता और ? 
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ह १६८ शिवपुराण भाषा । | 
` ५ गर्व और अहेकारसे कुळ प्रयोजन न सकला ओर कामजाल से भिन्न $ | 

रहा विद्या्राहक और धमका इच्छिक था यद्यपि वह युवाथा पर डु 

ढापां लेकर प्रजाको पिताके समान उदारतापूर्वक पालन करता ओर 

जो दण्डयोग्य थे उनको दण्ड दिया [कि धम स्थिर रहे ओर हरविद्या | 


ओर गुणका जाननेवाला था उसके राज्य में चोर चोरी छोड़ वेदकी 
आज्ञाके अनसार चलनेलगे उसकी बराबर किसीने लोकमें यश न 
र पाया ओर जो उसके समान कोई धमके काम करता वह बड़ा नीति- 
मार्‍था ओर उसके भित्र उससे प्रीति रखतेथे ओर उसके राज्यम किसी 
को कष्ट न था ऐसे राजा के लिये देवताओं ने अपने मनोरथके पूण 
होनेके लिये पितरोंसे कहा कि अपनी बड़ी लड़की जिसका मेना 
ठ नामहे उसे हिमाचलमे विवाह दो इससे देवताओंके बड़े २ काम नि 
लेंगे ओर सबके दुःख दर होजावेंगे पितरोंने देवताओंकी बिनयको 
इस कारण माना कि उन्होंने अपनी लड़कियों के शापको स्मरण | 
किया ओर शुभलग्न साथकर मेनाको हिमाचलके साथ व्याह दिया % | 
योर जो २ रीति भांति आनन्द मङ्गल विवाह में होताहे वह उत्तम % | 


Cor RBS Ee si . -+ 


भांतिसे हये ओर हम और विष्णु ओर सब देवता आदि इस वातके $ 
विचारने से कि जो लड़की मेनासे उपजेगी वही सदाशिवके साथ र 


न 


विवाही जावेगी अति्रसन्न इये ओर उसको हिमाचलके साथ बिदा 
कर दिया [हेमाबल मेनाको साथ लिषेहुये घर गये ॥ 
ठू्सरा अध्याय ॥ 

सतजी बोले कि हे शोनक सुनियो ! इतनी कथा सुननेके उपरान्त 
नारदने पूछा कि हे पिता ! मुझे एक सन्देह उपजाहे इसलिये में आप 
से पूछता हूँ. कि मेनाको ओर कितनी बहिनें थीं क्योंकि आपने ऊपर ! | 
% कहाहे कि मेना अपनी सब बहनोंमें बड़ीथी ओर किसने यह शाप | 
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% हुई उसने पहिले बहुत पुत्र उपजाये पर उनसे दक्षकों कुळ आनन्द 
हुआ और वे मुक्ति पाकर परमपदको पहुँचे तब दक्षने साठ कन्या 
उपजाइ ओर जिस प्रकार उनका विवाह चन्द्रमा आदिके साथ किया 
गह वृत्तान्त हम तुमसे कहंचुके हें निदान उनमें से एक दक्षकी ल- 
ड़की जिसका नाम स्वधा था पितरोंके साथ व्याही गई उससे तीन 
लड़कियां अथात्‌ पहिली मेना जो सबसे बड़ीथी दूसरी धन्या जो मँ- 
झली थी तीसरी कलावती जो सबसे छोटी थी वह उपजी यह तीनों 
९) बड़ कातवाली धमरूपा अतिसुन्दर थीं जो मनुष्य प्रभात को इनके 
` ® नाम लेता है उसके सब मनोरथ पूरे होते हें उनके चरित्र शुद्ध जिनके % 
¢ सुननेसे आनन्द प्राप्त होताहे यह तीनों लोकों में सम्मान पाती हें % 
7 और वास्तवमें इसी योग्य हें एक दिन यह तीनों लड़कियां साथमें ६ 
है श्वेतद्वीप पर क्षीरसमुद्रके निकट विष्णुकी सेवामें पहुँची ओर विष्णुजी ठ 
ह के दर्शन किये और उनकी स्तृति करने के उपरान्त उनकी आज्ञासे ह 
५) बैठ गई उस समय हमारे पुत्र सनकादिक भी वहां पहुँच बेठगये और 4 
वेष्णु को प्रणामकिया सनकादिकको देख सब उठखड़ेहये ओर आ- ४) 
दर करके प्रणाम किया पर ये तीनों कन्या भाग्यवश बेठीरहीं ओर * 
प्रणाम भी न किया हे नारद ! जेसा शित्र चाहतेहें वेसाही होताहे ३ 
(^ मनुष्य व्यर्थ दूसरोंको दोष लगाते हें होता वही हे जो शिवकी इच्छा % 
८ होती हे उसीको भाग्य वा कर्म कहते हैं ऐसी दिठाई तीनों लड़कियों ९ 
; की देख सनत्कुमारने बड़ा क्रोध किया यद्यापि वह बड़े योगेश्वर, & 
i बुद्धिमान्‌, निरहंकार परमहंस पर उस समय सब बातें भूलगये ओर ह 
¦ शिवकी मायामे फँसकर क्रोध किया ऐसा तीनों लोकमें कोन उपजा ५ 
/ है जो शिवकी इच्छा ओर लीलाको रोक दे सनत्कुमारने कहा कि % | 
तम तीनों बहनें बड़ी सूखे हो वेदका आशय तुमने नहीं पाया ओर २) 


तुमने न जाना कि ब्राह्मण संसारंभरके मानके योग्य हें ओर अहंकार ' अहंकार ६ = 
RA NACI :०७१८५५७३८५५३ ८०७१० ४५०४९ SRN S0 ४९ 2५ नर ५ { 
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_% ब्रह्मा बोले कि हे नारद ! जब हिमालय विवाहकर अपने घर आये ३ 
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२०० | शिवपुराण भाषा। 


के वशमें पड़ मनुष्यों के सदृश अपने मार्ग को छोड़ा तुमने हमारा बड़ा 
' च्रपमान किया इस लिये तुम देवताओं के देश व स्वर्ग को छोड़कर 


: हू मनुष्योंके देशमें जा रहो यह शाप सुन तीनोंने आश्चये में हो विनय 


# की कि हें मुने ! हमसे अपराध हुआ कि आपका सम्मान न किया 
१ र मनुष्योंके समान हमसे यह कर्म बनपड़ा सो उसका फल भी हम 
*) पाचकी हें पर विनय यह हे कि जब हमारा पाप नष्ट होजावे तब फिर 
% हम इसी प्रकारकी दशा प्राप्त करें कृपा करके यह वर दीजिये यह बिनती 
5 सन सनत्कुमार अतिप्रसन्न हुये ओर कहा कि तुमने जो विनय की 
४ तो अब हम प्रसन्नहें सो तुमको यह वर देते हें कि तुममें से जो सब से 
+ बड़ी है वह विष्णु के अंशसे जो हिमाचल उपजा है उसकी स्री होगी 
7 और उसकी लड़की जो उत्पन्न होगी वह शिवरानी होकर तुम्हारे कुल 
/ भरके पाप नष्ट करदेगी ओर जो मॅझली धन्यानामा हे वह त्रेतायुग 
# में जनकके साथ व्याही जावेगी उसकी लड़की सीतानाम होकर 


 श्रीरामचन्द्रके साथ व्याही जावेगी और तीसरी तम्हारी बहिन दापर 
५ ०७ © 
% युगमें वेश्य वणे दृषभानको बरेगी उनसे राधानामी लड़की उपजकर 2 | 


४ श्रीकृष्णजी के साथ ब्याही जावेगी ओर उसीशरीरसे ठुम तीनों स्वरे ३ 
# में पहुँचोगी ओर कहा कि जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है उसको आ- 


4) शिवकी भक्कि बढ़ती हे॥ | 


(6 तब बड़ी धृप्रधाम हुई ओर ब्राह्मणों को हिमाचलने प्रसन्न किया और ल्‍ ° 
ORCI NARI RARIRASRIAARIAA RIAD 
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` नन्दः प्राप्त होता हे ओर बे परिश्रम आपदा ओर दुःखके उठाने विना & | 
+ यश प्राप्त नहीं होता यह कह सनकादिक चलेगये ओर यह तीनों है 


«5० 


च अत 
। पूर्वाद्धे । .२०१ 
ओरों को अपने शुद्धशीलसे प्रसन्नसखा ओर भाई आदिको बिदा 
किया फिर देवता मुनीशवरआदि अपने मनोरथों को पाकर हिमाचल 
# के निकट आये ओर हिमाचलने सबका आदरं सम्मान किया ओर 
८ कहा कि हमारा उत्तम माग्यहे कि आपने हमारा घर पवित्र किया 


? आपके दशनसे हमारे दुःख दूर होगये अब मुझे अपना जानकर कुद हँ, 
+ आज्ञा दो देवताओंने प्रसन्न हो कहा कि हम इसलिये तुम्हारे पास आये 
9 हें कि देवताओं का काम तुमसे निकलेगा तुम जानते हो कि जिस 
९) प्रकार सतीने अपना शरीर छोड़ा अब तुम ऐसी युक्ति करो कि वही 
४) सती तुम्हारी कन्या हो इसमें तीनालोकका आनन्द होगा हे नारद! 
४ यह युक्तिं हिमाचल को बताकर श्रीजगदम्बा की सेवामें पहुँचे ओर सब 
& ने बड़ी स्तुति की कि देवी प्रकट हुई और अपने पूणे स्वरूप से दशन 
* देकर सबको प्रसन्न किया जो उत्तम रथपर चढ़ी थी जब देवता उस 


# के दर्शनकी शङ्कि प्राप्त हुई तब बारम्बार उन्होने स्तुति की ओर देवता 
20 ओर सुनीश्वरोंने हाथ जोड़कर विनय की कि हे जगदम्बा ! तुम सब 

९) से श्रेष्ठ हो तुम्हारी महिमा को वेद भी नहीं जानते हें जीव तुम्हारी 

ॐ शरणमे आकर कोई खेद नहीं पाता तमने दक्षके घर अवतार लेकर 

& हमारे नाना प्रकारे दुःख निशत्त किये और फिर दक्षसे अभरसन्न होकर ॐ _ 
^ तुमने अपना शरीर त्यागदिया ओर देवताओं के कार्य पूरे न इये इससे ९ 
देवता ओर सुनीश्वर सब दुःखी हें सो हम तुम्हारी शरणमे आये € | 
हें तुम हमारे मनोरथों को पूर्ण करो अर्थात्‌ फिर पृथ्वी में अबतार ह 
# लेकर शिवरानी हो जिस से देवताओं का दुःख मिटे ओर बह्मा # 
श अर विष्णुभी प्रसन्न होवें इसके सिवाय सनत्कुमारने जो पहिले भश | 
 विष्यवाणी कही है वह वचनभी पूरा हो केवल तुम्हारे और शिव की ॐ - 5 
5 कृपाकटाक्ष से हमारे काम ठीक होंगे ऐसी बातें देवताओं से सुनकर % | 
५८ ke oe ५८ है SAT SG ५७-६८ SG SGA SGN SCA Ae SO ५९ AN |. 
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देवी प्रसन्न इई ओर मधुरवाणी से कहा कि बहुत अच्छा हमारी यह : 


` ¢ न्नताके साथ गृहस्थधभ को उत्तम रीतिसे अङ्गीकार किया ओर मेना ह | 
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४२०२ शिवपुराण भाषा | 


पहिलेही इच्छा थी हम अवश्यही अवतार लेंगी हमारा तप आजतक 

मेना ओर हिमाचल कर रहे हें उनसे अधिक हमारा पूजनेवाला और |! 

भक्त कोई नहीं उनके घर हमारा अवतार होगा तुम सब इस बातपर | 
निश्चय रखकर अपने २ घरों को जाओ हम त॒म सबका दुःख दूर है 
करदेंगी ओर एक गुप्तवात्ता तुमसे हम प्रकट करती हें कि शिवने ह- ४ | 
मारे लिये बहुतसे उपाय किये हें कि हम अवतार धारण करें जबसे हम 2 | 

| ने दक्ष प्रजापतिके यज्ञ अपने शरीर को छोड़ दिया तत्र से शिव ने 
शृहस्थाका घम छोड़कर संसारसे अलग हो हमारे वियोगमें दुःखी हुये $ | 
अर हमारे शरीरकी भस्मको अपने शरीरमें मला ओर हमारी हड्डियों & : 
की गर्दनमें माला डाली और वियोगसे दुःखी हो अकेले वनों का भ्रमण ४ 

ke कर देवताओं की सभामें भी नहीं गये अब तुम कुळ सन्देह मतकरो 
तुम्हारे सब दुःख दूर होजावेंगे ओर तुमको उचित हे कि शिवकी सेवा 
करते रहो यह कह देवी तो अन्तथीन होगई ओर देवता जगदम्बा 2) 
को प्रणामकर अपने २ घरों को चले और समय को देखते रहे इस 
चरित्र को जो कोई सुनेगा व सुनावेगा वह प्रसन्न रहकर परमपद ॐ | 
पगा और उसको सदा धन संतान की इद्धि होती रहेगी॥ ६ 
| चोथा अध्याय ॥ द 
` ब्रह्मा बोले कि हे नारद ! हिमाचलने देवताओंकी आज्ञा अंपनी 

है त्री मेनाको सुनाई ओर मेना अतिप्रसन्न हुई और दोनोंने अतिप्रस 


शिवपूजा करनेलगी ओर जिस २ बातमें शिव प्रसन्न होते हें उनमें र 


ve ॥ | 
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ध ` पूवाद्धे। २०३ 


सुक्क करदेते हें शिवपूजासे बड़े २ लाभ हें निदानं हिमाचलने तो देवी 
का तप किया ओर मेनांसे कहा कि तुम अपने तप से शिवको प्रसन्न 
करो यह सुनकर दोनों शिवशाक्विका तप करने लगे और एर्ण तपकर 
( दान करते और रात दिन सिवाय इस कामके सब भला दिया अष्टमी 
९ के दिन ब्रत रखते और शिवपूजन करते फिर वह मधमास ब्रत करके 
है उसकी पूणेताके लिये सुरसरि ओषधप्रस्थ देशमें गये और देवी की 
शिवसहित स्थापना की ओर तपमें प्रवृत्त हये इस तपकी अवधि बीस 
९) वृष है तथाच कभी २ विना अन्न जल रहकर और कभी केवल वाद्य 
) भखकर शिवशक्षिके तप पूजनमें एक दिनका भी अन्तर न किया और 
% हरांदेन नाना प्रकारको वस्तु शिवपर चढ़ाया करते ओर हरदिन प्रभात 
के समय उठकर पूजन करते और अतिप्रीति के साथ स्तति पदा 
i करते जब यह ब्रत पृ्ण हुआ तो उमा प्रकर इई जिनका उत्तमोत्तम स 
जल घनवत्‌ श्यामस्वरूप जगत्‌ की लीला सवोङ्ग पहिले के वणेनके 
अतुसार आठ हाथ तीन आंखें सम्पूणं वस्न ओर भ्रपणोंसे अलंकृत थीं 
0 बोलीं कि अपना मनोरथ कहो जो मांगो वही दियाजावे मैनाने जो 
0 नेत्र खोल जगदम्बाके स्वरूपको देखा तो प्रीतिने बल किया ओर कहा 
% धन्यमाग कि तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ ओर विनय की कि यह बात 
अवश्य है कि कुछ तुम्हारी स्ताति करूं पर हे माता ! मुझको इतना ज्ञान 
नहीं हे योर न कुछ किसी प्रकारकी बिदा शक्षि रखतीहू देवीने अपना 
हाथ मेनाको छुवाया जिससे उनको कुछ बोध प्राक्त हुआ ओर प्रेम में 
मर्न हो आंखोसे आंसू बहाये ओर चेतन्य होकर ऐसे कठिन पदों ओर 


~ ACO 


शब्दाम स्तुति की कि जिसको शिवाभी नहीं समझा सकी ऐसी स्त॒ति 
*) सुन देवी बोलीं कि जो कोई इस स्तुति को सुनेंगा वा पढ़ेगा वह सरवे 
प्रकारके आनन्द पवेगा ओर खरी पत्र सन्तान पाकर और संसार भर 
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ॐ का राज्य भोग हमरे राज्य भोग हमारे लोकमें आवेगा मेना बोली आपको कोन ऐसी 4 


र 
| 
५ 
५ 


* | ष उन्हीं के हार और कोपीन बांधकर पर्वत की कन्दरामें वेठगये 


दिन नग्नशरीरसे दारुक वनमें गये इस प्रकारसे नग्न देख शुनियों 
i ws HCAS ARIA ५७३८ ९८५८ ५५१७८ ARR ५७१८ IRE AR A SR HA 
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वस्त॒हे जिसको नहीं देसक्वी हो मेरी यह बिनती है कि पहिले तो मेरे 

उद्रसे सो पुत्र बढ़े वीर धीर उत्पन्न होवें ओर वे ब्रह्मज्ञानी हॉ ओर $ 
¢ अपने कुलके नाम करनेवाले और दोनों ओरके घरानों की सुति 
# देनेवाले उत्पन्न हाँ फिर एक कन्या उपजे जिसमें सब बातें तुम्हारे 
है समान हों ओर तीनों लोकमें उसके समान दूसरी न हो ओर देवता 
५) आदिके दुःख दूर करनेमें झल्हारीके समान हो देवी हसकर वोली कि 

तुम्हारी बुद्धिको धन्य है जो ऐसा वर मांगा अच्छा हमने दिया ठु 


४ म्हारे सोपत्र जेसा कि तुमने कहा उसी तरहके उपजेंगे और जोकि 


२०४ शिवएुसण भाषा | h 
% 


मेरे समान मेंदी हूं इससे में आप तुम्हारी लड़की होकर तम्हारे घर 
हु अवतार लगी तुमने हमारी बड़ी सेवा को हे यह कहकर देवी तो 
अन्तथीन होगई ओर मेना जिस ओर देवी गुप्त हुई थीं उस दिशा » 


प्रसन्न होकर देवीका यश गाती हुई घर पहुँची ओर दोनों हाथ जोड़ 
हिमात्रलसे सब हाल कह सुनाया जिसके छुननेसे हिमाचलको बहुत # 
ही प्रसन्नता प्राप्त हु ओर मेनाकी बड़ी स्तुति की और बड़ा उत्सव 


को प्रणाम कर जय २ कहती हुई अपने घरकी ओर चली ओर अति 


मनाया उस देशकी सर्वप्रजा ओर वहांके निवासी अतिप्रसन्न इये ॥ 
> पाचवा अध्याय ॥ 3 
ब्रह्मा बोले कि हे नारद ! जिस दिनसे कि सतीने अपने शरीरक | 
छोड़ा था उस दिनसे शिव अवधृतस्वरूप अङ्गीकार करके मनुष्ये 
ठ के समान वियोगसे दुःखी हो संसारमें चारों ओर भ्रमण किया किये { [ 
ओर योगियोंके सहश नग्न होकर सत्राङ्गमें भस्म मली ओर जटाजूट , 


$ 


2 शीशमें धार मुण्डोंकी माला कण्ठमें पहिनी ओर सांपोंके कुण्डल 


र अपना तप करनेलगे ओर अकेले नाना प्रकारके दुःख सह एक 
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% की ख्लियां महाकामिनी होकर शिवसे लिपट गई और सब झुनीशबसें ? 
% ने यह देख शिवको शाप दिया कि जिससे शिवका लिङ्ग प्रथ्वीपर 
% शिरपड़ा और तीनों लोकमें बड़ा हाहाकार हुआ इतना सुन नारदने 
; कहा कि में चाहताइ कि आप ऐसे शिवचरित्र को विस्तृतसे वर्णन 
? करें बह्माजी बोले हे नारद! जब शिव वनमें नग्न होगये तब झानि- ; 
2 लोग वनमें गये थे केवल वहां ख्नियां थीं उन्होंने शिवको देखा कि 
१) ऐसी कठिन अवस्था परभी शिवकासा मनोहररूप तीनों लोकमें किसी ट 
४ का नहीं हे उन झुनिपल्नियोंके मन विवश होगये एकने कहा देखो ? 
% उस खरी का बड़ा भाग्य होगा जो इनको लिप दूसरी बोली यहां चली $ 
% आवो इनको देखो इसी भकार सव ख्लियां हँस २ कर शिवको लिपट $ 
¢ गई इतनेमें उनके पति वनसे आये ओर यह हाल देखा और अति र 


Io) 


AY 
a 


¢ कोष कर कहनेलगे कि हे सूखे, नारकी, अधर्मी ! यह क्या पाप करता 
है तूने वेदके विरुद्ध धर्मको अङ्गीकार किया ओर जोकि तुमने हमारा 
2 धर्म बिगाड़ा इस लिये तुम्हारा लिङ्ग एथ्वी पर गिर पड़े इतना कहते 
® ही शिवका लिङ्ग धरती पर गिरपड़ा और पृथ्वीके अन्दर पाताल में 
% चलागया ओर शिव विना लिङ्ग होकर अतिलजित इये ओर अपने 
% रूपको प्रलयके रूपके सदृश महाभयानक बनाया और किसी पर यह 
भेद प्रकट न हुआ कि क्यों शिवने यह चरित्र रचा सो शिवलिङ्ग गि- 

रनेके उपरान्त बड़े २ उपद्रव उठे जिससे तीनाँलो क़ भयवान्‌ व दुःी 
ओर निन्त 0 9 आग 
i अर चिन्तित होकर कांप उठे पर्वत जलनेलगे आर दिनमें र 
(04 


` से तोरे गिरनेलगे दाहाशब्द चारों ओर पूरित हुआ पर किसी पर यह । 
भेद न खुला और सबसे अधिक मुनिलोगों के आश्रमों पर यह. उत्पात 
उठा हे नारद ! हर मनुष्य को उचित है कि जो काम वह करे अच्छी ३ 
% तरह समझ बूककर करे शीप्रता ओर अज्ञान से कुछ न करे ओर जो. 3 
मङुष्य विद्या पढ्ने से अहंकारी हैं वे शिव को नहीं जानते ओर पीछे 5 | 
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२०६ शिवणुशण भाषा । श्र 

४ को दुःख उठाते हें निदान मुनीश्वर अतिदुःख पाने के उपरांत देव- ८ 

७ लोकमें गये ओर वहांभी चेन न पाकर देवताओं समेत हमारे यहां $ 

५ पहुंचे ओर इन्द्रआदि सब देवताओं ने हमको प्रणाम किया ओर कहा अं 
कि क्या कारण हे कि तीनोंजञोक जलेजाते हैं हमने बहुत सोचा पर 
मूल बात को न समझे ओर सबको साथ ले विष्णुलोक में जाकर 

/ विष्णु को प्रणाम किया और स्तुति की ओर इस उत्पात का कारण ! 
५) पछा ओर कहा कि पृथ्वी में भरकम्प ओर उल्कापात और पहाड़ों का 

९ जलना क्यों होरहा है आप इस कहिये और हम सबपर से इस उपद्रव 

i) 


[ON 


को गल दीजिये ओर ऐसा उपाय कीजिये जिसमें तीनों लोक ऐसे 
शवरीय कोप से छूट॥ = 
ठठा अध्याय ॥ 

` विष्णुजी बोले कि हमने दिव्यहृष्टिसे इसका कारण जाना है 
जेसा कि हम वणन करते हें हम क्या बतावें जेसे किं बुडिसान + 
भी पशुओं के समान दोगये ओर ऐसा निन्द्यकम किया कि जिस 
बुद्धि की हीनता के कारण ऐसे उपद्रव उठ रहे हैं इन शुनीशवरॉं ने 9 _ 
अहंकार से शिवको न पहिचाना चाहे यह बुद्धिमान्‌ भी हें पर ५ का 


Foss 


AM 


ON 


शिवमाया संसार को घेरेहये है इन्होंने अपनी खिया को काम भाव 
शिवके तनमे लिपटे देखकर अपना ब्रतज दिखाया ओर जब% | 
शिवका लिङ्ग गिरपड़ा उस समय से यह उपद्रव उठे इससे अवश्य हे ; - 
कि हम सब शिवकी शरण में चलें जबतक वह अपने लिङ्गको फिर% | 
धारण नहीं करते तबतक चेन नहीं मिलेगा बरन प्रलय होजावेगी यह ई | 

& कहकर विष्णु सबको साथ लेकर शिव के पास गये ओर नाना % | 
` ५प्रकार की स्तुति करनेलगे ओर कहा कि हे शिव ! हमपर कृपा करो $ | 
5 और अपने लिङ्गको फिर धारण करे यह सुन शिवने लजित हो कहा | पा 


कि हे विष्णो ! तुम्हारा कुछ दोष नहीं है हमने आप यह चरित्र किया $ 
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% हे ओर विन खरी हम को क्या अवश्य है कि फिर लिङ्ग को धारण 
` % हम को इसी दशा में आनन्द है यह सुनकर सब देवता फिर शिवकी 
% स्तुति करने लगे ओर कहा यद्यपि हमको आपसे दिठाई न करनी 


८ चाहिये पर विनय यह है कि सतीजीने फिर हिमाचल के यहां अव- 
५ तार लिया है वह आपका तप करके फिर तुम्हारी स्री होंगी. उचित 
कि आप लिङ्ग को फिर धारण करें शिव बोले कि जो तम हमारे लिङ्ग 
% की पूजा करो तो हम फिर नये सिरसे लिङ्ग वारण करें ओर सृष्टि 
¦ फिर आनन्द से रहने लगे यह सुन विष्णु हम ओर भी सों ने कहा 
% [कि हम आपके लिङ्ग की पूजा करेंगे इतने में शिव अन्तर्धान होगये 
% ओर हम सब पाताल के नीचे जाकर उसी पहिले लिङ्गकी पूजा करने 
लगे पहिले विष्णु ने फिर हमने फिर इन्द्रने इसी प्रकार सब देवताओं 
6 ने ऋमसे पूजा की ओर इस पूजा में बड़े बड़े उत्सव हुये आकाश से : 
पष्प बरसे नाना प्रकार के वाजे बजाये तब शिव अपने लिङ्ग से ९ 
तुरन्त प्रकटे ओर हँसकर बोले कि हम तुम्हारी प्रजा से आतिप्रसन्न 
५ हुये अब वरदान मांगो हम स्रों ने विनय की कि तीनोंलोक को : 
९ आनन्द देकर अपने लिङ्गको धारण करो ओर हमको अहंकार न होवे 
४ आपकी भक्कि करते रहें शिवने कहा कि यही होगा ओर अपने लिङ्ग 
४ को धारण करलिया और विष्णु और हमने उत्तम ओर शुद्ध हीरा 
लेकर सिङ्ग के समान एक अच्छी माति बनाई ओर उस 
¢ स्थापित की ओर कहा कि इस मति हारकेशकी जो पूजा करेगा 
उसको लोक परलोक दोनोंमें सुख प्राप्त होगा सिवाय इसके ओर शिव 
के लिङ्ग स्थापन कर बड़ी प्रसन्नतासें पूजा की फिर हम सब उस मूर्ति ; 
का ध्यान करके अपने अपने लोकको चलेगये ओर शिवको सबसे ` 
उत्तम समभा रे शिवभी अपने लोकमें सुशोभित हुये ओर चारों 


चोर भ्रमण करते रहे ओर कभी कभी मुनीश्वरोंके पास बेठकर अपने ५ | 
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२०८ शिवपुराण भाषा । 


% मन को बहलाते रहे ओर कभी पहाड़ पर चढ़जाते और ऐसी युक्निसे 
सतीके वियोग को भुला दिया करते जो इस कथा को मन लगाकर 
f सुनेगा वह सदा प्रसन्न रहेगा ओर शिवलिङ्ग की पूजासे कुलसमेत 
ks म॒क्ति मिलती हे और शिवलोक बास प्रात होता हे हम और विष्णु 
सब सिङ्ग को पूजकर आनन्दमें रहते हें ओर शिवलोकमें पहुँचते हैं 
हे नारद! अब क्या सुनोगे ॥ 
सातवा अध्याय ॥ 
नारदजी बोले कि हे हमारे पिता ! आपने शिवचरित्र वणन 
करके मुझको अतिश्रसन्न किया हे परन्तु अब यह प्राथना हे कि अन्य 
कथा शिवजी की जब वह केलासपवत पर गये विस्तार सहित वणन 


2525 


गे स्मरण किया और वीरभद्र आदि गणों से सतीजी की महिमा 
ह बखानने लगे और सतीजीके अलग होनेमें शोक प्रकट करके काम- 
देव की प्रबलता को प्रसिद्ध किया इसकारण कि सब मनुष्यों को यह 
9 टट्‌ होजाय कि काम केसा प्रबल हे फिर स्वेलोकमें फिरकर केलास 
४) पवत पर बहुत दिन रहे ओर एकही आसनसे ध्यानमें लिप्त होगये 
5 [फेर जब ध्यान और समाधि का त्याग किया त शिवजीके लला7से 
5 पसीना पृथ्वी पर गिरपड़ा जिते एक पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके चार 


€ हाथ लालवर्ण अतितेजस्स्वरूप माला पहिने और बलवान्‌ था जब 
(उत्पन्न हुआ तब रुदन करनेलगा जिस प्रकार कि बालक रोते हें उस है 
४ समय पृथ्वीने विचार किया कि हमको इसकी पालना करनी होगी 


2 क्योंकि यह बड़ा तेजस्त्री भासता है और शिवजीके शरीरसे प्रीति के 


है 


` ® सिवाय सतीभी अपने शरीरको छोड़चकी हैं अब इसकी पालना कौन 


SIS 
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कीजिये रझाजीने कहा कि शिवजीने केलास पर्वत में जाकर सतीजी # 


 ऊकारणजो पसीना निकला उससे उत्पन्न हुआ हे इस कारण इसके | 


® करेगा और जोकि मेरे उपर उपजा हे में माता समान हूं अब उचित हे % | ह 
K PT TC Ce Te RV 
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% कि मातासमान इसको पालं शिवजीसे मको कुछ भय न होगा और % 
जोमं स्री होकर इसकी पालना नहीं करती तो निश्चयहे कि शिवजी 
४ मुझको दणड देंगे यह विचारकर एथ्वीने ख्लियोंके सहश अपना रूप » 

५ बनाया जो अतिपवित्र ओर सुन्दर मानो कामदेव की दूसरी रति 

f अवतार लियाहे अथवा विष्णुजीने फिर मोहनीरूप धारण किया ऐसा 

हा स्वरूप बनाकर पृथ्वीने बालक को उठालिया ओर अपने कंचों में ९ 
वालकका मुख लगाकर दूध पिलानेलगी और हँसकर उसके ग्रखको 

5 चमा शिवजीने ऐसा देखकर उसकी ओर लजासे देखा ओर पृथ्वी 

# की अभिलाषा जानकर मुप्तकाये ओर बोले कि हे प्रथ्वी ! तम्हारे 

% धन्य भाग्य हैं कि हमारा पुत्र तुमको दिखाई दिया तुम रुचिएवेक 

5 इसकी पालना करो यद्यापे यह पुत्र हमारे शरीरके पसीनेसे उपजा 

परन्तु तुम्हरे नाम से प्रसिद्ध होगा अथात्‌ इसका नाम भोम होगा र 


SU) 


ओर तमको अधिक सुख देगा यह कहा ओर उनकी कुळ चिन्ता इस 
वालकके देखनेसे कम हुई ओर जो सतीके वियोग का दुःख था वह 
कुछ घटा ओर पृथ्वी भी प्रसन्न होकर अपने घर गई ओर अतिप्रीति 
5 से पालना करनेलगी ओर भोम भी शरत्काल को राजिके सहश बढ्ने 
लगा कु दिनों के पीडे भोम शिवपूजनके निमित्त मधुवनमें गये 
अर शिवजी की बड़ी पूजा की गर्मियों में अग्नि चारों ओोर जला 
कर बड़े श्रम उठाये ओर शरत्काल में पानी भें बेठकर बड़ी परजा की | 
ओर अच्छे २ ब्रत करके नियम आर संयमसे तीन करोड़ शिव पूजन छँ 
किये ऐसा पूजन करके एक स्थानपर बेठगये ओर शिवजी प्रसन्न हो- # . 
6 कर प्रकट हुये शिवजीके दशन किये ओर अतिकठिन शब्दों की # 
एक स्तुति पढ़ी ओर कहा कि यही आपने सुककों वरदानके बदले ३) 
कृपा किया कि आप विराजमान हुये में कुछ नहीं जानता अब जो ॐ 


बात उचित हो वह कीजिये यह कहकर चप होरहा शिवजीने कहा $ | 
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५ आन ओर प्रसन्नता की वस्तु प्राप्त हो यह कहकर शिवजी गुप्त हो 
गये ओर भोम अपने लोकको गये और परिवारसहित सुख करनेलगे 
नो शिवजीके भक्त रहे हे नारद ! इस चरित्रके श्रवण ओर वर्णन 
करनेसे सब कुछ अर्थात्‌ धन सन्तान ओर सुख प्राप्त होता हे ओर 
सब रोग नाश होजाते हैं अब किस कथा को सुनोगे ॥ 
अ[ठवी अध्याय ॥ 
% नारदजी बोले कि इस चरित्रिके सुननेसे अतिसुख प्राप्त होता है अब 
४ कहिये कि हिमाचलकी ख्रीने शिव जीते वरदान मांगकर क्या किया 
छ बह्माजा ने श्रीसदारिवजी का ध्यान करके कहा कि जब हिमाचल 
की स्रीने शिवजीसे वरदान पाया ओर शक्किको प्रसन्न देखा तो सुखी 
ठ होकर अपने घर सिधारी ओर पहिले उससे सहक्तपुत्र उत्पन्न हुये उन 
f के नाम मेनाक ओर कोच आदि थे जिनके शरीर बहुत लम्बे वीर हूँ 
p आर बलवान्‌ हुये उसके पीडे सतीजी हिमाचलके मनमें प्रवेश करू 
।.... ५४) गई के उनके सब मनोरथ पूण हां वही तेज सतीजी का हिमाचलने 
४ शुभघड़ी पाकर मेना में स्थित करदिया जिस समयसे सती जी मैनाके 
i f मनमें स्थित हुई तबसे मैना का शरीर अतितेजस्वी भासता था वह ५ 
| र होगई इसके प्रकट होनेसे हिमाचल ओर सब बहुत प्रसन्न हुये 
€ इससे अधिक सुख हिमाचल को किसी समय प्राप्त न हुआ था ओर 
/ मेना भी गभ धारणके सिवाय ऐसी सुन्दर और तेजस्विनी कभी न 
४ भासी थी हिमाचल की यह गति थी कि वह बारम्बार मैनाके निकट | 
[ ह 6 ता और नित्य मैना की सखी सहेलियों और मेनासे पूछता कि % 


ग} 
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5 र्वा । | २११ 
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७ होजाती ऐसी कोई भी अस्तु न थी जो मिलने में कठिन होती जितना 
कि गर्भ बढ़ता जाता था उतनाही तेज अधिक होता था हिमाचलने 
वह रीति और उत्सव जो कि गभे अवस्था में करना उचित हे बड़े भ्रम 
धामसे को सबकी इच्छानुसार सब कुळ दिया गया ओर विष्णुजी हम 
आर देवताओंने जाकर शिवरानीकी स्तुति की ओर अपने २ स्थान 
पर लोट आये जब नवमास व्यतीत हुये ओर दशवां मास पूरा होने 
लगा तब सब चिह आकाश ओर एथ्वीके अच्छे भासे अर्थात्‌ आकाश 
2) निमल हुआ अशमग्रह गुप्त होगये आकाश पर प्रकाश अधिक हुआ 
एथ्वीपर किसी को शोक न रहां नदियाँ में कमल फूल फूले तीनों 
; प्रकारको पवन चलनेलगी ओर मुनीश्वरों को तेज प्राप्त हुआ भक्ों 
( के मन प्रसन्न हये आकाश में बाजों का शब्द बजनेलगा ओर सनि 
९ ओर देवता आदिने फूलोंकी वर्षो की ओर गन्धर्ब,सिद्ध,चारण,किन्नर, 
* अप्सरा ओर विद्याधर अपनी ख्रियां सहित नाचने और गानेलगे सो 


मधुमास के शुक्ल पक्ष की नवमी खगशिरा नक्षत्र में आधीरातके समय 
[िवरानीजीने जन्म लिया ऐसा कालिकापुराणमें भी लिखा हे उस 
समय हम ओर विष्णुजी सामग्री समेत उस स्थान पर गये ओर नाना } | 
. % प्रकारके बाजा बाजे और पुष्पों की वर्षा की ओर सबोंने अपनी बुद्धि २ 
के अनुकूल स्त॒ति पढ़ी देवताओंने कहा कि जय जय शिवरानी जग- $ 
६ दम्या तुम जैलोक्य की माता हो हमारी आपदाको नाश करो तुम हमारे 
¢ मनकी अभिलाषा से अचेत नहीं हो तुम आदिशक्वि हो ओर तुम्हारा | 
तेज अधिकहे तुम्हारे सर्वजीव सेवकहें ओर ब्रह्मा विष्ण ओर शिव सब हैँ 
_ # आपके पुत्र कहेजाते हैं तीनों गण तुम्ही से हे तुम ब्रह्मस्वरूप आदि ह 
शक्ति सबमें हो ओर सबसे भिन्न भी हो यद्यपि वे तुम्हारी महिमा बखा- % . 
नते हें परन्तु अन्त को नहीं पहुँचते और नारद, शारद, शक ओर २ 


सनकादिक आदि बड़े वाचाल ओर इुद्धिमान्‌ हें परन्तु वह भी कुछ म | 


N+ 
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भा । ) उत्पन्न होनेकी प्रसन्नता प्राप्त इई और हिमाचल अतिसुखी हुआ ओर 
5 पुरोहित शुरु बाह्मण ओर मुनीश्वर आदि घरके अन्दरगये ओर देख 
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४ २१२ शिवपुराण भाषा । 
वणेन करसङ्के और आपकी कृपासे सूखे भी स्तुति करते हें इस बातको % | 
उपानिषद्‌ वणन करते हें अपने भक्कोंको सक्क करती हो ओर करोड़ों 
८ कला अपने बश में किये हो आप अहंकार को भक्षण करनेवाली हो 
तुम्हीं वेद ओर वेदान्त हो सहस्रो नाम आपके हें इसी प्रकार बड़ी स्तुति र 
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नवा अध्याय ॥ 

2. नारदजी बोले कि हमको अब यह आभिलाषा हे कि जो इसके 
% पीछे चरित्र हुआ हो उसका आप वर्णन करें अर्थात्‌ वह वालचस्त्र 
जो देवीजीने हिमाचल के यहां किये ब्रह्माजी बोले कि जब देवीजीने 
जन्म लिया ओर देवता आदि महिमा बखान के घर चले गये उससमय 
हिमाचलने बड़ी धूमधाम की ओर मेना अपनी पुत्रीको देखकर अति 
प्रसन्न हुई ओर पहिँचाना कि यही आदिशक्ति हें देवीजीने अष्भ्रजी 
मरति घारणकर मेना को दशन दिये वह स्वरूप वणन करना अति 
कठिन है आठशुजायें तीन नेत्र कुण्डल धारण किये गहना ओर वस्न 
') पहिनेहये मेना ने देखा ओर स्तुति करनेलगी ओर कहा कि आपने 
% बड़ी सहायता करके हमारे गृह अवतार लिया अब मेरी यह प्रार्थना हे 
कि यह रूप जो आपने इससमय धारण कियाहे वही मेरे हृदयमें स्थित 
रहे ओर अब बालकों कें सदश अपना स्वरूप बनाकर मुझको सुख 
दीजिये देवीजीने कहा कि यह रूप मेंने इस कारण धारण किया है 
कि तुम निश्शङ्क रहो ओर जो रूप तुमने हमारा वरदान लेनेके समय 
देखा था उसको स्मरण करके विश्वास करो कि में वही.देवी हूँ यह 

$ कहकर देवीजीने बालकों के सहश रूप बनाया और रुदन करनेलगीं 3 
9 उप्त समय सब स्नियां मेना के आस पास इकट्ठी होगई सबको कन्या ३ 


| ह देवीजीकी मृतिका ध्यान किया ओर सब अपने अपने घर गये॥ 
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पूर्वाद्धे। | २१३% 


कर कहा कि देवीजी ने अवतार लिया है भिक्षा बहुत बाटी नगर की 3 


सब ख्रियां शृङ्गार करके बनठनकर बधावा देने आइ हिमाचलने यथा 
# रीति सव कार्य किये ब्राह्मणों ने लड़की के नाम काली ओर गिरिजा 
[दि रखे गिरिजा ने बहुत से खेल ओरं चरित्र संसार की लड़कियों 
; के अनुसार किये और मेनाको प्रसन्न किया करती प्रथम तो कोरा में 
9 लिपटकर सुसकाती फिर तुतली जिह्वा से कुळ बातें करती जिनके 5 
श्रवणकरने से माता ओर पिता अतिप्रसन्न होते थे फिर देवीजीं का 
नाम उमा ओर शिवा भी होगया अथात्‌ उस समय जब कि गिरिजा 3 
तपस्या करने को जाती थी तब मेना ने चिन्ता से उसको जाने न » 
{ दिया था यद्यपि हिमाचल सन्तानवान्‌ था तोभी सब से अधिक प्रीति % 
८ गिरिना के थी और गिरिजा चन्द्रमा की सहश बढ़ती जाती थी 5 
¢ गिरिजा कड़ियाँ का खेल खलती ओर सुरसंरी में जाकर पानी का 
+ खेल करती थी और संसारी रीति के अनुसार विद्या की शिक्षालेती उस ; 
9 को सब विद्यायें आपही स्मरण होगई ओर जब बालअवस्था व्यतीत 
| हागई ओर तरुण अवस्था आनेलगी उस समय के शरीर की सुन्दरता 
5 वणेन नहीं होसक्ती कोकिला ने गिरिजा की वाणी सुनकर अपने 
शब्द का अहंकार त्याग दिया ओर शशि जिसको अपनी सुन्दरता 
का मद था अतिलजित हुआ हरिण गिरिजा की आंखें देखकर बहुत 
6 प्रसन्न हुये इस,रूपके उत्पन्न करने के पीडे बद्माजी को अन्य स्वरूप 
बनाने में चिन्ता उपजी अर्थात्‌ गिरिजा अनन्यस्वरूप थीं जिसके 
वनानेसे हमारी बुद्धिमानी क्रियाकुशलता प्रसिद्ध हुई मानो उमा के 
पन्न करने से सवंश्रृषटिके उत्पन्न करने का परिश्रम सुफल हुआ ओर ; 
लक्ष्मीजी जिनकी विष्णुजीने बड़ी प्रीति से सम्द्रसे वत्र सहित नि- र 
काला हम उनको भी गिरिजाके बराबर कहते हये लजित होते हें जत्र $ 


हम कोई दृष्टान्त गिरिजा के निमित्त नहीं पाते तो केवल उनको सूयै $ | 
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। ७ कह देते हें ऐसी त्रिलोक में अन्य खरी नहीं हमारी ख्री किसी प्रकार 3 5 
उनके बराबर नहीं अगर लक्ष्मी का दृष्टान्त दूं तो उनमें चञ्चलता 
का अवग॒ण है और न रते को कहसक्ाई कि वह गिरिजा के सदृश ५ | 
हैं ओर न मोहनीरूप उनके दृश्नन्त के योग्य है गिरिजा की सुन्दरता ह _ 

हू वणेन करना कठिन है ॥ | | ड 
दशवा अध्याय ॥ [ 
S नारदजीने कहा कि हे ब्रह्माजी ! जिस प्रकार आपने गिरिजाजी # | 

र की सुन्दरता बखानी उसी तरह उसके विवाह का कुळ चरित्र वणन % | 

5 कीजिये बद्माजी बोले के हें नारद ! शिवा आर शिवजी की लॉला * | 

आश्चर्य देनेवाली हे ओर तीनोंलोक उनके अधीन हें इससे तुमको % | 

(¢ उचित हे कि सन्देहरहित होकर उनमें प्रतीति करो काइ कहते हें कि ५ 

गिरिजा का स्वयम्बर होकर विवाह हुआ प्रायः यह केवल उन्होंने भ्रम 

की अवस्थार्भ ऐसाही देखा होगा परन्तु अन्य मनुष्य ओर प्रकारसे 
विवाह का वर्णन करते हैं कि शिवजी नङ्गे होकर भिक्षकका वेष घारण | है 

करके हिमाचलके द्वारे विवाह करनेआये जो बेल पर चढ़े हुये थे और 2 

शुक्र ओर शनेश्रर देवता को संग लिये थे और देवता आदि प्रकट नहीं i 

थे इस प्रकार विवाह के निमित्त आकर प्रथम उसके अहंकार का नाश % 

किया फिर दया करके बरात सजाकर विवाह करने आये ओर आ ; * 
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चाय यह कहत ह [क शवज। गारजाक तपस प्रसञ्च हये आरबड़ा ५ 
, बरात लेकर गिरिजा को ब्याह लाये वहांपर बड़ी लीला की योर मेना & | 
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पूवाध । २१५% 

४ बड़ाई जातीरही एकदिन गिरिजा को हिमाचलने तरुण पाकर अपने ९ 

% भाइ बन्धुऑसे कहा कि कोई बराबर का देवता ढूंढ़कर विवाह कर 

(८ दा कि पिता का यही धम हे उन्हीं दिनों में मेनाने हिमाचल को इस 
[नामे बुलाया [के अब गिरिजा बड़ी हुई उसके बर ढूंदने की युक्ति 

f करो यह पुत्री मुझको अतिप्रिय हे इस हेतु अच्छा सा गुणवान्‌ बर 

p टूंदो बरन लोग तुमको कहेंगे कि हिमाचल मूर्खे अज्ञानी ओर अकुल हे 


~ 
~ 


हेमाचल प्रसन्न होकर घरसे बाहर आये ओर मन्त्रियों को इलाया सभा 
न्त्रयोंने कहा कि स्वयम्बर करना उचित है कि ब्रह्मा विष्ण ओर 
दिकपति सब आवें प्रथम हर पुरुष के गुण भिन्न उमा को सनाओ 
(i 


ह 
fr 
[सिजापति होगा हिमाचल इस सम्मति से प्रसन्न हुआ ओर स्वयम्बर 5 
का उत्सव लिखकर हरएकको भेजा ओर इसी से हर एक को समाचार 


९) 
) 
मिला ऐसी वात्ता श्रवणकर सब देवता चले ओर विष्णुजी हम इन्द्र 
एय्‌ चन्रमा अग्नि ओर दिकपति इत्यादि अपनी २ बरात सजाकर # 
बनठन कर हिमाचल के यहां गये इसी प्रकार ओर भी राजा आये 2 
नारद शिवजी की माया का प्रभाव देखो कि जान बूझकर सब पुरुष 
कैसे अज्ञान हागय गिरिजा सबकी माता ओर शिवशक्कि प्रसिद्ध हैं 
ओर यह भी सब जानते थे कि वही हिमाचल कें यहां उत्पन्न हुई हैं | 
ह और उन्हीं के संग सबने विवाह करना चाहा शिवजी की माया बड़ी 
2 है जब जेसी शिवजी की इच्छा होती हे उसीके अनुसार सब मनुष्य & 
कार्य करते हें किसी को कया दोष हे हिमाचल विष्णु को देखतेही #. 
आगे गये ओर अच्छासा घर रहने को दिया फिर स्तुति की इसी # 
4) प्रकार हमारा ओर अन्य देवताओं का यथाशक्ति बड़ा मान किया ३ 
ओर बड़ी सेवा की सब ऐसी सभा देखकर प्रसन्नहये ओर परस्पर ३) | 
४ कहनेलगे कि देसिये गिरिजा किसपर प्रसन्न होती हें कोन उनको $ | 
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Bic Ne Ne Neh Be We Re ASS NS Ne Re 
न २ 


व्याहकर संसार बिषे बड़ाई प्राप्त करता हे बहुत से मनुष्य नाम ब 

कर कहनेलगे [कि उसके साथ गिरिजा का विवाह होगा कोई कहता $ 
था कि विष्णुजी अच्छे वर हें जिसके सङ्ग गिरिजा का विवाह होगा 
उसीको हम सब से उत्तम प्रधान पुरुष कहेंगे ओर अन्य मनष्य इस 
M प्रकार आनन्द करते थे कि हम गिरिजा का विवाह देखेंगे ॥ 

ग्यारहवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हिमाचलने स्वयम्बर में बड़ी बड़ी सोने की चो- 
कियां रखवा दीं ओर अनेक प्रकारसे घरको सजाकर विष्ण इत्यादि 
सबको कहला भेजा कि स्वयम्बर में आवें यह श्रवणकर हरएक भ्रम 
धाम से आये इन्द्र ऐरावत हाथी पर चटकर चले और अगिन विश्वानर 
के पत्र अपने अरचक्षगणों को सङ्ग लिये आये इसी प्रकार विष्णजी अं 
दिकपति वरुण कुबेर यमराज सूर्य और चन्द्रमा इत्यादि समा में आये 
ओर चोकियों पर बेठ गये हमभी हंस की सवारी पर पहुँचे देखा कि 
वेष्णुजी चत॒भजी स्वरूप धारण किये पीले वख्र पहिने समामे बैठे 
हैं कोई ऐसा देवता न था जो उप्त सभा में दिखाई न देता हो और 
| हमारी विष्णुजी ओर सबलोगों की यही अभिलाषा थी कि हमारे सङ्ग | 


LOS 


गिरिजा का विवाह हो हरएक नगरसे सब मनुष्य स्वयम्बर में आये 


ह रोर सब पर्वत अर्थात्‌ कनकागिरि, देवकूट, पूवादेशाके पवत विन्ध्य, $ | 
| तिकड, कखीर, (वत्रकूट जो पत्रता का राजा है हिमागरि आदि सब ( 
हे आये ओर समुद्रके जीव भी मलुष्यों का रूप धारकर सभा में आये । 


अथीत सब सुख की सामग्री वहां थी बाजे बाजने लगे घण्टा दोल # 
आदि जो देवताओं को अतिश्रिय हैं बाजने लगे और वेदपाठी वेद & 
५ ) उच्चारण करनेलगे ॥ हे 
$ _ वारहवांअध्याय॥ |` % | 
| म ` ` ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! जब ऐसी सभा स्वयम्बर की हुई % | 
र र _ #७/८५०५३४९४७४०४८५७ ९ ISR NNT ९७०९९ AR HR SCN SCHAAR? k SCA ५८०६४ 
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तब हिमाचलने गिरिजाको आज्ञादी कि स्वयम्बर में जावो उस समय 


= 9325 3-० ३६०5 3-० ४८% He ७:-% A Ne A NS NE EAE 


सबकुलकी ख्रियॉने गिरिजा का नाना प्रकार से श्रङ्गार किया गिरिजा 
शिवजी का ध्यान करके स्वयम्बर की ओर चलीं ओर सबों ने प्रार्थना 
” ह की कि गिरिजा को अच्छा सा वर मिले गिरिजा सभा के अन्दर गईं 
| ओर बीचमें जाकर खड़ी हुई वहांके मनुष्योंने सहखदृष्टि से देखा और # 
अपना को यथाशक्ति भले वस्र गहना मुक्का ओर इतर इत्यादिसे सज 
; कर [गिरिजा को दिखाया जो सखी गिरिजाके साथ थी उसने सबसे 
ष पहिले गिरिजा को इन्द्रे पास लेजाकर कहा कि यह इन्द्र हैं जिन्हों 
ने सहस्र यज्ञ किये जो इन की रक्षामें जाता हे उसकी यह रक्षा करते 
हें यह चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर हें इससे उचित हे कि इनके साथ 
विवाह करो इन्द्राणी तुम्हारा नाम होगा ओर शचीके समान सुख 
ह किया करोगी यह सुनकर गिरिजाने एकबेर इन्द्र की ओर दृष्टि की 
झोर मोन साधकर प्रणाम करती आगे बढ़ी इसी प्रकार सखी बिष्णु 
आदि देवताओं की प्रशंसा करके कहती कि इनको माला पहिना 
दो यद्यपि उनके नाना प्रकारके गुण बखानती परन्तु गिरिजा किसी 
« से प्रसन्न न होती फिर जब सखी किसी देवता आदि की प्रशंसा कः 
रती तब गिरिजा कहती थीं कि आगे चलो अन्त में हम ओर विष्णुजी 
से भी प्रसन्न न हुई उस समय शिवजी आकाश से प्रकट हुये ओर 
गिरिजाने उनको माला पहिनादी ॥ 
तेरहवां अ्रध्याय॥ 

नारदजी बोले कि हे ब्र्ाजी ! आप इस बातको भले प्रकार वणन 
कीजिये कि शिवजी किस प्रकार प्रकट इये ओर गिरिजाने उनके 
गले में माला क्यांकर डालदी विस्तारसंयुक़् वर्णन कीजिये ब्रह्माजी 
बोले कि जो जुग॒ुन को देखकर कमल फूल उठे तो काहेको चन्द्रमा | 


अपनी किरणें उनपर फेलावे गिरिजा जन्म २ की शिवरानी थी वह $. 
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इस प्रकार ओर किसी को माला पहिनाती जिसके निकट गिरिजा ज 


जाकर आगेका चलाजाता वह बहुत लाजत हाता इसाप्रकार ।गरिजा । 


ने सब सभा को देखा परन्तु किसी से प्रसन्न न हुई ऑर जब सबसे $ - 


उत्तमोत्तम और परत्रह्म शिवजी को न देखा तो अतिदुःखी हुई ओर 


विचारा कि क्या कारण हे कि शिवजी अभीतक नहीं आये उसने 
अपने मन में बहुत शिवस्तृति की ओर कहा कि मेरा क्या दोष है में 
तो तुम्हारी चेरीहूं मझे दर्शन दीजिये ओर अपराधों को क्षमा कीजिये 
ओर चाहे करोड़ों जन्म मेरे विना पतिके होजावें परन्तु में विना आप 


i में इबकर संतोष के साथ उसने शिवजी का ध्यान किवा और र | 


की स्री हुं यह कहकर गिरिजा प्रीति में ऐसी लीन होगई कि अचेत 
होगई उसी समय शिवजी प्रकट हुये उनके तेजस्वरूप को देखकर सब 
आश्चय में हुये ओर किसीने न पहिचाना और इस हेत॒से कि शिवजी 
सब मनुष्यों के अहंकार का नाश करते हें उन्होंने एक ओर लीला | 
रची अर्थात्‌ सुन्दर बालकों के सदृश प्रकट इथे जिसको देखकर सब 
दूर दूर करने लगे परन्तु वह न भागे और निडर रहे तब सत्रोंने क्रोध 


करके सभासे निकालना चाहा पर जब वह न हटे तो सोने चाहा * | 


LS 


3० 


केवल एकबेर देखा ओर सबके हाथ और उनके शरीर जड़वत्‌ होगये 


~ 


के ओर के सङ्ग ब्याह न करूंगी इस कारण कि आदिसे मेंही आप » 
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कि इसको मारडालें अपने अपने हथियारों को उठाया शिवजी ने र 


विष्णुजी ने ऐसा देखकर अपने चक्र को घुमाया पर उनकी भी कुद छ _ 
न चली उसी समय सबने आश्चर्य किया ओर शिवजीकी लीलाको ह _ 
/ न जाना परन्तु गिरिजा यह शिवचरित्र देखकर मुसकाई ओर सब # | 
भामूतिसी होगई उस समय हमने शिवजी का ध्यान किया तब # 


पूर्वाद्धे । २१६% 


आपकी माया हे हमारा क्या दोष है आपने चरित्र रचकर हम सबको % 
झला दिया [के हम सब जगदम्बा की रक्षा की इच्छा करके आये फिर 
।गरिजा की स्तुति की और कहा कि अव आप वह चरित्र कीजिये 
जिससे हमारी घिन्ता दूर हो यह सुनकर शिवजी प्रसन्न इये ओर सब 


(COS 


(& 
2 
; चंत [फर उस लड़केको [केसाने न देखा ऑर [शिवजी देखाइ [दिये 
५) 


kar RIE 


ऐसा रूप था जिसको करोड़ों काम देखकर लजित होजाथँ मणि 


आढक गहन वारण किये आर एस सुन्दर के [जसका वणन करना 


Voge 


[a 


अतिकठिन है ॥ 

% चदहवा अध्याय ॥ 

( ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसा रूप सदाशिवका देखकर सब 

सभा के मनुष्यों ने एक बड़ी स्ठाति अपनी बुद्धिके अनुकूल कही 

विष्णुजी ने प्रार्थना की कि हम आपकी मायामे फँसकर गिरिजाके 
संग व्याह करनेकी अभिलाषा रखते थे सो आप यह पाप क्षमा कीजिये ह 
आप दोनों लोकके माता ओर पिता हें इसी प्रकार प्रजापति अथात 
हमने ओर इन्द्र, अग्नि, धर्मराज, निति, वरुण, वाय॒, इशान, कुबेर, 

` ¢ शेष, प्रजापति, सिद्ध और हिमाचल आदिने स्तुति पढ़कर अपने २ 

पापों को क्षमा कराना चाहा इतना कह ब्रह्माजी बोले के हे नारद ! 
हैः 


7 उसके पीछे गिरिजा ने अपने पिता की आज्ञा लेकर शिवजीको माला 


# की लजा दूर होगई उस समय सबको बड़ा सुख प्राप्त हुआ ॥ 
| पन्द्रहवा अध्याय॥ ` 


% वर्णन करें हम सब गिरिजा ओर शिवजी के पीछेगये विष्ण बाइ ओर 
5 और हम दाहिनी ओर ओर शिवजी बीचमें चले आर सबपीडेचले कोई ६ 
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: पहिनादी यह कहकर सबों ने जय का शब्द चिल्लाकर कहा ओर सब ६ 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! उप्त समयका सख हम कहांतक | 


# छत्र शिरपर लिये इये था कोई जय जय शब्द देता दोड़ताथा इसी $ | 
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ठ २२० शिवपुराण भाषा । 

3 प्रकार सब सेवा करते थे ओर हिमाचल अपने भाइयों ओर मित्रों साहित # 

५ चला हिमाचल के नगर में पहुँचे नगर में बड़ी भ्रमधाम हुईं शिवजी र 
के दर्शनके निमित्त नगरकी सब ख्रियां अपने २ कोठोंपर चढ़ीं जो स्री 

जिस कामभें लीन थी उसको त्याग कर शिवजी के देखने को दोड़ी 
यहांतक कि जो एक नेत्र में काजल दिया था तो जरदीसे दूसरे नेत्र 
में न दिया ओर भरोखों के अन्दर से दशन करने में ऐसी लीन हुई 
कि जो इजारन्दभी छूटगया तो भी कुछ चिन्ता न की कुछ ख्नियों ह 
ने अपने दूध पीते २ बच्च को छोड़दिया ओर दशों इन्द्रियां की शाक्षियों ‡ | 
0! को केवल नेत्रकी ज्योति में लाकर उनका दर्शन करनाही सिद्ध % 
& समभा उन ख्नियों की ऐसी अवस्था देखकर विष्णुजी शिवजी और | | 

हम बहुत हँसते थे शिवजी हिमाचलके गृह उतरे और बरातके निमित्त 
अच्छासा घर दूंदा हिमाचल ने यथाशक्षि सबकी सेवा की फिर शिवजी 

की अन्ञालुसार केलास से सब गण आये जिसमें नन्दी ओर वीरभद्र 

9 भी थे उन्होंने हम सब को प्रणाम किया फिर हिमाचल की आङ्गा- « 

नुसार शिवजी अन्दर गये गर्ग जो हिमाचल के पुरोहित थे सब कार्य ? 
करानेलगे उस समय दोनों ओर से बहुतही दान दियागया और 

हमने ओर विष्णुजीने हवन कराया जब शिवजी ने गिरिजा का हाथ 

( पकड़ा उस समय हम सबको बड़ा सुख हुआ जो वर्णन नहीं होसक्का 
जिसने जिसकी इच्छा की वह उसको मिला ओर जब कि भांवरें हो | 

ह कां तब दोनों को एकही शय्यापर बिठाया तब सबने धन्य = का हँ | 
शब्द ऊंचा किया शिवजी को बड़ा दहेज दिया ओर हिमाचल ने नाना # - | 
प्रकार के व्यञ्जन सबको खिलाये बिवाह होचुका शिवजी वहां से # | 

4) आज्ञानुसार चलकर केलासपर्वत पर आये फिर आज्ञा लेकर हम सब १ | 
अपने २ स्थानपर चलेगये॥ . द 


A 
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५ का वणन विस्तारसँयुक् करते हैं अथात्‌ जिस प्रकार शिवजी अडत 

छ रुप धारण करके गिरिजा को व्याहने गये सो जब गिरिजा तरुण र 
हुई तो भैना ने हिमाचल से कहा कि अब शिरिजा ब्याह करने के ( 

% योग्य हे तुम एकलक्ष पर्वत के राजा हो जैसे तुम हो वेसाही पति 

गिरिजा के हेतु इंदो हमारे सो पुत्र हैं परन्तु एकही लड़की हे हिमाचल 

ने कहा फि जो उत्तमोत्तम होगा उसके सङ्ग हम गिरिजा का ब्याह 

5 करेंगे यह कह राज्यसभा में आये ओर अपने मन्त्रियों से पूछकर 


पुराहेतजी को कहा कि तुम गिरिजा के निमित्त अच्छासा पति ढूँढो 


ट 


SR 


, प्रसन्न हुये ओर बिवाह के वास्ते कहा परन्तु इन्द्र ने उत्तर दिया कि 

गिरिजाने शिवजी के निमित्त अवतार लिया है तुम क्या बकते हो क्या 
० तुम चाहते हो कि हम नरकगामी हों उसके पीडे पुरोहित अग्निलोक 
% में गये ओर यहीं उत्तर पाया ओर इसीप्रकार जहाँ २ वह गया वहां 


५) यहा उत्तर पाया [कस न॑ न माना आर सबन गरंजा का सबका माता %) 


८ विचारकर पुरोहित पर क्रोध किया अन्त में पुरोहितजी सब के बताने 


+ से विष्णुकी शरणमें आये विष्णुजीने भी न माना आर कहा कि हिमा- २ 
(६ चलसे यह कहना कि तुम लड़की से पूड कि तुम्हारा पति कोनहे जिस ६ 


त को वह बतावे वही उसका पति होगा यह सुनकर पुरोहितजी पलः हैँ, | 


; गये सब समाचार हिमाचल से कह दिया ओर शि र्जा अतिप्रसन्न हुइ॥ ह 
सन्रहवा अध्याय ॥ 


लाया ओर जेसा कि विष्णुजीने पुरोहितसे कहा था वेसाही गिरिजा ३ 


RNY 


RT De CT ५७२४९ १८९५७ ९९५ 


र xe 
. In Public Domain, CGhambal Archives, Etawah , उ 5 


20 el 2 कस RR 
F सीलहवा अध्याय ॥ 
% बह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम दूसरी रीति से विवाह शिवजी 
2) 


0 एराहेतजी गये प्रथम इन्द्रलोक में जाकर उसकी मुन्दरता३ देखी ओर है 


ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! हिमाचलने एकसभा में गिरिजा को ?. 


से कहसुनाया गिरिजा ने लजित होकर उत्तर दिया कि जो तुम हमारे % 
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वाक्य को मानो ओर सोंगन्द खावो तो निश्शङ्क में अपना पति पुरो- २) 
हितजी को बतादूं उसी के अनुसार वह तिलक चढ़ा आवें हिमाचल % 
| प्रसन्न हुआ तब गिरिजाने पुरोहित को अलग लेजाकर कहा कि 

_ ह केलासपघत जिसके बराबर तीनों लोक में कोई स्थान नहीं हे ओर जो ( | 
ह सबसे उत्तमोत्तम हे वहां शिव रहते हें जिनका सब तप करते हें उनके ह 
साथ में ब्याह करना चाहती हूं इस लिये एरोहितजी चले ओर एक 

2 नाई को साथ लिया परन्तु उससे भी इसबातको शपरकखा ओर शिवजी 
को केलासपवेत पर बड़के बृक्षके नीचे देखकर दूरही से प्रणाम किया $ | 
उस समय शिवजी ध्यान में थे दोनों बैठे रहे परन्तु नाईने पुरोहितजी हि क्‍ 
बे 

* 


NES 


प्र बहुत क्रोध किया ओर कहने लगा कि तुमने क्यों सुझको ऐसे 
निर्जन स्थान में लाकर डालंदिया ऐसे देत्यों से जो चारो ओर दिखाई 
देते ह काहेको प्राण बचेंगे यहांसे तुरन्त भागो कि गिरिजा के लिये 
आर पति ढूंढें यह मनुष्य गिरिजा के पति होने के योग्य नहीं पुरोहित ह | 
जी ने कहा कि क्या बकवाद करता हे इपकर शिवजी ने पुरोहित 
की दृढ़ता देखकर ओर गिरिजा की प्रीति स्मरण करके ध्यान का त्याग 
किया तब एुरोहितजी ने हाथ जोड़कर प्रार्थनाकी कि भिरिजा आपके 
सङ्ग बिवाह करना चाहती है ओर उसके सब गुण सुन्दरता और कोम- % 
७ लताआदि वर्णन किये ओर पुरानी कथा सब सुनादी शिवजीने कहा » 
कि तुमको ऐसी बातकहना उचित नहीं क्योंकि हिमावल तो बड़ाशजा { 
ओर द्रव्यवान्‌ हे ओर हम निधन हें ओर याभी कहा हे कि मित्रता 
; शत्रुता ओर बिवाह यह सब अपने तुर्य मनुष्यों में करने योग्यहे प्रथम 
2तो में त्यागी दूसरे मेरे पास न तो घर ओर न कोई सेवा करनेवाला हे 
t र्जा मुझको अपना पति बनाकर क्या सुख उठावेगी बरन भांग 
'घोथ्ते घोटते दुःख पावेगी गिरिजा राजणुत्री है इस लिये उसे किसी 


# राजाके सङ्ग बिवाह करना उचित है सिवाय इसके तुमकोभी तो कुळ % | 
RIN SRSA SASSI RIRIRAEAE 
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% द्रव्य आदि न मिलेगा केवल हमारी भस्म मिलसङ्घी है पुरोहितजी ने 
5 कहा कि घन्यभाग हमारे जो हमको आपकी भस्म मिले यह कहकर । ल 
पुरोहितजी ने शिवजीके तुरन्तही तिलक चढ़ादिया शिवजीभी अति I 
/ प्रसन्न हुये परन्तु नाईको यह बातें भल न भासीं जब पुरोहित जी ने ठै 
जानाचाहा तो शिवजी ने थोडीसी राख देकर बिदा किया इसीप्रकार 
22 नाईकोभी भस्म देदी यद्यपि पुरोहितजी बहुत प्रसन्न इये पर नाईको 
बहुत क्रोध हुआ ओर कहा कि हे पुरोहितजी ! तुमने बहुत डुरा- | 
ॐ कार्य किया कि राजा हिमाचल की बेटी को एक अवध्रतके सङ्ग ब्या- र 
४ हना चाहा तुमको कुड लोम है जो किसी राजाके यहाँ गिरिजा का ज 
(„ तिलक होता तो क्या आजकी तरह हमारी राह कटती शिवजीने तो & | 
„पक पुटटी राख देदा और फिर महसे भी कुड भलेप्रकार न कहा हमारे 
6 बरमं ऐसी बहुत सी राख हें जो तेरे घरमें ऐसी राख नहीं हे तो लेजा 
हमको तो राह का ख़चेभी न दिया अब हम घर किस प्रकार पहुँचेगे 
५) नहीं मालूम हमको राजा क्या दण्ड देगा चाहे तुम ब्राह्मण अथवा 
४ पुरोहित होकर बच जावोगे परन्तु में यह सब बातें कहकर जो तुमने 
४ की हैं तुम्हरेही रार धरूंगा यह कहकर नाईने बड़ा कोष [किया ओर 
भस्म को खोलकर फेंक दिया पुरोहितजीके घरमें उस भस्मके प्रभावसे 
संसारभर के रत्र उत्पन्नहुये एकादिन नाईकी खरी एगेहितजीके घर आई 
सा कि स॒खकी सब सामग्री हे और जब एरोहितजीकी स्रीसे एसे द्रव्य 
का कारण सुना तो अपने पतिमे कहा नाईने बड़ा झगड़ा किया किइस है | 
दन्यका भाग हमको दो पुरोहितनेकहा कि मिर तू क्यों उसके पास नहीं # 
५) जाता जिसने पहिले भस्म दी थी नाई गया परन्तु निराश चलाआया॥ 
) अठारहवा अध्याय ॥ 7S 
% ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब हिमाचलने पुरोहित ओर नाई 


४ का झगड़ा सुना तो उन्होंने दोनोंको बुलाकर कहा कि जहांपर तुम € i 
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गिरिजाके निमित्त बर ढूंढने गये ये वहां की कुछ वाती वर्णन करो $ 
पुरोहितर्जाने कहा कि आपकी आज्ञातुसार हम गिरिजाके निकट गये 
ओर फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर केलासपर्वतपर पहुँचकर शिवजी 
का तिलक कर आये और शिवजीको पूज नकी ओर उनकी बड़ी स्तुति ९ 
को ओर कहा कि तीनों लोक तुम्हारे सेवक हैं सो सिंहआदि जीव 
भी उनको सेवा कररहे हें वह हरप्रकारसे गिरिजाके पति होनेयोग 

इसी प्रकार पुरोहितजीने शिवजी की अधिक महिमा बखानी ओर | 


$ 
5 
% 
भस्म लकर अपने घर [संधारे जब नाई आया तब उसने अपने शरीर i 
% 
| 


को सिकोड़ लिया और हाय करके शोकवान्‌ हो बोला [फि आपके 
पुरोहितने सब काम बिगाड़ दिये हमको एक बड़े पवतमें लेगया जिस है 
के चढ़नेमें में बहुत दुःखी होगया वहां ऐता शून्य स्थान था कि एक | 
मनुष्य भी दिखाई न दिया एक मनुष्य केवल दिखाई दिया जिसका 
स्वरूप अवध्त था विना वस्र ओर विना घरके था वह योगी था और i 
ष्यानमें डूबा हुआबेठाथा पुरोहितने विनापूछे तिलक चदादिया यद्य 

मेंने मना किया परन्तु उसने न माना उसके पास सिवाय एक बैलके ? 
ओर कुछ द्रव्य आदि न था अब जो उचित और अच्छा हो वह की 


SY 


जिये यह कहकर नाई अपने स्थान को सिधारा यद्यपि हिमाचल को 
कुछ खेद हुआ पर मेनाको बहुत शोक और चिन्ता उपजी आर मेना 
ने हिमाचलसे कहा के हम सुनते हें कि पुरोहितजी ने एक भिक्षुकके । | 
सङ्ग गिरिजा का वाह करना चाहा हे वह अकेला अवधृत है उसका 

नहला शरीर है निवल और भद्दा हे मेरी पत्री जो ऐसी सुन्दर हे उसका 


NE SANS 


विवाह कसे ऐसे पतिक साथ होसक्घा हे हिमाचलने अपने मित्रों 


« f (Cr 
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% कहा कि जो भगवत्‌ की इच्छा होती हे बही होताहे फिर हिमाचलने 
% पहिले का इत्तान्त जिस प्रकार से सब देवता गिरिजाके व्याहने से नि- ५ 
, ध करते ये ओर फिर विष्णुजी की आज्ञानुसार गिरिजा की आभि 
हू लाषासे पुरोहितजी को भेजा था सब कह सुनाया और कहा कि देखो 
; शिवजीकी भस्मसे अब हमारे पुरोहितजीके घरमें किसी वस्त॒ की कमी 
है नहीं अब जो हमको उचित हो वह कहो हम उसीके अनुकल करेंगे ॥ 
; उन्नीसवां अध्याय ॥ 

४५ ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! ऐसी बातें हिमाचलकी सुनकर सब 
पुरुष आश्चर्यवान्‌ हुये कुछ मनुष्याने कहा कि बिवाह करना उचित 
6 है और अन्य मनुष्योंने विवाह करना बाजत किया अन्तमें बुद्धिमान्‌ 
रे आर विद्यावान्‌ पुरुषोंने कहा कि हे हिमाचल ! तुम शिवजी को ए 
पत्र लेखो कि अच्छीसी बरात लावे बरन गिरिजाके सङ्ग बिवाह न 
होगा जो वह योगी ओर तपस्वी होंगे तो शीघ्रही तुम्हारी बात को 
अंगीकारकर भारी बरात लावेंगे उस समय ब्याह करना क्या अयोग्य 
| है इस बात को हिमाचल ओर मेना ने मानलिया और शिवजी को 


एक चिट्टी तिथिसंयुक़् ओर बरात लानेकी लिखी ओर यह भी लिखा 
कि तुम्हारी बरातमें देवताआदि मुनीश्वर शशि नाग ओर सनकादिक 
सब बरातके सङ्ग आवें ओर ब्रह्माजी ओर विष्णजी भी शीघ्र आवें 
बरन तुम्हारा बिवाह गिरिजाके सङ्ग न होगा फिरवही पुरोहितजी लग्न कक 
र की सामग्री लेकर शिव्रजी के पास गया शिवजी ने पुरोहितजी की 
ऐसी अभिलाषा पाकर पहिलेहीसे देवताओं की सभा जमा कर रकखी 
थी जिसके तुल्य ओर कोई न होगी सब मनुष्य ऐसी सामग्री शिवजी 
की देखकर बहुत प्रसन्न इये लग्न चढाई ओर म नेग पाया ? 
शिवजीसे आज्ञा लेकर हिमाचलके निकट आया ओर शिवजी की 


महिमा बखानी नाईँकी निन्दा की ओर कहा कि आपकी सोगन्द हे $ 
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०४ कि गिरिजाका पति अतिसुन्दर और तेजस्वी है यह सुनकर हिमाचल $ 

| ओर मेना सव बान्धवां साहेत अतिप्रसन्न इये ओर भिक्षा बांटी और 
= & सको गात इये आर गिरिजा और नगरके लोग अतिप्रसन्न हुये || 

ठ बासवा अध्याय ॥ 

ठ, बद्याजी बोले कि हे नारद ! हिमाचलने सर्वसामग्री इकट्ठा करके 

% एक घर बरातके वास्ते बहुत चोड़ा आर लम्बा बनाया जहां एक ओर तो 

देवीजी और दूसरी ओर सदाशिवजी थे वहां किस बातकी न्यूनता 

5 


FSR SRS 


® 


Roe 


होसक्की हे अब शिवजीकी वात सुनिये कि शिवजीने हिमाचल के पत्र 
को पदा ओर हँसे ओर हिमाचलके अहंकार को जानकर यह चरित्र 
किया कि आप एक वृद्ध बनगये और इसी प्रकार अपने बेलको भी 

डढ़ा बना लिया ओर उसका भयंकर रूप बनाकर लदलिया और 
इमरू ओर श्रंगीको बजाकर अलख २ जिह्वा से कहनेलगे ओर 
हिमाचलके नगरमे जाकर एक बागमें उतरे ओर फिर शृंगी ओर उमरू 
५ का शब्द किया जोकि हिमाचल बरात की राह देखता था इससे उस 
2) ने बहुतसे मनुष्य बरात देखनेको भेजे वह सब ओर गिरिजा की स 
# खियां शिवजीके पास जो अतरध्रत बेठेथे आइ ओर कहा कि तमने 
बशत तो नहीं देखी शिवजीने उत्तर दिया कि हमहीं तो दूलह हें ओर 3 ः 
` @ हमहीं बराती हें ओर कोई नहीं यह सुनकर गिरिजा की सखियोंने $ | 
हैं बहुतसी गालियां दीं ओर कहा कि हमारे राजा की बेटीको ऐसा & | 
¢ कहता है फिर ऐसा न कहना नहीं तो माराजावेगा परन्तु सत्य कह & | 


के Cts Loco Ss 
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पर) 
/ कि तूने बरात तो नहीं देखी हम तेरी सेवा करके तुकको भिक्षा दिलवा ह 


 2देंगीओर अच्छे भोजन देंगी ओर तेरी ग॒दड़ी को फेंककर भले 
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# लड़के जो उनके सङ्ग थे वह इसप्रकार मारेगये कि वर्णन नहीं होसका 


शक्रजा रुदन करत शवजाक [नकट आय शवजा बहुत्त छुसकराय % 


यह सुनकर सब ख्रियोंने शिवजीके पेर पकड़कर फ्पीय और बहुत 


९ 


था गिरिजा हमको अच्छे प्रकार जानती है वह तुमको सब कुछ देवेगी % 


लाते आर एस मार आर अन्य [ख्याने नखा आर चुटकियोंसे पवित्र 


शरीरको काटा और किसीने वेलको लकड़ीसे मारकर भगादिया ओर 6 


नि यह सब कुछ इस कारण किया था कि वह सब मायामे भरलः 
कर शिवजीको न पर्हिचानाथा शिवजीने कहा कि धन्यहै हे ख्यो! 
ससुरालमं ऐसी मारखाना भला हे तुम्हारा संकोच करना योग्य है 
जब वह ख्रियां मारपीटकर चलीगई तो वेल और शनेश्चर देवता ओर 


आर कहा कि कुळ खेद न करो सस॒रालमें इस प्रकारका सुख मिलता 
है परन्तु जब वह लड़के इस बातसे प्रसन्न हुये तो उस समय शिवजी 
ने अपनी मोलीसे नाना प्रकार की भीड़ें निकालकर ख्नियों के पीछे क्‍ 
ठोड़दीं जिन्होंने उन खियोंका कोमल शरीर काट काट कर दुःखी कर ; 
दिया वह सब चिल्लाती हुई घर आई जोकि उनके शरीर सूजगये थे ` 
पर वह कामदेवकी ख्रियांके सहश मालूम होनेलगीं आर इसी अवस्था : 
से गिरिजाके निकट आई ओर जो ख्लियां उनके सङ्ग नहीं गइ थीं» 
उनकी एसी इुगेति देखकर बहुत प्रसन्न हुई ओर पूछा कि ऐसी गति ४ 
किसने की है णिरिजा पहिले तो हसी ओर फिर कृपाहशिसि उनकी ठ 
ओर देखा तो वह फिर वेसीही होगइ गिरिजाने पूछा कि यह क्या है 
उन्होंने उत्तर वही दिया जिस प्रकार उनकी गति इइ थी गिरिजा # | 
शिवजीके चरित्र को देख श्रवण कर हँस पड़ी ॥ : Si 
इक्कासवा अध्याय ॥ र 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! जो मजुष्य हिमाचल की आङ्गा- : 


नुसार बरां को ढूंढ़नेगये थे वह लोट आये ओर कहा कि बरात कही $ | 
Bi DR BS BB BL Le LS eh ड 
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नहीं मिलती हिमाचल दुःखी इये परन्तु गिरिजा की साखियों की क 5 
दुर्गति सुनकर हिमाचल ने यह विचार किया कि वही शिरिजापति % 


) 


इः 
% 
होगा हाय हाय करके कहा कि ब्राह्मण आदि तो शिवजी की बड़ाई ५: 
करते थे यह क्या बात है कि वह अकेले ऐसा स्वरूप बनाकर आये हैं 
५) 


हर 


0० अल &.] 


ऐसी पुत्री को इसप्रकार का अवधूत ब्याहने आया हे हम ऐसे राजा 

होकर ऐसे भिक्ष्कके सङ्ग गिरिजाका बिवाह न करेंगे हिमाचल ओर 
मैना ऐसी २ बातें कहकर बहुत चिन्तावान्‌ हुये ओर भाई बान्धव जो २ 
हिमाचलके यहां आयेथे वहभी सब शोकवान्‌ हुये और कहा कि हाय ' 
यह जो हमने सामग्री इकट्ठी की थी इसको अब क्याकरें गिरिजाने 3 8 
हिमाचल आदि का वित्तश्रम देखकर विजया सखी को बुलाया कि 0 | 


हाय हाय क्या करते क्या होगया मुककी बाह्यणने धोखा दिया मेरी ; 


तुम इसी समय शिवजी के निकट जावो परन्तु निर्भय रहना ओर 
हाथ जोड़कर मेरी ओरसे प्राथना करना ओर मेरी चिट्टी को देदेना 
| # जो कुळ उत्तर देवें उसको मेरे पास लाना वह सखी उसी समय सदा 
. ९% शिबजीके निकटगई और गिरिजाजी की लिखी चिट्टी को शिवजी 
५ के हाथ में देदिया और कहा कि जो आज्ञा दो वह में गिरिजासे कहू 
४ गिरिजाने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि में आपको जानती हूँ कि 
आप परत्रह्म हें आप दया कीजिये क्योंकि सवे मनुष्य शोकमें डूबे 
{ हुये हें ओर मेरें माता पिता बहुत चिन्तामें हें वह आपकी बड़ाई को 
ह नहीं जानते आप अपने रूप को जो अतिसुन्दर और कोमल 
धारण कीजिये आपकी माया को कोन जान सङ्गा है इस समय सब 


3 
90 मनष्य मुझ पर क्रोध करते हें और कहते हें कि यह लड़की कया 


RSIS, “ 


5 तमाशा हे यह मेरा अपमान दूर कीजिये ओर अच्छी बरात और 
४ सामग्रीके साथ आइये ओर मेरे पुरोहित की लाज रखिये उससे सब 


` «ग्लानि करते हें शिवजोने पत्र पढ़ और उत्तर लिख सखी को बिदा 
fo i TT ५७१९५६०८५७३९ ५९९ ५६२६ 
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वा । __ 
| /' केया ओर गिरिजा अपने मनका उत्तर पा सन्देहरहित और सुखी हु३ ॥ % 

वाईसवां अध्याय॥ 3 
ब्र्माजी बोले कि हे नारद ! हिमावलने बहत दुःखी हो शिरिजा 
! को अपने निकट बुलाया और कहा हे बेटी ! तूने यह क्या किया कि 
देवताआको छोड़ ऐसा पति स्वीकार किया हमको दुःख दिया बिवाह 
' क्या यह तो एक तमाशा होरहा हे मुकको लोग क्या कहेंगे में प्रतिज्ञा 
एण कुळ नहीं कहसक्वा तुम्हारी माता कुछ चिन्तायक़् हे कि 2) 
प्रतिष्ठा गई और हम विष्णु का वचन सत्य समझ ठगगये पर सबसे 3 
आविक पुरोहितने धोखा दिया ओर जब कि में विचार करताहं कि मेरी ड 
लड़की अवछ्तके साथ व्याही जावेगी तो में शोकसागरमें डबजाता % 
हूं बड़ा खेद है कि मेंने तो ऐसी बड़ी सामग्री इकट़टी की ओर तुम्हारे % 
ठ पतिक साथ केवल दो कुरूप शिष्य बरातमें आये हें ओर बेल जो 
E साथहे वह अतिनिवल ओर भङ्ग पत्राआदि मादक वस्तु ओर नाना 
प्रकारके विषेसि लदा हुआ हे क्या अच्छी बरात आई हे और क्या 
` % अच्छा उत्सव होगा ऐसी बाते हिमाचल की सुन गिरिजा हँसकर 
हनेलगी कि हे हिमाचल ! तुम कुछ चिन्ता मत करो हरप्रकारसे शुभ 
होगा जो इस समय लोला होरही हे वह सब आनन्द देंगी विष्णुका 
वचन कुछ भी झडा न होगा और लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे और 
क 


तुम्हारे प्रताप को सर्वोपरि जानेंगे लोकमें तुमको बड़ा यश प्राप्त 
होगा बरन विष्णु और बह्मा ओर देवताआदि तुम्हारा बड़ा सन्मान 
करेंगे इसका अन्त बहुतही शुभ होगा अब तुमको उचित हे कि उस 
योगीके निकट जावो और हाथ जोड़कर बिनती करो तुम्हारी इच्छा 
को वह पूरा करेंगे वे ऐसे योगी हें कि संसार को क्षण भरमें उपजा- | 
सङ्गे हें और निमेष भरमेंही पालन करके एक आनमें प्रलय करसक्के हें 
इतना कह ।गारिजा घरके भीतर चलीगइ ओर मेनाको बहुत स्तुति * 3 ह 4 
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| कर समकाया हं नारद | शव ।गरिजा का लालाय असख्य हे व 
दोनों एकही रूप हें उनमें कुळ भेद नहीं हे जिसतरह कि वचन ओर 
गर्थमें भिन्नता नहीं उसी प्रकार शिव गिरिजामें भी भेदभाव न सम 
झना चाहिये उनकी जो इच्छा होती हे वह लीला करते हें जिसको 


कोई नहीं समक सक्का फिर हिमात्रलने सब वान्वत्रों और जातिके 


मनुष्योंकी बुलाकर जो कुछ गिरिजाने कहा था सबको कह सुनाया 
शरोर कहा कि यह योगी एक निबल बेल साथ लिये अवधूत का 
स्वरूप स्वेइये आया हे जिसके साथ कोई नहीं जो तुम सबकी मति 
हो वह ।केयाजावे यह सुनकर सब बोल उठे ॥ 

तंइसवा अध्याय ॥ 


| 


सव गिरि अथात पहाड़ोंने कहा कि हे हिमावल ! उस योगीके 
कर पहिले उसकी परीक्षा करो जो काइ उसमें बई न ह 


2 


|" 
द 2 
तो गिरिजाके बिवाहदेने में क्या हानि हे ओर यही अलमति सबोने 8 

दी हिमावलने सन्देह छोड़ [शवक पास जानेका पक्का उद्योग केया । । 


> 
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चोर कई मनुष्य साथ लेकर वले ओर निकट जाकर हाथ जाड खेड 
हो शिवका आदर किया तब शिवने यह लीलाकी कि शनेश्चर और 


“a 
“५ 
> 


|... - के 


| AR 5 
a 


र नशेसे कुछ दिखाई नहीं देता इसीग्रकार बहुतसी बातें उन्होंने नशा 
. & पियेहये लोगोंके समान की पर वह शिष्य न गये और बहुत रोनेलगे 
.... 9 फिर शिवने बहुत रोने का कारण पूदा तो दोनों चेलोंने वावा बाबा 2! 
9 कहकर कहा कि हम भृखसे मरते है अब कुछ भोजन हमको दो शिव 


5 बोले कि हमारे पास तो छळ भी नहंदि तुमको हम कया देम ठहर जावो % 
BRN IR 2८क८०८९५८१६५४ ४ 
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| शुक्र जो शिष्यां को भांति साथ थे रोते इये शिवके पास आये शिव 
ने रोनेका कारण पूळा और कहा कि जावो खेलो कूदो पर मेरे पास % 
हट से दूर मत जाना क्योंकि में अकेला निधन मचुष्य हूं तुम मुझे बढ़े % 
_ परिश्रमसे मिले और बेल की रक्षा भी किये जाना क्योंकि सुझे बहु : 


GAAS NIRS Ne NSN ASN ND 
ए 
५३ पूर्वार्धे। | २३१ 


5 निश्चय हे कि हिमाचलके घर बहुत खानापीना मिलेगा जब मेरा ; 


Lg 


% बिवाह गिरिजाके साथ होगा तब तुमको बहुत भोजन दिया जावेगा 
दोनों चेले बोले .तबतक हमको सन्तोष नहीं आता क्योंकि अभी 
(„ बिवाहमे विलम्ब हे हमतो बहुत दिनसे भूखे हैं यह सुनकर हिमाचलने 
शिवसे कहा कि जो आज्ञा हों तो हम आपके दोनों शिष्यों को भोजन है, 
करावें शिवने कहा कि बहुत अच्छा आप लेजाइये हिमाचलने दोनों 
को किसी सेवकके साथ करंदिया कि इनको भोजन करालावो दोनों 
शिष्य बोले कि विना तुम्हारे हम भोजन करने नहीं जावेंगे क्योंकि 
हमतो ऐसे भ्रखे हें ओर वहां हमको कोई अच्छी तरह से भोजन न 
करावेगा जो घरका स्त्रामी आपही चले तो हम जावेंगे शिव बोले हे # 
हिमाचल ! तुम आप इनको भोजन कराओ यह बड़े भूखे होरहे हैं » 
९ अच्छीतरह से इनको भोजन देना और पानी भी पिलादेना यह सुन 
हिमाचल दोनों को साथ लेकर घर आये ओर भोजन करानेलगे वे | 
6 सब भोजन जो इकट्ठा था एकही ग्रास में खागये ओर कहनेलगे कि 
% हम तो बड़े भूखे हें भोजन जरदी दिद्ावो क्योंकि तुम्हारे यहां सब 
रक्सा हे इश्वरके लिये तुम्न ऐसे राजा होकर क्या लोभ करते हो हम 
भूखे उठेजाते हैं तुमको बड़ा पाप होगा हिमाचल रसोई करनेवाले पर 3 
वड़ा कोधकर कहनेलगा कि तुम क्यों ऐसी कृपणता करते हो हमारे 
यहां तो ढेरके देर रखे हें जल्दी लाकर खिलाओ जब बाक़ी भोजन 
आया तो उसको एकही ग्रासमें खागये ओर पानी भी न डोड़ा ओर 
चिल्लाकर कहा कि हमको क्‍यों नाज नहीं देते हो हमतो मारे भ्रखोंके | 
# मरेजाते हें हिमाघल अतिचिन्तित हुआ ओर अपने लोगांसे कहा कि 


VN 


ko XN 
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१ अन्नका जो पर्वत लगा है इन दोनों को बतलादो उन दोनोंने वह } | 
भी खाडाला ओर जब कि कुछ शेष न रहा तो रोते हये अपने शुरु | 
की सेवामें गये शिव उन दोनोंको देखकर हँसे और अपने मोलने £ 
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२ 
में से एक बूटी निकालकर खिलादी तो वह तुरन्त तृप्त होगये ॥ 
% चोबीसवा अध्याय ॥ 

% बह्माजी बोले कि हे नारद! जब दोनों चेले हिमाचलके घरसे गये 
तब सब लोग हिमाचल के दारपर आकर इकठ्रेटये ओर कहा कि अब 
तो नगरमे अन्नका लेशभी नहीं रहा हम क्योंकर जीते रहेंगे अब वह 
उपाय करो जिसमें सवेप्रजा जीतीरहे हिमाचल बोले कि वास्तवमें बड़ा 

6 उपद्रव मचा है हमारे नगर के तटपर एक उद्यान में एक बृढायोगी # | 
जिप्तके साथ केवल एक बेल हे शिष्यों समेत उतरा हे और मेरी लड़की 

के साथ बिवाह की इच्छा रखता हे ओर सव्रत्तान्त लड़की के साथ 


८ ३१ 


लानेका वणन किया ओर अतिनम्रता ओर विनयपूर्वक सब लोगों से 
सम्मति की कि अब कयां करें सबों ने कहा कि इसका भेद पुरोहित या 
गिरिजासे पूछना चाहिये हमलोग एक मति हो निश्चय करते हैं कि 
जो उस योगी में कोइ दोष होता तो गिरिजा क्‍यों ऐसे पतिकी इच्छा { 
रखती निदान जब पुरोहित वहां आया तो हिमाचलने पूछा कि तुम , 
सत्य २ कहो कि यह दोनों शिष्य साथ लियेहुये कोन हें पुरोहित ने 
} उत्तर दिया कि में गिरिजाके पता बतानेसे इस योगीको तिलककर 
या ओर सब उनकी सिद्धता कह सुनाई और कहा कि यह तपस्वी 
शिव हें ओर तुम्हारी लड़की गिरिजा पूणकलासे आदिशक्ति भवानी 
हे किसी प्रख्यकारणसे तुम्हारे घर उपजी क्योंकि जहां २ में गया वहां २ 
| मुझे यही उत्तर मिला कि हम सृष्टि की माताके साथ क्योंकर बिवाह 
ह करें यहांतक कि विष्णुने भी निषेध करके समसे जो कुळ कहा वह तुम 
2 सबको प्रकट हे जो इससे अधिक कुछ एना चाहते हो तो गिरिजासे 


BT), 


$ पूछो वह सब जानती होंगी तब ओर सबोंने गिरिजा से पूढना चाहा 


™ 
Fis 


(¢ हुँचकर सबको प्रणाम किया हिमाचलने आदरपूर्वक गिरिजासे पूछा॥ ; 
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; 
र 
| 
; 


पच्चासवा अध्याय ॥ - 
हिमाचल ने गिरिजा से कहा कि यह क्या दशां और चरित्र ड 
हुआ हे जिससे सबलोग दुःखसागरमें मग्न हें वह योगी कोन है 
[के जिसके शिष्यो ने सब भोजन खाडाला और पानी पिया हमारें 
सन्देह को दूर करो ओर मुख्य वृत्तान्त बताओ जोकि गिरिजा समामें 
सब हाल कहते इये लजित होती थी इस लिये हे नारद ! तुम उसी 
समय सभा में जापहुँचे ओर फिर तुमने आदि से अन्त तक सब 
वृत्तान्त जा सुना ओर तुमने कहा कि हे हिमाचल ! कुछ सन्देह » 
की बात नहीं हे तमको ओर तुम्हारी खरी को धन्यबाद है कि गिरिजा 
आदिशक्षि उत्पन्न हुईं वह ब्रह्मा विष्णु ओर महेश की भी माता हे 
वह सबका प्रलय करती ओर उसकी महिमा अपरम्पार हे उनको तुम 
आदिशक्ति समझो जो अब तुम्हारे घर में साखियाँ को साथ लिये हुये 
फिर रही हे उन्होंने प्रेम के वश में पड़ तुम्हारे घर अवतार लिया हे # 
शरोर यह योगी हरनाम शिव तुम्हारी लड़की के पति हैं जो ब्रह्मा विष्ण 2 _ 
के पिता और सवसृष्टि के उपजाने के उपरान्त नष्ट करनेवाले हें ओर % | 
सब सूल वृत्तान्त वणन किया और कहा कि गिरिजा उनको अच्छी $ _ 
तरह से जानती हे अब उत्तम हे कि तम सब उन्हीं की शरण में चलो $ 
वह तुम्हारे अन्न आदिक को जो शस होगयाहे पर्ववत्‌ घरों में भरदेंगे 6 | 
ओर जो २ तुम्हारी इच्छा होगी उसको वे परा करेंगे ओर अपना & 
स्वरूप ऐसा बनावेंगे जिसको देखकर तुम सब आश्चय करोगे ओर ह _ 
बरात तुरन्त तत्पर होजावेगी जिसमें र्मा ओर विष्ण आदि सेवक बन हँ | 
कर आवेंगे हे नारद ! इस प्रकार तुमने सबको समझाया ओर अपने # 
लोकको चले गये ओर हिमाचल सबलोगों समेत अतिप्रसन्न हुआ ॥ 3) 


. ` छब्बीसवां अध्याय॥ ॐ | 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हिमाचल सबको साथ लेकर शिब $ | 
RN CS SAR ५८३६५ पा 
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४ सेवा में पहुँचे और सबने हाथ बांधकर स्तुति की तब तो सदाशिव जी % | 


७ सबकी ओर एकहष्टि से देखकर हसे ओर कहा कि हे हिमाचल! $. 
हि 


कि हमने आपकी लीला कुड नहीं जानी क्षमा कीजिये मेरा गवे 
सब जातारहा क्योंकि आपने कृपाद॒ृष्टि से अपना तेज दिखाया [के 
में चेतन्य रहं आपका वणन वेदोंसे भी नहीं होसक्ा जो नारद हमको 
ध्राश्वयरूपी सागर से न निकालते तो हम सब निदृद्धिता से इसी 
आश्वय ओर चिन्ता में मग्न रहते क्योंकि अपनेको ऐसा छिपाया 
मेने अहंकार छोड़दिया अब गिरिजा के साथ बिवाह करके सबके 
दुःख दूर कीजिये ओर जो कि आपके दोनों चेलों ने नगरभर का 
अन्न खाडाला हे लोग बड़े दुःखी हें सो इस दुःखको भी दूर कीजिये 


मरा ग्रांतशा आप क हाथ ह म आपका शरण आया हू ठुम्हार ताना । 
अ 


क्या चाहते हो हिमाचल ने अपनी सब इच्छा वणन को आर कहा 


लोक वश में हें बरत की अच्छी सामा राचिये ओर अच्छे शरीर ओर 


® 


वस्रं को धारण कीजिये अपनी माया को खांचि लीजिये इसमें 
गिरिजा की हँसी ओर अपमान होताहे अब इससे आधिक उचित नहीं 
[हेमाचल से यह वचन सुनकर शिव प्रसन्न हये ओर कहा कि तुम 
सब बिदा होजाओ तुम्हारे सब मनोरथ पूरे होंगे तुम सामग्री इकट्टी 
करो तुमको अपने राज्य ओर सामग्रीके जोड़नेका बड़ा अहंकार 
होगया था उसके नाश करनेको हमने यह लीला रची अब तुम जा- 
| कर हमारी अगवानीके लिये बाट देखो यह सुन हिमाचल चलेगये 
ओर नगरमें ज्याकी त्यां सब सामग्री तत्पर होगई जिसको देखकर | 


नगरनिवासी ओर हिमाचल अतिप्रसन्न हुये ओर मेनाने गिरिजाकी 


' ५ ओर देखा ओर बहुत प्रसन्न हुई हिर हिमाचल सब सामग्री उपस्थित 


^ 


` %करनेलगे ओर अगवानीके लिये चले ओर शिवने हिमाचलके बिदा 
` 5 करनेके उपरान्त श्रृंगीनाद करके अपने डमरू को बजाया जिसके 


DT oo 
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% शब्दसे सम्पूर्णं देवता, सुनीश्वर ओर पीतवख्न पहिने गणोंसमेत % 
विष्णु आर इन्द्रादिक सवसूष्टि समेत पहुँचे शिवने सब कपड़ॉसे सज-% - 

हूँ कर दूलहके समान अपना स्वरूप बनाया ऐसा स्वरूप देखकर सब ४ 

6 को प्रसन्नता प्राप्त हुई ॥ 

सत्ताइसवा अध्याय ॥ 

ह अद्याजी ने कहा कि हे नारद ! हिमाचल अपने भाई बान्धव और 

देश की प्रजासमेत अगवानी के लिये आगे पहुँचा ओर ऐसी सजी 

९) सजाई ओर घ्रमधामसे बरात देखने से आनन्दरूप होगया ओर अपनी » . 

सामग्री को तुच्छ समभा दोड़करशिवके चरणोंमें गिरा शिवजीने हाथ 

४ पकड़ा ओर सब हिमाचलके द्वार की ओर गये उस समय सब रीति 

& भांति उत्तम रीतिसे पूर्ण हुई ओर नगर को ख्रियां जिस काम में बैठी & | 

थीं उसको तुरन्त छोड़ बरात देखनेको चलां यहांतक कि जिस ख्रीका 

पतिभी भोजन कर रहा था तो उस ख्रीने इस बातको कुछ परवाह न की 

रन्त घरसे बाहर निकल पड़ी ओर शिवको ऐसे सुन्दर स्वरूपसे देख 

प्रेममें बंधकर टकटकी बांधकर यकटक देखने लगीं ओर गिरिजा की 

ॐ भाग्य को बार बार सराह कर शिवको बरात पर फूलों की वर्षा करने 

® लगीं जब इस प्रकार शिव बरात समेत द्वार पर पहुँचे तो हिमाचल 

७ और मैना ने अहंकार छोड़ बहुत धन द्रव्य शिवको दिया ओर फिर 

जो घर बरातके ठहरने को नियत हुआ था उसमें बरात ठहरी ओर र 
गिरिजाने सिद्धि को भेजदिया जिससे किसी वस्तु की कमी न रह 

आर फिर रीति भांतिके करने ओर दानादिके पीछे नाना प्रकारके 

2 व्यञ्जन बरात को सिलाये हे नारद ! जिन चरणोंके ध्यान में विष्णु 

% और हम रात दिन मग्न रहते हें वे चरण हिमाचलने अपने हाथों ५ 
धोयेव चारों प्रकारके भोजन सिलाये अथीत्‌ भक्ष्य भोज्य, चोष्य, लेह्य $ | 

& जो प्रसन्नता कि हम सबको भोजन करने के समय हुई बह वर्णन से $ | 

Pro SRCIRTIRRIRIRRSR IACI NNSA SAIN 


ME न NEI २८% १८४ ३८% २८४ डर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


° BRR Ne ii € ps 


IDE 


[ स्थानमें नाना प्रकारके नृत्य गीत होनेलगे जिसको सन ब्यस 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
5 02% NSN SNe 55 Res २८% MB IRD ADA (2 
२३६ शिवपुराण भाषा । $ 


बाहर हे फिर भोजन के उपरान्त पान बरे फिर हिमाचल की ओर से २ 
विनय और नम्रता के वचन कहे गये जब बरात अपने उतरने की 
के 


जगहमें पहुँची तब हिमाचलके भाइबन्दोंने भोजन पाया ओर शिव 


A 


लोग प्रसन्न होते थे उस समय सब लोगों के सुखों पर शिव ओर 
गिरिजा की स्तुति थी ॥ ह 
अठ्ठराईसवां अध्याय ॥ | 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय हिमाचल के पणिडतने 
आकर लग्न का मुइ बताया विष्णु और हम शिवको लेकर हिमा- २ 
% चलके घर गये उस समय शिवके रूपका क्या वर्णन करें कि शिवका % 
४ शरीर सफ़ेद कपूर अथवा कुन्द के फूलके समान था स्वेबख्र धारण 
किये उसके ऊपर मोर शिरपर र्कखे माथेमें चन्दनादिये सव अ्ूषणांसे 
अलंकृत शिरसे पांवतक सजे जिस का ध्यान करनेसे दोनोंलोक का 
आनन्द प्राप्त हो करोड़ों सूर्य ओर चन्द्र की दीसि करके युक्क ओर 
प्रभा का भरा हुआ रूप था ओर वृषभ जिस पर महाराज आरूदू थे 
उसकी सजावट और सोन्दयंको हम कहांतक कहें जब घरके भीतर 
गये तो हमने शिवकी ओरसे और हिमाचलके पुरोहितने मिलकर 
सबरीतें पूरी की हिमाचलने अध्य मधुपर्कंसहित शिव को दिया 
ओर दो कपड़े भी शिवको भेंट्रदिये हमने उस्ती स्थानपर गिरिजाको 
बलाया तब पुरोहित ने होम किया और उसी को साक्षी करके हिमा- 
| चलने कन्यादान करदिया ओर शिवने जब कि गिरिजाके हाथ को 
पकड़ा तब सबलोग प्रसन्न होगये और हिमाचल के सब कुट्ठम्बियों ने 
) दोनोंके चरणों की पूजा की ओर दोनों ओरके सेवक पारितोपिकोंसे 
तृप होगये ओर मावैरिके होजानेके उपरान्त दोनों एक सुनहरे सिंहा- 


% सन पर बैठगये ओर जो कुछ बातें बाक़ी रह गईथी वह सब हमने 
RR OC CC i २९०७) I ४८५४४ 
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% पुरोहितसमेत करा दीं और शिवने हमारी आज्गासे शिरिजाके मस्तक आओ 

४ में सिन्दूर देदिया ओर हम दोनोंने अपना २ पारितोषिक पाया और % र 


आशिष दी ओर इस विवाह का आनन्द तीनोलोकमें डागया फिर | 


! | 
१६-०5 De 


6 ख्रियां शिवको अन्तःपुरमें लेगई और वहां जो नियत शीते हैं सब 
शिवने कां झर हिमाचलने दूसरे दिन फिर बरात को ठहराया और 
ठै शसीपकार बरातका आदर करके अन्तको शिव गिरिजाको बिदा किया 
आर बरात केलास पर्षतपर पहुँची ओर बड़े उत्सवके उपरान्त सदे 


(6:25 


% बता आदि बिदा होकर अपने २ घरोंको गये ओर विष्ण और हमभी 

; बिदाइये ओर प्रतिदिन शिव और शक्षिका वणन करके प्रसन्न होतेथे॥ 

हर . उन्तीसवां अध्याय ॥ | 
% बद्याजी बोले कि हे नारद ! एक समयमे तुम लोगों की भलाई 
के लिये हिमाचलके निकट पहुँचे हिमाचलने गिरिजा को बुलाकर { 
तुम्हारे चरणों पर डालादिया और कहा कि तुम इस कन्याके भले बेरे 
? लक्षण वणन करो क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो तुमने कहा कि 


[a __ 


५ यह गिरिजा सब गुणों से भराहुइ शालवता बमत शुभाचरणा आर 


अपने पतिको प्रसन्नता देनेवाली होगी आर माता पिता के यशको 

दुशुना करेगी ओर इसका पति योगी निशण निरहंकारी नस्त शरीर 

; बुरे कपड़े पहिननेवाला माता पिता रहित होगा यह सुन हिमाचल 

- अतिचिन्तित हुआ पर शिरिजा अतिप्रसन्न हुई क्योंकि ऐसे गुण सन 

कर उसने निश्चय किया कि ऐसे तो केवल शिव हें ओर अधिकतर b 

म इस कारण प्रसन्न हुई कि उसको विश्वास था कि नारद का वचन ह 

कुछ झूँठ नहीं होता यद्यपि गिरिजा प्रसन्न हुईं पर माथेसे कुछ प्रस- 

न्नताके चिह्न प्रकट न किये और हिमाचलने नारद से कहा कि हम क्या 
उपाय करें तुमने कहा कि भाग्यसे क्या वश हे हां हम उपाय बताते 


जो भाग्य भी सहायता दे अथोत जेसे गुण हमने वणेन किये हें वैसे 
SC SCN IG SGN ICN SGN SON ५५ SCHR ४५०४८ ५८२१९ SCA .॥ 
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गुण शिवमें पाये जाते हें वही सबसे श्रे हें उनसे विवाह करदो मुझ 
को निश्चय है कि वह सिवाय गिरिजाके ओर किसी के साथ ब्याह न 
रंगे यह सुन गिरिजाको अतिआनन्द प्राप्त हुआ पर चिन्तित होकर 
मुझसे पूछा कि शिवको तो लोग त्यागी कहते हें ओर वे तो सदेव 
काल ध्यान योगम मग्न रहते हें सिवाय इसके यह भी प्रसिद्धहे कि 
शिवने सतीके साथ प्रतिज्ञा की हे कि बिन तुम्हारे हम किसी अन्य स्री 
के साथ प्रीति ओर विवाह न करेंगे इस लिये घुझे संशय हे कि शिव 
गिरिजा को अङ्गीकार करें वा न करें तब तो तुमने कहा कि आपही 
सती ने तुम्हारे घर अवतार लियाहे ओर सब हाल तुमने हिमाचल से 
कह सनाया ओर फिर गिरिजा को उत्तमोत्तम वर देकर तुम चलेगये 
कळ दिनों पीळे मेनाने हिमाचलसे थेरेसे कहा कि गिरिजाके विवाह 
का यल करना चाहिये जेसी कि गिरिजा सुन्दर हे उसी प्रकार का 
अच्छा पति दंदना चाहिये नहीं तो सब हँसेंगे हिमाचल बोला कि 
सय चाहे पूवेते पश्चिम में उदय हो पर नारदका वचन झूठ नहीं होगा 
सन्देह दर करो ओर शिवका भ्यान करो ओर गिरिजा से कहदो कि 
वह शिवका बड़ा तप करे तब यह मनोरथ सिद्ध हो मेमाने यह झुन- 
कर बड़ा आनन्द और भरोसा माना ओर गिरिजाके निकट आकर 
प्रीतिसे उप्ते गोद उठालिया आंखोसे आंब बहनेलगे मुखसे झ॒ग्र बात 
न निकलती थी थिरिजाने अपनी माताके मन का मनोरथ जाना 
अर कहा कि आज हमने एक स्वप्न देखा हे कि मुझसे एक मनुष्य 
कहता है कि हे गिरिजा ! तुम वनमें जाकर तप करो जिससे तुम्हारे 
माता पिता ओर तीनालोकों को आनन्द प्राप्त हो नारद का वचन 


होगा तुम्हारा काम केवल तपसे पूरा होगा जब हिमाचल और 
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श्रमके साथ तप करें ओर अपने नाम को स्मरण करें यह विचार अ- 
6 पने गणासमेत हिमवान्‌ की ओर चले जत्र हिमवानमें पहुँचे तब अपने 
ट डमरू को बजाया वहांपर सुरसरि की धारा बह रहीथी उशी स्थान का 
6 नाम ओषधप्रस्थ अथात्‌ ओषधों का कोष है वहां कोई रोग नहीं रहता 
ओर सदेव वसन्तऋतु बनी रहती हे पक्षी मधरध्वनि करते ओर वह 
९ स्थान उत्तमोत्तम पक्षियों ओर फलों ओर नाना प्रकारके रङ्गांसे प्रित 
४ था ऐसी जगह देखकर शिव तप करनेकी इच्छासे बैठगये ओर अपने 
४ स्वरूपके ध्यानमें लगे आर तीनों प्रकारका प्राणायाम अथीत कुम्भक 
५ रेचक ओर पूरक किया ओर नन्दि भृङ्ग आदि गण शिव को ध्यानमें 
लाकर उक्ती ध्यानमें प्रतृत्त इये इसी अवसरमें हिमाचल बड़ी सज धज 
¢ से शिवके निकट पहुँचे ओर बड़ी स्तुति की ऑर कहा कि धन्य भाग्य 
हमारे हें कि आप यहां आये मुझे जो आज्ञा दीजावे उसकी पालना 3 
करूं शिवने हँसकर कहा कि हम तपके निमित्त यहां आये हें कुछ 
दिन यहीं रहेंगे ओर हमारी केवल यही आज्ञा है कि कुछ समय तक 
% हमारे निकः कोई न आवे यह कह घ्प होगये [हिमाचलने विनय 
की कि मेरे बड़े भाग्य थे कि आपने अपने शुभ चरणाराविन्दोंसे 
तिष्ठा दी ओर शिवकी आज्ञा लेकर अपने घर आया ओर सबसे कह 


_. आम 
तासवा अध्याय ॥ 
% नह्याजी बोले कि हे नारद ! एक समय शिवने चाहा कि हम बड़े 
। 


फिर आप गिरिजासमेत जाकर शिवपर तिल फूल ओर पुष्प चढाये 

गोर आप गिरिजासमेत स्तति की ओर कहा कि जो आज्ञा हो तो 
हमारी यह कन्या गिरिजा सखिया सहित आपकी सेवामें रहे शिवने 
५ शिरसे पांवतक देख विचारा कि संसारतमें स्री उत्तमकार्या को पूण होने ३ 


223, 7025, 
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कामदेव का उत्तम शस्र केवल स्री है क्योंकि खी को देखकर कौन % 
| ऐसा है जो दलमें न आगया हो स्री विपसे अधिक हे क्योंकि एक % 
छ क्षणमर भी स्रीसंगतिसे सम्पूर्ण तप नष्ट होजाता है और यह रोगोंकी 
ie है तो हिमाचलसे कहा कि ख्री ओर तपस्वीसे क्या सम्बन्ध है 


वह सवृतप का भ्रट करडालत( ह इस [लय हमक गारजा का यहां 
रहना अङ्गांकार नहा यह सएुन।हमाचल आश्चयं म हुआ तब गिरिजा 


बोली कि हे तपस्वी! तुम्हारा मत यह हे कि पुरुष किसी समयमें प्रकृति 
से ज़दा नहीं प्रकृति बिन संसार कुछ नहीं जो दृष्टि आता हे वह सब 
प्रकृतिका रूपहे प्रकृति जड़ और चेतन्यको लपेटनेवाली हे वही संसार 
को उपजाती वही फिर पालकर नष्ट करदेती है तुम अपनेको नहीं दे 
सते कि हम कोन हें ओर हमको कया करना हे और कोन सुननेवाला 
द र कोन कहनेवाला ओर कोन चलता हे तुम ये बातें कुछ भी नहीं 
समझते फिर गिरिजाने कहा कि तुम बड़े पुरुष हो और हम भी बड़ी 
माया हें हमारे अधीन तुम्हारा शरीर हे तुम्हारी मतिसे पुरुष ओर प्रकृति # 
जुदा हे पर हमारी मतिसे प्रक्कतिसे मिला हे कहना सुनना तप करना 
सब मायाहे जो मायासे अलग है उसको तप करनेमें क्या भय है फिर 


कहा कि यह मति जो तुम्हारी है केवल अपने मनसे उपजाई हे % 


2 


है वह जड़ हे जो तुमको ऐसा अहंकार हे तो उसको क्यों नहीं रोंकती 
हो इतना कह शिव चुप होरहे ओर हिमाचल स्तुति करनेलगा ओर 
फिर गिरिजाको उसकी सखियाँसमेत उसीजगहपर छोड़गया गिरिजा 
अपनी सखिया समेत हरदिन सेवा करती थी वह वनसे नाना प्रकार 


आर अनुमा।नेक है केवल बझ सबसे श्रेष्ठ हे और माया स्वाधीन नहीं ; 


४ के पुष्प आदि तोड़कर शिवपर चढ़ाया करती ओर हरप्रकारसे परीक्षा 


i करती पर शिव का चित्त न डोला एकदिन गिरिजाको विचार. 


६ हुआ कि देखिये शिव हमको कब ग्रहण करेंगे शिवने मनमें जाना 
i, ARIS 
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पूर्वाद्धे । २४१ 
ओर विचार किया कि जो इसी समय गिरिजा को ग्रहण करता हूं तो # 
इसको बड़ा अहंकार होजावेगा इसके सिवाय तीनोंलोक में मेरी बड़ी ; 
निन्दा होगी लोग कहेंगे कि शिव एसे कामवेग से म्रखे होगये सो 
जब गिरिजा हमारा बड़ा तप करेगी तब गिरिजा का मनोरथ पूरा ; 


करूंगा यह सोच शिवशंकर ध्यानमें मग्न हुये उसी समय तारक से 
दुःख पाकर सब देवता हमारे पास आये ओर इन्द्रने कामदेव को 
लाकर समभाय बुझाय शिवको वश करनेके लिये उसे शिवके पास 5 
भेजा और कामदेव गया पर आपही शिवकी कोधाग्नि से जलकर 
भस्म होगया जिससे तीनालोकमें हाहाकार मचगया ओर गिरिजा ने 3 
वनमें जाकर बहुत तप किया ओर शिवने प्रसन्न हो उसे ग्रहण किया॥ f 
इकतीसवां अध्याय ॥ 


४ 
। 
0 
क्‍ इतना कहकर सूतृजी बोले कि हे शोनकादि सुनियो ! र | 
मय 


नारदने इतना सुना तो संशययुक्न होकर विनय की कि आप तारक के 
दुःख देने ओर कामके जलने और गिरिजाके फिर ग्रहण करने का 
विस्तारपूर्वक वृत्तान्त सुनाइये ब्रह्माजी बोले कि जो कश्यप की स्री 
दिति नाम्नी थी उससे अतिबलवान्‌ दो पुत्र एक हिरण्यकशिपु दसरा 
कनकाक्ष उपजे जो अतितेजवान्‌ बलवान्‌ ओर रुष पृष्ट थे उन्होंने 
तीनों लोकां को अपने वश करलिया देवताओंको स्वम्में भी आनन्द 
न मिलता था उनको विष्णुने अवतार लेकर वध किया ओर अपने 
भक्क को बचा लिया हिरण्यकाशिपु को नरहरि अवतार लेकर मारा 
ओर कनकाक्षको दूसरी रीति से वध किया तब देवताआदि सब प्रसन्न 
हुये ओर विष्णु की स्तुति की ओर दिति ने अतिदुःखी होकर कश्यप 4 
के पास जाय रो पीटकर सब वृत्तान्त कहा ओर फिर बड़ी सेवा करके 
प्रसन्न किया ओर एक लड़का आनन्द देनेवाला मांगा कश्यपने कहा ३ 


कि तुम सहस्त वर्ष पर्यन्त तप करो जो यह तप तुम्हारा सिद्ध होगा तो % 


oo Ll 


+ 
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४) २४२ [शिवपुराण भाषा । 

0 अवश्यही भाग्यवान्‌ पुत्र उपजेगा दितिने बड़ा तप किया ओर ब्र- 
तादि किये निदान इन्द्र दितिके तपको जान उसकी सेवा करनेलगा 
दितिने इन्द्रसे पूछा कि तुम क्या चाहते हो और किस मनोरथसे हमारी 

३ सेवा करते हो जो तुम्हारी इच्छा हो वह तमको दियाजावे इन्द्र बोले कि 

; हम यही वरदान सेवाके बदले मांगते हें कि तम जिस लड़के के लिये 

३ 

०) 


तप करती हो वह लड़का जब उत्पन्न हो वह हमारे भाइक समान होकर क्‍ 
मेरा हितेपी हो ओर देवताओं के दुःखको दूर कियाकरे यह सुन दिति 
ने दुःखी हो अतिचिन्ता की ओर कहनेलगी कि मेरे साथ बड़ा छल 
हुआ में बहुत ठगगई निरुपायहो इख्धसे कहा कि अच्छा हमने माना ट 
ओर फिर तप करने लगी अकस्मात्‌ एकदिन अशुद्ध हुई ओर इन्द्र 
दिट्रके मागसे प्रवेश करके दितिके गर्भाशयमें चला गया ओर जो 
बालक गभ में था उसके सात खण्ड करडाले वह बोल उठा और 
+ जीतारहां मरा नहीं तब इन्द्रने उन टुकड़ों के भी टुकड़े किये पर तोभी 
2 वह सजीव रहा कि यह सब उञ्चासखणड होगये पर प्राण उनमें वर्ता- 
५ मान रहे तब दिति निद्रा से जगी ओर चिन्तित होकर इन्द्रसे पूछा 
)इन्द्रने सत्य सत्य सब हाल कहदिया तब दिति अतिप्रसन्न हुई वे 
5 उञ्चासों खण्ड उञ्चास मरुद्गण अर्थात्‌ वाशु होगये ओर इन्द्रके भाई 
& होकर देवताओं में गिनेगये दितिने कश्यप की फिर बहुत सेवा की | 
हैं और कहा कि इस बेर मुझको एक लड़का बञ्ाङ्गी दीजिये कि जिस है 
ह पर कोई शस्र लग न सके कश्यपने कहा कि दश सहस वर्ष तप करो 
? तो निस्सन्देह तुमको ऐसा पुत्र उपजेगा दितिने अतिश्रमसे दशहज्ञार 
9 वषे तप किया जब तपकी अवधि पूरी हुई तो पुत्र उपजा उसका नाम % | 
> बजरङ्ग रक्खा गया जो महाप्रतापवान्‌ पुष्ट वीर धीर तेजवान्‌ हुआ | | 
मानों विष्णुका चोथा अवतार हे उसने अपनी माता दितिकी आज्ञा 


5 से इद्धको पकड़कर सामने किया और उसको लात घूंसेसे अच्छीतरह 
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% पर मारा और एथ्वी पर भली भांति घसीय निदान इन्द्र ने बच्ची $ 
% की अधीनता अङ्गीकार की तब हम और कश्यप ने जाकर पूछा कि 
# इन्द्र मरगये या जीते हें अब उचित है कि हम पर कृपा करके इन्द्रको 3 
, छोड़ दीजिये तुम अपने कुल में सूये हो तुम्हारी स्ताति कहांतक करें 
7 बञराङ्गीने कहा कि हमने तुम्हारे कहनेसे इन्द्र को छोड़दिया मुझको | 
त सुध इन्द्रलोक लेनेकी इच्छा नहीं हे यह दण्ड भेंने इन्द्र को अपनी 
) माता की आज्ञा से दिया हे यह कह फिर बोला कि हे ब्रह्मा विष्णु ! | 
४ तुम तो तीनोलोक के स्वामी हो में चाहताइ कि.आप तीनों लोक का 
सार सुझको दें तब मेने बहुत सोच विचारकर तप और योग का सार ७ | 
उसको बतादिया ओर [फिर हमने एक स्री वरांगी नाम्नी उसको दी @ | [ 
` ¢ यह उपाय कर हमतो अपने लोक को चलेगये ओर बज्राङ्गी कठिन 
# तप करने लगा उसने समुद्र में बैठकर तप किया ओर उसी समुद्र के | 
तटपर पवेत के निकट वरांगी तप करनेलगी सो इन्द्रने अपने गणों | 
; को उसके तप के नष्ट करने को भेज दिया उन्होंने नाना प्रकारके | 
७ स्वरूप बनाकर वरांगी को भय दिया पर उस स्री पर कुछ न चली ओर 


7 


१) क्रोध में आकर पर्वत को बड़ी भयानक बातें कहीं तब वह पर्वत झाति- 


% भयवान्‌ हो मनुष्यरूप धार शरण में आया यह देखकर वह बेठगया 
% अर्थात्‌ इन्द्र की माया गुत होगई जेसे शिवके देखनेसे सर्वपाप नष्ट 
होजाते हैं उसी समय हम वरदान देनेको बञ्ाङ्गीके समीप गये उसने | 
k हमको प्रणाम किया ओर वरदान मांगा कि हम राज्य नहीं चाहते 

क्योंकि न तो उसमें कुछ आनन्द है ओर न परलोक बनता हे मुझे 
अपना सेवक समभ यह वरदान दीजिये कि मुझमें आसुरी भाव न 
हो और मेरा मन सदा धर्म ओर तपमें लगारहे ओर झमार्गमें न जावे 
% हम यह वरदान देकर अपने लोकको चले ओर बञज्राङ्गीभी जलसे 


निकल कर बाहर आया ओर अपनी स्रीको बुलाया वह तुरन्त सामने ६ 
CHACARRON INR ORR HON YR ISON HCA SSCA, ) 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


TS on ७»... कद नम 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


SR NE ३३-०5 ६६३ IS IERIE RE MHS | 


« bee ३४ शिवपुराण भाषा । 

ji 5 गई ओर बहुत रोई पीटी और जब बञ्जाङ्गी ने रोनेका कारण पूछा % 

| ० तो ख्रीने सम्पूण दुःखका कारण बताया बज्राज्ञीने उसको बहुत सम-% 
साया ओर धर्मका मार्ग अच्छी भांति बताया पर उसके मनमें समभाने 


है से कुछ काम न किया क्योकि वह बहुत क्रोधित थी निदान अपने 
2) पति की सेवा उत्तम रीतिसे करती रही एक दिन समय पाकर विनय 
की कि इन्द्र हमारा बड़ा शज्र हे वह बड़ा दुःख देता हे आप वदला 
लेनेवाला एक लड़का मुझे दीजिये ओर मेरा मनोरथ पूरा कीजिये यह 
कह अपने पति के चरणों पर शिरपड़ी ॥ 
बृत्तासवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी बातें बञ्राङ्गीने अपनी खनी से 
कर आातेदुःख में विचार किया कि में क्या करूं स्री की इच्छा तो 
फे देवताओंसे शत्रुता हो ओर में नहीं चाहता मालम नहीं होता 
क्या उचित है ओर क्या अनुचित ओर रीति है कि जो खरीका 


[रथ पूरा होजावे तो वह बड़ा दुःख देनेवाला होताहे तीनोंलोक 
अ 


9 ट है 


| 


कोई प्रसन्न नहीं और जो पुरुष स्री का मनोरथ पूरा नहीं करता 
उसको बड़ा दुःख होता हे ओर वह अन्तको नरक में गिरता हे इसी 
शोच में बज्राङ्गी बहुत दुःखी होकर तप करनेलगा और बहुत काल 
उसी अवस्थामें रहा निदान हम आतिप्रसन्न हुये ओर वरदान देनेके 
लिये उसके पास चलेगये उसने यह वर हमसे मांगा कि हमारे एक 
पुत्र उपजे जो अपनी माता को आनन्द दे ओर बड़ाबलवान्‌ ओर 
तेजवान्‌ हो हमने मानलिया ओर अपने लोक को चलेगये ओर 
बजजाङ्गी ने भी अपने घर आकर अपनी खरी से वरदान पाने का हाल 
कह सुनाया थोड़े दिनोंमें वह गभंवती हुई आर वह लड़का गभ में 
5 बहुत बढ़कर अन्त को बहुत भयानक उपजा उसके उपजतेही संसार 


(में बड़ा उपद्रव होनेलगा धरतीमें भूकम्प हुआ तारे आकाशसे गिरने 
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पृवाद्ध । २४५. 5 
४ लगे तीनोंलोक में काल पड़गया जिससे देवता आदि सत्र दोन हो- 
गये बिन वायु वृक्ष गिरनेलगे और समुद्र पहाइपर चदनेलगे जब वह 


उपजा तो पिता ने सब रीतें पूरीं माता उसकी आतिप्रसन्न हुई आर 
९ जो [के वह माता पिताके दुःख दूर करनेवाला उपजा इससे उसका ० 
नाम तारक रक्खा गया उसी तारक ने माता की आतज्ञासे पारिजात 
पवतपर जाकर विजय की इच्छासे तप आरम्भ किया पहिले सौवई- 
पयन्त दोनों हाथ उपरको उठाये हुये दृष्टि जमाये खड़ारहा फिर 
९) सावषतक अंगठा दबाये तप किया ओर गरमियोंमें आगमे रहा और 
४ शेषदिवसों में वनों में और जाड़ोंमें पानीके अन्दर बैठरहा और पव-» 
नादि भक्षण कररहा पर शिव कब भी प्रसन्न न इये तब तो तारक ने % 
आसुरी तप का प्रारम्भ किया अपने शरीर को काटकर आग्निमें होम 
करने लगा और दृदतापूवेक यही तप करने लगा उसके इस कठिन 
6 तपसे तीनोंलोक जलने लगे तब देवताओं ने हमारे निकट पहुँच 
अपना दुःख वणन किया और कहा कि यह क्या हआ हे कि 


₹%> 


तीनों लोकमें इस तरह अग्नि ने जोर पकड़ा हे जिससे सब जले 
जाते हैं हे नारद! हमने शिवके चरित्र को कुछ न जाना और सबको 
अपने साथ लेकर विष्णुके पास गये उन्होने भी शिवमाया न जानी 
¢ फिर शिवके पास गये ओर प्रणाम ओर स्तुति के उपरान्त सब वृत्तान्त 
विनय किया ओर कहा कि अबतो आपकी शरणमें आये हें आप 
£ सबसे श्रेष्ठ हें इससे अनुग्रह करके हमारे दुःखों को दूर कीजिये शिव 
र हसकर कहा कि तारक के कठिन तप से तीनों लोक की यह 
2 अवस्था हे वह देवतां के दुःख देनेको तप करता हे इसी कारण हम 4 
वरदान देने में संकोच करतेहें यह सुन देवतोंने आश्वर्यमें होकर क 
कि बहुत उत्तम आप तारक को वरदान दें क्योंकि आपके वरदान देने 
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तदान मांगा कि भे तुम्हारे हाथके सिवाय ओर किसीके मारे न मरूं 


अमरों की सव सेना इकट्री होगई जिसमें करोड़ों वीर थे उनके नाम 


यह 0 यह हें कुम्भक, झुझ, महिए, झज्जर कालनेमि, निमि, कृष्णजठर, 


5 बजाम्बुक, शुम्भ कालकेत यह दशों बड़े प्रसिद्ध वीर सेनाधिप थे 
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२४६ शिवपुराण भाषा । 
तुम मेंसे कोइ ऐसा बलवान्‌ और पुट नहीं है कि तारकके तप को 
माया करके भ्रष्ट करदे विष्णने गवंपूवक कहा जो एकको आज्ञा हो 
तो में निस्सन्देह करसक्वा हूं शिवने आज्ञा दी विष्णुजी चले ओर ९ ' 
होने अपना मोहनीरूप धारण किया पर शिव की लीलासे तारक 
पर कुछ फल न हुआ इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शिव 
माया अति बलवान्‌ है देखो विष्णु मोहनीरूप से तारकासुर को जो 
शिवभक्त था कुछ न करसके तो शिवजी को जीतना कितनी कठिन 
बात हे निदान विष्णूने शिवके निकट जाकर विनय की कि आप 
जाकर तारक को वरदान दीजिये आपकी माया बहुत बड़ी है यह 
सन शिव वरदान देनेके लिये दलेगये और ऊंचे शब्द सें कहा 
कि वरदान मांगो में तुम्हारे तपसे आतिप्रसन्नहं तारकने प्रसन्न हो 
नेत्र खोल शिवको प्रणाम किया ओर स्तुति करनेलगा ओर यह वर 


Fo 


है योर करोड़ों वप तक लोक में राज्य करूं शिवजी ने मान लिया ओर 
बिमनहो अपने गणोंसमेत चलेगये तब तारक अतिप्रसन्न हुआ ओर 
प्रसन्नतापूवक अपने घर गया ॥ 
ततासवा अध्याय ॥ 

इतनी कथा सुन नारदजी बोले कि हे बह्मा ! ऐसा वरदान पा- 
कर तारकने क्या काय किया तारक का शेष वृत्तान्त सुनाइये ब्रह्मा 
ठ बोले कि तारक वरदान पाकर अपने घर आया ओर अपनी ख्रीसे 
¢ सम्पूर्ण वृत्तान्त कहा ओर सब अधुर इकट्रे होकर तारक को अति- 
2 प्रतिष्ठित ओर बड़ी पदवीवाला विचार उसकी स्तुति करनेलगे और 


£2 
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ओर देत्योंने कोपित होकर देवताओं को य॒द्धस्थानमें दुःखी कर दिया # 


| तारक का यह प्रताप शिवजीके वरदानसे समझा ओर गुप्त होगये २ 
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पवोद्धे । २३७ 
% आर जो सब असुरसेना का सेनानी था उसका ग्रसन नाम था यह 


इन्द्र पर चढ़ाई को आर देवताओके लोक आर इन्द्रके देश को घेर 


| सब तीनों लोकों को तुच्छ समझते थे यह सेना लेकर तारकने पहिले 


के श्र चले तारक ओर इन्द्रे युद्ध हुआ और निमि और अग्नि 
भिड़े ओर कालनेमि और यमराजने लड़कर सुधिर बहाया ओर 
 नसुचि ओर निऋतिने लड़ाई करके अपनी २ विजय चाही और 
महिषासुर ओर वरुण परस्पर भिड़े ऑर मेघ ओर पवन ने युद्ध किया 
% ओर कुञ्ज भिणिइसे लड़े ओर जम्भक ओर इन््रने लड़ाई करके चरित्र 
¢ दिखाया ओर शुम्भ ओर दाहपतिने घोरय॒द्ध मचाया ओर कुम्भज 
द ओर चन्द्रमाने अच्छी मारपीट की ओर सये ओर ङुज्जरने प्रलय [किया @ 
7 ओर ग्रसन सेनापतिने विष्णु से लड़ाई की इसीतरह बड़ायुद्ध हुआ है 


हु लिया और देवता ओर देत्यों का घोरयुद्ध हुआ और नाना प्रकार ः 


# और तारकने अपना प्रताप प्रकट किया कि इन्द्र को परास्त करदिया + 
५ आर विष्णके सामने जा खड़ाहुआ विष्णुने आश्‍्वर्य किया और } 


आर तारकने सबको जीत लिया ओर सबको परास्त करके बन्दिमें ई 
डाला ओर अपनी राजधानीमें लेजाकर निर्भय होकर राज्य के स- 
5 हायकों समेत राज्य करनेलगा ओर देत्य देवताओं को बन्दीगृहमें रक्षा & 
करने लगे जहापर कि महीनदी समुद्र में मिलगइ है उस स्थानपर है 
तारक की राजधानी थी वहां सब देत्य ओर देवता इकट्रे होकर रहतेथे # 
और वारकने निर्भय सर्व देश अलग २ भागोंमें बांटकर उनका ¦ 
राज्य आसुरो को दिया जहां वे अपने पिर ओर मित्र ओर स्त्रियों ? 
४ सहित आनन्द उठाया करते थे तारक आप तीनों लोक का स्वामी २ 
5 विष्णुके स्थान पर हुआ ओर निमिको अग्नि की पदवी दी ओर » 
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४ कालनेमि को यमराजके बदले नियत किया ओर निऋति की पदवी 
४ नस॒चि को दी ओर वरुण के देश का प्रबन्ध महियासुर को सोपा प- 
7 वन के बदले मेघ हुआ ओर कुबेरके स्थानपर कच्छ हुआ ओर इन्द्र 
* की जगह पर जम्भकने नाम पाया ओर आहिपतिके स्थानापन्न शुम्भ 
# कियागया ओर हमारी जगह पर कम्भ राज्य करनेलगा और मित्रके 
2 बदले कुञ्जर स्थित हुआ इसी प्रकार सब देवताओं के स्थानपर देत्य 
() दानव नियत इये ओर सब असुर संसार भरके स्वामी होकर राज्य 
 करनेलगे उनकी राज्य में देवताओंके विशेष कोई मनुष्य दुःखी न था 
ड़े दिनोंके बीतने उपरान्त विष्णुने गुत देवताओं के निकट जाकर 


( 
, ४2 
४ उनका यह उपाय बताया के तारक बड़ा बलवान्‌ प्रतापवान्‌ ह क्याके 33 
५) 
ञ 
;! 


† उस पर शिवजी की बड़ी कृपा रहाकरती हे इससे हम विचार करते हें 
/ कि वे तुमसे कभी परास्त न होंगे इसलिये अपने मनोरथके पूर्णंकरने 
# के लिये उसकी तुम सब सेवा करो ओर उसको नट बनकर प्रसन्न करो 
22 जब वह प्रसन्न होगा तब तुमको अवश्य छोड़देगा ऐसा उपाय बता- 
% कर विष्णु तो अपने धाम को गये और देवता भी नटरूप से तारक के 
४ पास पहुँचे और ऐसे उपाय से वात्तों की कि तारक आतिप्रसन्न होकर 
# कहनेलगा कि जो तुम्हारा मनोरथ हो वह मुझसे मांगो देवताओं ने 
१ आतिविनतीकर कहा कि हमको.बन्दि से छुड़ा दीजिये तारकने मान 
॥ लिया ओर देवताओंने बन्दि से छुट्टी पाकर चाहे अपना. २ पद भी 
# पाया पर तो भी दुःखी रहा करते थे ओर तारक राज्य करता रहा जिसकी 
» राज्य में सिवाय देवताओं के ओर किसी को कुळ दुःख भी न था ॥ 
4 चातासवा अध्याय ॥ 

2 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब देवताओंने असुरोके साथसे 
9 नाना प्रकारके दुःख उठाये तब अति शोकवान्‌ होकर कहनेलगे कि 


` & कहां जाइये किससे अपना दुःख कहिये न कोई ऐसा मित्र हे ओर % 
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पूर्वाद्ध । २४६% 
% न कोई ऐसा सहायक है सूर्य चन्द्रमा जो संसारके जीव हैं वह तो % 
5 आपही तारक की सेवा करते हैं ताभी उनको भय बना रहता है न 
( जानिये यह देत्य कबतक हमको दुःख देतारहेगा इसी प्रकार बहुत 

समयतक देवता दुःख आर िन्तामें डूबकर अन्तको मेरे पास पहुँचे 

ओर इन्द्र और बृहस्पति भी उनके साथ थे उन्होंने मेरी स्ति की ओर 

बार २ मेरी पूजा करके मुझे प्रणाम किया देवताओंकी उस विनयसे 

हम प्रसन्न हुये तो मेंने हसकर कहा कि हे देवताओ ! तुम्हारी सन्तान 

ओर बल त॒म्हारे आधीन हे या नहीं हम तमको बहुत दुःखी मह सुखाये 

हुये चिन्तित देखते हें ओर इन्द्रके स॒खमें कुछ तेज नहीं पाते कोन 
ऐसा संसारमें बलवान्‌ हे जिसने तुम सबको दुःखी किया हे हे प्रो ! ९ 
हमसे अपने यहां आनेका कारण वर्णन करो देवताओंने बृहस्पतिसे 
कहा कि आप हम सबकी ओरसे उत्तर दीजिये क्योंकि आप विष्ण 
ओर इन्द्रके समान हें तब बृहस्पतिने हाथ जोड़ मुझसे कहा कि आप 
हमारे दुःखको क्यों नहीं जानते हैं देखो तारकदेत्य सकल ऐश्वर्य 
इकट्ठाकर सृष्टि को बड़ा दुःख देता है उसको शिवने वरदान देदिया 
हे जिससे उसने तीनोंलोक को जीतलिया हे सूर्येभी उसके देशमें 
ठंडे होकर गरमी प्रकट करते हें ओर चन्द्रमा भी अपनी सब कलाओं 
से उसकी सेवामें बिद्यमान रहकर भयभीत रहते हैं वे केवल शिवको 
मानते हें उसके उद्यांनमें पवन इस लिये नहीं चलसक्की कि फूल न 6 
गिरपड़ें उसकी सेवामे सवेऋतु विद्यमान रहती हें ओर म वे ऋतु 
सब फल फलते हें ओर वास॒किनाग मानों दीपक बनकर अपने शीश 
के सुक्कासें मन्दिरमें प्रकाश करते हैं इन्द्र आपही उसकी दिन २ सेवा % 
करते हें यद्यपि सवे इस प्रकार उसकी सेवाटहल करते हें पर वह कुछ } 
भी कपा नहीं करता जिन वक्षांको पत्तियां देवताओं की ख्रियां बहुत 


समंझ बूझकर तोड़ती थीं उन तरुओंको वे मूलसे उखाड़ते हें देव- 5. 
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पलियां उसके सोनेके समय उसकी स्तुति करके अपने अश्न पृथ्वीपर 
गीड़ती हें उन्होंने पवेतॉके शिखर काटकर वहां विहारके स्थान ओर 

अन्तःपुर बनाये हें ओर देवता अपने लोक को आंखोंसे नहीं देख- 

सके वह आपही यज्ञका भाग लेलेते हैं इन्द्रादि को कोन पूढता 


है हमारा कोई उपाय नहीं चलता जेसा कि सन्निपातके होजानेपर | 
% 


कोई ओषधि काम नहीं करती हम लोगों को विष्णुके चक्र पर बड़ा 
भरोसा था पंर वह भी व्यर्थ होगया इससे हे बह्माजी ! आपको कोई 
उपाय करना उचित हे हमने कहा कि हे देवतो ! तारकने शिवजीसे 
वरदान पाया हे ओर शिवके सिवाय ओर कोई नहीं जो उसको दूर 
करसके ओर जो शिवके वीयसे कोई पुत्र हो वह तास्कका बध कर 
सक्घा हे सो यह बात बहुत कठिन हे फिर हमने कहा कि देखो शिव 
हिमाचल पवतपर तपकर रहे हें ओर गिरिजा अपनी सखियों समेत 


उनकी सेवा करती हें जो उन दोनों का मिलाप होजावे तो निस्सन्देह ; 
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तुम्हारा काये पूर्णं हो सिवाय गिरिजाके ओर कोई तुम्हारा काम नहीं 
करसका यही उपाय है अब तुमको उचित हैं कि कामदेव को भेजो 
वह शिवके पास जावे ओर शिवके मनमें प्रीति का अंकुर उपजे यह 


ः SD Mo Un 


र सुन सब देवता हमारी बहुत विनती ओर स्तुतिकर अपने २ घर आये 
आर इन्द्रने कामदेव का ध्यान किया तुरन्त कामदेव इन्द्रके निकट स्री 
सहित आया और हाथ जोड़ बिनय की कि आपने मुझे क्यों स्मरण ल्‍ 
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. किया है इद्धने दोनों को कृपादश्सि देखा और कहा कि तुम धन्य 
ॐ हो कि देवताओंके हितेषी हो ओर हमारे कार्यमें मन लगाते हो जिस 
 %कायके लिये मेने तुमको स्मरण किया हे वह वास्तवमें तुम्हारा ही 
काम हे यद्यपि हमारे बहुत से मित्र है पर तुम्हारे बराबर ओर कोन 
हमारा सहायक हे अब हमारे कामपर तत्पर होजाओ और जिसतरह 
` ® पर ब्रहमाजीने युक्गि कही हे उसी प्रकार पूणं करो ओर हे प्यारे मित्र ! 
GIRS INI SRANEAHAHIAR HAAN 
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४ वीरों की परीक्षा युद्धके समय कीजाती हे और उदारलोग कालके 
समय जाने जाते हें ऑर मित्र की परीक्षा तब होती हे जब कोई आपदा 
पड़ती है ओर दरद्रिता ओर आपत्तिमें ्रीकी परीक्षा का समय मिलता 
है इस लिये अब मुझको तुम्हारी मित्रता की परीक्षा मिल जावेगी ओर 
केवल मेरा ही प्रयोजन नहीं वरन सबके कार्य इसमें संयुक्त हें काम- 
देवने यह सुनकर कहा कि आप इतनी बातें घबराहट की क्यों कहते &# 
हैं हम सब काम करनेको वतमान हें कि जो कोइ तुम्हारे पदके लेने + 
के लिये तप करता हो उसको उसी समय पापी बनाडालूं हमारे सहा- ग 
यक ख्रियोंके तीक्ष्ण कटाक्ष बाण हें जिसके बलसे सर्वे संसारको जीत $ 
सक्का हू देवता, देत्य, ऋषि सब मेरे वशमें हें और मनुष्य तो सेवकों 
के समान मुझे पूजते हें यह बातें सन इन्द्र अतिप्रसन्न हुआ ओर काम- @ 
देवसे कहा कि बेठजावो ओर अपना प्रयोजन यों बखानने लगा कि ठ 
हे मन्मथ! जो काम मुझको तुमसे कहना था वह तो तुम आपही कह & 
रहे हो देखो तारक देत्यने तप करके शिवजीसे बड़ा बर पाया उसने धमे # 
को नष्ट कर देवताओं के सब रत्र छीनलिये हें ओर सबके शस्र निष्फल 3 
होगये हैं इससे सब्र देवता चिन्तायुक्क ओर दुःखी होरहे हैं इस लिये ३ 
ब्रद्म जीने युझसे कहा है कि जो शिवके वीर्य से कोई पुत्र उपजे तो $ 
{ तारक का बव होगा इससमय शित हिमाचल पत्रेत पर स्थित हैं तहां » 

गिरिजा उनकी सेवा कररही हैं जो तुम शिवको डलकर शिरिजाके & 

साथ संयोग करादो तो सब मनोरथ पूरे होजावें ओर तुम्हारी यह ह 

कीति तीनों लोकमें हो ओर देवताओं को अति प्रसन्नता प्राप्त हो ॥ & 
| पत्तीसवा अध्याय ॥ 


CON 


्ह्माजी बोले कि हे नारद ! कामदेवने इन्द्रसे यह बात सुन कर ९ 


मानली ओर शिवके विजय करने की सामग्री कुछ कठिन न समझ » 
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कुन हुये पर भाग्यवश ऐसे अशकुनोंका कुछ विचार न किया और $. 
वसन्तादि सवसामग्री इकट्टी की ओर बड़ी धमधाम ओर गर्वके साथ % 
चला ओर माग में इस बातको विचारता हुआ कि क्योंकर शिवको ६ 


वश करूं शिवके निकट पहुँच देखा कि चारों ओर वसन्तऋतु फेल गई हैं 
मोर बोलने लगे वनमें कुसुम फूल उठे टेमूके वृक्ष प्रफुल्लित हुये और ह 
सर्वप्रवारके पक्षी मधुर वाणीसे बोलने लगे जिससे सब देवताभी काम & 
% वश होगये ओर जिनको अहंकार था वह भी मोहित होकर काम-; 
जालमें फँसगये ओर कामीलोग तो मानों उसके चेलेही होगये ओर ३ 
% कोई चराचर न रहा जिसके कामदेव का बाण न लगा हो ओर सबका * 
pr तप एकही बेर जातारह्य ओर बुद्धिमान्‌ कांप उठे ओर सब देवता अ- ४ 
पने शुद्धमागेको छोड़कर कामके वाणोंसे इःखी होगये यद्यपि संसार ६ 

में यह अवस्था केवल सुहूतूभर रही आर [किसीसे भी वेय और संतोष 

न रहा पर शिव ओर उनके शुणॉके साथ कामदेव का कुछ फल न 

हुआ ओर जब शिवके निकट कामदेव गया तब शिवको देख आति 

5 भयभीत हुआ ओर तुरन्त संसारसे कामदेव का बल नष्ट होगया जेसा 

% कि पहिले सबलोग थे उसी तरहके होगये जैसे नशा पिये हुये आद 

. 5 मियाँ का मद उतरजाता हे उसीतरह से सबलोगों का मद उतरगया 

ओर मन्मथ अपने मनमें कहनेलगा कि मुभे बड़ा पाप हुआहे शिव 


के है tes sts 
न > उप>+- 


के कोपसे हमारी सत्यु होगी फिर विचारा कि जो में शिवके हाथसे मारा 

जाऊंगा तो उत्तम हे क्योंकि मेंभी शिवके गणां में गिना जाऊंगा 

' 2 क्योंकि बहुतसे लोग शिवके हाथसे बध होकर अन्तको शिवके चरणों 
में पहुँचगये हें यह विचार फिर अपने तेजसे सृष्टिभर को पहिले की तरह 
कराला फिर सबलोग कामदेवके पंजेमें पड़गये शिवने यह दशा 
५ § ) देखी ओर हृदतापूयक मनको अपने वशसे जाने न [दिया और परिः 


(पर योगसाधा ओर कामदेव बाँण चढ़ाय शिवके बाई ओर जा खड़ा 
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हुआ तब शिवके सिवाय उस तप्रमिमें कोई न था जिसको कामदेव % 
ने मोहित न किया हो कामदेव घात लगायेहये समयकी बाट देखता 
था जब शिव ध्यान को छोड़कर अपने स्थान पर बैठे तब गिरिजा 

सब पूजा की सामग्री लेकर शिवके पास आइ जब शिरिजा पजासे 
निश्डिन्त होकर अपने सुन्दर अङ्ग ढांपनेलगी तो कामदेवने ऐसा 
समय पाकर अपना बाण कानतक तान मारा जिससे कुळ प्रीति का 
अंकुर शिवके मनमें जमा ओर शिव हँसकर शिरिजाके अङ्गां की 
प्रशंसा करनेलगे ओर चाहा कि गिरिजा का हाथ पकड़ पर गिरिजा 
ख्मियाँके स्वभावके समान लजित होकर पीछे हटगई यह देख शिव % _ 
मनमें सब वातको जानगये ओर ऐसी प्रीति को विस्मरण कर गये | 


झोर विचार किया कि कयां हम इस ख्रीसे ढले गये जिसने सुके ( 
विवश करदिया जब चारों ओर देखा तो कामदेव को अपनी बाई 

गोर छिपा हुआ देख कोपित हुये जिससे तीनों लोक कांप उठे | 
ओर जाना कि प्रलय होनेवाला हे सो शिवने अपना तीसरा नेत्र 
खोल कामकी ओर देख दिया ज्योंहीं देखा त्याही कामदेव भस्म ३ 
होगया और तीनों लोकमें हाहाकार मच गया ओर देवता असन्न 
शोर देत्य अति प्रसन्न इये ओर देवता अति भयवान्‌ होकर महाः 
दुःखी और दीन होगये इतना चरित्र सुनकर नारदने बझाजीसे पूछा 
कि हे स्वामी ! यह चरित्र सुनकर मुझे आश्चर्य होता हे क्योंकि , | 
शिव तो परत्रद्म निष्पाप, तीनों लोकके स्वामी मायारहित तीनों 
देवताओं करके सेवित योगमें स्थित उनका नाम कामंजय म 
नृत्युंजय हे और जिनकी शुभदृश्सि उनके भक़् कामदेवको बश किये ; 
रहते हें ऐसे शिवको कामने क्यों ऐसा फॅसाया ओर सुगमतासे कामने श | 
विजय पाई ्रझमाजी बोले कि इससे पहिले हमारे एक कन्या उपजी % | F ह 


थी जिसका संध्यानाम था फिर एक लड़का उत्पन्न हुआ जिसको $ 
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मन्मथ झर काम कहते हैं हमने उसको वरदान दिया था कि त॒म | 
तीनों लोकपर प्रबल रहोगे ओर हम ओर विष्ण ओर हर तम्हारे वश ५ 
में रहेंगे यह सुन उसने पाहिले मुझेही बाण मारा ओर मुझसे कुकम ( 
८ कराना चाहा हमने उसे ऋोधित होकर शाप दिया कि तुम शिवके 
ठ तीसरे नेत्रसे जलजाओगे इसी कारण कामने पहिले तो शिवको वश 
में करलिया और फिर शिवके तीसरे नेत्रसे भस्म होगया अब [फिर 
3 पिछला चरित्र सुनो कि जब कामको शिवने जलादिया तब कोई तो 
% दुभ और कोई सुखी हुआ ओर गिरिजा अति आश्‍श्चर्यमें हुई ओर 
उसके शरीरसे बहुत पसना छटा और अपनी सुन्दरता का अहंकार 
छोड़ मूच्छित होगइ और उसका सुख कमल प्रभातके चन्रमाके स- 
मान निस्तेज होगया गिरिजा की ऐसी अवस्था देख सब सखियोंने 
उसका हाथ पकड़ सँभाला जब गिरिजा चेतन्य हुई तो सञ्जित होकर 
अपने घर लोटी ओर शिव हिमाचल पर्वत को छोड़ केलास पवेतपर 
जाकर स्थितहुये शिवके चले जानेके उपरान्त गिरिजा की यह दशा 
होगई के वह [जस तरह [शेर हर दिन चरित्र करते थे उसको करके 
शिवका ध्यान किया करती ओर कामदेव की स्री रति रोने पी7ने 
लगी ओर अपने पतिके चरित्र बलानकर हाय २ करती और उसको 
¢ अपने शरीर की कुछ सुध न रही जब चैतन्य हुई तो अति खेदसे 
रोकर अपने पतिके शवसे कहने लगी कि मेंने तुमको बहुत शिक्षादी 
पर दूसरे के वशमें पड़ तुम को कुछ विचार न हुआ शिव जो स्तते हैं 
वह अमिट हे हे नाथ ! तुमने मुझसे कुछ न कहा ओर मुझसे वियोग 


SE i Rh 


NTS 


हे शिवपुरी को चलेगये अब में अनाथ हूं ओर तुमने जेसा किया 
५ 4) वेसा फल पाया किसी के प्राण का दुःख देकर किसीने आनन्द 
5 उठाया है फिर सबके जीव जो शिव हैं उनसे ऐसा करके आनन्द 


6 की क्‍या आशा हे ओर जो तुमने इन्द्रलोक में अहंकार की बातें 
i NOT NIE ५५-५६ ०५-९६ SARA ०८४८ SSHTIGN ४५-९६ SRR IA KA 
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पर्वाद्ध । २५५ ४३ 

५ कही थीं उनका यह फल मिला क्योंकि अहंकारी को परलोक में 
आनन्द कहां हे तुमतो शिवके गणों में मिलगये ओर हमारा अब 


32 


NN 


कोन हे इसी प्रकार को बातें कहकर रातिने अतिविलाप किया और 


रति को बहुत तरहसे समभाकर शित्रके निकः गये ॥ 
ठत्तांसवा अध्याय॥ ` 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! विष्णु आर हम सब देवताओं 
को साथ लिये हुये शिवके शरणमें गये ओर प्रणाम करके बहुत 


SND 


य 
, स्तुति की ओर विनय की कि हे शिव ! हम सब डूबते हें आप डूबने 
5 
र 


देवता रातिको इस प्रकारसे रोते इये देख आति शोकवान्‌ हुये ओर | 


से बचावें हम सब आपकी शरणमे आये हें यह विनय हमारी सन- है 
कर शिव प्रकट हुये जो परमहंसों के समान सब सामग्री सजाये हुये 
जिसको देख हम सब प्रसन्न हये ओर एक बार हम सबोंने खड़े होकर 
अलग अलग शिवकी स्तुति की शिवने प्रसन्न होकर कहा कि हम 
अतिप्रसन्न हें जो इच्छा हो वह मांगो ओर जो स्तुति कि त॒म सबने पटी 
वह हमको अतिप्रिय है जो कोई इसको पढ़ेगा हम उससे अतिप्रसन्न 
होंगे फिर हम सबने विनय की कि आप तो जानतेही हैं हम क्या कहें 
% आपसे कोन बात छिपी है यह सुन शिव हँसपड़े ओर कहा कि हमने 
जो काम को जलाया तो केवल ब्रग्मा का शाप था हमारा भक्त बरह्मा 
बहुत बड़ाहे जेसा कि विष्णु हमारा भक्क हे अब हमारा यह वचन है कि 
आजमसे काम निश्शरीर होकर अतननामसे प्रसिद्ध होगा आर शरीर 
विना केवल मनसे उपजा करेगा फिर समय पाकररतिको उसका स्वरूप 
ह दिखला देवेंगे ओर वह हमारे पास केलास में रहा करेगा जब विष्ण 
का कृष्ण अवतार होगा तब कृष्ण का कामदेव पुत्र rr और रतिको 
| मिलेगा अब चाहिये कि उस समयके आने तक राति इन्द्रके यहां जाकर : 
ः 


ov अंक टा 


स्थित रहे वह विना परिश्रम अपने पति कामदेव को पावेगी उसको % 
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चित हे कि कुद दुःख न माने और कहीं न जावे जब रु्मिणी के 

पुत्र उपजेगा तुरन्त उसको इन्द्र उठालेजवेंगे और समुद में डा लदेंगे 

तुरन्त एक मडली निगल जावेगी ओर वह हमारे प्रताप से नहीं 
मरेगा बरन उसको एक केवट लेजाकर एक असुर को देगा जब द 

i मछली का पेट फाड़ाजावेगा तब वह प्रकट होकर रति के यहां गुप्त 

५ रहा करेगा फिर उसं असुर को कृष्ण का पुत्र वध करके यहां आवेगा 
इतना कह सबके देखते शिव अन्तथान होगये ओर देवताओं ने २) 
रति को समभा बुकाकर इन्द्रके साथ करदिया ओर अपने अपने 
स्थान को सब चले गये इतना कह बाजी बोले कि हे नारद! 

यह शिवचरित्र हमने कहा अब गिरिजा की कथा सुनो ॥ 
संतीसवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब गिरिजाने काम को जलतेहये 
देखा तो तुरन्त वहां से भागकर अतिचिन्तायुक्त विहल होकर उठती 
बैठती अपने घर पहुँची यह दशा देख उसके माता पिता तुरन्त 
गिरिजाके पास आये और नगरभर में खलभल पड़ी जब गिरिजा कुछ 
चैतन्य हुई तो उसकी माताने पूढा कि तुमको इस तरह किसने भय 
र कि तुम बार बार ऊध्वेश्वास लेती हो गिरिजाने जेसा कि देखा 
| था सब वृत्तान्त वणन किया आर माता पिताने गिरिजा को- भरोसा 

.... ₹ दिया और बहुत प्रकारसे आश्वास किया पर गिरिजा को कुछ संसार 

है का आनन्द न मिला वह चलते बेठते जाग्रत्‌ और स्वभ्ावस्था खाने 

पीने नहाने आदिके समयमे प्रतिक्षण शिवके चरित्र को न भूलती ओर 
# न किसी वस्तुमें उसकी इच्छा रही हे नारद! उसी समयान्तर में हम | 


% गिरिजाऊ पास गये आर गिरिजाने हमसे लजित होकर कहा कि हे 
४) नारदजी ! तुम कोई ऐसी युक्तिं बताओ जिसमे हमको शिव मिले 


(6 हमने उत्तर दिया कि शिव केवल तपके आधीन हैं जो तुम शिवको 
Gk Di ५७-४९ ५७४८ १७३९ SE ५८० |; 
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पवोद्धं । २५.७ ५ 
अपना पाति किया चाहती हो तो तुम वनमें जाकर शिवका कठिन तप 
% करो क्योंकि शिव केवल तपके आधीन होकर संसार को वश करके 
पालते ओर फिर उसको नाश करदिया करते हैं रुद्र भी केवल तप 
करके प्रलय करते हैं ओर शेष पृथ्वी को शिरपर रक्खे रहते हें ऐसे 
तपसे देवता आदि क्या २ प्राप्त नहीं करते गिरिजा बोली सत्य करके 
यहो बात हे पर मुझे आप अपना शिष्य कीजिये आर विधि बता- 
९) इये क्योंकि शुरु विना गति नहीं और कोई कार्य सिद्ध नहीं होता } 
% आर विष्णु ब्रह्मा और हर भी शुरु बिन नहीं हैं हे नारदं ! तब तुमने 
शिव का ध्यान करके गिरिजा को पञ्चाक्षरी मन्त्रका उपदेश किया 
५ तुम तो वहांसे चलकर हमारे पास आये आर गिरिजा वह उपदेश » 
¢ पाकर तप की दृढ़ इच्छा से अपनी सखियों समेत हिमाचल के पास 6 
गई सो सखियोंने गिरिजा की ओर से विनय की कि गिरिजा कहते है 
इये लजा करती है उसकी ओरसे हमारी यह विनती हे कि अब ह 
गिरिजा की इच्छा है कि शिव का तप करे आपकी आज्ञा चाहती है | 
हिमावलने प्रसन्न हो इस विनय को मानलिया ओर आज्ञा दे दी फिर 
गिरिजाने उन्हीं अपनी साखियों समेत अपनी माताके पास पहुँचकर 
विनती की तो मेना अतिविन्तित इई और अधियारी रात्रेके समान % _ 
मलिन होकर गिरिजासे कहा कि अपने घरमे तपकरो ओर माता पिता ५ 


9 3८% A 


के घर को किसी स्थल वा देवालय वा तीर्थे से कम न समभो पहिले 
तुमने जाकर क्या किया अब फिर कया करोगी व्यथ ही दुःख सहती 
हो अपने घर को देवताओं का घर समको ओर यहां रहकर मुझे 
आनन्द देती रहो गिरिजा ने कहा हे माता! शिव केवल तपके वशमें « 
हें विना तपके क्या होसक्का हे संसार में जिसने जो पाया हे वह केवल $ | 
तप का फल है तपसे बड़ा सुख मिलता है मेना बोली कि हे गिरिजे | $ | 


- ४ भेरे सो पुत्र हैं पर तू मुझे सबसे प्यारी हे मेरी आंखोंसे तुम दर न हो 
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» जो तू कहे बही में करूंगी तुम घर छोड़कर बाहर मत जाओ जो जो $ 
he मांगोगी वह में तुझे दूंगी गिरिजा वोली हे भाता! विना जप तपके 
आओ रे साथ बिवाह न करेंगे वह तप केवल वनमें होसक्ा हें न 


कि घरमें क्योंकि घर अहंकार म्रखेता दुःख चिन्ता आदिकी खानि कं 
है जो घर बेठे तप होसके तो मुनि और राजालोग क्यों बनमें जावें 
ह सनि माताने फिर चिन्तित हो कहा कि वन बड़े भय का स्थानहे 
वहां सिंह ओर हाथी आदि फिराकरते हैं और वहां बड़े विषेले जीव 
रहते हें उनकी पवन भी अभी तुमको नहीं लगी तुम वनके दुःख 
| क्योंकर उठावोगी गिरिजा बोली कि संसार में श्रम उठाने विना 


Ay 


कोई अच्छा मनोरथ या वस्तु प्राप्त नहीं होती हमारा यह वचन हे 
कि घर ओर बाहर सत्र जगह शिव रक्षक हें ऐसे कुल या सन्तान को | 
पिकार है कि जिसने शिवके चरणों का ध्यान न किया विना शिवके 
| मक्षि कहां हे मेनाने कहा कि देखो जो विष आर मादक वस्तु भङ्ग 
i अदि खाकर एक वृषभ पर चढता हे वह नग्नशरीर ओर अशुभसामां 
रकखेहुये दरिद्री है तुमको उसकी भक्कि से कया फल प्राप्त होगा ? यह 
बात गिरिजाने अपनी मातासे सुनकर कहा कि ब्रह्मा, विष्णु, देवता, 
मुनि आदि जिस आदिपुरुष का ध्यान करते हें वही हमारे मन में 
स्थित होगया है वही तीनों गुणों से प्रकट होकर नाना प्रकारके चरित्र 
करता हे अब मुझे आज्ञा दीजिये यह सुन मेना प्रसन्न हुई ओर अति | 
हषपूवक कहा कि बहुत अच्छा हमारे कुल को पवित्र करो मेंने जान 
बूभकर तेरे निश्चय के देखने को यह वचन कहे थे वास्तवमें शिव 
| | ! का तप तेरा मनोरथ पूरा करेगा इस प्रकार गिरिजा माता पिता की 
आज्ञा पाकर शिव की बहुत स्तुति कर हर २ कहती हुई वनको चली 
. ४० जब मेनाने गिरिजा को वन की ओर जाते हुये देखा तो महादुःली 
| EF 6 होकर पृथ्वी पर गिरपड़ी इसी प्रकार सब कुलके लोगों ओर नगर 
BRS NH NSN MR Ne He We MD He He HR Me 
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पर्वाद्ध । २५६ 

वासियों ने खेदसंयुक्व गिरिजा को फिर भी वनमें जाने से बजी और 

% वनके दुःख हर प्रकारके वर्णन करके यही अलुमति दी कि घरमें तप & 
} करना उचित हे पर जिस तरहसे चकवे के जोड़को बरातभर की उजि- 
याली अच्छी नहीं लगती इसी प्रकार गिरिजा को यह बातें समझाने 
6 की न भाई आर कहा कि तुमलोग कुछ चिन्ता मत करो हम शीघ्रही 
6 शिव का वरदान परवेंगी हमको वनका रहना शुभ होगा इसी प्रकार 
सबसे मुरवाणी के साथ वाताकर ब्राह्मणों को प्रणाम किया और 
५ अपने लोट आने तक उनके कालक्षेप को सब कुछ दिया ओर सबवे 

४ प्रकारके मंगन और भिक्षुको को इस लिये पूण करदिया कि इससे ४ 
४ शिव तृप्त होते हैं इसी प्रकार अपनी सब सखियों को देखती हुई ओर 
नाना प्रकार से समझाती अपने माता पिता को प्रणाम करती भई ओर 
अच्छा सुहत पाय चल दी सब लोगों ने आशिष दिया ओर देवताओं 

हँ ने जय २ शब्दकर फूल को वरषा को ओर इुन्दुभी बजानेलगे। 
f चलनेके समय भिरिजाके वरंअङ्ग शुजा ओर नेत्र फड़क उठे जिससे 


+ 


9k 2] 


ON 


विदित हुआ कि हमको शिव अवश्य मिलेंगे यद्यपि उस समय 

% नगरनिवासी अतिचिन्तित थे पर अशुभ समक कोई रोता न था और 

गिरिजा के. चले जाने के उपरान्त उनके माता पिता ओर भाई सब 
[गों समेत मृच्डित होगये ओर हिमाचल के नगर का चमत्कार उड़ ५ 
& गया ओर नगर मानों कालरात्रि होगया ओर उस नगरके निवासी 

कालस्वरूप भासनेलगे जो अपने आपही को देख भय खाते 
ओर घर श्मशान के समान विदित होते थे ओर मित्र यमदूत 
प्रकट होते थे ओर नाना प्रकार के उद्यान पुष्पवाटिका सींचने पर 
% चिताभ्रमि सदृश सूखगये और सब जीवों का तेज जातारहा 
नाले अच्छे मालूम न होते थे ओर सवमचुष्य गिरिजा के दुःख 
वियोग से चित्रवत्‌ आश्चर्य में रहाकरते थे वे अहनिश गिरिजा 
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२६० शिवपुराण भाषा । 2) 
बालक्रीड़ा का स्मरण करते थे हे नारद ! त॒म इस बात को अच्छी 
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तरह से समफो कि शक्कि विना संसारमें कुछ भी आनन्द नहीं है 
शक्िही के प्रकट होनेसे लोकमें बल प्रकट होता हे वह अपने चरित्रोंसे 
वप्रकारके इुःखों को दूर करती हे और जेसे कि इन्द्रियां जीव विना 
| निशि बिन चन्द्रमा जलबिन मीन प्रसन्न नहीं उसी तरह गिरिजा 
विना वह नगर होगया यह दशा देखकर वेदज्ञ सुनि उस नगरमें 
पहुँचे जिनकी पूजा वहाँके सब नगरवासियोंने की सुनि बोले कि हे 
हिमाचल ! किस शोकमें हो पर हिमाचल दुःख ओर चिन्ताकी अधि 
कता से बोल न सके फिर धेये धर कहा कि हमारी पत्री शिवके तप 
के लिये वनमें गइ है ओर मेनाने बहुत रो रो कहा कि जिस गिरिजा 
^ के कभी उष्ण पवनभी न लगी थी वह वनमें गई है जो करोड़ों प्रकार 
३ के भोजन खाती थी वह वनमें क्या खाती होगी जिसके सोते हुये 
१ उसकी सखियां स्तुति किया करतीथीं उसके लिये सन्देह हे कि कहीं 
# वनमें उसको कोइ सिंह आदि न खाडाले अत्र हमारा जीना कठिन 
9 हे यह सुन सनिने माया को बहुत बेर धन्य कहा ओर कहा कि हे 
/ शिव ! जब जेसा तुम चाहते हो वेसाही करते हो तुम्हारी माया सबको 
® भुलाये रहती हें किसीको दुःखी ओर फिसीको सुखी करती हे फिर 
% हिमाचल ओर मेनासे कहा कि तम कुछ खेद मत करो तम्हारी कन्या 


« अनादि सो ब्रह्मा ओर विष्ण आदि देवताओंसे अपनी सेवा कराया 


Re ooo err 


£ हे कि तुम उसको नहीं जानते हो वह अपने तपसे हम सबको आ- 

ह नन्द देगी ओर तुम्हारी बड़ी कीति होगी इसलिये उचित हे कि कुछ 

# दुःख मत करो ओर शिवके ध्यानमें बने रहो यह कह सुनिने गिरिजा 

4 क नमस्कार किया और बिदा इये ओर हिमाचल और मेना ओर 
सब नगरवासी प्रसन्न इये ओर शिव का ध्यान करते रहे ॥ 


२ 
श 
| 
कक 
- 


६) 
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पूवोद्धे । २६ १ 


अडतीसवी अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! हिमाचल ओर मेना का दुःख दूर 
होगया और शिव की प्रीति अधिक हुई ओर गिरिजाने सुनीश्वरों के 
समान अपने को बनाया ओर वनमें जाकर शिवके सिवाय सबको 
अलादिया और फिर तपके लिये शृङ्गतीर्थ को गई जो उस समय से 


करते हें वह पवत उत्तम तपस्थल हे ओर वहां नाना प्रकारके वृक्ष ओर 
फल हें ओर सिद्धपीठ है गिरिजाने एक तप का स्थान नियत किया 
ओर वहां वेठ अपना कार्य करने लगी और. चोंसठ वर्षपर्यन्त शिर 
नीचे किये एकही आसनसे बेठीरही उष्णकालमे अग्नि तापकर और 
वषो में खुले मेदानमें रहकर ओर शीतकाल में जलके बीच बैठ महा- 
उग्र तप किया जब एसे उग्रतपसे भी फल न पाया तब उससे भी महा- 


कठिन तपमें मन लगाया अर्थात्‌ सहस्रव्ष पर्यन्त वृक्षोंके मूल य 


पत्र खाकर रही फिर एक वतक केवल हरी घास ओर शाक आदि 

खाया फिर थोड़े समय तक पवनही भक्षण की और कड समय तक 
जलमात्र पीकर कालक्षेप किया जब ऐसे तपसे भी सिद्ध न हुई तो 
( 


गोरीशिखर के नामसे प्रसिद्ध है ओर सबलोग उस स्थान को प्रणाम 
ag 


उप्से भी कठिन तप किया पर ऐसे ऐसे कठिनतपाके करने से भी उस 
का मनोरथ पूरा न हुआ तब हिमाचलके घर को लाटगई ओर अघी 
¢ समेत तीनकोटि पार्थिव बनाकर पूजा की ओर नाना प्रकार के पुष्प 
हर रङ्गके गिनकर शिवपर चढ़ाये ओर रातदिन शिवके गुण कथन 
गोर रुण श्रवण और पूजा ओर ध्यानके सिवाय ओर किसी वातसे 
प्रयोजन न रक्ला ओर इतनी शिवकी प्रीतिमें मोहित इई कि प्राणा- 
याम करके अपने को आपमें लप करदिया ओर ब्रह्मरूप में स्थितरही 


ऐसे कठिन तप करने में नाना प्रकार की कठिनता सामने आई र he 


भूतां की सेनाने गिरिजा को चारोंओरसे घेरलिया जिनके अतिभया- & 
KISS SATIS ANCOR AAR ५८७९ Ak AES 
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बैल चमगादर आदि का सुख बनाये इये गिरिजा को भय देनेलगे 
कइयाँ की एक आंख ओर कई अन्धे काने ओर कई हजारों नेत्र लगाये 
कई हाथों विना और कइयोंके बहुतसे कर ओर कई स॒खरहित और कई 
असंख्यमुख सहित और कइयों के बहत चरण ओर कई बिन पांवके थे 
उनके शरीर का वर्ण श्याम, रक, पीत, श्वेत आदि भिन्न भिन्न विचित्र 
प्रकारसे था और कोई नाचता कोई दोइता कोई उछ तता कोई गाता 
हुआ नाना प्रकारके भयदायक रुपोंसे आपसमें लड़ते रूगड़ते मरते 
मारते हये दिखाई दिये कोई कोई जम्हाकर अंपनी दाटे दिखाता और 
कोई गिरिजाके निकः आकर अपनेको बहुत लम्बा बनाता कोई मार 
मार शब्द करता हुआ गिरिजा पर चढाई करता कोई गिरिजा की माता % 
का स्वरूप रच रो रो. कहता था कि तुम्हारे पिताने तुम्हारे बियोग में 
खाना पीना छोड़ मरजाने को इच्छा की हे इसलिये घर चलो यद्यपि 
भृत प्रेतोंने इस प्रकारके बहुतसे चरित्र ओर छल किये पर गिरिजा का 


js २ शिवएशण भाषा। | 

नक शब्द थे उनमें कई तो सिंह ओर कई हस्ती ओर कई भेंसा ओर 
र 
9) 


गये कोई जलगया कोई पृथ्वी पर गिरपड़ा कोई डबगया और 
गिरिजाके तपके स्थलकी यह दशा हुई कि केलास पर्वेतके समान 


% 


की माया छोड़ ब्रह्मज्ञानमं रद होगये और सिंहों को यह दशा हुई 


तद प्यार करके लाइ करती ओर मोर सांगों की पीठ खुजलाते ओर वह भी 
 #मो 


हि 
» “a 


ध्यान शिवमें दूनालगा ओर शिरिजाके तेजसे सब मत आदि भाग | 
३) 


होगया और वहांके वासियोंने अपने आप ऐसा ज्ञान पाया कि संसार ; | 
शकि बालकों के समान गायों के आगे खेला करते और बिस्‍ली चहोंको | 


रा के शरीर से लिपटजाते थे घोड़ा ओर भंसा मिलकर परस्पर धीति 
` करते यहां तक कि जिनको कुथभी किसी प्रकार का दुःख होता ; 


S704 by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


33» >> 297 


पवार । २६३ 
ओर फल खिलेहये थे निदान वहां किसी वस्तु की कमी न थी और 
तोता मैना आदि पक्षी मधुरशब्द से प्रति समय बोलते निदान उसी 
स्थान सब ऋद्ध [साद्ध इकट्ठा हुई ऐसा तप गिरिजा का प्रसिद्ध हुआ 
आर हम ओर विष्णु और इन्द्र और सब देवता आदि वहां पर पहुँचे 
आर देखा कि गिरिजा सिद्धिरूपा हो बेठी हे सबने प्रणाम किया इन्द्र 
ने देवतों से कहा कि गिरिजा का तप सबसे श्रेष्ठ है इस प्रकार का तप 
किसीने नहीं किया गिरिजाको धन्य हे ओर इसके माता पिता ओर 
नगर को भी धन्य हे ओर हमको धन्य है कि गिरिजा के तपको देखा 
फिर सबलोग शिवके निकट गये पहिले केलास पर्वत को देखा जिस 
में अति उत्तम सुन्दर वन मानों छहों ऋतु स्वरूप धारण किये वतमान 
हें गङ्गाजी की धारा बहती वायु मन्द २ सुगन्धित चलती वहां किसी 
को भी दुःख न था कहीं सुनिलोग ध्यान करते कहीं सिद्ध तप में लगे 
कहीं किन्नर गाना गाते ऐसा आनन्द केलास में देखते हुये शिवके 
४ निकट पहुँचे ओर शिवजी को योगमें स्थित शरीर धारण किये दशन 
९) किया शिवका स्वरूप देख प्रेमने इतना बल किया जिसका वर्णन 
नहीं करसक्े जिनके चन्द्रमा भालपर विराजमान शीश पर गङ्गाजी 
3 [चारा बहरही माथेपर त्रिपुण्डूलगाये हुये सांपों को कानों में पहिने 

नेत्र लाल २ जिनके देखने से संसार भरके दुःख नाश को प्राप्त हों 

इस प्रकार का सुन्दरस्वरूप दख हमने उनको स्तुति को ॥ 
उन्तालासवा अध्याय ॥ 
देवगण बोले कि हे शिव ! तुम्हारी बडाई ओर तेज जो असंख्य 
हे उसको कहकर हम पार नहीं पासक्के जिसको नारद भी कहकर 
४) ऽप्राश्चर्यं में होजाते हें तुमने कृपा करके व को सुक्क कर दिया 


र ts. 


5 A> 


` 


AA) 


< और सुमनी को भी मोक्ष दिया जो महाव्यभिचारिणी थी तुम्हारी सेवा ॐ 
जिनको कोई दुःख % : 


५ करके बहुतसे पापी तुम्हारे लोकमें आगये हें 
fe ok SSSR SRS ५८८ ५६५८ ५८३८५ 
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२९ ६४ शिवपुराण भाषा । 
+ नहीं है जब तक कोई तुम्हारे तपमें दृढ़ नहीं होता तबतक न्‍ 


संसारसागर से मुक्ति प्राप्त नहीं होती तुम्हीं परब्र परमेश्वर सबके 
इश्वर हो उत्पन्न करना पालना मारना सत्र तुम्हारे वशमें हे तुम्हीं हमारे 
स्वामी हो ओर त॒म्हीं जड़ ओर चेतन्य की बात जानते हो संसार में 
जहां तमसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं वह एक वृक्ष के समान है जिसका 
एक अकर दो फल तीन मल ओर चार रस हैं तुम्हीं आकाश पृथ्वी 
दूर ओर निकट हो मनुष्य तुमको मायाके कारण नहीं जानते और जो 
तुम्हारे भक्क हैं वे तो सबको शिव जानते हें तुमसे भिन्न किसी वस्तुकी 
र नहीं मानते तुम निर्गुण हो पर कपा करके संगुणभी होजाते हो और 
भक्कों के दुःख दूर करने को अवतार लेतेहो कोई २ तुम्हारे चरणों क 
नाव बनाकर संसारसागर से पार लगगये हैं वह बुद्धिमान्‌ जो अहंकार 
से हीन है वे धारे २ आपतक पहुँच जाते हें ओर आपकी भक्ति विना 
| अ्रवागमन बना रहता हे पर आपके भक्कों को यह दुःख नहीं हे वे 
र निभय रहाकरते हें ओर तुम्हारे चरणों की सेवा करके परम पद प्राप्त 
करते हें उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ओर पालने के समय विष्ण और प्र" 
४) लयके समय हर होजाते हो यह तीनों तुम्हीं अकेले हो और तुम वेद 
कम तय जप और योग ध्यानसे मिलते हो जो तुम सशण्रूप धारण 
न करते तो हमको सुशमरीति से कयोंकर सक्षि प्रात होती हम आपके 


( म्हारी अपरम्पार महिमा है आप हमारे काय पूरेकरें तुम देवोंके देव सव 
सृष्टिक इन्द्र भक्कों को शुभमागमें स्थित करनेवाले सव सृष्टिके कारण- 


घ . _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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नाम ओर गण वणेन करनेके योग्य नहीं न हमको ऐसी बुद्धि हे त-' 


` १रूप अविनाशी अनादि अप्रमेय ओर तुम्हारा शरीरमात्र विद्या और 2 | 
f ) बुद्धिसे पूर्ण हे ऐसा तुम्हारा शुम शरीर भक्कोंके मनोंमे स्थित रहता है 
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अपने भक्केंके काय बनाते हो यह स्तातिकह हम विष्ण ओर सब दे 
| 


danas 5 ; 


पवाद्धे । २६५ 


४) र संसार पर अति कृपालु हो और तुम इच्छा रहित अद्वितीय नि 
रीह ओर परब्रह्म हो यद्यपि तुम तीनों शुणों से परे हो पर तोभी संसार 
र की भलाई के लिये अवतार लेते हो तुमने सबसे पहिले शरीर धारण 
किया सो *९ शरीर ओर तुम्हारा अवतार केवल हमारे मनोरथ पूर्ण 
करनेको है इस तुम्हारे अवतार की महिमा असंख्य और अप्रमेय हे 
हमलोगों का मन जो केवल प्रसन्नता के विचार में लगारहता है वह 
तुमको कया जानसक्गा है तुम्हारे जाननेकी बुद्धि संसार को नहीं हे 
जो लोग आपके गण मन लगाकर सुनते हैं वही तुमको जीतते हैं 
ओर कोई तुमको नहीं पाता बहुत लोग धर्ममागे छोड़ केवल तुम से 
प्रीति रखते हैं ओर अपनी भाक्ति तमपर दृटा कर अति स॒गमतासे तुम्हें 
पाते हें ओर संसार में तुम्हारे भक्क सदा तुम्हारी कथा सुनते हें वे सबसे 
अधिक तुमको पिय हें तुम उन्हींके सामने प्रकट होते हो तम देवता, 
नुष्य, सुनि, पश ओर पक्षी आदि समस्तजीवों में अबतार लेकर 


वता चप होगये ओर शिव प्रसन्न होकर बोले कि हे विष्ण! ओर 
ब्रह्मा ओर सब देवता यह तुम्हारी सेना कहां आई हे तुम बहुत चिन्तित 
भासते हो सव वृत्तान्त वणन करो विष्णु ओर हमने विनय की कि 
हमारे धन्यभाग्य हें कि आपकी कृपादृष्टि हम पर हुई संसार में वे 
लोग शुभ हें जिन पर आपकी अउ़ग्रह र रशि हे हे शिव ! तुम्हारी 
महिमा विचित्र हे आप हर शरीर में वत्तेमान हें आप कानों विना 
सनते हैं बिन वाणी वेद प्रकट करते हें बिन त्वचा स्पश जानते हैं 


a 2 6 20 /20 %- oN 


जिह्वा विना स्वाद जानते हैं पांव विना तीनों लोककी यात्रा करते हें 4 


NN 


बहुत आनन्द देते हें यह कह हम ओर विष्णु भी चप होगये ॥ 


आपमें असंस्य कला हें ओर आप अपने भक्तों को दुःखी देखकर? | 


ke AE SR ५८-७८ AA A ५८३८ Se ५६: 
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चातासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! इतनी बिनती ओर स्तुति सुन 
शिवजीने कहा कि जिस मनोरथ के लिये त॒म सब हमारे पास आये 


हो उसको वणन करो हे ब्रह्माजी ! ओर विष्णु तम देवताओं के स्वामी 
हो विष्ण आर हमने विनय को कि तुम सब जानते हो तमतो बैठे २ 
तीनोंलोक को देखते हो तुम्हारी माया संसारभर को वश्य किये हुये 

हे सो तुम हमसे मूखेके सदृश क्या पूछते हो पर आपने आज्ञा दी है 
तो हम विनय करते हें कि नारदसे उपदेश पाकर गिरिजा महाकठिन 
तप कररही हे ऐसे परिश्रम से कठिन तप आजतक फिसीने नहीं किया 
इसलिये आपको उचित है कि वहां चलकर गिरिजा को वरदान 

& दीजिये क्‍योंकि देवताओं की बड़ी इच्छा है कि तुम्हारा बिवाह 
( गिरिजा के साथ देखें ऑर आपकी बरात में चलें शिवने हँसकर कहा 
कि मू्खलोग विवाह करके संसारजाल में फँसते हें यह काम बुद्धि- ह 
मानों का नहीं यद्यपि वेदने इस विषय में बहुतसी बातें वर्णन की हैं 
५ पर बुरी खरियों की संगति के समान ओर कोई भ्रष्ट कम नहीं जो 
तम्हारा कहना नहीं करते तो वेद ओर धर्मशास्र की प्रतिष्ठा कम ' 
..# होती है हम तपके वश में होकर तुम्हारा कहा मानते हें चाहे हमको 
७ बहुत दुःख मिले जब राजा कामरूपने इच्छा की तब हमने देत्य को 
"मारकर आनन्द दिया और गोतम के सव दुःख दूर किये और कृपा 


MD), 


पूर्वाद्धे । 
% हम गिरिजा के साथ विवाह करेंगे तुम सब बिदा होकर अपने २ घरों 
% को जाओ यह सुन हम सब बहुत प्रसन्न इये और शिव से बिदा हुये 
१ ओर उनके गुण कहते सुनते गातेहये घरोंको आये ओर शिवने हम 
7 सब को विदाकर सप्तापि का स्मरण किया कि वे आये और स्तति 
ट कर नीचे शिर किये खड़ेहये ओर कहा कि जो आज्ञा हो वह हम 
6 पालन करें शिवजी बोले कि गिरिजा बड़ा कठिन तप कररही है तुम # | 


वहां जाकर गिरिजा को छलो ओर उसके प्रेम की परीक्षा करो वे 
; उसी समय गिरिजा के पास गये ओर देखा कि गिरिजा तपरूप बन ? 


% कर बैठी हे उन्होंने अतिचतुर्ता ओर बाचालुता टरवक कहा कि तुम 
; क्यों ऐसा तप करती हो तुम किसका किस कामके लिये ध्यान करती 


matin . | | 
9 २६७ 


` 


८ हो सत्य २ हमसे कहना क्योंकि संसारभर सत्यता पर स्थित हे 
+ पावेतीने उत्तर दिया कि यद्यपि झु के अपने मनोरथ के कहनेमें लजा 
आती हे ओर निश्चय यह कि तुम उसे सुनकर हँसोगे पर में कहती 
हुं मन देकर सुनो हम देवता ओर झुनियोंके वचनों को सत्य जान 
6 यह तप करती हैं इसी कारण कि शिवके साथ हमारा विवाह हो ओर ल्‍ 
यह वही बात है कि जेसे किसी को पड्डों विना अन्तरिक्षमें उड़नेकी “ 
% इच्छा हो यह बात सुन मुनि बोले कि तुम नारदके चरित्र नहीं जानती 
6 हो उनकी बातोंसे तो नगर गांव उड़जाते हें अब हम एक इतिहास 


NO 


कहते हें उसको '्यानधर सुनना कि बह्माजीके र दक्षने विवाह 


[८६% २ 


कर दश सहल पुत्र उपजाये वे विष्णुका तप करनेलगे [के नारद ने 6 
र पहुँच कर उनको उपदेश किया तो वह दक्षके पुत्र फिर घर। 
नहीं आये ओर दक्षने यह सुनकर ओर उतने पुत्र उपजाये वह भी 
नारद का उपदेश पाकर जहां उनके भाई पहिले जा चुके थे चलेगये २ 


eS ~ र ॒ ; 

सिवाय इसके नारदने चित्रकेतु का घर तो नथ्ही करदिया ओर $ | 

_ # कनककशिए का बिगाड़ करदिया ओर जिनको नारदने अपने मत $ | 
Eo 
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का उपदेश किया वह द्वार २ भीख मांगते हें हम नारद को अच्छी तरह 
पर जानते हें उनका मन तो मलिन हे परन्तु प्रकट में श्वेतवस्र पहिने 
रहते हें वह ओर हम बहुत दिनों एकसाथ रहे हें इससे उनके बहुत 
दोष हम जानते हें क्योंकि सहवासियें का हाल अच्छी तरह माल़म 
F होसङ्घा हे सो तुमभी नारदके कहने पर भ्रलगई हो इसके सिवाय जब 
i शिवके लिये तुम यह तप करती हो वह शिव तो सदा उदास रहा करते 

ह वं नशुण अशुभ [नेलज आर बुरबख्र पाहेनने वाले हैं उनके कुल ४ 
) परिवार ओर नोकर चाकर कुछ नहीं उसी ठगने तुमको इतना मोहित 
% किया हे कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट होगई हे ऐसा पति पाकर तमको कया 
आनन्द मिलेगा इस बातको भली भांति अपने मनमें विचारो पहिले 
# शिवने दक्ष की पुत्रीके साथ विवाह करके कुछ दिनभी निर्वाह न % 
* किया ओर दोष लगाकर उसको छोड़दिया ओर आप अपने ध्यान में ए | 
& लगेरहकर निश्चिन्त रहनेलगे जो केवल एकान्त में रहता हे उसके 


ह यहां स्री का क्या निवह होगा इस लिये अबभी कुछ नहीं गया अपनी 

2 हठ छोड़ घर चली जाओ हां विष्णु तुम्हारे विवाह के योग्य हैं जो 
स्वगे के सब देवताओं के स्वामी हें उनको लाकर तुमसे मिलादेंगे 

% पावेतीने उत्तर दिया कि वास्तव में यह सब सत्य हे पर हमारे हठमें $ 
# कुछ न्यूनता न होगी अपना वही राग गावेंगी जो आजतक गाती % 
* चली आइ हें क्योंकि हम पहाड़से उपजी हें इससे हममें जड़त्व विशेष ४ 
ह हे ओर हम नारद के वचन का त्याग न करेंगी हे मुनिश्रेष्ठ ! जो अपने 
# गुरुके वचन को सत्य मानते हैं वह सदा प्रसन्न रहकर आवागमन से 

# छुट्टी पाते हें ओर जो अपने शुरुके वचन को झूठ समझते हें उनको 
१) इश्वर नहीं मिलता चाहे वे कल्पभर भटकते. फिरें हमने इस वातको 

` %माना कि विष्णुमें सब गुण हें ओर शिवमें सब अवणुण भरेहये हं 


` %परवे निर्गुण हैं ओर उन्होंने केवल अपने भक्कोंके लिये शरीर धारा 


| 
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है उनको अपनी शक्कि ओर ऐश्वर्य दिखाना अङ्गीकार नहीं वह परमः $ 


ओर वस्र ओर आभ्रण पहिनना मनुष्यों का काम हे वे तीनों 
गुणोंसे भी श्रेष्ठ और बड़े हें ओर धर्म ओर कुलकी बातें सब मायाके 
कारण प्रकट होती हैं सो इनको तो शिव स्वीकार नहीं करते क्योंकि 
वह पसह हे हमने शवको अपने शुरु को कृपासे अच्छी तरह प- 
? [हचाना है म निश्चय करके इस वात को कहती हूं कि जो शिव हम 
से विवाह न करेंगे तो हम जन्मभर विवाह रहित रहेंगी चाहे सर्य 
पवसे पश्चिम में उदय हों और सुमेरु पवेत अपने स्थानसे दूसरे स्थान 
% पर चलाजावे चन्द्रमा में उष्णता उपजे अग्नि शीतल होजावे पर में 
अपनी हठ न छोडंगी हमारे झगड़े में तुमको न पड़ना चाहिये यह 
कह गिरिजाने सप्तऋषि को प्रणाम किया ओर चुप होगई ओर पूर्ववत्‌ 


f 
% हंसी गतिम हें आर अपने को लोक में अव्रता के समान दिखाते 


( 
शिवके ध्यानमें मग्न होगई ऐसा निश्चय गिरिजा का देखकर सप्त- है 


ऋषि जय २ कह उठे और मनमें अशीषें देनेलगे ओर कहा कि तुमको 
शिव अवश्य मिलेंगे और धन्य धन्य कहकर प्रणाम किया ओर शिव- 
लोक को चलेगये ओर शिवके पास पहुँचकर कहा कि हमने गिरिजा 
की अच्छीतरह पर परीक्षा की ओर अपनी बुद्धि ओर वाग्जाल से 


को उचित हे कि वहाँ चलकर पावती को वरदान कृपा कीजिये यह 


¢ कह सप्तऋषि चलेगये ॥ 


इकतालासवा अध्याय ॥ 

इतना सुन नारद ने ब्रह्माजी से पृद्धा कि जब सप्तऋषि बिदा हो 
कर अपने घर चलेगये तो फिर शिवजी ने क्या किया हमको सुना 
दीजिये ब्रह्माजी बोले कि सप्तऋषि के चलेजाने उपरान्त शिवजी ने 


ब्राह्मण का रूप धारण किया आर ब्रचारियां के समान दण्ड लेकर 
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माथे में त्रिएण्डू लगाया ओर रुद्राक्ष की माला हृदय और हाथ में 
पहिनी और जहां पावेती तप करती थीं वहां ऐसा स्वरूप बनाकर गये % 
ह गिरिजा ने प्रणामकर कुशल पूछी और कहा कि तुम कोन हो कहां 
आये हो यह सुन ब्राह्मण ने ठंडी श्वास ले कहा कि हम बह्मचारियों है 
की रीति किये इये सृष्टि के उपकार के निमित्त इधर उधर भ्रमण क- 
[a 


रते हें तुमने हमको धर्मवान्‌ जानकर प्रतिछा ओर आदर किया इससे 
५ हमको बढ़ा आनन्द प्राप्त हुआ हे अब हम तुम से पूछते हें तुम ठीक २ 
% हम से बतावो कि तुम कोन हो ओर किसकी कन्या ओर क्‍यों यहां 
आइ हो श्रीजगदम्बा ने विचारपूर्वक एक अपनी सखी से सेन की 
उसने आदि से अन्ततक सब वृत्तान्त कि जिस प्रकार नारदजी ने 
आकर भविष्यवाणी कही थी कि गिरिजा का विवाह शिव से होगा 
सब कह सुनाया तबतो ब्राह्मण ने पढिता कर कहा कि हे गिरिजे ! 
हमसे यह क्या हँसी करती हो तुम कयां आप हमको उत्तर नहीं. देती 
गिरिजा बोली कि जो कुछ हमारी सखी ने आपसे कहा हे वह सब 
ठीक हे मं यह चाहतीह कि मेरा विवाह शिव के साथ हो ओर चाहे ४ 
मेरा यह मनोरथ आतिकठिन किन्तु दुलेम हे पर मुझको निश्चय हे 
कि शिव हमारा मनोरथ पूरा करेंगे और मुझे नारदजी के वचन पर % 
प्रा विश्वास हें तबतो ब्राह्मणने वाग्जालपूवेक कहा [के हे गिररेजे ! 
" जो चाहो वह करो हमको क्या प्रयोजन हे पर जो कि तुमने आदर 
है से मेरा सन्मान किया इस लिये बिन कहे मुझसे रहा नहीं जाता 
_# इसके सिवाय जान बूझकर कोई ठीक बातका छिपाना बड़ा पाप हे |! 
9 ह गिरिजे ! तुम हिमाचल की कन्या होकर इतनी मूख होगइ हो 
% अपने ऐसे शरीर को जो तपरूप हो रहाहे क्यों राख किये डालती हो 
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Mme 


% ब्रह्मा को छोड़कर [शिवक लिये तप करती हो यह भाग्य की बात है 
४ कया तुम्हारे लिये शिव जेसा अशुभ और अनुचितपति चाहिये शिव 
५ क्या विष्णु ओर इन्द्र की बराबरी करसक्े हें शिव की चाल डोल 
संसार से न्यारी हे देखो विष्णु आदि सब गुणवान्‌ कुलवान्‌ ओर 
छ प्रतिष्ठित हैं शिव में इन बातों में से कोई बात नहीं उनके माता पिता 
7 भी तो नहीं हैं हां सांप ओर भस्म शरीर में लगे रहते हैं वे तीनोंलोक 
) से जुदा ओर उनका कोई वान्यवादिभी नहीं वे बेल पर सवार हो 
९) नाना प्रकार के विष ओर भंगको खाते हें ओर शङ्गी ओर उमरू हाथ 
मं लियेहये भ्रतों के साथ लीला करते हैं वे केवल अकेले वन में उ- $ 
४ दास बैठे रहते हें ओर उन्होंने कामदेव को जलादिया जो ख्नियों को 
, प्रिय है जो अच्छे गण हैं वह उनमें कोई भी नहीं ओर नारदने भी 
ट उनके अवश॒ण न जानकर तुमको ऐसा छला है सिवाय इसके नारद 
4 का तो यह स्वभाव हे [कि स3शृष्टि में इसी प्रकार के उत्पात करते हैं 
देखो उसने दक्ष्जापति के सब लड़के नष्ट करडाले ओर कनककाशिए 
के लड़के को कितना छता फिर चित्रकेतुका तो राज्य छुड़ादिया वह 
ऊपर से तो बड़ा स्वच्छ ओर सचा रहता हे पर मन उसका महामलिन 
हे प्रकट में साधर बनकर सबको दुःख दिया करता ह अबभी कुछ नहीं 
८ हुआ तुम चेतन्य होकर अपना काम करो ओर सोनेकी जड़ाऊ अँगूठी 
छोड़कर कांच को क्यों ग्रहण करती हो ओर हाथी छोड़कर भेंसे की 
सवारी की क्यों इच्छा करती हो ओर चन्दन छोड़ नीब क्यों चा- 
# हती हो और गङ्गाजल छोड़ कुवोंकी जल की क्यों मः करती ह 
f हो और सूर्य छोड़ खद्योत की क्या लालसा रखती हो घर छोड़ वन 
क्यों चाहती हो ऐसी बातें कहकर शिव गिरिजा के स्वरूप की प्रशंसा 
करनेलभे कि देखो तुम्हारे मुखकमल पर असंख्य चन्द्रमा की कान्ति 3 
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दारही हे तुम्हारा मुख चन्द्र कैसा सुन्दर मानों सुन्दरता का समूह है ५ 
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तुम्हारे नेत्रों की प्रशंसा नहीं होसक्वी तुम्हारे ओए क्या उत्तम कुँदुरू 
फल से लाल हें जिनसे मानों म॒ टपकता हे इसी प्रकार भिन्न २ हर 
र एक अङ्गकी प्रशंसा को ओर कहा [कि ऐसे सुन्दर शरीर को क्यों नष्ट 
करती हो तुम्हारे ब्याहके योग्य केवल विष्ण हैं उनसे विवाह करो कहां 
तो मृदङ्ग का शब्द ओर कहां श्रङ्गी ओर डमरू का अप्रिय शब्द हम 
तुमसे कहते हें कि यह वात बहुत ही अनुचित हे तुम अबभी चेत 
शः करो इस प्रकार छल की बातें कहकर ब्राह्मण तो खेदयुक्क ओर रूखे 
ऊँ हो अलग बेठगये ओर गिरिजाने शिवनिन्दा सुन मन में कोपित 3) 


हो बार २ मन में खेद किया ओर कहा कि ब्राह्मण जान मेने यह * 
धोखा खाया जो में पहिले से इस बाह्मण को इतना दुष्ट ओर शिव के 
विरुद्ध जानती तो में चुप होरहती इसने वेदके विरुद्ध शिवकी इतनी % 
निन्दा की जो इसको अब में उत्तर नहीं देती हूं तो शिवको निन्दा 
के सुनने का दोष मुझपर होगा यह विचार गिरिजाने उत्तर दिया कि हँ, 
हे ब्राह्मण ! तू हमको कया धोखा देता हे तूने तो वेद के विरूद्ध शिव 
की आतिनिन्दा की हे तुझे ऐसा उचित न था तू ब्राह्मण हे इसलिये % 
वथ दण्ड अनुचित हे अब में वेद, पुराण, श्रुति, स्मरति के वचनों के 
अनुकूल वणेन करती हूं कि तूने शिवको नहीं जाना इसीसे तेरा 
| वचन वेद के विरुद्ध हे कदाचित्‌ तू शिवको जानता तो तेरा वचन 
विपरीत न होता शिवकी अशुभ सामग्री सब शुभही हे कोइ देवता । 
शिवसे श्रेष्ठ नहीं हे वे माया से परे भगवान्‌ हें शिव का कोइ कुल ह 
/ परिवार नहीं हे वे भक्ति के वश भें होकर सब बातें धारण करते हैं 


) वे सब विद्यानिधि एणं ब्रह्म अलख जगदीश हैं उन्हा ने अपने श्वास- । | 


3७७७-०3 


MRR 


BUREN. 


मागे से ब्रह्मा को वेद करपा किये वही शिव सब के आदि मध्य आर 
` अन्त हें उनका तेज ओर प्रताप किसी ने नहीं जाना जिससे प्रकृति 
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शिव स्वाधीन हैं ओर उनका मार्ग तीनों लोक से विरुद्ध है वही 
पने भक्कों को तीनों लोक देते हें उनकी सेवासे मनुष्य सत्यु को 


; [तते हैं ऐसे शिव की निन्दा करने से मनुष्य बड़ा दुःख पाते हैं 
३ जो संसार में शिवकी निन्दा करनेवाले हैं उनको स्वप्रमें भी आनन्द 
£ नहीं मिलता जो दुष्ट ओर अनाचारी ब्राह्मण शिव के विरुद्ध हैं वह 
१) करोड़ों जन्मपर्यन्त दरिद्री रहा करते हें तुमने शिव की निन्दा करके # 
अपने लिये नरक का मागे खोला तुम्हारे आदर करनेसे मुझे कुछ ; 
९) फूल न मिला बरन मेरे सर्व पुण्य क्षीणहोगये अब वेग अपने घर सि- 
धारो क्योंकि मेरा मन अब शिव में लगरहाहे यह सुन ब्राह्मण हुँसा २ 
ओर मन में गिरिजा की बड़ी प्रशंसा करके चाहा कि ओर कुछ कहें 
गिरिजा ने ब्राह्मण की वात समझ एक अपनी सहेली सें कहा कि 
अब इस जगह को छोड़ ओर कहीं चलें क्योंकि यहां रहने से बड़ा 
6 दम्ख होता हे यह ब्राह्मण शिवनिन्दा करके हमको बड़ा दुःख देता 
हे शिव की निन्दा करनेवाले को आंख से न देखा चाहिये बर्न सु- 
नने से महापाप होता है यद्यपि पापों का बदला नियत है पर शिब- 
% निन्दा का पाप कभी निश्चत्त नहीं होता इस बाह्मण को देखकर हम ३ 
% ओर अधिक अपवित्र होंगी ओर हमारे सब पण्य नष्ट होजाबेंगे जो 
शिवनिन्दा करनेवाले को आंख से देख ले तो तुरन्त स्नान करडाले 3 
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ओर जो अपना वश चले तो उसकी जिह्वा को काटडाले नहीं तो 
दोनों कान बन्दकर वहां से उठजाना चाहिये इस बातको वेद कहते 
हें अब विलम्ब मत करो उठो कि वन में चलकर रहें हमको एक क्षण # 
भर भी वर्षसमान बीतता हे हम शिवनिन्दा नहीं सहिसक्की हैं वहां 
जाकर तप करेंगी यदि हमारा पूण निश्चय हे तो शिव अवश्य प्रसन्न र 


होंगे किसी के धोखा देने से या होता है शिव तो केवल प्रेम से ॐ 
प्रसन्न होते हैं और मने शुरु से सुना हे कि तप करने में इसी प्रकार % 
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७ के सैकड़ों विश्न सामने आते हैं जो धोखा खाजाते हें वे मूखे हैं ओ 
| फल नहीं पाते जो दृढ़्तापूवेक थोखे से बचे रहते हें वेही सिद्धि पा 
|; हें शिव अपने भक्कों के पालनकता हें वे अपने मझ्कों को हर प्रका 
| ह आनन्द देते हैं वे पहिले तो अपने भक्कों की परीक्षा करते हैं फिर प्रस 
2 होजाते हैं यह कह गिरिजा अपनी सखियों समेत वहां से चलीगई । 
० वयालीसवां अध्याय ॥ 
इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! इसप्रकार गिरिजाका 
हठ और प्रेम देखकर शिव प्रसन्न हुये ओर अपना सुख्यस्वरूप जेसा 
नारदजीने कहा था धारण किया कि शिर पर जय और गङ्गा की धारा 
७ ओर चन्द्रमा विराजमान भालपर त्रिपुण्डू लगाये हुये कानों में कु- 
7 णडल पहिने गोल गोल सुडोल कपोल तीनों नेत्र सर्य चन्द्र अग्नि ९ 
# ललाई लिये पर एक आंख मूंदे इये ओर कण्ठमें हलाहल विष की ट; 
# श्यामता सुशोभित नाक ओर ओ महासुन्दर हाथ पांवकी उँगलियां 
9 लाल ओर इसी प्रकार हरएक अङ्ग प्रत्यङ्ग अतिसुन्दर ओर सुभग # | 
2) जैसा कि गिरिजा भ्यान करती थी उस्ती प्रकार का स्वरूप घारणकर ५ 
% शिवने दशन दिये ओर कहा कि तुमने हमारा इतना तप किया हे कि hn 
° इतना आजतक किसीने नहीं किया हमारे चरणों की सेवा करके 
& देवता मुनि आदि अति प्रसन्न हुये सो त॒म वही आदिशक्कि हो तुम 
है को ग्रहण करके हमभी लोकमें शुभ होते हें हमारा तप अति दृढ़ हे वह 
# भी ठुम्हारे तपके कारण हिलगया मेने पहिले मतां को फिर सप्तऋषि 
9 को भेजा कि तुम्हारे तप की दृढ़ता की कीति संसार मरें प्रसिद्ध हो 
. “तुम कुछ क्रोध मत करो क्योंकि यह सब बातें मेने तुमसे प्रकट की 
 ¥2ॐञ्रवस्थासे की हैं जेसा कि झुलाल घःके सँवारनेको उपरसे केसा मार 
 ५सखिलाता है तुमतो हमारी अनादिशाक्कि हो हमने संसारी रीतिके का" 
.. ६ शा तम्हारी भक्ति को देखा तुम्हारे विना संसारमें कोई वस्तु नहीं हे % | 
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SS 


री सेवा सृष्टिभर करता हे त॒7 संसार भर की माता और सदा. २ 


| देवी हो जिसके चरणकमलं की सेवा देवता आदि सब करते हैं ड 
म उत्पत्ति पालन ओर प्रलयके निभित्त तीन गुण धारण करती हो 


[a 


[तीनो लोकको आनन्ददायी हो त॒म्हारे रूप गुण प्रभाव असंख्य 
तुम्हारे अशसे लक्ष्मी वाणी ब्रह्माणी ओर विष्णु की ख्लियां हें तमने 
सगुण अवतार लेते इये जानकर गिरिजा का अवतार लिया है 
म कभी जुदा नहीं हो हम तुम सदा संसार के निमित्त चरित्र रचते 
सा कि शब्द और अर्थ में अन्तर हे वेसाही हमारे ओर तुम्हारे 
चमें अन्तर है केवल संसारीजीवों की दृष्टि में हम त॒म दो शरीर { 
रखते हें पर वास्तवमे एक हें यह समझकर क्रोध शान्त करो हमारे 


तुम्हारे चरित्र वेद भी नहीं जानते तम्हारा तप पूरा होगया है हम 2 
| 


म्‌ 


YY ANH Ne - (६5 ३:१४ २६१ I २८% ज) 
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( सच कहते हैं कि हम तुम्हारे सेवक हें इस समय हम तुमसे बहुत प्र 
सन्न हें जो इच्छा हो बह मांगो यह कह शित्र चग होगये शिरिजाने 
« एकबेर लजाे शिव का रूप देख उसको मनमें रखा ओर हाथ | 
' जोड़ विनती की कि हम आपकी शरणमें संसारभरके नाते तोड़कर » | 
आई हें जो आप मुभसे प्रसन्न हैं तो म॒फको मेरी इच्छा के अनुसार ? 
& वर दीजिये ओर हमारे पति हजिये और संसार को रीति के अनुसार 
हमारे साथ बिवाह कीजिये ओर हमारे पापों को क्षमा कीजिये अब | 
८ आप हमारे पितासे जाकर विनती करें और अ गने संसारी च्त्रि को 
दिखावें यह कह गिरिजा चप होगई शिवने कहा कि जो वरदान 
तमने मांगा वह हमको भाया ओर हम उसे अङ्गीकार करते हें यह कह 
% शिव अन्तधौन होगये तब देवताओंने जय २ का शब्द किया और 5 
& आकाशे फूलों की वर्जी हुई ओर विष्णु और हम आदि न Fo 
के चरणों पर आकर गिर पड़े ओर ह के कारण गिरिजा की स्तुति | 
करनेलगे जो कोई इस स्तुति को पढ़ेगा वह सब मनोरथ पातेगा यह $ 
(६ ५८२६ ५८२६ ५७०४६ ९७-५६ eS i Sl DN Dl YA ७ 


र x 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| SPN 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ह ६ शिवपुराण भाषा । 


स्तति सन गिरिजाने सब देवताओंसे कहा कि तम सब अपने २ घर ! 
जाकर प्रसन्न रहो देवताओं के सब काम परे होंगे क्योंकि हमने बड़ा ः 


ION 


तप किया हे शिवने हमको वरदान दिया हे कि कोई काम तुम्हारा 
न रहजावेगा देवता तो यह सब आज्ञा लेकर चले गये ओर गिरिजा 
घर पहुँची तब जो ह कि हिमाचल ओर मेना को प्राप्त हुआ उसको 
नहीं कहसक्के निदान हिमाचलने हर प्रक्रारसे आनन्द मङ्गल मनाया # 
रोर असंख्य द्रव्य दान दिया यद्यपि गिरिजाने वरदान का वृत्तान्त 
किसीसे न कहा पर वह सब लोगों पर प्रसिद्ध होगया ओर सखिया १ 
से सबने सुना ओर सबने मङ्गल मनाया ॥ 
तंदालीसवां अध्याय ॥ 


ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! कोई मनुष्य चाहे करोड़वर्षे पर्यन्त 


a Ra 


OE 


कर नाना प्रकार की लीला र्ते हें अर अपने भक्ों के काम संसारी 5 
जीवों के समान प्रकट होकर पूरे करते हें हे नारद ! चेतन्य होकर 
9 सुनो जब शिव गिरिजा को वरदान देकर चलेगये तो वहां आपने 


' व्र पहिन ओर वृद्धावस्था धारणकर बुद्ढोंके समान बदन कांपता 
` था पर वाणी अतिमधुर थी निदान ऐसे अनूपरूप ओर वख्राभरणोंसे 
# अलंकृत होकर श्रीसदा।शिवजी हिमाचल पर्वत पर गये ओर इस प्रकार 


% 
 ©@2केनृत्यगान नट कतेब मधुरस्वर प्रिय शृङ्गी ओर उमरूनादसे नगरः ny 


[सिया को रिमाया कि चारोंओर से ठट्ट के ठट्ट पवेतनिवासी इक द्रे 
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तप कियाकरे पर सदाशिव का जानना महाकडिन हे वे शरीर धारण ठ 


४) भिक्षक का रूप धारण किया ओर नाचने ओर गाने में प्रण अभ्यास | 
 #केरके एकसहल गतिके ज्ञाता बनगये ओर अपनी वाई ओर श्रृङ्गी ओर 3 
¢ दाहिनी ओर उमरू लिया और शरीर भर में श्वेतमस्म लगाकर लाल % 
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% ताल और प्रियस्वर समेत राग से मोहित और विहल होकर अधीर 
४ होने से न बचा यहांतक कि मेना मरच्छित होकर पृथ्वी पर गिरपड़ी 
७ और गिरिजा भी उस आनन्दस्वर में मग्न होगई ओर शिव की मरति 
मन में पाकर प्रसन्न हुई ओर मन में शिव की स्तुति की तब तो शिव 
८ कृपालु होकर बेठगये तब मेना चेतन्य हुई और योगी से अति प्रसन्न 
होकर हीरा, पन्ना, मोती, मणि आ.दि से थाल भरकर देने लगी पर 
उस योगी ने न लेकर गिरिजा को मांगा ओर फिर नाचने को खड़ा 5) 
५) होगया पर मेनाने अग्रसन्न होकर बहुत भय दिलाया ओर इच्छा की ) 
% कि उस योगी को निकाल दे इस इच्छा को दृढकर मेना ने उच्चस्वरसे ¦ 
४३ कहा कि क्‍या काई यहां नहीं है कि जो इस योगी को मारकर बाहर अं # 
( निकाल दे यह मूख हमारी कन्या की इच्छा रखता हे यह केसी दिठाई 
है इतने में हिमाचल पहुँचा ओर सब वृत्तान्त सुन कोधित हुआ ओर 
आज्ञा दी कि इस योगी को यहाँ से निकालदो हिमाचलके नोकर ल्‍ 


~ 


FY 
¢ 
| निकालनेपर तत्पर हुये पर उस योगीके प्रतापसे उसके निकट न जासके # 


माचलने विचारा कि यह कोन मनुः्य हे जब विचारपूवेक योगीको } 
देखा तो उसको उनका चतुश्चजी स्वरूप शिरपर मुकुट कानोंमें झुणइल ३ 
लटकते हये पीले वस्न पहने ओर जो फूल कि विष्णपर चदाये जाते हैं 
उनसे श्रित देखा फिर उसी समय हिमाचलने द्वि्ुजी सूति इस , 
पर देखी कि अपने को गोपोंके समान श्राषित किये मुरली करपङ्ज & ' 
में लिये चन्द्रमा के समान उत्तम किशोर अवस्था को प्राप्त जिसको हँ 
% देख मनको प्रसन्नता होती थी फिर पहिले हमारे रूप को रक्बण वेद ह 
9 पढ़ते फिर सर्य को फिर अग्नि को फिर गणपति को जो तुण्ड किये » 
लम्बोदर हें देखा कुछ समय में उसने अष्टुजी भवानीके स्वरूप को 3) 
अवलोकन किया फिर शिवने अपना सुख्यस्तरूप इस तरह हिमा- ३ 


चल को दिखाया कि शीशपर जय और गङ्गा की धारा ओर माथे ५ 
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[ समक लिया हे तुम जाकर ऐसी युक्ति करो जिसमें शिव गिरिजा का 


| R Pe, | > 
OSs Nh NEN a Me 
TE RN रा ० +- 


| हर हाल मालम नहा ६ तुम शिष्य हाकर शुरुका सथा दत हा तुम हमारा 


के पा उचित है के ब्रह्मा के पास जाकर उनसे सहायता मांगो 577 अपनी ५ 
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पर चन्द्रमा ओर त्रिपुण्ड ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर घुख तीनों नेत्र 
% ललाइ लिये कीर समान नासिका र्क ओ कण्ठमे तीन रेखा श्यामता 
¢ लिये गलेमें हार पहिने चार सजा जिनमें शल कपाल अभयादि नाना 
प्रकारके वस्नाभू+णों से अलंकृत उदर बहुत नरम जिसमें [शबली पड़ी 
हुई उत्तमोत्तम कटि और पशती रक़ कमलवत लाल नितम्ब गोल 
नख रक्क ऐसा मनोहर विचित्र स्वरूप देख [हिमाचलने अति आश्चय में 
होकर जाना कि सदाशिव हैं जब सदाशिवने जाना कि हिमावलने % 
| मको पहिचाना तो तुरन्त उसी योगी का स्वरूप धारण किया और 
% 
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फिर हिमाचल से शिरिजा की इच्छा की हिमाउलने तुरन्त प्रणामकर २ 
मानलिया योगी तो अ-्तथान होगये और मेना ओर हिमाचल चे- 
तन्य॒ होकर शिव को सबसे श्रेष्ठ जाना ओर देवताओंने अपने मनोंमें& | 
इस बातको ठहराया कि शिव गिरिजा का बिवाह हमको व संसारभर 
को ओर उसके माता पिता को शुभ होगा इस इच्छासे उनसे सबोंने 
मिलकर [हिमाचल के गुरुके घस्में जाकर प्रणाम किया ओर कहा कि 

स समय शिवके चरित्रसे मेना ओर हिमाचलने शिव को सबसे बड़ा 


बिवाह होजावे शुरु बहुत कित होकर दोनों दाथ कानोंमें रखकर 
% कहनेलगा कि ह दवता ! ठुम बड़ म तलबी हो हमको अन्त का कुळ 


poo oN 5 ५९6६३ 


अच्छी सेवा करते हो जिसमें हमको नरक प्राप्त हो जो मनुष्य विष्णु 

महादेव, ब्रह्मादि देवता व ब्राह्मण व अपने शुरु पतिब्रता खरी योगी 

सेवक अपने पति गो त॒लसी पुराण गङ्गा वेदमाता गायत्री पेद और 
दान की निन्दा करता हे वह निस्सन्देह नरक में जाकर असंख्य | 
$ कल्पतक दुःख भोगता हे जो तुमको यह कार्य आवश्यक हे तो तुमको 
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४ बुद्धि के अचुसार तुम उपाय करो पर मनमें शिव के चरणों का ध्यान 
% क्खो हमको निश्चय हे कि त्रझा अरुन्धती ओर सप्तऋषेयां के 
( समेत जाकर हिमाचल को समभावेंगे हमको अपने तपोबल से पूरा 

विरवास है कि शिवके [तिवाय ओर कोई गिरिजा को नहीं पावेग 
+ यह कह गुरु छुप हो रहे ॥ 


वालीसवा अध्याय ॥ 
2) 


x > 


बह्माजी बोले कि हे नारद ! शुरु की आज्ञासे सब देवताओंने 
हमारे पास जाकर अपने मनोरथ को अक्षर प्रतिअक्षर कहा हमने 
ति अप्रसन्नत|से देवताओं को धिक्कार देकर धर्म की बातें वर्णन कीं 
थात्‌ हमने कहा के तुम मुझको शिव की निन्दा कराना पिखाते 
कया अच्छे लड़कों का यही धम हे मुफको नरक का मागे बत- 
[ते हो यही सेवा करना लड़कों को उचित है शिव की निन्दा सब 
दुःख देनेवाली ओर अथ, धर्म, कामको नष्ट करनेवाली आपदा 
मूल ओर सवेप्रकार के आनन्द मङ्गल को उखाइनेवाली है हम 


5, ~ 


} 


स विषयमें कुदभी सहायता न करेंगे तुम सब मिल शिवके समीप 
नय करो क्योकि दूसरे की निन्दा दोनों लोकमें दुःख देती 
र हे और अपनी निन्दा बढ़ाती है यह बात हमसे सुत वे सब के ता 
. 5 पर्वतम जाकर शव की अतितशंसा करनेलगे ओर बोले कि हिमा 
„ चल आपका वड़ा मक्त है उसमे तुमको परब्रह्म जानकर इच्छा की 
हे कि अपनी कन्या आपको देकर सुक्षि प्राप्त करें इस बातको आप 
( स्वीकार करें शिवने यह विनती देवताओं की स॒नकर हँस दिया ओर ठ 
उनको आतेप्रसन्न कर बिदा किया ओर अतिमुन्दर शरीर पारण कर 
» हाथ में श्वेत रल्लोंको माला पहनी ओर माथे पर तिलक लगाकर , ho 
5 गले में शालग्राम की मूर्ति बांधी और उत्तमोत्तम बस्न पहने हुये 
5 वेष्णवी वस्राँ से शपित हुये और अति चतुरता से हिमाचल के घर चले +: | 
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है तुमको उचित है कि सब पर्वेतों को बुलाकर उस ब्राझणके वाक्योंके 


+ हिमाचलसे कहा कि हमारी बात सुनो जो अन्तको अच्छा फल देगी ल्‍ ः 
ड . & तो घर छोड़ बनमें जा रहूंगी या विष खाकर मरजाऊंगी या गिरिजा } 
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हिमाचल अपने सब परिवार समेत आदर के लिये उठ खड़ा हुआ 
ओर गिरिजाने बड़ी भाक्ै से ऐसे ब्राह्मण की पूजा की और पहचाना % 
कि यह [शव हें ब्राह्मणने अशीष देकर कुशल पूछी [हिमाचलने कहा 


र आप कोन हें ओर किस कारयेके निमित्त आये हैं ब्राह्मणने कहा कि 


में ब्राह्मण हुं पृथ्वी भर का पयटन करता हू अपने शुरु की कृपासे तीनों 

लोकां को पहचानकर सब बातें का ज्ञाताहूँ जो मउुष्य तीनों लोकमें 

कोई काम करताहे वह में अपने मनही में जानलेताहूं सो इस बात की ? 

साक्षी देताहूं कि तुम्हारी इच्छा हे कि गिरिजा का विवाह शिव क्रे साथ 

करदे ऐसी तुम्हारी मूखेता जानकर में तुम्हारी भलाई के लिये तुम्हारे % - 

घर आया हूं ओर में तुम से कहता हूं कि तुम ऐसी अच्छी कन्या को 3 
बुरे और निरण मडुष्य को क्यों देते हो यह तुम्हारी इच्छा अशुभ ` 

है जिनकी सेवा सम्पण सृष्टि देवता, मुनि, देत्य, सिद्धादि सब करते † 


हें उनके साथ गिरिजा का बिवाह करना उचित हे तम्हारे अधीन एक 


~k% 


लक्ष पवत हें इसी प्रकार विष्णुभी बड़े महाराजापिराजहें ओर शिव 
[गे पीळ भाइ बन्ध आदि नहीं हं यह बात हुम आपही भाइ बन्धुं 

से पूललो ओर जो तुम यह कहोगे कि शिरिजा को शिव के सिवाय 
दूसरा पति स्वीकार नहीं तो यह बात प्रकट हे कि रोगी को कपथ्य बिन % | 

४ कोई गुणकारी ओषध नहीँ भाती यह कह ब्राह्मण चल दिये ओर & | 
7 हिमाचलके आतिखेद ओर चिन्ता से आंम बह निकले ओर मैना ने 


ER 
+ 
nN 


४ ओर तुम भी बाद्मण की बात को अच्छी तरह पर शोचो नहीं तो में या 
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पवांद्ध । २८१ ड 
४ को साथ लेकर तुम्हारे घरसे निकलकर किसी निजे नस्वज में जारइँगी 3 
( यह कह मेना आति कोपित होय गिरिजा को साथ लेकर कोपभवन में 
7 जा बैठी ओर कुचेल वस्न पहिन मः प्रकार के वख्नाभ्ररण उतार धरती % 
पर लेटगई और अनुचरित वचन कह प्रथ्वी को खोदती थी यह चरित्र 
देख [हेमाचल बत दुःखी हुये ओर मेनाके पास जाकर ठहर ठहरकर 
समभानेलगे और कहा [कि क्यों प्रथ्वी पर पड़ी हो फिर हिमाचल . जज 
वड़ा अचरज करने लगे यह चरित्र शिवने कड उत्तम किया॥ | 
| 
क्‍ 
| 
{ 


® 


पृतालासवा अध्याय ॥ 
माजी बोले कि हे नारद ! यह दशा देख हिमाचलके सब पिर $ | 
के लोग और सब नगरनिवासी अतिदुःखी इये और देवताओंने 
परस्पर कहा कि क्या करते क्या होगया ओर सब स्री पुरुष शिव का 
ध्यान करनेलगे ओर कहा कि जो आपने किया वह सब शुभ हो यह # 
कह चप होगये ओर गिरिजा भी बहुत मुरकाकर शिव का भ्यान क 
रने लगी सो शिवने यह चिन्ता शिरिजाकी जानकर सप्तऋषियों का 
स्मरण किया वे तुरन्त आये जो सूर्य की कान्तिके समान महाप्रकाश 
वान्‌ गङ्गाजीसे भीगे हुये जग वारण किये हाथ में माला शरीर में 
भस्म रमाये महाउञ्ञ्यल स्वरूप शिव शिव सखसे कहते थे और 
Fe उन्होंने शिवको प्रणाम किया और घन्ता के समान आठों अङ्ग बना 
> ( कर दण्डत्रत्‌ कर हाथ जोड़े हुये रिर फ लया और बड़ी स्तुति की 
६ शिव बोले कि हमने तारकदेत्य के लिये गिरिजाके साथ बिवाह करने हैं 
की देवताओंसे प्रतिज्ञा की थी वह समय निकट हे इससे तुम हिमा-, 
% चलके पास जाकर उससे और उसकी खरी से हमारे विवाह के निमित्त 
कहो ओर जिसतरह देवताओं का काज सुधरे वह सब तुमको करना ५ | 
उचित हे हमारा सणुण स्वरूप केवल देवताओके निमित्त हे यह सुन $ | 
सप्तऋषि अतिभ्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम बड़े भाग्यवान्‌ $ 
| < ९७३८ HR ARR AAR AACS ५७०२६ ५6२८ ९६७८ RAIA, ध 
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% २८२ शिवगराण भाता । 
% हें जिसकी ब्रह्मा विष्ण प्रेमसे रात्रि दिन सेवा किया करते हें बह आज % 
% हमको सृष्टिके उ।कारफे लिये अपने बिवाह के निमित्त भेजते हैं 
सो वहांसे चलकर हिमात्रल के समीय गये हिमाचलने प्रणाम करके 


पूजन किया ओर आने का कारण पूछा सप्तफृतरि बोले कि शिव 
‘ सृश्कि पिता ओर गिरिजा सि की माता हें संसार की भलाईके लिये 

शिवने शिरिजाके साथ विवाह करने की इच्छा की हे उसी कार्यके 

[नमित्त आपके पास हमको भेजा हे तुम गिरिजा को दो तम्हारी सं 
& सासं बड़ी कीति होगी बह्माजीने इस विषयमे शिवकी बड़ी इच्छा 
# की ओर गिरिजाने भी बड़ा कठिन तप किया इस लिये शिवने बि 
वाह की इच्छा की है उप्तीसमय में कुम्नजऋषि की खत्री ओर अर 
न्घतीने भी मेनाके पास कोपमवनमें जाकर देखा कि वह महामलिन 
वत्र पहने महाचिन्तासे युक्क धरतीपर पड़ी हुई है उन्होंने यह दशा 
देखकर कहा कि हे मेना ! उठो उठो मेना मनीश्वरों की छियों को 
पहचानकर उठ बेठी ओर कहा कि घन्यभाग्य हें कि तुमने आकर 
मुझे कृताथ किया में आपकी चेली हूं जो आज्ञा दो तो में उसका पा- 
लन करू अरुन्घती बोली कि हम तुमको बिना कारण अप्रसन्न होते 
इये जानकर मनाने को आइ हं देखो हिमाचल गिरिजा का शिवके 
साथ विवाह करता हे तुम कयां अप्रसन्न हुई हो झ्या तुम शिवको 
नहीं जानती हो अब तुरन्त हिमाचलके पास चलो इसी प्रकार छू 
वसिष्ठ की स्री अरुन्घतीने शिवके बहुत शण वर्णन किये फिर दोनों 
उठकर हिमाचल की सभा में आई और मेनाने सप्तऋवियों को प्र 
णाम किया और अपने पतिके चरणों का ध्यान करती हुई अरुन्धती द 
के साथ बेठगई ओर सप्ऋषियोंने कहा ॥ 
|  __ ियालीसवां्रध्याय॥ 


सप्तापि बोले कि हे हिमाचल ! तमने शिव के चश्त्रि को 
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‘5 पूवार्द्ध । २८३ % 
४ जाना बड़े धोसेमें पड़े तुमको कु धर्म का विचार नहीं तुम केवल $) 
% एक ब्राहमण के कहनेपर अपने वाक्य से बदल गये ठुमको उचित है % 
कि दृद्बुद्धि रक्सो ओर धोखा न खाकर गिरिजा के साथ शिवका ९ 
बिवाह करदो ओर शिव के श्वशुर होकर संसार भर मे श्रेष्ठ होजावो 
ओर संसार में तारकनाम देत्य बड़ा अन्याय कर रहा हे उसके वध 
है करने के लिये यह बिवाह पहले ठहराया गया है हिमाचल ने कहा 
2 कि में झतिनम्र होकर हाथ जोड़ विनय करताह कि सुझको आप % 
5 इस वातकी आज्ञा दें कि में आपसे इस बात को पूछू कि में तो एक 3) 
% लाख पहाड़ों का महाराजा हूं ओर शिव के पास राज्य की एक 3 
 वस्तुभी नहीं हे वह संसार से जदा अशुभ बनवासी अवश्त है में क्यों- ५ 
कर ऐसे मरुष्य के साथ उसका बिवाह करूं में इस विषय में तमसे 
k नीति चाहताहूं ओर प्रकट हे कि बेर मेत्री बिवाह बराबरवाले से करना 
चाहिये इस प्रकार के पति को कन्या देकर पिता नारकी होताहे इसी 
% प्रकार काम मोह भय लोभादि के कारण जो अपनी कन्या ब्याह 
देता हे उसकोभी बहुत दुःख मिलता हे इससे में गिरिजा का बिवाह 3 


oe] 


~ १७५ 


४ के अल॒सार तीन प्रकारके वचन होते हें पहिले यह कि जिनका सुनना 
८ प्रकट में आनन्द उपजाता हो पर भीतर झूठ ओर आनन्द के नाश रे 
! करनेवाले हों दूसरे जो सनने में अशत के समान हों ओर दया धर्म 
: से खाली न हों और उनका अन्त अच्छा हो तीसरे जो पूरे सत्यधर्म है 
से भ्रृषित हों सो हम बीचवाले वचन का आश्रय लेकर कहते हें और 
बाकी दोनों छोड़कर वेद के अनुप्तार तुमको समझते हैं कि शिव 


संसारभर के राजा हैं और सबके स्वामी जिनको अगुण सगुणरूप ; 


दोनों कहतेहें जिनके कबेर के समान सेवक हें उनको दरिद्री कहना ; 


उचित नहीं वे तीनों शुणां के वश करनेवाले और तीनों नों लोक के के. 


_ . InPublic Domain, Ghambal Archives, Etawah 
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£ शवपुराण भ। शिवपुराण भाषा । 
शरीर हैं ओर हर ब्रह्मा विष्णु उन्हीं के तीनों गुणों से उपजे हैं और 
सर्ववृत्तान्त सती के शरीर छोड़ने ओर फिर गिरिजा के उपजने का | 
वर्णन किया ओर कहा कि यह गिरिजा तो सनातन से शिव की' 
शाक्वि हे इसलिये तुमको उचित हे कि इसका बिवाह शिव के साथ 
करदो इसमें तुम्हारे लिये दोनोंलोक में यश होकर तुम्हारा कुल प 
वित्र होगा और सब देवता तुम्हारे वश में होजावेंगे नहीं तो गिरिजा 
तो अवश्य करके शिवको पावेगी ओर तुम पश्चात्तापके सिवाय कुछ 
न पावोगे जो वरदान शिवने गिरिजा को दिया हे वह क्या नहीं 
$ होगा शिवकी इच्छा झूठी नहीं होती देखो शचीके पति इन्द्र ने बहुत 
४ से पर्वतों के पंख काटडाले ओर एक पवनने बल करके कन कशेल के 
श्रृक्ष को फोड़ा इस लिये उचित नहीं हे कि शिव से हठ करो ओर 


तुमको सब कुल की रक्षा करना उचित हे नहीं तो बड़ा उपद्रव होगा र 
ss 


देवता आदि सब तुम्हारे शञ्च होजावेंगे जेसा कि राजा अनरण्य ने 


is 
§ 


! अपनी कन्या ब्राह्मण को देकर अपने कुलको बचालिया इसीप्रकार 
i तुमको उचितहे कि गिरिजा शिवको देकर झुलकी रक्षा करो हिमाचल 
f ने कहा कि अनरण्य राजा को कथा कहो वशिष्ठ बोले कि वेदचन्दर 
र जो चोदहवां मनु है उसकी सोलहवीं पीढ़ी में अनरण्यनाम राजा 
| उपजे वह मङ्गलारण्य राजा के सहश प्रजा का पालन करनेवाले राज 

. (गद्दीपर बैठकर अपने न्यायपूवेक राज्य करतेरहे उनके सात पुत्र और 
ड एक कन्या उपजी जिसका नाम पझा था वह राजा और रानी को 
= प्राण के समान प्रिय थी जब वह बिवाहने योग्य हुईं तब उसके लिये 
| | पति ढूँढ़ने लगे इतनेमें पिप्पलादशुनि अपने आश्रम को जातेथे वन 


) में देखा कि एक गन्धे अपनी स्री से विहार कर रहाहे यह देख 
मुनि भी कामके वशीभ्रत होकर ख्रीसे भोग की इच्छा करनेलगे सो 
पष्पभद्रा के तटपर पद्मां को देख सबसे पूछा कि यह किसकी पुत्री हे 


= श्र ते 5 के है 4 भर : | s 
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सबने उत्तर दिया कि अनरण्य राजा की लड़की है मनि स्नान ओर 
% विष्णु का पूजनकर राजा के समीप गये और कामी होकर उससे ' 
0, लड़को को मांगा राजा चपहुये ओर शानि ने बारम्बार उस लड़की 
को मांगा पर जब उत्तर न पाया तो क्रोधित होकर कहा कि त हमको 
6 लड़की नहीं देता चुप मार बैठ रहाहे मेरे पास वह विदया हे कि इसी 
2 समय तुझे जलाये देता हूं मुनिके ऐसे कोप के वचन सुन राजा स्री 
% पुत्र ओर भूत्यासमेत आश्‍श्चय में होकर रोने लगा तब एक बुद्धिमान्‌ 
. पणिइत ने राजा को शिक्षा दी कि अब आपको उचित हे कि सनि 
को लड़की देदो कुल को जलनेसे वचावो राजा ने मानकर लड़की 
देदी कि जिससे कुलपरिवारपर उष्ण पवनभी न आनेदी हे हिमा- 
टँ चल ! इसी तरह पर तुमको करना उंचित हे अब केवल , दिन 
hn शेष रहगये हें कि शुभमुटदत बिवाह के लिये आवेगा अर्थात रूगशिर 
नक्षत्र चन्द्रवार और योग करण केन्द्र के शुभग्रह उत्तम फल देंगे ओर 
लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आवेगा यह आतिउत्तम सुहुते आ 
वेगा उस दिन तुम गिरिजा को शिवके साथ ब्याह दो इसीतरहपर 
सप्तऋषि तीनि दिनतक ठहरेरहे चोथे दिन हिमाचलने लग्न लिखाया 
जो सप्तऋषि लेकर शित्रके पास गये ओर हिमाचल ने बड़ा मङ्गला- 
र मनाया॥ 
सँतालीसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! सप्ऋषियोंने शिवके पास जाकर 
सम्पूण वृत्तान्त कह सुनाया शिवजी बोले तुमने अच्छा काम किया 
है तुम बड़े निष्पाप ब्रह्मज्ञानी परमात्मा वेदज्ञ तीनालोकों का हित % 


चाहनेवाले हो तुमभी हमारे बिवाह में अपने शिष्याँसमेत निमन्त्रण ३ 


में आना यह सुन सप्तऋंषि तो विदा हुये और हे नारद ! फिर शिव $ | 
जीने तुमको स्मरण किया तो तुम तुरन्त प्रसन्नतापूयेक पहुँचे और $ | 
SCISSOR SORIA AKSRAAE- 
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| तुमने हाथ जोड़कर शिवकी स्तुति की ओर विनती की कि हमारे % 
हः बड़ेभाग्य हें कि आपने सुके स्मरण किया अब मुझ सेवक को आज्ञा $ 


पे 


४ दीजिये शिवजीने संसार की रीति अनुसार कहा कि गिरिजा ने 


४ ५ हमारा बड़ातप किया हमने रेम के वश में होकर उसको वरदान 6 
| दिया हे कि उसके साथ विवाह करेंगे तुमको चाहिये कि हमारी 
| ओर से सब देवताओंको निमन्त्रण दो ओर यह बात अच्छीतरह 


पा समभझादेना कि जो हमारी बरात में संयुक्त न होगा वह हमारा % 


फिर मेरे पास ओर इसी तरहपर सनकादिक भृश आदि के समीप 
पहुँचे और सबको शिवजी का संदेश सुनाया और इन््रलोक में फिर % 
धुवलोक में फिर सपऋपि ओर .नन्दालोक आदि ओर मूर्यं चन्र 
ओर भूलोक आदि सवस्थानों में संदेशा पाकर बिवाहको निमन्त्रण है 
दे आये सबने अतिप्रसन्नता से अङ्गीकार किया फिर हे नारद ! तुम र 
देवता घुनीश्वरों के यहां गये ओर तीनोंलोऊ में कोई जगह न रही 
जहां तुमने जाकर शिव की छोर से निमन्त्रण न पहँचाया हो ओर 2 
ल्‍ निमन्त्रण देने के उपरान्त तुम शिवके समीप पहुँच स्तृति करनेलगे ? 
ओर यह भी कहा कि हे महाराज ! आपके निमन्त्रण को बरह्मा $ 
विष्णु और स्वेसृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता से अङ्गीकार किया ओर फिर % 
` तुम शिव की आज्ञा से वहीं स्थित रहो सो ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, 
¢ लोकपाल, इन्द्रादिक, गणपति, अग्नि, धर्मशज, वरुण, कुबेर, प- है 
हैं बन, इंशान, दिकपति, सूय, चन्द्रमा, हिंशुलाज, ज्वालामुखी, देवी, ह 
` 2 देवता, सुनि आदि धीरे २ समय २ पर केलास में अपनी सरवसा- 
म्री परिवार ्रीगण सेना और सभासद्‌ लेकर आये और अपने पद 
 $%के अनुकूल पेठे ओर बरात अच्छीतरह इकड़ी होनेलगी और नाना 
` ४ वणं के खेल तमाशे लीला होनेलगीं और विष्णुजी और हम शुभ 

०4९०३ 3८१5 ८१८ Nes Ne गी और विष्एजी थोर हम शभ $ 
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प्यारा न होगा नारदजी तुरन्त चले ओर पहिले विष्णुजी के पास | 
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१ पवाद्धे | २७ 
% लग्न पाकर शिवजी के समीप आये और प्रणाम के उपरान्त विनय 
% की कि अबतो चलने का समय आगया ॥ 

% ।डतालीसंवां अध्याय 

# नह्माजी बोले कि हे नारद ! शिवजी ने आाज्गा देदी कि बरात 


6 तय्यार हो यह सुनतेही तुरन्त सबने अपने ३ को भ्रषित किया और 

सोलहों शृङ्गार करनेलगे ओर विष्ण ओर हम और देवता आदि 

बरात के साजने में लगे ओर चारों ओर. से शुभसामग्री जेसे कि 
5 ध्वजा पताका चैंवरादि गाड़ेगये देवपलियां शुभगीत गानेलगीं ओर ॐ 
, रल और मोतिया से चोक ठीक कियेगये प्रतिद्ार में सोनेके कलश % 
कदलीसम्भ और इसी प्रकार की ओर सामग्रियां आनन्द देनेवाली $ 

८ जमाइ गइ उस समय के [शिव की सुन्दरता हम कह नहीं सङ्के वह 
¢ कहनेसे बाहर है योर विष्ण आर हम ओर इन्द्र आदि अपने २ प्रः ¢ 
सिद्ध वस्नो से म्ृषित इये सवारों के रिसाले ओर हाथियों के सम्रह 
९ 


(८४% NX, 


a 


घोड़ों के छलबल प्रशंसा के योग्य देखने के लायक थे जब शुभग्न- 
५ इते आया शिवजी महाराज बरात समेत चले ओर नन्दी वीरभैरव 
१ यादि भी अपने गणों सहित साथ हुये उस बरातमें असंख्यसेना 
४ चली शिवजी ने पहिले संसारी रीति के अनुकूल ब्राह्मण के चरणों र 

का भ्यानकर उमरू बजाया ओर चले आकाश सें फूलों की वर्षा हुई 
९ और दुन्दुभी बजी और बहुत से बाजे गाजे वन्दीजन आदि बरात ह 
४ के साथ चले ॥ [ 


उञ्चासवां अध्याय ॥ 
9  ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हिमाचल ने भी अपने भाई बान्धव 
, झर सव नदी नद और सम॒टरों को श्लियोंसहित निमन्त्रण दिया * 
5 और अपने नगर को हर प्रकारं से सजाया ओर बहुत से मन्दिरे 


% को रत्रादिकों से पूर्णकर भूषित किया ओर अच्छा मँडवा अच्छी & 
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चीजों से छाकर बन्दनवार ओर मोतियों के झालर लटकादिये और 


सब भाई बन्धु जिनको निमन्त्रण दिया था उनके घर इकट्ठे हुये 
; वहां एक आश्‍्चयंदायक सामग्री तय्यार हुई ओर हिमाचल ने अ 
पने दानसे सब मंगनों को अयाचक किया ओर हर स्री पुरुष ने अ 
पने २ को सजाया नाना प्रकारके साज सजनेलगे ओर ख्नियाँ के 
समृहने इकट्रे होकर गिरिजा को नहलाया ओर जो २ कुलदेवता 
आदि की पूजा नियत हे सब गिरिजा से कराइ ओर शिव की ओर 
से तुमको देवताओंने आगे हिमाचल के पास भेजा जहां तुम्हारी 
बहुतही सेवा हई और सब रीतों के एण करने के उपरान्त हिमाचल 
ने पहिले अपने पत्रको बरात की अगवानी के लिये भेजा ओर 
f आपभी बरात आनेकी बाट देखने लगा र जब बरात निकट 
इंची तो हिमाचल अपने सवबान्धवों सहित आपही अगवानी , 
है) 


४.४ 


को चले ओर ऐसी वरात की बहार ओर असंख्य सेना विचित्र सा 
मग्री देखकर साथियों समेत बहुत आश्चय में इये ओर झुककर हम 
सबको प्रणाम किया ओर कुछ भी स्तुति करनेमें न चूके ओर चारों 
ओर बड़ी प्रसन्नता छाईहुई थी हिमाचल ने एक बहुत अच्छा पहाड़ % 
बरात के स्थित होनेको दिया फिर हिमाचल बिदा होकर गया रे 
तय्यारी करने के पीछे अपने एत्र को भेजा कि अब बरात हमारे दार 
पर आावे सो उस समय सब बरात बड़ी सामांसहित अपने २ वाहनों 
` पर चढ़कर चली उंस समय की सामांका वणन कोटिन जिह्वा से सेकड़ों 
 (हवपेमेंभीनहाहोसक्कातबमेना के मन में आई कि पहिले में अपने 

. 2 जामाता को ।देखूं तब दारचारकी रीति पूरी कीजावे यह विचार हे 
' १नारद!मेनाने तुमको बुलाया ओर अपना मनोरथ वर्णन किया 
ओर कहा कि जिसको तुम परब्र ओर समसे श्रेष्ठ कहते थे उसे देख 


५८५८ ५८-४८ ५८२८ CE ५६%॥९५८२ 
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in पचासवां अध्याय ॥ 
% ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | जब मैना राज्य के अहंकार से यह 
४ अधमरूपी विचार अपने मन में लाई ओर शिवजी के स्वरूप की 
¢ परीक्षा चाही तब शिवने यह सब जाना और अप्रसन्न हुये मनमें कहा 
८ कि इस बुद्धिहीन खीने मेरी कईवेर परीक्षा की यह तो तर्केणा की 
खानि हे देखो में क्या चरित्र करताइ जिसमें यह मखी श्री ऐसी 
बातों को भ्रूलजावे यह विचार विष्णु को बुलाया और कहा कि तुम 
5 ओर ब्रह्मा बड़े हित चाहनेवाले हो तुमसे अधिक हमको कोई प्रिय 
नहीं अब हम आज्ञा देते हें कि तुम सब पहिले ज्ञदा २ अपनी २ 
३ सेनासहित हिमावल के द्वार पर चलो सबके पीछे हम आवेंगे यह सुन 
6 विष्णुने सबको आज्ञा सुनाई जिसके अनुकूल अलग २ संब चले 
३ ओर हिमाचल के द्वार में प्रवेश करनेलगे मेना ऐसी ध्रमधाम के साथ 
बरात देख बड़ी प्रसन्नता से कहने लगी कि वाह २ क्या अच्छी बरात 
हे ओर उसको यह दशा हुई कि जिसको देखती तुमसे पूछती कि 
5 यही गिरिजा के पति हैं पहिले जब मेना ने गन्धर्बोके राजा बसको 
% देखा तो तुमसे कहा कि क्या यह शिव हें तुमने उत्तर दिया कि 
४ नहीं यह तो शिवकी सभा के गानेवाले हैं मेना बोली कि जिसकी 
5 सभाके ऐसे गानेवाले और नाचनेवाले हें वह कब मुझको देख 
पड़ेंगे फिर यक्षों के स्वामी मणिग्रीव को देखा ओर तुमसे कहा कि 
हु यह शिव हें तुमने उत्तर दिया कि नहीं फिर मुंचनाम लोकपाल ओर 
चक्षगणोंसहित आ निकला मेना ने कहा कि यह शिव र तुमने 
है कहा कि नहीं इसी प्रकार धमंराज, निऋति, सप, वरुण, पवन, कु 
बेर, ईशान, आठोंदिक्पति, रुदर, इन्द्र, चन्द्र, ग्रहपति, शुक्र, प्रजा- 
% पति, सप्तऋषि; ह्मा, विष्णु जो एक पीछे एक आते थे उनको देख 


6 मेनाने तुम से प्रसन्न होकर कहा कि यही शिव हैं ओर तुम उत्तर देते# | 
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थे कि नहीं यह शिव नहीं यह शिवके भक्क हें मेना अतिप्रसन्न हुई | 


ओर अपने को धन्य समझा ओर समझी कि हमारा कुल जीवन्सुक़् 
होगया क्योंकि जिसको हमने देखा वही शिव का भक्क ठहरा ओर 
वही गिरिजा का पति है यह कह मेना के सब दुःख दूर होगये ॥ 
5 इक्यावनंबा अध्यायं ॥ 
i ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! मेना ने तुम्हारी ओर गिरिजा की 
¢ बहुत प्रशंसा करके तुमसे कहा कि हमने शिवको न देखा यह क 
हती थी कि शिव सम्मुख आये तुमने तुरन्त कहा कि यह शिव हैं 
गिरिजा के पति यही हें अच्डीतरह देखो भेनाने देखा ओर शिव 
की माया से उसकी आंखें ऐसी होगइ कि उसकी दृष्टि में सन्देह 
उत्पन्न हुआ इसी समयमें शिवका दल उसको ऐसा दिखाई दिया कि 
र भत प्रेत हें कइयों के तो हाथही नहीं ओर बाजों के बहुत 
हाथ हैं मेना ऐसा दल देख बहत डरी उस सेना में शिवको बेल 
प्र चढे तिनेत्र चन्द्रमा और सकट विराजमान व्याप्राम्बर और गज- 
१) चमे धारण किये हाथों में डमरू कपाल त्रिशूल ओर सर्वशस्न लिये ५ 
शीशपर जटाजूट कानों में सप पांचम्रुख सुणडों की भाला धारण किये 
कण्ठ में हलाहल की श्यामता शरीर में सर्प लिपटाये इये देखा सो % 
हे नारद ! उस समय तुमने भेना से कहा कि इधर उधर क्या देखती 
हे अब क्यों शिव का रूप नहीं देखती जब मेनाने ऐसा रूप ओर | | 
वैसी सेना देखी तो भयभीत होकर महादुःखी हुई ओर धरती पर 
/ गिरिपड़ी ओर माच्छित हुई तब बड़ा हाहाकार हुआ ओर सबको बड़ा ह 
खेद हुआ सब लोग ओषायि आदि उपायकर मेना को चेतमें लाये # 
$ ओर तुमसे कहा कि तुकपर विकार हे कि तू बड़ा झूठा बुद्धिहीन पापों ; 
. ४ की खानि नास्तिक ओर छली हे तुमे लोग बृथा ही विष्णुका र 


 (@कहतेहे यहां से तू दूर हो अब तुमको आंखों से न देखंगी तू बड़ा १ 
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ली है तूने हमारी कन्या को खराब किया कि वह अवध्रतों भतों : 
की सेना लेकर मेरी लड़की के साथ बिवाह करनेको आया हे हमारा 
; रोर हिमाचल का जन्म वृथा हुआ मेरे साथ सबोने छल किया सप्त- 
८ ऋषियों ने क्या कुछ कोताही की हे ओर वह अरुन्धती कहां गई 


he 


% 
% 


EN 


¢ जिसने मुझको गुड़ देकर इट मारी यह कह गिरिजा को बुलाकर 
कहा कि तुमने बनमें जाकर यह क्या कम किया है तुमने रत्न 
» छोड़ कांच मोल लिया ओर चन्दन छोड़ काठ को अपने शरीर 
में लगाया ओर हंस न लेकर कोवा लिया ओर गङ्गाजल छोड़ कुयें 


का पानी पिया सूय से प्रयोजन न रख कर ज्ञ॒शुन्न से मनोरथ चाहा 
% धी न माया कि रेडी के तेल से रुचि हुई तुमने यज्ञ की भस्म को 
दूर कर चिता की भस्म लगाई अर्थात्‌ विष्ण ओर अन्य देवताओं 
की छोड़ शिव के लिये तप किया तुम बड़ी भाग्यहीन हो तुझको 
विकार हे ओर तेरे कर्मो पर धिक्कार ओर तेरे उपदेष्टा पर धिकार ओर 
तेरी सखिया ऑर तुझको भी विकार हे अब समको आनन्द कहां हे 
१ ऐसा संसार में कोन हे जो मेरे इस दुःख को दूर करे ओर मुझको 
९ दुवसमुद्र में डबतेहुये भुजा पकड़कर निकाले यह हमारे कर्मों का 
४ फूल हे हमने बड़े्रेससे पुत्री के लिये तप किया था जो ऐसा भयः 
वानस्वरूप दुःख देनेवाला ओर उसका फल हमको मिला ओर बार 
छ म्बार एथ्वीपर गिरकर मूच्छित होगई ओर जब फिर चेतमें आइ तो 
. है गिरिजा की ओर दृष्टिबन्द करके धिक २ कहनेलगी ओर कहा कि ( 
खेद है तू न मर गइ वन में भी तुझे किसीने न पूछा कि इस समय 
हमारे कुल में बड़ा लगाया में तेरा शिर काटडालूंगी पर शिवको । 
तुझे न दूंगी तुकको अपने समेत कुयें में कूदकर मरूंगी चाहे कोई | द 
अधर्म सुमसे हो पर तुमे अवध्रत के साथ नहीं ब्याइंगी हिमाचल $ | 
ने भी बड़ी मूखेता की जो नारद के वचन पर इतना विश्वास किया $ | ये हि 
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5 अब में क्या करूं जिससे मेरा दुःख दूर हो ऐसे २ वचनं कहती हुई 
रोरो धरतीपर गिरपड़ी यह देख सब आनन्द दुःख से बदलगया ओर 


SNES 0 


! समझाने के पीछे सवलोगों ने आनन्द मनाया ॥ 
बावनवा अध्याय ॥ 
* ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! जब यह दशा मेना की हुई तब 


नगर भरमें उदासी छागई ओर देवता आदि वहां पहुँचकर मेना को 
समभानेलगे कि तुम यह क्या करती हो कि सब शुभसार्मा का अशुभ 
किये देती हो मेनाने यह सुनकर जो कुछ मनमें आया देवताओं को 
बुरा भला कहा और दिकपति आदि को उठा दिया तब हे नारद! 
तुमने मेना से कहा फि तुम्हारी बृद्धि कहाँ गई है तुम उठकर सब अ 
पना काम करो यह सब शिव की लीला हे शिव परन्रह्म हें ठम उनको 


सुनकर मेनाने दूर २ किया ओर सप्तऋषि अरुन्धती समेत आकर 
भेना को समभानेलगे उनको भी मेनाने कथित होकर निकाल दिया 
तब तो हम आप गये जब अच्छीतरह से शिव की स्तति की तब मेंनाने 


को हिमाचलने मेना को आकर बहत समभाया कि सबके स्वामी ओर 
पिता शिव मेरे द्वारपर आये हैं तुमको जो उचित है वह करो शिवके 
बराबर दूसरा कोन हे इस बातको वेद कहते हें देखो एक बेर पहिले 


| , अवश्रतक स्वरूप दख कुछ संशय मत करा तुम्हार इस वचन का 


| † शिव अव्रत स्वरूप बनाकर हमारे यहां आये थे ओर ऐसे नाचे गाये 


NN OAS 


कि स्री पुरुष सब अधीर होगये थे उन्होंने केसे २ रूप दिखलाये थे 
जिनको देखकर हम ओर तुम दोनोंने गिरिजा का देना मानलिया 
यद्यपि ऐसी २ बातें कहकर हिमाचलने समझाया पर मेनाके मनमें 
% कुछ न आया ओर कहा चाहे तुम गिरिजा को गदेन बांधकर पहाड़ 


` @ से डालदो वा समुद्रम इबादो पर निश्चय जानो कि शिव गिरिजा को ९ 
PRIS 3९% २३:६४ SOSH BS NOSSO RAE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


२ 
। 
|! 
३ 
३) 
२) 
२) 
महाकोप को प्राप्त होकर कहा छप रहो ऐसी झूठी बातें मत कहो अन्त 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


८:05 3525 Ne ७८% ८०5 ५८% ५८०७ Ne Ne Ne AAS 
! पवाद्धे । २६३ 
न पावेंगे तब गिरिजाने मेनासे कहा और अच्छी तरह पर समझाया 
कि में शिवके सिवाय ओर किसीके साथ बिवाह न करूंगी यह वात 


3:00 2 


क्याकर होसक्ी है के [सह का भाग सियार को भिले यह शिव हैं 
” . (सुमे इनके सिवाय ओर कोई भर्ता करना अङ्गीकार नहीं यह सुन 
ह मना आतिक्रोधमं आई और गिरिजा को पकड़कर भलीमांति तमाचों 
% से मारा तब तुमने ओर देवताओं समेत गिरिजा को मेनासे छुड़ाकर 
% भगा दिया जब मेना का कोप शान्त न हुआ बरन और बढ़ा तब आप 


RSA OAS 


% विष्णुजी समभानेके लिये गये ॥ 
तिरपनवां अध्याय ॥ 5 
% विष्णुजीने कहा कि हे मेना ! तुम शिवको नहीं जानती हो वह % 
सबसे बड़े हें ओर सबके स्वामी अनादि हें उन्हींसे प्रकृति पुरुष सन- र 


कादिक ओर हम ओर ब्र्माआदि सब उत्पन्न हुये वे हमारी बिनती 
सगुणरूप धारण करते हं और सृष्टिके हित चाहनेवाले हैं उन्होंने 
हमको वेद क्रपाकिये हम उन्हींकी सेवा करते हें ओर इसीप्रकार ब- 
इत स्तुति की ओर फिर कहा कि सबको शिव ओर शिव को सब 
समभो हम तुम सब शिव हें बरन सवसृष्टि को शिव समझो जिस 
प्रकार कि एक शरीर नाना प्रकारके वस्न पहिनता है इसी प्रकार शिव 
को समझना चाहिये शिव की भक्ति बड़ा आनन्द देनेवाली हे वही 5 
माता पिता और भाइ हे शिवधम बड़ी प्रसन्नता प्राप्त म ञ्रोर ठै 
दुःख मिटानेवाला हे हम सम्पूणं कार्य उन्हीं की शक्ति से करते हें 
उन्हींके तपसे हमको चक्र प्राप्त हुआ हे शिवसेवासे सब देवता अ- 
मर होगये हें शिवके लिये सम्पूण शुनि संसार छोड़देते हें हे मेना ! % 
तुमको सब धर्मरूप कहते हें सो आज हम तुमको सममाते हें तुम्हारे 
बढ़े भाग्य हें कि सदाशिव हम सब समेत तुम्हारे द्वारपर आये हैं तुम 


इस बात को अच्छे प्रकार समझो कि शिव की भक्ति बिन संसार भर $ | द 
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का बखेड़ा बृथा है शिव का तप बहुत सीधा हे शिव की भक्ति ओर 

तप बिन अन्य तप बत वेदपठन विद्या धन द्रव्य दया दान सत्य मौन 

ए धारण योगादि सब वृथा ओर निष्फल हें यह सब बातें कुढभी आनन्द 

नहीं देती उनके बहुत रूप और असंख्य लीला हें जेसे कि तुमने तब 

अनेक रूप देखे थे ओर अब भयानक स्वरूप को भी देख लिया जो 

कोइ मनुष्य किसीको कुछ देने को कहे ओर न देवे उसकी बराबर 

ओर कोई पापी नहीं हमने बहुत जीव देखे हें पर ऐसा किमीको 

नहीं देखा जो देकर लेलेवे अब उठो और अपना काम करो शिव 

तुम्हारा बड़ा कल्याण करेंगे में सत्यही कहता हूं कि शिव गिरिजा 
का अब बिवाह होगा ॥ + 

चोवनवां अध्याय 

` ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! मेना को विष्णुजी के पवित्र वचन 

सुनकर कुछ दादस हुआ ओर उठकर लजापूर्वक विष्णु से बोली 

# कि आपने मुझको समभाने से बड़ा भरोसा दिया पर भें अपने मन 


' | 4 i 
९ से निरुपाय हूं कि वह बातको समझलेता हे पर उसमें सममने की | 
[ 
| 


> समाई नहीं मेरा मन यह काम करने को नहीं चाहता यह सुनकर 
% श्रीविष्णुजी ने हे नारद! तुमसे कहा कि तुम शिवजीके पास जाकर 
# बिनती करो कि मेना के मन से अपनी माया को खींच लेवें कि 
है मेना अपनी दशा पर आजावे जिसमें गिरिजा का बिवाह हो और 
* सब मनुष्य प्रसन्न होजावें जब तुम शिवजीके बरणोंमें विष्ण॒की आज्ञा 
# से पहुँचे तो शिव विष्णु की इच्छा समझ अतिसुन्दर होगये कि एक 
... मुख दो नेत्र शरीर का रह चम्पा के फूल के समान सर्वप्रकार से 
 $मोहिनीरूप धारण किया और उत्तमोत्तम रल ओर जड़ाऊ कपड़ों से 
शरीर को सजाया [सिला माथा जो अग्निसमान चमकता ओर चः 


कस्तूरी अगर कुमकुम इतर आदि लगाये ओर माणियों से जड़ी 
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प्वोद्धे । २६५ 
हुई अगूठियां हाथों में पहिनेहये ओर आँखों में काजल लगाये 
लोंसे जड़ाइआ मुकु? रखे जड़ाऊ कुण्डल कानोमें बिराजमान कि- ९ 
शोर अवस्था को प्राप मानों संसार भर की सुन्दरताईै इकट्टी होकर ८ 
शिव में स्थित हुई थी हे नारद ! जो पर्रम आदि मध्य अन्तरहित # 
सृष्टि उपजानेवाला हे उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर कैसी २ लीला # 
की सो हे नारद ! तुमने शिवजीका ऐसा स्वरूप देख अतिआनन्द ३ 
[ना ओर स्तुति करने लगे ओर मेना से कहा कि शिवजी के रूप * 
को देखो मेना ने शिवजी का रूप देखा तो जो आनन्द उसको प्राप्त + 
हुआ वह लिखने ओर वर्णन करनेमें नहीं आता और हम ओर विष्णु % 
ओर इन्र आदि शिवकी सेवा करनेलगे ओर फिर हर ओर से प्रस- ६ 
न्नता छागई और देवता जय [शिव शम्भ ऊंचे २ स्वर से कहनेलगे ? 
ओर अप्सश नाचनेलगीं ओर शङ्ख मृदङ्गादि बाजे बजने लगे ह 
झोर मेनाने कहा कि हमारे बड़े भाग्य हें ओर शिव सब बरातसमेत + 
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हिमाचल के द्वार को चले ॥ 
पृचपनवा अव्याय्‌॥ 


ब्रह्म जी बोले कि हे नारद ! वे लोग संसार में बड़े भाग्यवान्‌ हैं २ 
जो शिवजीकी भक्ति रखते हैं वे लोगभी पूजने योग्य हें क्योंकि बे $ 


(६ ५९६ ५८०९६ ५७-९८) 


मुक्त होकर ओरोंकोमी मोक्ष देते हें शिवजीको भक्कि तीनोंलोक को & _ 


भाग्य से प्राप्त होती हे चाहे करोड़ों जन्मोंतक तप कियाकरे पर शिव है 
का पाना कठिन है वही सदाशिव देवताओं को साथ लिये इये ह 
ओर संसारी मनुष्यों के समान हिमाचल के द्वारपर चले तव नगरकी ह 
सब ल्लियां देखनेको चली आर अतिभ्रसन्नता से जो जिस दशा में } 
बैठी थीं उसीप्रकार से चलीं ओर शिवजी को देख परस्पर कहने १ 
i कि गिरिजा को तपरे कारण ऐसा पति मिला हे ओर सब$ | 
मिलकर परस्पर गाने लगीं और मैना ने अतिप्रसन्नतापूर्वक शिवकी $ | 
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| | शिवसाहेत [हेमाचल के घरको गये ओर उचित स्थानोंपर 


¢ वाह की सब रीते होने लगीं ओर गिरिजा को सर्वश्रकार के भ्रण 
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२६६ शिवपुराण भाषा । 


आरती उतारी ओर गिरिजा ने अपनी माता से डिपकर शिव को देखा 
जैसा स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया उसकी कहांतक प्रशंसा हो 
सक्की हे ऐसे रूपको गिरिजाने मनमें ध्यान किया फिर उनको दूसरा 
k स्वरूप दिखाई दिया कि शिर में जटा पञ्चमुखी शीश में गङ्गाजी की 
धारा बहती हुईं जेसा कि कई स्थान पर वणेन होच्चका हे और उसी 
प्रकार के गिरिजा को दिखाई दिये ऐसे स्वरूप को गिरिजा ने प्रणाम 
किया ओर हिमाचल ने कुल ओर संसार की रीति के समान बड़ी 
धृमधाम से सब रीतें पूरी आर द्वारचार पूरी हुई तब गाना नाचना 
आर फूलों की वषा आर नाना प्रकार के आनन्द मङ्गल होनेलगे ओर 


~ 


इस रीति के पूणं होने के उपरान्त बरात अपने वासस्थान को गई ॥ 
बप्पनवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हिमाचलने सबप्रकार की सामग्री 

दासदासी सबकुछ बरातके लिये भेजदिये ओर गिरिजा ने ध्यान 

करके बरात में सिद्धि को प्रकट करदिया जिससे किसी बात की न्यू- 


०3५ 


नता न रही ओर विष्णु आदि सब हिमाचल की स्तुति करने लगे 


Fe Ce | 


® : 


ओर यह न जाना कि यह सब सिद्धि गिरिजा की हे पर शिव इस 
बात को जान गये ओर मन में अतिप्रसन्न हुये फिर हमने हिमाचल 
के पास आकर कहदिया कि अब विलम्ब मत करो लग्नका स॒ 

आनपहुँचा हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया 
झर पणिइत वेद पढ़तेहुये नाना प्रकारके बाजे बजवाते हुये चले 
आर शिवजीसे विनय की गई कि अब आप हमारे घर चलें सो हम 
बैठे ओर 
गिरिजा को भीतर से बुलवाया जब सबने गिरिजा को आतेहुये 


थे ५ 
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पूवाद्ध । २६७ 


SIN 


5 


5 इच्छा थी बही उसको मिला उस समय बड़ा आनन्द ओर मङ्गलाचार 
हुआ सबकी जिह्वा से जय शिव गिरिजा निकलता था ख्नियां मङ्गल- 
गीत गाती थीं और फिर बरात चलकर अपने निवासस्थान में आई 

ओर हरप्रकार के भोजन परसे गये और हिमाचल ने छप्पन प्रकार के ह 
भोजन अपने घरमे बनवाये ओर सँदेशा भेजा कि भोजन करने को + 

> ब्रात आावे सो सब बरात चली हिमाचल ने सब के पावै धोये ओर ३ 

१) जब [शवक चरण घोनेलगे तो प्रसन्नता से विहल' होगये क्योंकि ३ 

% उन्होंने यह बिचारा कि ये वही चरण हें जिनका विष्णु और बह्मा ५ 

% ध्यान करते हें र अच्छी सोने की चोकी पर बेठाया ओर रसोइंदार 

( भोजन लानेलगे ओर हर प्रकार के स्वादिष्ठ भोजन सामने रक्खेगये ६ 

ह बह भोजन चारोंप्रकार के थे जिनमें छवारसों का स्वाद था ओर ह 

ह देवता और मनि आदि पहिले पांच ग्रास खाकर फिर भोजन करने ह 

') लगे ह्लियों ने गालियां गाई जिनमें वह सम के नाम लेती थीं और ; 

९ बराती प्रसन्न होकर बहुत धीरे २ भोजन करते थे जब भोजन कर १ 

४) चुके तब पान बाँट गये ओर हिमाचल ने सबके आगे बहुत बिनय $ 

४७ की ओर बरात बिदा होकर अपने निवासस्थान में आई ओर जब $ 

¢ हमने विवाहकी शुभलग्न पूव के विचार के अनुसार देखा तो हिमा- € 

¢ चल से बिवाह का विचार कहदिया हिमाचल ने एक अपना लड़का ठ 


शिवजी के लानेको भेजादिया शिवजी देवता ओर ग सहित है. 


रन्त चले ओर नाना प्रकारके वाजे बाजने लगे नाच होने लगा 
आकाश से फूलों की वर्षा हुई ऊंचेस्वर से वेद पढ़ेगये उस समय का 
% आनन्द करोड़ों जिहाओं से भी वर्णन नहीं होसङ्गा॥ 
सत्तावनवा अध्याय ॥ 


्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय सबको प्रसन्नता थी [क़ि 3. 
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% पहिनाये गये ओर दोनों ओर से दानादि बहुत हुआ जो जिसको | 
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` # तब हिमाचल ने शिवजीसे कहा कि अपना गोत्र और झुल वणन ह | 
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२६८ [शवपुराण भाषा । 


$ शिवजी का विवाह अपने नयनों से देखेंगे और शिवजीकी सुन्दरता 
४ ऐसी थी कि हम और विष्णुजी देख कर बहुत अच्म्मे में इये मेना 


BSS NN हम 


ने शिवजी की आरती की और शिव भीतर गये और देवता ओर 


[ 


i नेआदि भी जाकर भीतर बेठे और शिवजी के एुखचन््रको चकोर 
हु की भांति देखनेलगे उस समय मड़वेके चारों ओर को धरती चार प्र 
[र से पवित्र की गई उसके नीचे सिंहासन के ऊपर शिवजी बैठे 

। ओर गिरिजा आइ जो सोलहो श्रज्ञर किये सखियाँ को साथ लिये 
थीं जिनको देखकर कोन स्तुति करने की शक्कि रखता हे विष्णुजी ; 
ओर हम सब देवताओं ने हाथ जोड़ गिरिजा को प्रणाम किया और १ 
मुनि आदि ने शम अशीत दी ओर दोनों ओर के घनियोंने पहिले » 
५ गणपति और गोरी का पूजन किया और ओर रीतें प्रने लगे हे ९ 
7 नारद ! पञ्चदेवता अनादि हे ओर पांचों को बराबर जान कर पांचों हँ 
+ की पूजा करनी चाहिये सो जिस प्रकार कि वेद में बिवाह की रीतें/ 
१ लिखी हैं उसी प्रकार हिमाचलने की ओर मेताने चीर कपड़े बहुत # 
५) महीन ओर उत्तम शिवजी को दिये और दो उसी प्रकार के गिरिजा 9 
# को दिये ओर दो आप पहिने ओर गिरिजा हिमाचल की दाहिनी २ 
` ओर आकर बेठीं ओर शिव गिरिजा के सामने बेठे मुनीश्वरों ने वेद १ 
४ पढ़ा और मेना भी कन्यादान के समय आइ ओर गोत्र नाम पूढने $ 
| लगे आर अपन झुल को कहने लगे और हेमाचल ने गग विष्णु % | 
{ ओर हम से कहा कि अब आप लोग कन्यादान करदीजिये पर हम | 
# लोग शिवजीका गोत्रोबारण न करसके लाचार होकर चप होरहे # 


रो क्योंकि इसके विना कन्यादान नहीं होसक्गा शिवजीने लीला # _ 
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पृ्वाद्धे । २६६ 
४ चल का यह वचन और हठ किसीको न भाया और परस्पर एक है 
सरेको देखनेलगे और शिवजीकी लीला किसीने न जानी गिरिजा £ 
सबसे आधेक अपने पाते के सुख को देख चिन्तित हुई और शिव 
का ध्यान किया शिवजीने गिरिजा की ऐसी चिन्ता जानकर ना- 
रद पर अपनी इच्छा प्रकट की सो नारद तुरन्त हसकर अपना बीणा 
वजानेलगे यह दशा देख ओर भी सबको अचम्भा हुआ ओर हिमा- ४ 
चल पर अति अप्रसन्न इये ओर सबलोगों ने नारद को मना किया 
कि यह क्या करते हो दुःखम बीणा बजाने का कोन समय हे सो 
नारद बोले कि तुमने जो शिवजी का गोत्र ओर कुल पूछा है सो * 
हमने शिवजी का सेनके अनुसार उत्तर दिया अर्थात्‌ शिवजी का % 
& कुल और गोत्र नाद है नादही से शिव स्थित हैं शिव नादरूपी श- ७ 
रीर हैं और नादपण शिव हें शिवका कुल ओर गोत्र बह्मा विष्णु और 
हम सब कोई नहीं जानते ओर कोन मनुष्य हे जो उसमें वात्ती करे 
तुमतो मूर्खो के समान बातें करते हो जिस शिवके एक दिनमें अ- 


संख्य विष्णु और ब्रह्मा बीतजाते हें वह तुम्हारे पुत्र के समान गिरिजा 


RSs 


Co wd कम 


% के तप ओर ध्यानसे होगये शिव शरीरसहित शरीररहित निष्कुल 
५ सकल अगोत्र सुगोत्र सब कुछ हैं ऐसे शिवजी को भक्ति विना कोई 
( नहीं जानसक्वा अब समय जाता हे तुरन्त कन्यादान i ओर 
५ यही बात सबने हिमाचलसे कही हिमाचलने कुश और जल लेकर 
कन्यादान करदिया और गिरिजा का हाथ शिवजीके हाथ में पकड़ा 
दिया जिससे हिमाचल की तीनोंलोक में कीति हुई शिवने गिरिजा 
का हाथ पकड़ा सो यही बिवाहकी रीति लोक में प्रसिद्ध हुईं ॥ 
अट्टावनवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उस समय सबके मनों में आनन्द 


उपजा ओर लोंड़ी सेवक चाकर पारितोषिक से भरपूर इये ओर ७ | [ ड 
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३०० शिवपुराण भाषा । 


गिरिजा को शिव के वामभांग में बेठाकर होम करने लगे ओर उत्तम 
रीति से भावरी होनेलगीं जिनको देखकर कौन ऐसा था जिसको 
डतिञ्रानन्द न प्राप्त हुआ हो तब शिवजीने ऐसा चरित्र किया कि 


A OS 


6 भावर फिरते हुये गिरिजा का एक अँगूठा कपड़े के हटाने से हमारी 


DN NO NON 
0 
Y 
ब) 


CNN 


रष्टिमं पड़ा हमने तो उसको कामको दृष्टि से देखा ओर यद्यापे हमने 
संभाला पर तो भी कामदेव धरतीपर गिरपड़ा उससे असंख्य वटुक 
आर जटाधारी तेजपूर्वक उपजे वे हमारी स्तुति करके शिवके सामने 
खड़े हुये शिव ने उनको देखकर बड़े क्रोध से त्रिशूल उठालिया उस ४) 
| समय सब देवता सुनिआदि कांप उठे ओर हाथ जोड़कर सब शिव ५ 
* जीकी स्तुति पढ़नेलगे और इतनी सब ने मिलकर विनती की कि $ 
शिवजी प्रसन्न होकर कहनेलगे कि अच्छा ब्रह्माजी तुम सुखपूर्वक ७ 

अपना कार्य करो हम अप्रसन्न नहीं हें हमने सब वट्कोंको सयको 

|! सोप कहा कि तुम सब इनको सेवामें विद्यमान रहा करो वे स्येकी 

सेवा में रहनेलगे और ब्रह्मचय रहकर वेद के बड़े जाननेवाले हुये 

ओर स्ये की सेवा में बहुत सुख से रहनेलगे इसके उपरान्त जो बि- 

वाह का काय शेष रहगया था वह सब करादिया फिर हिमाचलने 

४ हम सबको जो उचित था कृपा किया और शिव को रत्ादि और हर 


ट प्रकार का धन द्रव्य दहेज में दिया ओर उदारता का ऐसा हाथ खोला 
5 * फूलों की बर्षा हुई बाजे आदि बजे ओर नाच गानसे संसार में प्रस- 
ड ज्ञता दागई हम सबतो बासस्थान को चले आये ओर ख्लियां शिव 
 १कोघरके भीतर लेजाकर सब रीतें पूरने लगीं ओर उन ख्नियों ने 
` %शिवके साथ नाना प्रकारके हास्य किये और फिर शिव गिरिजा को 
 ५%अन्तःपरमें लेगई ओर चारोंओर से जय २ का शब्द पूर्ण हुआ ओर 


(८ सबने आयु ओर धन की श्रद्ध के निमित्त आशीर्वाद दिये ॥ 
ड ८ SISA SAR SREIRR ARIS SAE SRE SASAKI 
5 £ 


"कि कोई उस समय भिक्षुक ओर मंगन न रहा ओर विनती पढीगई | 
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पूवाद. ` 5) दा 


ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! सब रीतों के प्रनेके उपरान्त स्त्रियां 

शिव ओर गिरिजा को अन्तःपुर में लेगई ओर उत्तम शय्यापर अच्छे 
€ नजर से सब ख्लियां देखने लगीं उस समय शिव ओर गिरिजा का 
ह स्वरूप जो कपड़ों और भ्रषणोंसे सजाथा वह वर्णन नहीं होसक्गा 
') और सब देवपलियां शिवके निकट गई जिनमें सावित्री हमारी खरी 
९) योर जाह्नवी सती लक्ष्मी सरस्वती कुम्भजकी खरी अहल्या गोतम की 
खरी तुलसी स्वाहा रोहिणी शतरूपा संज्ञावत्ते अदिति और सोलहों 
% संसार की माता जो अपनी कृपा से संसार के दुःख का नाश कर 
( देती हें इसी प्रकार देवताओं की पुत्रियां इन सबने आकर चारों ओर 
; से शिव को घेर लिया पहिले सरस्वती ने कहा कि हे देवताओं के 
hk देवता ! तुमने प्राण के समान स्री पाई अपनी प्यारी के सुखको देखो 


6 अच्छे बिछोने बिद्ाकर दोनों को बेठाला ओर तिरदी दृष्टि ओर बांकी ल्‍ 
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') प्यारी को छातीसे लगा लो जिसके विना तुम्हारा जीवन दुःखः 
% दायक था अब उसके साथ भलीमांति विहार करो सावित्री ने फिर 
कहा कि तुम भोजन करके अपनी प्यारी को भोजन कराकर पान 


खिलाओ ओर अपनी खनी को पाकर प्रसन्न रहो तुम तो बड़े कामी हो 


लाकर अपने हाथ से अपनी प्यारी के बालों को सुधारा करो इसमें 
बड़ा आनन्द मिलता है अदिति ने कहा कि हे कामके मद भरेहये 


SN 


%) स्रियो को इससे अधिक आनन्द नहीं हे ओर आतिप्रीति से उनके 
OTN IER [a Cs द्रों ~ 
i दर करो शची बोली हे शिवजी ! सवे सुन्दरों के राजा कामदेव 


_ उनप्ठवां अध्याय ॥ 


2 लक्ष्मी ने कहा कि हे देवताओं के देवता ! सब लजा दूर करके अपनी 


6 शिव ! गिरिजा को आनन्द से स्क्खो ओर बहुत प्यार करो क्योंकि 


3 
| 
Mea; 
; RP 
£4 


जाहूवी बोली कि हे कामी महापराक्रमी ! बाजार से अच्छी कंघी ९ 


के भरे इये जिसके लिये उसके शरीर को लिये चारों ओर संसार मे$ LR 
८%९%में८% नें: १ ८१८८१ ८गेंट %में८ IRIE 
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फिरे हो ओर लजा दूर करके भस्म को शरीर में लगाये घूमतेरहे अब 
5 इससे अधिक तुमको कोन सिद्धि प्राप्त होगी अब गिरिजा से भली 
% भांति विहार करो लोपामुद्रा ने कहा कि अच्छे २ भोजन खाकर उत्त- 

मोत्तम अन्तःपुर में पान चाब २ कर सोनेकी अच्छी रीति अङ्गीकार 
+ करो यह बात ख्रियां को अति प्रसन्नता देनेवाली हे हमने तुमको 
# गिरिजा से मिलादिया चाहे यह बात मना मानती न थी अब भेली 
% भांति भेटे कीजिये अहल्या बोली कि तुमने बुढापा छोड़ किशोर 
# अवस्था को धारण किया ओर खरी के निमित्त बहुत उपाय किये 
४ तुमने बहुत युक्गियां करके जाया पाई तुमको शुभ हो ठुलसी बोली 
{ कि हां तुमने तो स्री को छोड़ कर कामदेव को भस्म करदिया था 

आर बड़े संसार के त्यागी ओर कामरहित बनगये थे फिर तुमने क्यों 


र 
6 अरुन्वती को सिखाकर भेजा स्वाहा ने कहा वाह वाह स्री के वचन 


¢ CE 7 पक. 


सुनकर लजित मत होना जो वह कोई ब्ठाई सेन लाड़ दुलार की 
बातें कहे तो उसको बुरा न जानना क्योंकि यही रीति हे रोहिणी 
बोली तुम तो कामशाख्र के बहुत ज्ञाता हो अपनी स्त्री के समीप 
रहकर अपना काम करो ओर ख्लियों के कामरूपी समुद्र में पेरकर पार 
हो ओर वसुन्धराने कहा कि तुम सब जानते हो खरी के मनोरथ को 
समझकर उसकी इच्छा पूरी करो कि भेंट्से वियोग का दुप्ख दूर हो 
6 जावे शतरूपा बोली कि भ्रूखा खाने के विना तृप्त नहीं. होता यह 
छिपी हुई बात जानकर प्यारी के साथ भोग करो शब्जाने कहा कि 
अव गिरिजा को शिव के साथ भेज दो जहां अच्छा मन्दिर पुष्पोंसे 


। सजा न ओर वहां रत्नों का दीपक जलता हो इतना कह ब्रह्माजी 


कि हे नारद! शिव ऐसी २ हास्य की बातें सुनकर अतिलजित 
प्रोर कहा कि हम ठम सब ख्नियां के हाथ जोड़ते हें और विनय 


ॐ करते हैं के हमारे समीप ऐसी वाते मत कहा तुमता ससार का माता 
CSD Do Ti ५७१९ eT ०० 
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हो हम तुम्हारे पुत्र के तुल्य हैं ऐसी लाघवता तुमको उचित नहीं 
यह वचन सुनकर सब ख्रियां लित होगई ओर चित्र समान चुप 
% होकर रहगई उस समय शिव को प्रसन्न पाकर रति बोली कि हे 
शिवजी ! तुमने तो अपनी स्री को पाया ओर प्रसन्न हुये पर तुमने 
{ मेरे पति को वृथा ही जलादिया अब आशा रखती हूं कि मेरे पति 


{ को ।जिलादीजिये इस समय सवसंसार में मेरे विना सबको आनन्द 
है यह कह रति रोनेलगी जिससे सबको बड़ा दुःख हुआ ओर रति ने 


९ 


» जो अपने पति की जलीहुई भस्म बांधे थी उसको खोलकर शिवजी 
४ के आगे खड़ी होगई रति का रोना सुनकर सब ख्ियां रोनेलगीं 
४ शिव ने रति का रोना और देवपत्रियों का शब्द सुनकर एकबेर 
असत दृष्टि से देख दिया कि तुरन्त कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न 
होगया रति अतिप्रसन्न हुई ओर कामदेव शिवजी की स्तुति करने 
४ लगा शिवजी ने कहा कि तुम कुंड शोच मतकरो ओर बाहर बरात 
7 भं जाबेठो कामदेव ने निवासस्थान में जाकर हमको ओर विष्णुजी 
') को प्रणाम किया हमने अशीष दी कि तुम शिव और गिरिजा के 
प्यारे हो अब तमको कोई भय नहीं तथाच कामदेव स्थित हुआ 
5 ओर शिवजीने गिरिता को अपने वामभाग में बेठाकर भोजन 
७ कराया ओर आप भी भोजन किया ओर फिर खरियां अतिप्रसन्नता से 
- शिवजी और गिरिजा को झुख्य अन्तःएर में लेगई जो नाना प्रकार % 
( के विचित्रवस्तु ओर रत्रादि से भ्रपित था ओर उसको अपने हाथ से ¢ 
॥ विश्वकर्मा ने बनाया था दोनोंने एकही जड़ाऊ सेजपर बैठकर पान है. 
खाया ओर शिवजी इधर उधर मन्दिर को देखनेलगे देखा कि वहां 
५ स्वर्णं का दीपदान ओर सोने - के कलश उत्तमोत्तम सोने के शीशे 
ठोर २ पर स्क्लेये ओर चारोंओर मोतियों की झालरें लगी हुई थीं रे 


अर चन्दन कस्तूरी अगरआदि से मन्दिर स॒गन्धित होरहा था भोर ह 
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गोपियों का होरहा था उनके चित्र लिखे थे ओर कहीं पर रू 
बना हुआ था जहां बुढ़ापे और मोत का भय नहीं ऐसी २ चीजें देख 
कर शिव अतिप्रसन्न हुये वहां पर शिव ओर गिरिजा ने नाना प्रकार 
के बिहार किये जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से बाजे वाजनेलगे 
ओर देवता ओर सुनिआदि पूर्ववत्‌ जयकार आनन्द करनेलगे 
विष्णु जीने धमराज से कहा कि तुम जाकर उपायसे शिवजीको निद्रा 

से जगाकर उठावो धमराज न॑ जाकर केहा कि महाराज कृपा करके 
उठिये ओर बासस्थान में चलकर सबको आनन्द दीजिये शिवजी 
ने धर्मराज की यह बात सुनकर हँसे ओर कहा तुम चलो और फिर 
बिडोनेपर से उठकर लजा से शिर नवाये चलनेकी इच्छा की आर 
बड़ोंकी आज्ञा पाकर अपने बासस्थान में मन में हँसते हुये चले ॥ 

साठवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी ब.ले [के हे नारद ! जब ।शवनवासस्थान में गये तब 

हमने सब देवताआदि को डलालिया और सबने मिलकर शिव को 
प्रणाम किया ओर फिर विष्णु ओर हमने उच्चस्वर से कहा कि है 
नारद ओर सप्तऋषियों ! तुमने बड़ी कृपा की केवल तुम्हारी कृपा से 
बिवाह हुआ जिससे आज के दिन कितना आनन्द फैल रहा है 
फिर विष्ण ओर हमने बहुतसा दान दिया ओर हिमाचल से बिदा 
मांगी हिमाचल बहुतलोगों समेत आकर विनय करने लगा कि हे 
ल्‍ देवतो ! हमको मत छोड़ो यद्यपि मुफसे आपलोगों की कुछ सेवा 
 2न बनपड़ी सेवा तो कया में तो आपके चरणभी न धोसका में अति- 
$ लजित हूं और केवल भूठानाम ज्यवनार का करके दथा ही ग 
_... “आहार विहार का विभ्नकती हुआ और केवल छिउल के पत्ते आप 


विष्णुलोक ब्रह्मलोक इन्दलोक ओर गोलोक कि जिसमें रासमरडल ' 


७ लोगों के आगे रखकर आपका समय द्रथा गँवाया यहां तक कि २ 


! 
४ | 
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पुष्प भी आपलोगों की भेंट न करसका में अतिलजित हूं आशा 
रखता हूं कि आप मेरी छुटाई का विचार न रखकर फिर मेरे शह को 
पवित्र कीजिये इसके उपरान्त हमं ओर विष्णुजी ओर सब देवताओं 
ने कहा कि तुमको धन्य हे हमने ऐसा आनन्द कहीं नहीं उठाया 
इस प्रकार का मनहरण ठोर ओर भोजन नहीं मिला तुम कव्पवृक्ष 
हो ऋद्धि सिद्धि तुम्हारी चेरी हैं तुम्हारे घर जगदम्बा उपजीं तुम्हारे 
समान संसार में ओर कोन हे तुम धन्य हो ओर तुम्हारी सभा ओर 
नगर धन्य हे जहां शिवजी आकर सुशोभित हुये इसी प्रकार दोनों 
ओर से बड़े नम्रता के वचन प्रकट हुये फिर हिमाचल बरात को अः 

पने घर भोजन कराने को लेगये और बरात को भोजन कराने लगे 

३ ख्रियां गालियां गानेलगीं जिनका आशय यह था कि हे शिवजी 
यद्यपि तुम अपनी सम्पूणं सामग्री अशुभ रखते हो पर अपने भङ्गों 
को सब कुळ देते हो शिव ने यह वचन सुन वरदान दिया कि जो 
इसको पढ़ेगा वह सवेदा प्रसन्न रहेगा ॥ 

इकसठवां अध्याय ॥ 

बाजी बोले कि हे नारद ! इस प्रकार तीन दिनतक हिमाचल 

% ने विनती करके बरात को जाने न दिया चोथे दिन हमने पश्चिम 

खसे शिव गिरिजा को बिठलाकर होम कराया ओर लखौर से दूर 


[9 


चोभी ज्ञवे ओर गोलीआदि की जो रीतें शेष थीं वह सब पूरीगई 
फिर अभिषेक कियागया ओर सब ने अशीशें दीं फिर सब बरात को 
[जन दियागया ओर निवासस्थान में आकर रातभर सब देवता 
आदि ने हिमाचल की स्तुति में भोर करदिया जब प्रभात को हिमाः 
चल से बिदामांगी तो हिमाचल अतिविनयपूर्वेक आज्ञा न देकर कई 
oe बरात को ठहराये रहे ओर हिमाचल के शील और प्रीति की 


घिकता से किसीको यह इच्छा न हुई कि ऐसी गति भत 00. छोड़ देंसो $ . ठ 


Ls Bin eS 
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[ 5 कहा कि शिव बिदा होनेवाले हें यह सन सबके चेत जाते रहे ओर 
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` «गिरिजा के गुणों का वर्णन होनेलगा॥ 
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% ३०६ शिवपुराणभाषा | 
सबने वहांके रहने को ओर संगति को उत्तम जाना ओर जब ऋुब ‡ 
दिनों पीडे बिदा होने का वचन मुख पर लाये तो हिमाचल अपने ; 


को वियोग के दुःख को उठानेवाला न समझकर छुप होरहे देवताओं 
6 ने बहुत समझा कर हिमाचल की बहुत स्तुति की ओर कहा कि 
शिव परब्रह्म जिनके हम सेवक हैं तुम्हारे घर आये तुमसे अधिक संसार 
में कोन भाग्यवान्‌ हे यह कह सब देवता ओर शुनि आदि दुःख की 
अधिकतासे लोट आये ओर कुळ कोई किसी से न कहसका निदान 
निरुपाय होकर हिमाचल ने लजा से एक सभा इकट्ठी कर सब से 


सब मुरमागये पर हिमाचल ने शुरु की आज्ञा से सर्वेप्रकार की सा- 
म्री विद्यमानकर बरात को घर के अन्दर बुला लिया सो बरात के 
लोग आये और हमने शिव शिरिजा को बीच में बेठा दिया ओर हँ | 
गोरी गणपति की पूजा कराकर सब काम जो करने के योग्य थे पूरे । 
६ करा दिये ओर हिमाचल ने दहेज में पकवान, फल, हाथी, घोड़े, # . 
ठस्य लोंड़ी, चाकर, गोझादि इतना दिया जिसकी संख्या नहीं हो | 
४ सक्की इसके उपरान्त हिमाचल ने मेना और सब परिवार समेत खड़े $ 
होकर हाथ जोड़ विनय की कि हमारे बड़े भाग्य से गिरिजा ऐसी % 
पुत्री हमारे घर उपजी जिससे हमारा कुलभर पवित्र होगया मुकको 
+ आशा है कि जो ढिठाई या अपराध मुझसे हुआ हो वह आपलोग ठ 
क्षमा करें यह सुनकर सब देवता बोल उठे कि हे हिमाचल ! तुम ह | 
मक्त होगये क्योंकि शिवजी ने तुमपर दया की हे और क्योंकि तुमने 
) गिरिजा को शिवजी के साथ बिवाह दिया यह हमपर बड़ी कृपा हुई 


~ 
* 
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बतदठवा अध्याय॥ 


CNN DL ON 


ह्माजी बोले कि हे नारद ! फिर हिमाचल ओर मेना समेत सर्व 


वार २ शिवजी की स्तुति करनेलगा फिर सब वरात बासस्था 

इ आर फिर हम सव बिदा होने के लिये हिमाचल के द्वारप 
आर शिवजी हिमाचल के घरके भीतर गये जहां सब ख्रिय 
। होकर शिव को बिदा करनेलगां शिवजीने कहा कि बरात सब 
हागइई एुमेमी आज्ञा दो [के बिदा होजाऊ यह सन मेना ने बड़े 
साथ शिवजी को गिरिजा सोंपी ओर कहा कि यह गिरिजा 
के प्राणसे भी आपिकप्रिय हे ओर अभी इसकी छोटी अवस्था हे 


रे आते कोमलाङ्गी इसका संसार को राति अबतक मालम नहीं 


9) 
% 
5 
आर बहुतसावा ह आप इसका प्रात आर कृपा स रख आर इसके % 
| 


li | 
4 


ग्‌ 
क्‌ 
द्‌ 


oY 


ॐ 37 49 
रन 


५ 


DS SRD पक के CHAE NE A Ne २८% ५६०७ २४६१ 
Ds | 


हु अपराध क्षमा करना में तुम्हारे निद्यावर होती हूं इसको अपनी लोंडी 
१ के समान प्रसन्न रखना यह कह शिवजी के चरण पकड़ मोहित होगई 
शिवजी बोले कि तुम ओर हिमाचल थन्य हो जिनकी संसार में सब 
५) स्तुति करते हैं तुम अपने कुल परिवार समेत सक्षि पावोगे देखो हमको 
भक्कजन वेर मय प्रीति भक्ति और सम्बन्ध हर प्रकार से पाते हैं यह 
९३ कह ओर मेना सें बिदा हो शिवजी हिमाचल के समीप आये ओर 
( हाथ जोड़ खड़े हो बिदामांगी हिमाचल आति प्रेम ओर भक्ति से अश्र- 
पात कर कहनेलगे कि हमारे अपराध क्षमा करना ओर मझे अपना 
चेरा समझ सब दुःख दूर करना यह कह शिवजी को बिदा किया 
आर बरात बड़ी ध्रमधाम से चली ओर सवग्रकार के बाजे बजने लगे॥ 
| [तरसठवा अध्याय ॥ 


्रह्माजी बोले हे नारद ! शिवजी तो इस तरह बिदा होकर नगर ? 
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के बाहर स्थित हुये और सानेयों ने हिमाचल से कहा कि अब गिरिजा ॐ i 
ॐ को भी बिदा कीजिये जब यह सन्देशा भीतर मेना के पास भेजातो $: | 
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» मेना प्रीतिसागर में डूबगई ओर नगर भर की स्त्रियों को बुलाया सो % - 
% वह सब सज सजाकर गिरिजा को बिदा करने आई मेनाने गिरिजा 3 
को स्नान कराय विचित्र वस्राश्रपणों से अलंकृत किया ओर सब ख्रियां 3 
@ गिरिजा के भाग्य का बसान करने लगीं ओर फिर ब्राह्मणों की ख्लियों 
, ने गिरिजा को पातित्रतथर्म की शिक्षा की ओर कहा हे गिरिजे ! 
अपने पति की सेवा लोक में आतिआनन्द देनेवाली हे सो तुम रात 
दिन सेवा में लगी रहना इसके समान कोई तप स्री के लिये दूसरा % 
9 नह हे यद्यपि माता पिता अपनी संतान के बड़े हितेपी हें पर वे 
अपनी संतान को सुक्षि नहीं देसक्के संसार में चार वस्तु आतिसुखदायक 


NS MN 


% हैं पहिले प्रियतम दूसरे धर्म तीसरे ख्री चोथे सन्तोष पर इन चारों की % 


KCN 


SGX 


kA 


% परोक्षा आपात्तकाल मं हासक्षा ह वद कहत ह कि अपना पात चाह % 
i 6 मूल व रोगी व दी लैंगड़ा काना दया न रखनेवाला व्यभिचारी 
!.. त_ छली घत कठोर वा नम्र अथवा उसमें किसी प्रकार का दोष हो पर तो 


भी खी को उचित है कि उसको शिवजी ओर विष्णुजी के समान 


NS 


समभे यह ख्लियों के लिये सक्ति का बड़ा दारा हे जो ख्रियां अपने पति 
की प्रतिष्ठा नहीं करतीं वे निस्सन्देह सीधी नरक में जाती हें ओर २ 
उनको कोई भी करोड़ों करयतक नरक से नहीं निकालसक्का इसलिये 3 | 
४ स्रीको सबुछोड़ केवल अपने पति की सेवा करनी उचित है स्री को % 
उचित हे कि मन कम वचन इन तीनों से अपने पतिकी सेवा करे उसके 


AN 20000 0०७६ जो SNS 


| ; लिये यही बड़ा धम, तप, त्रत, योग, जपांदि हे ओर वेदों में लिखा हे 


ON 


ह कि चास्रकार की पतिव्रता ख्रियां होती हैं पहिली उत्तमा वह हे जो | 
2 स्वप्रमें भी दूसरे पुरुषका मन में विचार न लावे दूसरी मध्यमा जो दूसरे 
! पुरुष को अपने पुत्र.व पिता व भाइ के समान समझे तीसरी निकृष्ठा 
. मजो अपने धर्म का विचार करके दूसरे पुरुष की संगति से बची रहे 
 (@ चोथी अतिञ्रधमा जो अपने पति व कुलके भय से दूसरे की संगतिसे ` 


kk RR, 6 
पूवाद । EE 

वचजावे ओर समय का भय न करना यह भी चोथे प्रकार की स्री में 
४ 


नागयाहे पतिब्रता स्रियों की बड़ी प्रतिष्ठा हें ओर जो ख्री अपने 
पति को छोड़ यारों के साथ भोग करें वह असंख्य कल्प पर्यन्त 
रोरव नरक में वास पाती हें वह पुंश्चली ख्नियां केवल एक क्षणभर के 


आनन्द के निमित्त बहुत युगोंतक नरक दुःख उठा पढिताती हें ्रीसे 
चाहे करोड़ों पाप हुयेहों पर वह केवल अपने पतित्रतधमे से परमपद ह 
2 पाती हें और शिवजी जितना छ्लियों पर करपा करते रहे हें उतना दूसरों } 
१) पर नहीं ओर यह भी प्रकट हो कि ओर सब धर्म प्रयास विना प्राप्त 
% नहीं होते पर ल्लियों का धर्म केवल परिश्रम रहित हे क्योंकि वह अपने 
पति की सेवासे मोक्ष प्राप्त करती हें जो ख्रियां अपने पति के विरुद्ध 
होती हैं वे निस्सन्देह नारकी हें उनकी पहिचान यह हे कि वह दूसरा 
जन्म धारणकर युवावस्था मेही विधवा होजाती हें या पतिसहित भी 
हें पर उसी प्रकार के पापों को भोगती हें यद्यपि त्री की जाति भ्रष्ट है 


La 


है पर जो खिया अपने पाते को सेवा करती हें वे पवित्र हें # 


[a 


वेद भी पतित्रता स्त्रियों की बड़ाई करते हें उसकी समानता संसार % 


+ OOO 


में किसीको प्राप्त नहीं है स्री को उचित है कि पहिले अपने पति को 


अर 


भोजन कराकर पीछे आप खावे ओर पति के सुलाने के पीछे आप $ 


a 


देरतक खड़ी न (रहे ओर अपने पति के सब धन द्रव्य की रक्षा करे % | 
{न कोई वस्तु अपने पति को आज्ञा विना अपने आप न दे ओर २ 


न आप पति का जूठाखावे ओर कोई भी ब्रत पति की आज्ञा बिना % | 
८५4 ९:९७) ३५८: IRANI SRS SRSA Se 


Eo 
42. 7 300०, रु 


ठ न ने Ti 
~ 3 SF, 
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न रखे ओर किसी नाच गाने की सभा को न देखे ओर ऋतु के 
 ›' »दिनोंमें अपना मुख तीन दिनतक पति को न दिखावे ओर जब 


; 
~ NN _ ~ C _ 4) 

तक स्नानकर पवित्र न होजावे तब तक कोई बात अपने पति को 3 
7 न सुनावे ओर स्नानकर पवित्र हो या तो अपने पति के कमलघ्ुख क 
को या जो पति न होबे तो पति का स्मरणकर सूर्य देखे इससे पति 
hd 

% अपने सुख से पति के निन्दा की बात न निकाले और एकान्त में न 
रहे और दूसरे के घर जाकर नङ्गी न होवे ओर न दिठाई करे जहां ; 
जहां अपने पति की प्रस बता और इच्छा देखे वहां अधिक आपभी % 
(= प्रीति वदावे और अपने पति को किसी में न छोड़े आपत्तिकाल में 
५१ 


( भी पति को एकसाही ,देखे जो घर में कोई वस्तु कम होजावे तो १ 
अपने पति से न कहे पर ऐसी युक्ति करें जिससे उसका पति जान 
[Le 2 (5 > [a 


[a 


तीर्थयात्रा की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर जल पी- , 
के क्योंकि उसके लिये उत्तका पतिं विष्णुजी महादेवजी से भी} 


७ अपने पति की आयु को न्यून करती है ओर आप नरक में जाती है % 
और जो खरी अपने पति को क्रोधित होकर उत्तर देती है वह स्वारिन ४ 


स्री की बात करे और झूठ और बुरे बचन सुख से न निकाले ह 
बखेड़े को तो अपने सामने आने न दे जो किसी समय 
रपीट करे तो खरी को क्रोध न करना चाहिये और न % 


(८ काजल लगाये रहे ओर बुरी छ्लियां से प्रीति ओर संगति न स्कखे ४ 


जावे ऐसी रीति पकड़े जिससे पति को परिश्रम न पड़े यदि किसी ः 
“श्रेष्ठ हे जो ख्री अपने पति की इच्छा विना त्रतांरे करती है वह $ . 


वन में रहती है ख्री को उचित है कि ऊंची जगह न बेंठे ओर 8 F 
ह 


RS 


( 


में पति के मारेजाने का उद्योग | 
थाली न पति 


||| 


22900 7 


/ ७५ तय जे न Ad TR NY 


5 


५ 
डर 


2 छछ | | मर हि हे पे र ह 5 ebangotr 


3) 


5८% 3४ Ne Ne Ne es Ae Ne Me A A Ne Ne A I 
पवाद्ध । ३११ 


८. 


न 


[a 


स्री अपने स्वामी की दृष्टि बचाकर दूसरे मनुष्य पर काम की हृष्टि 
डाले वह कानी व कुरूपिणी आदि का जन्म धारती हे जो श्री अपने 
भता को वाहरसे आतेदेख आगेलेव ओर नाना प्रकार की सेवा करे 
ओर अच्छे २ मीठे वचनों से प्रसन्न करे उसको हर जन्ममें बहुतही 
आनन्द मिलता हे मानों उस खरी ने संसारभर को अपने ऊपर प्रसन्न 
करलिया देखो कुम्भज ब्राह्मण की छी अनसूया ने इस धम से कितना 
आनन्द उठाया और वराह शुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे % 
एक बाझण को जिलाया और एक कथा पतिब्रता धमे की शनि 2 
कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे एक बगली ने उनके शिरपर % 
बिष्ठा करदी जब तपस्वी ने उपर देख दिया उसी समय बगली जल- 
कर भस्म होगई तपस्वी ने जाना कि हमारा तप पूर्ण होगया इसी 
ठै बिचार से तप को छोड़ चलते [फिरते एक पतिब्रता स्री के दारपर 
१ आये उसने तपस्वी की बड़ी सेवा की और द्वारपर तपस्वी को ठहरा 
कर आप घर में दान के सिये बस्तु लेनेगई संयोग से उसके पति ने 
४ घरमें किसी काम को कहा वह उसी कार्य में लगगई और वह बात 
स्मरण से जातीरही जब वह पति की सेवा करच॒की तो दान लेकर » 
( दारपर आइ उसको देख तपस्वी ने क्रोधित होकर शाप देने की इच्छा 
की स्री ने कहा कि मुझको भय नहीं हे क्या में बगली हूं इतनाक्रोष % 
क्यों करते हो इतना सुन तपस्वी का अहंकार टूटा ओर बारम्बार 


MS स 


% प्रशंसाकर इस बातको निश्चय जाना [के पतिब्रताधम सब धमों से 

% बड़ा है इस लिये हे गिरिजे ! तुम इस बातपर भली भांति निश्चय 

करो कि संसार में पति से बड़ा खरी के लिये कोई देवता नहीं हे॥ 
-चोसलवा अध्यायं ॥ 

हि 


झाजी बोले कि हे नारद ! मैनाने बहुतसी बातें इसी प्रकार ड fe त 


ठाइ़ आप अकल ।मष्टान्न भाजन कर वह मंदकरनी हाता ह आर जो 2) | 
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% की गिरिजा को सुनाकर फिर उसके बिदा करने की इच्छा की ओर 
- & गिरिजा के वियोग का दुःख स्मरणकर अतिदुःखी हुई और गिरिजा 

६ को बार बार लिपटाकर फिर छोड़ दे ओर फिर लिपट ले इसी प्रकार 
# शिवजी की सेवा के लिये वारम्वार कहती हुई धाय धाय रोने लगी 
+ योर कहा कि दसरे के फन्दे में पड़कर कुछ आनन्द नहीं मिलता 
2 ओर गिरिजा भी प्रीति से चरणों पर गिरपड़ी और म्रूच्छित होगई 
मनाने उसे अपनी छाती से लिपटालिया फिर गिरिजा की सखियां 
९) गिरिजा को मेनासे छुड़ाकर लेचलीं ओर इसी प्रकार गिरिजा हर 
5 एकसे बिदा होकर आप रोती ओर दूसरों को रुलाती चली यद्यपि 
# सब स्री पुरुष प्रेम के वश में थे पर गिरिजा की सखियों को बहत 


गा ही दुःख था उस समय मानों वियोग रूपही धारकर हिमाचल पर्वत 
| # पर स्थित हुआ ऐसी ऐसी बातें कहकर गिरिजा रोतीथी कि जिसको 
; + सुनकर बड़े पेयेवान्‌ अधीर होते थे यहांतक कि पशु पक्षी भी रोने 
f / लगे ओर हिमाचलकोभी बड़ा दुःख हुआ यद्यापि बहुत गम्भीरता 
| की पर सह न सके वह भी धाय २ रोनेलगे और कोई पणिडत 
he % जानी शेष न रहा जिसको उस समय [शेवाय रोने पीटने के कुछ 
ट ४ ज्ञान रहा हो तब ब्राह्मणोंने हिमाचल और उसके मित्रों से कहा 


7 कर गिरिजा को पालकी पर सवार कराकर ख्रियों का धर्म सिखाया | 
 हँआओर मेना ओर सब ख्रियां ओर पुरुष एकमति होकर गिरिजा को 
 %याशिष देनेलगे ओर हिमाचल ने वह दासियां जिनको गिरिजा 
चाहती थी वह सब शिवरानी को देडालीं ओर जितने तोता, को- 
) किला, सारिकाआदि मधुराणी के पक्षी गिरिजाके थे सब साथ कर 


( समय मार्गमे शुभ शक्न हये तब बाजा बजनेलगे ओर प्रसन्नता + . 
Re SB ST Le 


` है कि शभ समय जाता हे वेगही बिदा करो हिमाचल ने निरुपाय हो- 3 
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# की सब बातें दिखाई देनेलगीं ओर धन द्रब्य बहुत लुगया गया और 
४ हिमाचल ओर शिवजीकी ओर से जिन २ मनुष्याको उचित था 
(° हाथी घोड़ा आदे धन समेत दियागया हिमाचल ने चलने के समय ह 
है अपने पुत्र समेत बिनती का [के हम कुळ दूरतक आपके साथ चलेंगे 


A 


हँ जब कुछ दूरतक गये तो देवताओंने हिमाचल को बिदा किया हिमा- 
है चल यह कहकर कि सुके तीनों लोक में बड़ाई प्रास इई ओर सब को 
९) प्रणामकर बिदा हुये ओर शिवजी से विनय की कि मुझे आप अपनी 
भक्ति कृपा कोजिये ऑर बड़ी स्तुति की शिवजीने प्रसन्न होकर 

% हिमाचल को बिदा क्रिया ओर हिमाचल के यहां जितने कि बुलाये ४ 
हुये लोग आये थे वह भी बिदा हुये ओर विन्ध्यपवेत ने हिमाचल से & 
कहा कि तुम शिवजी से सम्बन्ध करके हम सब से श्रेष्ठ हुये जब शिब 
केलास में बरात समेत पहुँचे तव हर प्रकार के आनन्द की सामग्री 
इकट्ठी हुई बाजा बजनेलगे ओर शिवजी की आरती उतारीगई ओर # 
') शुभलग्न पाकर शिव गिरिजाने मन्दिर में प्रवेश किया ॥ , 
पसठवा अध्याय ॥ ँ 

: ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! मन्दिर में प्रवेश करने के उपरान्त * 
% सवेख्ियां इकट्टी होकर दोनों शिव गिरिजा की आरती उतारनेलगीं + 


ओर नाच गाना ओर फूलों की वर्षा होनेलगी ओर विष्णु और $ ' 
हम सबने दोनोंका पूजन किया ओर हम सबको ऐसा आनन्द प्रास, ! 


¢ हुआ जेसे गूंगे को वचन ओर दख को धन ओर अन्धे को नेत्र हैं 
ओर योगी को योग ओर रोगी को अमृत प्राप्त होने से बरन इससे # 

कोटि भाग आविक प्रसन्नता हुई ओर हम सब ने अलग २ एक स्तुति % 
पढ़ी जिससे शिव आति प्रसन्न इये ओर सबको उत्तम उत्तम भोजन? 
दिया इसी प्रकार कई दिनतक हम सब केलास पर्वत पर रहे फिर $. 


बिदा होने की आज्ञा मांगकर यह बिनय की कि जो हम सबका % 
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5 मनोरथ है वह आप भले प्रकार जानते हैं सो कमपूर्वेक सब बिदा हुये ल्‍ | 
अर शिवजी ने विष्णु ओर हम से कहा हमको तुमसे आधिक कोई 
छ प्रिय नहीं है तम्हारे कहने से मेंने गिरिजा के साथ विवाह किया 
अब तुम अपने लोकको जाओ तुम्हारे सब काम पूण होंगे तारक 
| देत्य वेगही यमलोक में जावेगा तुम सब देवताओं को निर्भय करदो ह 
० ओर हमारी सेवा में कोई बात न भ्रलियों यह कह शिवजी हँसे और 
|) चप होरहे ओर विष्ण ओर हमभी हँसकर बड़े आनन्द से जय जय 
} शिव शम्भ्र कहते हुये बड़ी स्तुति करके चले बरात के चलेजाने के 
उपरान्त शिवगण उनकी सेवा करनेलगे शिवजी संसार के पिता % 
ओर गिरिजा संसार की माता हें हम उनका शृङ्गार क्या वणनकरें { 
शिवसमान संसारम और कोन सहायकहे उन्होंने परबह्य होकर संसार 
के दुःख दूरकरने को विवाह किया कि यह लीला हमारी संसारी जीव 
कहकर ओर सुनकर मोक्षप्रासकरें यह शिवांगेरिजा का बिवाह अति 
मङ्गलदायक हे जो इसको न सुने वह पशु हे इस संसार में सक्ति 
) मिलनेकी इससे आथिक ओर कोई झुक्कि नहीं कि शिवजी का यश 
* गावे यद्यपि उनका यश अनन्त हे पर जितना सुने उसके लिये ४ 
४ उसकी भलाईको उतनाही बहुत हे जो इस कथा को प्रीतिय॒झ सुनेगा 
" वृह प्रसन्न रहकर शिवजी के समान होजावेगा और जो इस कथाको 
दूसरों को सुनावेगा वह भी आनन्द में रहेगा जो थोड़े में भी थोड़ा 


kS 


f ह | 6 पढ़ा करेगा वह भी धन्यता के योग्य होगा जो चारोंवण इस कथा 
. ० को पढेंगे मङ्कि पावेंगे ओर उनके सवरोग दर होंगे और अन्त में 


| 
फटने 


UN 


| 
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te SCR 


=गरणाधिपतय नमः ॥ , 


FN ५) 
[शिवपुराण भाषा ॥ 


चतुथखण्ड ॥ 
पहिला अध्याय ॥ 

इतना सुन शोनक ने कहा कि हे म्रतजी ! शिवजी का बिवाह 
सुन नारदजी ने ब्रह्मा से फिर क्या पूछा सृतजी बोले कि नारद ने % 
बह्माजी से यह प्रश्‍न किया कि मेंने बहुत कुछ वेदपुराणों में पढ़ा पर 
मेरे मन की तृष्णा न गई में संसार भर में फिरता रहा पर शिव का 
तत्त्वमेद न मिला फिर विष्णुजी के कहनेके अनुसार मेने आपकी 
सेवा में पहुँचकर थोडासा शिवजीका चरित्र सुना तो मन को उत्तम 
रीति से पूण पेय प्राप्त हुआ ओर सको इस बात का पूरा विश्वास 
र रोगया कि शिवजी का चरित्र संसार के लिये बहत ही आनन्द भः 
ङ्गल देनेवाला हे और शिवके तप विना संसार में किसीको कुद्धमी 
सुख नहीं मिलता और न किसीके दुःख ओर रोग नष्ट होते हें सो अब 
मुझे यह इच्छा हे कि आप घुकसे यह वर्णन करें कि जब शिवजो 
गिरिजा के साथ विवाह करके केलास पर्वेतपर सुशोभित हुये तो 
फिर उन्होंने कौनसे भक्कोंके सुखदायक चरित्र किये ओर हिमाचल 
ने बिदा होकर कोन २ काय किये और तारकदेत्य का वध ओर 
कात्तेवीय की उत्पत्ति और त्रिपुर ३ का प्राक्च आदि सब सना 
दीजिये क्योंकि आपसे अधिक तीनों लोक में कोई शेब्र नहीं हे 
अर न आपके बराबर कोई शिवजी के चरित्र का जाननेवाला है 
यह प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी अतिप्रसन्न हये ओर शिवजी क प्रेमानन्द्‌ 
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ओर तुम्हारी बुद्धि धन्य हे मुझको इस बातका अलीभांति विश्वास 
हुआ के तुम्हारे मममें शिव को स्थिति होगई अब सुनो कि जब 
सदाशिव गिरिजा को बिवाहकर घर लाये तब देवताओं का मनोरथ 
समक तारकासुर के वध को इच्छा की अथात्‌ हम बिष्णु और सब 


देवता बिदा होकर अपने घरोंको गये छोर शिवजीकी कपा का भरोसा 


i स्ट्द कू 
र्‌ र्‌ 

रका पर कोइ बात प्रकट न हुई तो एक समय सब दे 

एकस्थान पर इकट्ठे इये ओर सम्मति करके कहनेलगे 

की बात हे कि इतनी देर 

तेज अथात्‌ अग्नि से क़ 

जाकर देखो कि वे कया क हेहें 
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होगया ओर हमारी सधि शिवजी 
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% दवता बदा हाकर कपात 
स्थान में पहुँचे ओर विष्णुजी छर 
ठ केलास पर्वत पर गये जोकि सब ल 
% और जव शिवजी को वृक्ष के 
से पूछा कि महाराज सदाशिवजी 
तो बहुतसंमंय से घरके भीतर गि पास हैं : 
हम क्या जानें कि शिवजी घर के भीतर क्या करते हैं 
विष्णुजी ओर हम ओर देवता आदि संदाशिवजी के द्वारपर गये 
अर बहुत ऊंचे शब्द से पुकारे शिवजी शब्द सन हुरन्त गिरिजा 
को छोड़ बाहर आये जब हमने उनका दशन किया तो स्तुति ड 
लगे उस समय हमको अनन्त प्रेमने घेर लिया यहांतक कि प्रसन्नता 
| से हम सब रोने लगे ओर कहा कि हम सब आपकी शरण में आये 
% हैं आशा रखते हें कि आप इपा करके हमारे दुःख को दूर करें आप ३ . 
को वेद ब्रह्मा सगुण ओर निगुण करके कहते हें आपकी दृपःकयाक्ष 
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ससय देवताओं के 


8] 
ह 
I 
८5] 
iy 0 
| | 0 


व 
2 
| 
| 
ial] 
Cs 
~ 
a 
3 
pe 
j 


ण 


~} 
pa 
a 


र्‌ 
[र दुःखीथे 
| 


5, ~ 
A5) 
Sy 


78 ~ 
4 
4! 


i 8 


ह गणों ने 


rN 


नः 
A 
~ a 


£| 
“$ (2 


रा 


ह्‌ 


४2 
HA $ > Do 


श्र 
(— 


~ 
/3४ 
6 
HY) A ०६५ 02 


; 
हुआ फिर 7 
रे समीप & 
है) 
>) 
2) 
% 
| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


7 00) Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr Igitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri . 


ee 


fn 


| ee ७७१ 


DSN NS RDN HN 
( 


fn 
4 
Sls 


३१७ 3 
[ ० 7 ४: ४ मा 
९ से हमारा कार्य छुवरता हे हम आपकी महिमा कहांतक वर्णन करें ३ 
% आपकी महिमा नारद, शारद, शेप, वेद कहकर थकजाते हैं ओर % 
( अन्तको अपनी मूर्खता बताते हें आपकी कृपा से एक मर मस॒ष्य 
( भी आपके चरित्र ओर महिमा वणन करसङ्गा हे जेसे कि सन्त ओर 
हँ वेद कहतेहें आप भङ्गि और तपके अधीन हैं ओर दया के सश्चद्र व ; 
6 सबसंसार के स्वामी हें आप तो निर्मेण ओर ब्रह्मा विष्णु हर से श्रेष्ठ 
5) हें ओर गणनिधि्ादि ने आपकी सेवा से जो कुळ पाया वह उदय 
से अस्ततक भ्रसि 
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, आए स्वरूप कवलं हम भङ्गा 


पकार के लिये घारण करते हैं ऐसी स्तुति शिव की पढ़कर हम ड 
र विष्ण सब शिव के आगे शिर झकाये खड़ेरहे ॥ | 


44 


३\ | ञ्ज याय \। 
फे हे नारद ! यह देवताओं की बनाई इइ स्तुति 


ब्रह्माजी बोले [ 
न र प्रसन्नता और हय से हसकर कहा कि तुम सब्र 


र| 
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दि [शवरजा न॑ सुन 
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छोड़कर देवताओं का काम पूर, करो शिवजी ने कहा कि अच्छा हः 
मारा वीर्य जाता है जिसको शङ्कि हो बह धारण करले विष्णु ने अग्नि 
से सेनकी और शिवजी ने विष्णुजी की इच्छा जानकर वह वीर्य 
/ पृथ्वीपर डालदिया ओर अग्नि ने देवताओं की आज्ञा पाकर तुरन्त ४ 
4 उसको धारण करलिया अग्नि कपोत का शरीर धारणकर अपनी 
» चोच से वीयकी निगल गया ओर अपने घर की ओर उड़ गया हे 


नारद ! शिवजी को माया धन्य हे कि जिसके वश में संसार भर है 
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जिसकाये के निमित्त आये हो वह विस्तार से वर्णन करो यह सुन 3). 
देवताओं ने हाथ जोड़ विनय की कि अपना सब. विहारानन्द 
म्‌ @ 
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जब शिवजी के लोटजाने में विसम्म हुआ तो गिरिजा चिन्तित होकर ' पु ५ 
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९) जहां सव देवता शिवजी के पास खड़े थे आई और इतना क्रोध प्र 


5 कृट किया कि सब देवता भयभीत इये ओर गिरिजा ने होंठ चाब ; 
४8 कहा कि हे देवताओ ! तम सब अपने मतलब के यार हो बिन प्रयो क्‍ 


( जन हुम किसी के मित्र नहीं तुमने अपने प्रयोजन के लिये एुझको 
6 बाफ करदिया मुकको ओर शिवजी को अपने पास बेठालस्कखा 
कदाचित्‌ समे अप्रसन्न करके अपना मनोरथ पूरा हुआ जानते हो तो 
यह बात स्वप्नमें भी न होगी ओर जो कि तम हमारे विहारके विन्नः 
५) कती हुये इससे तुम्हारी सत्र श्रियां बाँ होंगी यह देवताको शाप 


0 {bo iY be) NIV 


देकर अग्निसे कहा कि हे भाग्यहीन वह्नि! तू इतना दुष्ट हे कि तूने 
भक्ष्यामक्ष्य का झुड वचार न किया अब तुम सब चाज खाया करे 
क्याक तुमने शिवजा का वाय खालया ह एमका बहुत दुख [सः 


by Yetta १५ Pe A 


लेगा तूने शिवजी को नहीं जाना जब यह शाप गिरिजा ने आगन 
को दिया तब सब देवता आदि दुःखी हुये झर शिव और पावती 
अन्तःपुर में गये ओर सब देवताआदि गभ घारणकिया सो सब 

पने उद्र को गभ से पूरित देख बहुतही सजित आर इःली हुये नि" 
Mes दान सब देवता मिलकर शिवजी की शरण में गये ओर शिवजी की 

; स्तुति करने लगे कि हे देवताओंके देवता दीनजनों के रक्षक ! हमार % 
॥ (ऊ्परङ्गपा करो त॒म्हीं तीनों देवता त्रिनेत्र तीनों भवन के रखनेवाले 
तीनों वेद हो अब हमको सुक्क करो तुम त्रिमूति तीनोंपद तीनों घाम 
. 7 तीनों अग्नि तीनों गुण ओर त्रिशूल धारण करनेवाले हो इसी 
* बहुतसी स्तुति सुनकर शिवजी प्रकट हुये जिनको देखकर देवता ह | 


| 
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| 
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 2अतिपरसन्न हुप और फिर स्तुति करके बोले कि हमारी सहायता करो 
i हमारे दुःख भिटावो-हम आपके सेवक हें हमारे प्राण बचाइये 


fed ड बसे महादुःसा ह हमार हृदय जलजात ह यह एन शवजा हस 
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पड़े और कहा कि हे विष्णो और सब देवताओ ! तुम तुरन्त वीर्य को * 
मुख के मागे से बाहर निकाल दो कि हम प्रसन्न होजावें यह आज्ञा 
पाकर देवताओं ने तुरन्त वीर्य निकाल दिया जिसका वर्ण स्वर्णवत्‌ & 
मानों सोनेका एक पवत आकाशतक होगया और देवता ऐसे दुःख 
से छूटे पर अनल को यह शिव ने आज्ञा न दी ओर उसको छु भी 
ठ आनन्द न हुआ तग अनल बहुत दुः्ली होकर शिवजीकी स्त॒ति 
2) करने लगा,ओर महाइःखी होकर कहनेलगा कि हे देवताओंके देवता! 
ne आपको हमारी सहायता करनी चाहिये अब में क्या करूं मेरे इस 
{ कष्ट को दूर कीजिये और आज्ञा दीजिये कि अब में क्या करूं आपके % 
४5 चरण छोड़ कहां जाऊं अब वह उपाय बताइये जिससे यह मेरा दाह 
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तुमको आनन्द मिले अग्निने पेये धारणकर विनयकी कि आपके 


[a 


दर हो शिवजीने कहा कि हमारे वीयको तुम श्वियों को देदो कि 
f वीर्यं की ज्योति को ख्लियां क्याकर धारण करसकेंगी तब हे नारद ! 
+तु 
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मने शिवजी की आज्ञा से उत्तर दिया कि हे वह्नि ! जो ख्नियां माघ 
मास भें आग तापती हों उनके शरीर में तेज को बांटदो यह सुन 
झग्नि प्रसन्न होकर प्रभात को उठ नदी किनारे आग जलाकर बैठ 
5 गया उस समय बहुतसी ख्ियां स्नान करनेंको उस स्थान पर आई 
४ क्योकि शरदी ने उनको बहुत दुःख दिया और जलती हुई आग 
' देखकर उनको आग तापने की इच्छा उपजी पर अरुन्वती ने समझ ७ 
५ कर औरतों को आग तापनेसे निव किया सो अरुन्धती ने बहुतही है 
हू मनाकिया पर किसीने न माना और आगके पास बेठकर तापने # 
लगीं तब वह वीर्य धीरे २ निकलकर रोम के मागेसे ख्नियों के शरीर # 
४ में प्रवेश करनेलगा जिससे अग्नि का बोझ हलका हुआ और वह 
% अतिप्रसन्न होकर दाह को दूर हुआ देख मग्न होगया और वह ख्नियां ' 


४ तुरन्त गभवती हुई और दुःखी होकर अपने घरों को गईं बहां* ३ 
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ऋषीशवरों ने यह दशा देखकर इतना क्रोध बढ़ाया कि वे ख्लियां प-% 
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्षियों के समान उड़नेलगीं ओर अपनी यह अवस्था देख अति दुःखी त 
हा हमागार का पठ सं बॉय की डांड दया उसका तज र्त्‌ 


झलकने लगा ओर फिर उठाकर गङ्गानदी में डालदिया जब वह वीय | 
i देवनदी में पड़ा तो नदी कापकर बहनेसे थमगई आर शिवर्जी ९ 


RI 
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वीरयेको न सहकर दुखी हो बड़ा नाद करनेलगी ओर उस वीर्य को ह 
अपनी लहरके अन्दर लाकर किनरे फॅकदिया उस जगह पर सरपत | 
के बोक पड़ेइये थे वहीं बीय जाकर सकगया और लड़केके स्वरूप ? 
से प्रकट हुआ तब आकाश से जय २ शब्द इआ उस लड़के का % 
अतिसुन्दर स्वरूप सुख नाक ओर हाथ बहुतही छुडोल और जलती % 
इइ अग्नि के समानवण नख अतिरक्क सन्द्रचरण जिसको देखकर ? 
करोड़ों कामदेव लजित होजावें तो उसी समय गिरिजा की दोनों ह, 
छातियों से दुग्ध की धारा बहनिकली जिसको देख शिव और 
गिरिजा अतिग्रसन्न इये गिरिजा ने शिवजी से कहा कि क्यों यह दूध 
हमारी छाती से निकला हे शिवजी ने पुसकराकर कुळ न कहा ॥ 
ङ तीसरा अध्याय्‌॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद | उस समय सब देवता, सिद्ध, सुनि 
श और गण आदि इकट्ठे होकर बड़ा आनन्द मानते हुये फूलों की 
(वषी करते केलासपर पहुंचे अप्सर नाचती किन्नर गाने वजानेमें लगे 
होर गन्बरवोने प्रसन्न होकर धानन्द के वाजे वजादिये इसी प्रका 
` ठ बड़ी घ्रमधाम से उत्सव हुआ और तीनों लोक भें सबको बड़ा झानन 
f हुआ ओर सबके दुःख इकवारगी दूर होगये यह सब प्रकार 
3 220४ दल ख उसलड़क के उत्पन्न हते! चारा आर हुये उसी समय गां 
क ! पुत्र विश्‌ ड़ [मित्र जो प्रसिद्ध बाह्मण हं तुरन्त वहां आये सो उन्होंने 
` $ उस लड़के को स्ठुतिकर आदर किया वह बालक विश्वामित्र की $ | 
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बनाई हुई स्तुति सुन प्रसञ्च हो कहनेलगा कि हमारा संस्कार करो ४ 
यजसे तुम हमारे पुरोहित हुये तुम तीनोंलोकों के मानके योग्य होगे 
, ७ विश्वामित्र ने विनयपूवक झळ शोचकर कहा कि हम ब्राह्मण के घर $ | 
नहीं उपजे जो आपका संस्कार करें में तो गाथिसे जो क्षत्रिय है उ- 
ह पजा हूँ ओर नाग मेश विश्वामित्र हे यह संस्कारादि कार्य करना 
ब्राह्मण का धर्म हे ओर उसीके योग्य है ओर को दुःख होताहे अब 
आप अपना इत्तानत कहिये कि तुम वालकरूप धारण किये इये कोन 
% हो तुम्हारे माता पिता कोन हें वे दोनों तुमको छोड़कर कहां चले गये २ 
5 क्योंकि हम तुमको अकेला देखते हें इम्हारा तेज अछुत हे आप 
% नह्मचारी या थृहर्थ हैं या तीनों देवताओं में से कोई हैं या आपही % 


SS 
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PR 
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(८ बह्मस्वरूप बालरूप से प्रकट हुये हैं हमने ऐसा बालक आजतक नहीं & 
ट देखा तुम तो उपजतेही बातें करके आनन्द देतेहो ओर अपने सं- 
ह स्कार के लिये घुमे आज्ञा देतेहो स 


ह यह शुन लड़केने हसकर क कि हे विश्वामित्र ! हम अपना चस्ति 
५) तुमसे कहते हैं पर उसको झभी दिपारखना और पूछने पर भी किसी 
से न कहना हम गिरिजा और शिव के पुत्र हें ओर दैत्यों को मार 
% कर तीनों लोके को आनन्द देनेवाले हैं फिर अपना प्रताप विस्तार 
से कह सुनाया और कहा कि हे विश्वामित्र ! तुम बह्पि होकर सब & | 
ह ब्राह्मणों से प्रतिछा पावोगे यहाँ तक कि बझा के पुत्र वशिष्ठभी दमको 6 


TON 


ब्रह › कहेंगे यह हमारा वर हे और अब तम शिव ओर गिरिजा है 
गल्ली 


पर कृपा करके सच २ कह दो 


€ [के 


शिवजी के पत्र ने प्रसन्न होकर विश्वामित्र को वरदान देकर अपना ३ 


(५ 
; 
। मतकरो विश्वामित्र ने तुरन्त आज्ञा मानकर संस्कार किया तब. 
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% 
और विश्वामित्र ने जो बातें कहीं उनका उत्तर ठीक २ उस बालक ‡ 
से पाया और उस बालक ने अपनी सब कथा अनलसे वर्णन की $ 
ओर आग्नि ओर विश्वामित्र उस लड़के मं पूर्णबल ओर प्रताप देख % 
कर बहुत प्रसन्न इये ऑर आंग्न ने अपना लड़का समझकर उसको 6, 

पनी गोद में उठाकर छाती से लिपयालिया ओर सुख जमा ओर 
अतिम्रीति से उस लड़के को अपना पुत्र माना ओर आतिभ्रसन्न होकर 
बहुतसे अपने शख कृपा किये और शिवजीका पूणतेज उस बालक में 2 


Wo) 


LON 


~ 


~ 


ने अं 


अब आप दोनों जावें क्योंकि अभी हमको बहुत से चरित्र करने हैं » 
यह कह दोनों को बिदाकर आप अनलकी दीहुई - शक्ति हाथ में ले 
. @ खेत शिरिर चढ़गये और अतिभयानक शब्द से नाद किया कि हु 
| द मानों प्रय हुआ चाहती हे ओर फिर देवताओं के मनोरथ पूण होने 
के लिये अपनी शङ्कि पवत के श्ङ्गपर मारी कि तीनोंलोकों. में हाइ 
कार होगया ओर पर्वत फटकर शिरपड़ा ओर उसके दो टूक होगये 
४ आर बड़ाही शब्द हुआ उस समय महावीर दशप राक्षस कालवश : 
# हुये जो पहिले वहाँ रहते थे और उतने उनके मारने को चले धरती 
₹ कांप उठी तीनों लोक हिलगये और देवता और शुनि चिन्ताकर क 
7 रने लगे कि-यह क्या होता हे पर कु भेद न समझे ओर इन््रादि 
i देवता देखनेके लिये चले देखा कि गृह अथात्‌ वही लड़का पर्वत पर 
 तठखड़ाहेओरउस पवंतने मलुष्यों के समान अपना रूप बनाकर इन f 
. 2से मेंट की और हाथ जोड़ इन्द्र से विनय किया कि हे इन्द्र ! आप 
' ५तीनोंलोक के राजा हैं सृष्टि की पालना आपका थम है इस समय 
' ० मुभको बढ़ा दुःख हुआ हे इस बालक ने सुझको शक्णि मारकर ऐसा 
¢ भयानक शब्द किया कि सर्वजीवों को दुःख पहुँचा धरती कांप उठी 
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स्थापन करके उसे असंख्य वरदान दिये ओर एक सांगि अथात्‌ शक्ति 
कृपा की ओर अपना हाथ उसके शिरपर फेरा तब लड़केने कदा कि ॐ. 
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भय होकर प्रसन्न हुये ओर सब देवताओं ने हाथ जोड़ स्तुति की 
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गो 


हे 
; ओर सब पवेत वन नदी भी कांप उठे असंख्यजीव मरगयें यह सब { 
2) इस बालकने किया है जो खड़ा है नहीं मालूम यह कोन ओर किसका 
पुत्र हे इसने इतना दुःख मुझे श्रता से वृथा दिया है हे इन्द्र ! आप (a 
इसको जल्दी से बध करडालें नहीं तो यह प्रलय ही कर डालेगा यह टू 
सुन इन्द्रने उस लड़के पर बड़ा कोध किया ओर कुछ छिपाहुआ भेद र 
न जानकर उस बालकके मारडालने की रट इच्छा की और शिवजी 
की लीला से इन्द्रभी ्रका ओर इन्द्र ने धावा करके वजर उसकी दाहिनी 
गृ में मारा कि तुरन्त उस स्थान से एक मनुष्य उपजा जो बल 2 
पराक्रम में बराबर था जिसका नाम साष्य रकसा गया और वह सबका २ 
४ मनोरथ पूरा करता हे और साष्यने उपजतेही एक बड़ा भयानक शब्द ५ 
[ 


ON 


याक इन्द्र न॑ कावित हाकर अपना वत्र वाइ काखम मारादया ९५ 


कि एक दूसरा मनुष्य उपजा जिसको विसाष्य कहते हैं ओर उपजतेही ठँ, 


ह भी नाद करने लगा इन्द्र ने कोषित होकर उस बालक के हृदय £ 
में अपना वज्र मारा पर कुछ फलदायक न हुआ और एक मनुष्य ओर # 

कट होकर खड़ा होगया उसका नाम नेगमेय कहते हैं वे तीनों ‡ 
पहिले बालक के सहायक होगये र चारों प्रलयकाल की अग्नि * 
के समान प्रकट इये ओर उस बालक ने अपने तीनों गणोंसमेत इन्द्र 
पर धावा किया इन्द्र उनका प्रलय करनेवाला तेज उनमें देख निबेल 
हो कांप उठा ओर हाथ जोड़ उनकी शरण में आया ओर अपने सब 
शस्र फेंक दण्डवत्‌ की ओर जो इन्द्र के साथ सेना थी उसनेभी आदर 
शोर मान करने से कोई बात उठा न रकी उस बालक ने इन्द्र की 
यह दशा देख कुछ दादस पाया ओर इन्द्र को अभय किया इन्द्र नि 


ओर कहा कि तुम बालक नहीं हो बरन तुम तो ब्रह्म हो हमने तुम्हारा 
प्रताप नहीं जाना ओर अहंकार से यह दशा हुई अब तुमको न पहिं- 
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% चान कर ग्लानिपूर्वंक देखा कृपा करके हमारा सब अपराध क्षमा 
करदो हम आपकी शरण में हें हमको अपनी शरण में लीजिये हमको 
इस बात का निश्चय हे कि तुम ब्रह्मरूप हो किसी भक्क पर प्रसन्न हो 


NN 


कर तुमने अवतार धारा हे अब सच कहिये कि आप कोन ओर किसके 


Roc 


पुत्र ओर कयां उपजे तब बालक ने कहा कि हे इन्द्र वेगही सिधारो 
शोर प्रसन्नतापूर्वेक अपना राज्य करो यह कह बिदा किया ओर कुछ 
भी भेदं न बताया ओर इन्द्र अपने राज्य में जापईुँचे ॥ 
चाथो अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! वही ख्लियां जिनका हम पहिले वर्णन 
( कर चुके हें उसी समय स्नानके निमित्त उस नदीके तट पर आपहुँचीं 
| ओर सुन्दर बालक देख उस बालक के निकट चलीआई और बालक 


3205 5 


को अति सुन्दर पाकर हर ख्री का मन चाहा कि इसको लिया चाहिये 
शोर सबने उठालेने की इच्छा की ओर कहनेलगीं कि यह बालक मेरा 
है हम इसको लेवेंगी हमारे गर्भसे उपजा है और परस्पर कगड़ने लगीं 
सो बालक ने उनके मंगड़ेको इस प्रकार से दूर किया कि सबकी छा 
तियों से दूध पिया इससे वह माता के समान होगई और उसके अ- | | 
संख्य नाम रक्खेगये पावेतीनन्दन १ सेनानी २ पावक ३ स्कन्द ४ ३ 
गङ्गासुत + शरजन्मा ६ पणूमुख ७ गृह ८ आदि फिर उन ख्नियोंने 
बालक को अपने घर लेजाकर बड़ा उत्सव मनाया ओर वेदके अनुसार ( 
# कर्म किये वेद पढ़ाया ओर उनके जन्मका महीना कात्तिक की छठी थी 
2 ओर शुभलग्न ओर महतेमें उन्होंने जन्म लिया था ओर स्कन्द ने अ- 
पनी माताओं को विचित्र चरित्र दिखलाये एक दिन ब्रह्मा विष्ण ओर # | | 
> इन्द्र आदि सब इन्द्र की सभा में विराजमान थे कि हे ! तुमने 2 
$ उचित समय जानकर शिव के ध्यान के उपरान्त स्कन्द के जन्म का } | 
६ हाल वर्णन किया देवता बोले कि मालूम होता हे कि शिव ने हमपर 
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कृपा को कि अपने लड़के को उपजाया अब हमारे सबकाम परे होगये 
ओर हमारी प्रसन्नता का समय आया हे यह बातें होरही थीं कि स्कन्द 
अपने लड़कों के साथ खेलते २ उसी स्थानपर पहुँचे सो ऐसा तेज- 
वान्‌ बालक देख शुनि ओर देवताओं ने पूढा कि यह कोन ओर 
किसका लड़का हे ओर कहनेलगे कि इसको बुलाकर पूछना चाहिये 
इस सुन्दर स्वरूप से तृप्त होना उचित हे उन्होंने लड़के को बुलाकर 
कहा कि तुम कोन हो स्कन्द बोले कि हम लड़के के स्वरूप से शिव ३ 
जी हैं शिवजी वही हें जो लोक के हित चाहनेवाले हैं और जिनका २ 

म ध्यान करते हो वही शिवजी का रूप हम हें जिनको योगीजन + 
ध्यान करके भी नहीं पाते हमको लोक में गुह कहते हैं विष्णुजी ५ 


र 
ने झुळ विचार कर कहा कि जो तुम शिवजी हो तो अपना स्वरूप ९ 
5 
(6 
। 


दिखावो कि हमको इस वात का निश्चय होवे कि तुम वास्तव में है 
शिवजी हो यह सुनकर स्कन्द ने अपने भयानक स्वरूप में विराट: ह 
रूप दिखाया कि जिसमें करोड़ों ब्रह्माएड इन्द्र उपेन्द्र बतेमान थे # 
सो सवै सभा हर रोम में ब्रह्माएड देखकर कांप उठी ओर घबड़ाकर ; 
विष्णुजी ओर हमने शरण २ पुकारी ओर कहा कि वास्तव में आप २% | 
शिवजी का रूप हें अब आप अपना बही रूप धारण करलीजिये २ 
सो स्कन्दने मानलिया ओर बही रूप धारा फिर विष्णुजीने हाथ ५ 
रोइ स्तुति पढ़ी और कहा कि हे पणशुल ! शिव गिरिज के पुत्र! ९ 
तुम शिवजी का रूपही हो अब हम पर कृपा करो कि आज हमने है 
अपना स्वामी पाया तुमतो अनादि निगुण ओर सगुण स्वरूप हो # . 
Moe समय तुमने स्कन्द अवतार धारण किया इस प्रकार विष्णु ने # 
बड़ी स्तुतिकर स्कन्दको विमानपर चढ़ाय हम ओर देवताओं समेत ‡ 
९) लेचले ओर शिवओ के मन्दिर की ओर इये हर एक के सुखसे जय२ ॐ | 
शब्द्‌ निकलता था ओर सब प्रकार के बाजे बजते थे कोई दान % 
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# करता कोई गाना गाता इस प्रकार से आनन्द मनाते हुये म 
१ में पहुँचे ओर स्कन्द को शिवजी के पास लेजाकर खड़ाकिंया तब 
शिवजी गिरिजा को बड़ा आनन्द मिला ओर शिरिजा के स्तनोंसे ९ 
। दूध निकलपड़ा ओर वही दशा होगई जेसी कि पुत्र के उपजने में 
+ होती है. शिवजीने पूछा कि यह किसका पुत्र हे तब हे नारदजी ! 
# तुमने यह सममकर कि शिवजी यह चरित्र लीला के निमे करते 
४ हें उत्तर देकर आरम्भ से अन्ततक सब समाचार कह सुनाया यह सुन 
शिवजी ओर पार्वेतीजी ने बहुत प्यार करके लड़के को लिया और 
गोद में लेकर दूध पिलाया ओर दोनों शिवजी ओर पार्वतीजी 
बहुतही प्रसन्न इये ओर सब शिवजीके गण लड़केको गोद में लिये 


हयं दखकर गसन होगये ओर स्कन्द को प्रणाम किया ओर वीरभद्र 


भैर ओर नन्दी ने सेवकों के समान प्रणाम किया ओर विष्णु ओर ठ 
हम ओर सब देवताओंने माथा झुकाकर आदर दिया तब विष्णु ओर 
हम ओर मुख्य २ देवताओं ने शिवजी गिरिजा की सेवा की पहिले 
विष्णुजी ने स्कन्द को नीराजन किया फिर लक्ष्मी ओर फिर हमने 
अपनी छी सहित फिर इन्द्र ने शचीसमेत फिर सब देवता बराबर नी- 
राजन स्कन्दजी का करते गये तब बड़ा उत्सव हुआ सनीश्वर अपना 
म्रनोरथ पाते हये जय जय करनेलगे बाजे बजे ओर सर्वे प्रकार के 
आनन्द की सामग्री में काइ बात शेष न रही ओर स्कन्द शिवजी की ¢ 
गोद में खेलने लगे आर वासुकि नाग का गला अपने दोनों हाथों हँ 
से जोर से पकड़ उसके साथ खेलने लगे ओर वासाकि नाग स्कन्द ह 


बहुत हसकर गारजा का ओर देख दिया गिरिजा ने भी हँस दिया ५ 
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पूवाध । र २७ 
पांचवां अध्याय ॥ 
देवतालोग बोले कि सब के स्वामी सबके दुःख दर करनेवाले 
५) 


तुम ।निर्भय करनेवाली युक्कि धारण करो कि देवताओं की सब भीति 
(६ दूर हांजावे आपकी केवल कृपाकटाक्षही देवताओं के लिये बहुत है 
हम आपकी शरण में आये हें हम पर कृपा कीजिये हमको अपना 


% सेवक जान हमपर कृपा करते रहिये ओर संसार में जो आपका 
® यश गाते हें वह कुछ दुःख नहीं पाते और चाहे कोई मनुष्य करोड़ों 9 
युक्ति करे पर विना आपकी भक्ति के मुक्ति प्रास नहीं होती तुमने 

४ अह्यरूप होकर हम सेवकों के उपकार के निमित्त अवतार धारण किया 
४ और विष्णु और बहा ओर सनकादिक भी आपका बहुतही ध्यान 
करते हैं और आपको नहीं पाते सो हमारी भाग्य धन्य हे कि हम 
p आपको केलास पवेत में शरीर धारे आंखों से देख रहे हें जो इस ; 
समय आपने अपना रूप शिशुवत्‌ बनाया हे उसको भी देखकर 
ह हमको कितनी प्रसन्नता प्राप्त होती है आपकी गति आपही जानते हैं 
इसी तरह देवताओं ने अतिनम्रता से बहुतही स्तुति की फिर बिष्णु 
ने विनय की कि हे शिवजी ! हमारे आनन्द देने के लिये स्कन्द को 
% आज्ञा दीजिये कि तारक देत्य का वध करें क्योंकि इनका अवतार 
४ इसी लिये हुआ है शिवजी ने हसकर कहा कि हमने तो इसी लिये 
बिवाह किया था तुम संब जाकर अपना २ काम करो फिर शिवजी € 
योर गिरिजा ने अच्छी तरह से स्कन्द का प्यार किया ओर अति 
% प्रसन्न हुये फिर देवताओं ने स्कन्द के लिये शिव की आज्ञा लेकर 
पवेत के निकट त्वष्टापर में एक उत्तमोत्तम मन्दिर बनाया जिसकी 
सुन्दरता वणन नहीं होसक्की उस मन्दिर में एक स्थान को अच्छी 
चीजों से सजाया उस मन्दिर के बहुत से खम्मे ओर झालर आदि $ 
¢ 8 ओर मोतियों से बनाये गये थे जब वह मन्दिर तथ्यार होगया | 
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तब विष्णु ने हमारे समेत सब सुनियो को बुलाकर उस मन्दिर 

स्कन्द का अभिषेक किया ओर सिंहासन पर बेठाला और विष्णु और & 

हम सर्वोने उनको संसारभर का ओर अपना स्वामी ठहराकर राज- 
® तिलक किया ओर भेंट दी ओर अच्छेप्रकार सेवा कर शस्र भी भेंट 
दिये तब शिव ओर गिरिजा भी आगये ओर ऐसी देवताओं की 


सभा देख प्रसन्न हुये ओर अपनी सब सेना स्कन्द को कृपा की ओर 
पार्वती ने एक वन्न सब अख्नों पर पहिननेवाला ऐसा कृपा किया जो 
शत्रुओं के युद्ध में सप्रकार के दुःखों से बचा रक्खे ओर विष्णु ने 
% वेजयन्तीमाला देकर एक फूलों की माला अपने हाथ से बनाकर 
«स्कन्द के कण्ठ में डालदी ओर हमने भी विष्णु के समान स्तुतिकर 
7 शरीर की रज के निमित्त कई चीजें दीं और वरुण ने सवारी के लिये ( 
उनको कनकेता नाम बकरा दिया ओर मित्रावरुण ने चढ़ने को! 
# गरुड़ दिया ओर अरुण ने ताम्रचूड़ शस्र दिया उस समय चारों ओर 
2 से आनन्द दिखाई देता था हम और विष्णु ओर देवता आदि स्कन्द 
की स्तुति में लगे और सब स्कन्द के चरणों पर गिरपड़े ॥ 
| छठवां अध्याय ॥ 
% ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसे समय में एक ब्राह्मण जिसका ४ 
« नाम नारद था यज्ञ करता था वह अजमेध यज्ञ था उसको एक बकरे 
" की आवश्यकता थी कि वह यज्ञ में बलि दे तथाच कनकेता स्कन्द है 
न का बकरा जो वरुण ने दिया था वह स्कन्द की इच्छा जानकर नारद 
 # बाह्मण की ओर भागगया ओर नारद ने उस बकरेको हर प्रकार से 
` योग्य समक पकड़ लिया ओर उसने यज्ञ की सब सामग्री इकट्ठी की 
` 2संयोगसे वह ब्राह्मण किसी दूसरे ग्राम में किसी कार्य के निमित्त 
 $गयाबकरात्राह्मण के जानेके उपरांत मंच उखाइकर अपने घर भाग % | 
. ४ गया ओर सातांद्रीपां की पृथ्वी को जीतकर पृथ्वी के नीचे चला ङ हि 
Be CRINGE SONAR ONISHI NCSA | 
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ू्वाद्धं । ३२५६ 


ओर शेषलोकपयन्त पाताल को भी जीतलिया और फिर ऊपर के 
लोकको चला प्रथम गले में रस्सी बाँधे हुये स्वर्ग को गया और 
आकाशको भी जीत लिया आर सवत्रह्माएड पर विजय पाकर 


~ 


विष्णुपुरी में पहुँचा वहां खलबली पड़गई और वह बकरा बहुतही 
विवश होगया जब नारद ब्राह्मण घर आया देखा कि रस्सी बँधी 
2) हुई हे पर वहां बकरा नहीं हे तो आश्चर्य में होकर पूछने लगा 
सबने उत्तर दिया कि हमने उसे जाते नहीं देखा न जानिये वह 
९ बकरा था या क्या था क्योंकि उसके शरीर में बड़ा तेज दिखाई देता ३) 
५) था मानों वह अग्निरुप था नारद ब्राझण अतिचिन्तित हुआ ओर % 
( अच्छे बुद्धिमान्‌ पाणिङतों को बुलाकर सब बृत्तान्त कह सुनाया ओर 
हूँ कहा कि आपलोगों की क्या मति हे क्योंकि मेरा सब परिश्रम नष्ट 
होगया में अब क्या करूं सब ब्राह्मण यह चरित्र स्कन्द का समझकर 
कहने लगे कि तारक दैत्य के वध के लिये स्कन्द का अवतार हुआ है 
हे और देवताओं ने अपने २ शख दिये हें तुमको उचित हे कि वहां & 
/ जाकर स्कन्द से अपना वृत्तान्त वणन करो तथाच नारद चलकर ३ 
स्कन्द के दार पहुँचा ओर द्वारपालों से कहा कि तुम स्कन्द से कहो २ 
४ कि एक ब्राह्मण नारद नामी द्वार पर खड़ा है द्वारपाल बोला कि 
९0 कहो तुम्हारा कया मनोरथ हे नारद ने तब सब वृत्तान्त वर्णन किया 


[oN ~ (५ 


i द्वारपाल ने समय पाकर स्कन्द से बिनती को कि नारद ब्राह्मण 


NOR 


SX 


DD 


ठँ हठ से दारपर आपके दशन के लिये खड़ा हुआ हे स्कन्द हँसकर हैँ, 


बोले कि नारद हमारा भक्क हे उसे भीतरलावो नारद ने आकर 
शोर प्रणामकर वेद के अनुसार स्तुति की ओर बिनय की कि जो 
बकरा में यज्ञ के निमित्त लाया था वह भाग गया है तुम्हारे राज्य में 
रहकर हमारा यज्ञ रहजावे तो आश्चर्य की बात हे मेरे इस दुःख को 


दूर कीजिये नारद ब्राह्मण के ये वचन सुनकर स्कन्द ने अपने ५ > 


¢ Cn _ ¢ ५ 
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४ ३३० शिवपुराण भाषा । 
9 वीरबाहु गणको इलाया ओर कहा कि नारद के बकरे को ढूंढ दो % 
% जहां कहीं तुमको बकरा मिले पकड़कर तुरन्त लावो वीरबाहु यह ५ 
6 आज्ञा पाकर अपनी सेनासहित बेगसे चला सो उसने उस बकरे 
को तीनों सवन ओर नीचे के लोक में ढूंढ़तेहये विष्णुलोक में 
# उत्पात मचाते पाया सो वीरबाहुने उसके साँगोंको पकड़कर घसीटते 
# हये स्कन्द को सोपा स्कन्द हसकर बकरे पर चढ़े ओर अपने वाहन 
2 के बलके दिखाने को उसको इतनी सामथ्ये दी कि मन के समान 
) बेपरिश्रम तीनों भुवन में फिरा अथात्‌ एक मुहत्ते भर में तीनों लोकों 
% में घूमकर लोट आया जब घर पहुँचे तो स्कन्द प्रसन्न होकर वाहन 
i ८ से उतर भीतरगये तब नारद ब्राह्मण बोला कि महाराज ! हमारे | 
€ बकरेको देदीजिये हमारे यज्ञ का समय आगया है स्कन्द बोले कि 


(Er यह बकरा बलिके योग्य नहीं हे क्योंकि हमारे चढ़ने के लिये यही 

| है जो फल तुम यज्ञ करने से चाहते हो वह फल हमने तुमको यज्ञ 
विना देदिया यह सुनकर नारद त्राण हाथ जोड़ स्तुति करनेलगा 
अर स्कन्दजी का यश गाता अपने घर चलागया ओर देवता ओर 

| मुनि आदिने स्कन्दकी स्तुति करने के उपरान्त यह विनय की कि 

$. हमारे ऊपर जो दुःख है उसको दर करो स्कन्द ने हँसकर कहा कि हे 

देवताओ ! तुम निश्चिन्त रहकर आनन्द करतेरहो जिसने तुमको & 

इतना दुःख दियाहै उसको अपने गणोंसमेत जाकर वधकरेंगे ओर एक ९ 


56025. 20077, iid FR "७9७ ७७0 5 


! ; निमेष मेंही देत्योंकी सेना मारडालेंगे ओर हम तुमको हरप्रकार से ह 
| # आनन्द देंगे तुमने जो शिवजी की सेवा की हे उसका फल हम देवेंगे & 
| 9 रोर जो कुछ कि हुआ है वह सब शिवजी की लीला जानों वे सत्त ५ 
$ 


i ` $रज तम तीनां गण धारण करके असंख्यलीला करते है जब रजोग॒ण ५ 
SR नता हे तब दैत्य अधिक होजाते हैं ओर राक्षस तमोगुण से बढ़ते $ 
5 हैं और देवता और शुनि सतोगुण से अधिक होजाते हैं वे अपने २ भ; 


(6 
अपना २ पुत्र वणन करने लगा तब है नारद ! तुमने जाकर सब + 
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समय में अपनी २ शक्ति उपजाते हैं अब सतोगुण उदय होता हे 
हर प्रकारसें असरों का नाश होगा यह जानकर तुम सब प्रसन्न रहो 
ओर शिवजी अपने भक्तों को बड़ा आनन्द देनेवाले हें ओर दुष्टों के 
लिये वे बड़े भयानक हें सुनकर सब देवता बहुत प्रसन्न होकर जय 
जय कहनेलगे ओर स्कन्द की स्तुति की ॥ 
सातवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! स्कन्द से यह वचन सुनकर विष्णुने 
देवताओंसहित कहा कि हे स्कन्द ! आप शिवजी के पुत्र बरन २ 
आप शिवजी ही हें ओर असुरों के वन के लिये बड़वाग्नि के ५ 
% समान हो आर तुम में ओर तुम्हारे पिता में कुछ अन्तर नहीं है तुम % 
6 परत्रह्म हो इसी प्रकार बहुतसी स्तुति की उससमय गिरिजा गङ्गा 
वाह्ले ऑर सनिपलियां आदि स्कन्द की माता आकर और अपने हैँ 


RR 


SCR SCN i 


RN 3 की" 


की समझाया ओर तुमने शिवजी की इच्छा से स्कन्द की उत्पत्ति ३ 
9 का ठीक २ वृत्तान्त वणन करादिया ओर कहा कि यह शिवजी ब % 
१ गिरिजा के पुत्र हें इन्होंने देवताओं के मनोरथ पूरे करने को अव-% 
` तार लिया हे यह सुन गिरिजा के सिवाय ओर सब दुःखी हुईं तब ९ 
* तो प्रसन्न होकर स्कन्द ने गङ्गा से कहा कि तुम तो संसार की माता £ 
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उपजे हें हमने आप देत्यों को अपना बल देकर इतनी उंची पदवी $ | 
5 पर पहुँचाया पर अब उनको अवश्य ही मारडालेंगे क्‍योंकि अब वे 


$ वेद के विरुद्ध कर्म करने लगे अब तुम तत्पर होजावो और शिवजी $ | 5 
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गे सेवा करो जो काम या उत्सव करो उसमें शिवजी की जय प्रसन्न ह 


बोलते रहो यह आज्ञा पाकर एकबारगी सम्प्रणु देवताओआदि 


शिवजी की जय बोल उठे ओर सब देवताश्रादि सेनासहित सज ` 
कर स्कन्द के साथ चले ओर शिवजी गिरिजा और गणों को साथ 
लेकर केलास को गये उस समय तारक ने यह सुनकर और देवताओं 
के सब उपाय का परिणाम जानकर बड़े क्रोध से देवताओं पर धावा ह 
किया ओर चतुरङ्गिणी सेना सजाकर करोड़ों फ़ोज साथ लिये हुये 2 
चला ओर युद्ध के बाजे बजने लगे तब हे नारद ! तुमने तारक 

% पास जाकर कहा कि अब तुम्हारे लिये बड़ी आपदा आपहुँची है 

क्योंकि देवताआदि ने शिवजी की सेवा करके तुम्हारे मारडालने 

का उपाय किया हे ओर सब इत्तान्त आरम्भ से अन्ततक कहकर 

j f सुनाया कि शिवजी को कत्पवृक्षवत्‌ समझो वे सबको एकही नेत्र 
से देखते हें ओर भक्ति सेवा के अधीन रहते हें इस लिये तुमको उ- 

चित हे तुमभी उपाय करो और उसके पीछे देवताओं से युद्ध करो 

हमारा वचन झूठ नहीं होता जो तुम विजय चाहते हो तो हमारी 

; मति मानों जो हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा इसी समय अ- 

% वश्य नाश होजाबेगा यह बात तारकासुर ने नारंद की सत्युवश न 
मानी ओर हँसकर नारद से कहा कि तुम विष्णुजी के पास जाकर % | 
र कहदो कि अब तुम जहांतक वीरता करसक़्े हो करो कुछ किसी प्र& | 
+ कार की कमी न करना ओर इस दूध पीते बच्चे को अपना अगुवा र 
` # करके लड़ाई किया चाहते हो जान पड़ता है कि तुम इस युक्कि से मरा 
2 चाहते हो क्‍योंकि ऐसी युक्गि से तुम्हारा कार्य न होगा तुम्हारी 9) 
१) वीरता हमने कईवेर देखी हे तुम पराया भरोसा करते हो सो ओर के 
बल से विजय नहीं मिलती क्योंकि एक मचुकुन्द के बल से तुमने 


| ... € शाहा था कि हम पर प्रबल होजावें सो हमने भी उसकी वीरता देखली | 
ू 4 ARISES IRIS IRSA SRI हक 
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है ओर सब देवताओं को उसके समेत बन्दि में डाल दिया अब तुम 
एक छोटे लड़केको साथ लेकर बड़ा युद्ध किया चाहते हो सो ऐसी 
% बुद्धि की हीनता के कारण तुम सब पुत्र सहित मारे जावोगे तुमको 
6 दिकपतिसमेत वध करके त्रि्वन का राज्य निष्कण्टक होकर करूंगा 
छै हे नारद ! तुमने यह बात सुनकर तारक को क्रोधित होकर उत्तर | 
> दिया कि हे तारक ! अहंकार बड़ाही दुःख देनेवाला हे जिस म॒चुकुन्द ह 


& ३; 


सहायक हें और जिसके ऊपर शिवजी कृपा करते हैं वह देवताओं 
मुनीश्वरा और मनुष्यों से अधिक शक्ति रखता हे और जिसको तुम 
दूध पीनेवाला बालक कहते हो वह तो प्रलय करनेवाला शिवरूप हे 
तारकने क्रोधित होकर फिर कहा कि त॒झको वीरां का बल क्या 
[लूम हे ठुम वहां जावो जहां से यह बातें सीखकर आये हो 
हे नारद ! तुम तुरन्त तारक की सभासे उठकर हमारे यहां आये ओर 
हम ओर विष्णुजी से यह सब समाचार कहा ओर यह भी कहा कि . 
यह बालक तारकासुर को विजय करेगा हमारा यह वचन सत्य हे कि 


७३ ६. 


यह शिवजी का लड़का तीनोंलोक में निर्भय है हे नारद ! तुम्हारे 2 


से शिवजी का ध्यानकर उठ खड़े हुये ओर स्कन्द को सेनापति बना 2) 
कर इन्द्र के हाथी पर चढ़ाया और सब लोकपाल इकट्ठे इये युद्धके 

बाजे बजने लगे अर्थात्‌ भेरी, दुन्दुभी, छदङ्ग, वीणा, बीन और गाना र 
नाच होनेलगा और अति प्रसन्नता से बड़ा आनन्द छागया स्कन्द ह 
हाथी इन्द्र को देकर आप विमान पर आरूढ इये ओर चारों ओरसे 4 
शिवजी के सुत का जय यह शब्द ऊंचे हुआ ओर वरुण, इन्द्र, अ- ३ 


7 20 कि dns rl 
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९) का तुमने वर्णन किया वह शिवजी का भक्क हे ओर शिवजी उसके 2 . 


इस वचन को हम सब सुनकर अति प्रसन्न हुये और युद्ध की इच्छा % 


नल, यमराज, कुबेर, ईशान आदि आठों दिकपति अपनी सेनासहित $ | 


क बुके आनन्द मतसर हो आनन्द में तपर होगये और विष्णुजी शिवजी का भ्यान%& | 
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करके महा आनन्द को प्राप्त हुये उनकी सेना का हम वणन नहीं % 

ड करसक्के वे तो तीनों झुवनके स्वामी हें फिर स्कन्द को सबसे आगे % 

' करके यह सेना चली और स्कन्द पवतसे उतरकर अन्‍्तर्वेंद में ५ 

F स्थितहुये ऑर उसका मध्यभाग जो हरिरिविनया के नामसे प्रसिद्ध 

& हे उसको युद्धस्थल ठहराकर तारकासुर को सन्देशा भेजा ॥ 
आठवां अध्याय ॥ 


ओर दोनों सेना भी झन्त्वेद में पहुँचीं जिनको ठृणवत्‌ शत्सु 


भासती थी दोनों ओरसे गढ़ी बनाई गई एक हाथियों की पंक्षि दूसरी % | 


घोड़ोंकी तीसरी रथोंकी चोथी प्यादोंकी कमसे सजाई गई ओर दोनों % 
ओर के वीर सांग, शूल, फरसा, पाश, कृपाण, भिन्दिपाल, तोमर, 
मुहर, चक्र, भुशुण्डी, नाराच, हथियार सजाकर युद्धस्थल में अपनी 
वीरता दिखाना चाहते थे नाना प्रकारके बाजे बजनेलगे ओर प्रशंसा 
करनेलगे निदान इसी समय में दोनों ओर के भटोंने युद्ध बड़े वेगसे 
ह आर देवता ओर देत्यों का घोरयुद्ध हुआ ओर दोनों ओर 


5 की चतुरङ्गिणी सेना नष्ट हुई यहांतक कि निमेष में यह युद्धस्थल 
5 
क, गिरकर मार मार का शब्द उच्चारण करते थे कोई तलवार से घायल 


\ ओर मदर ओर गदा से म्रच्डित ओर कइयोंके हृदयमें पाशने शरीर 
त भरके खण्ड २ करडाल कई कबन्धरूप बन शाशरहित युद्धस्थान में 

` 2 नाचते ओर खेलते लह की नदी बह चली अत, प्रेत, पिशाचादि ने 
) तृ होकर लहू पिया ओर गीष, को, चील आदिने रुचिूर्वक 


Ne 4 
भटके सब शरीरोंसे भरकर भयानक होगया बहुतसे वीर प्रथ्वी पर 3 


चमर होते इये आरूद हुआ ओर सेनासहित युद्धस्थलमें पहुँचा १ 


Bd eos tbr big | 
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% समयके उपरान्त युद्धस्थल प्रलयरूप ही भासने लगा तारक आप 

% इन्द्र से भिड़ ओर अगिन संट्वाद परस्पर लड़े यमराज के साथ 

जम्भने युद्ध रवा ओर नि्तिकें साथ सम्बल पवनके साथ पवन 
अर धनपति के साथ बृहत्सेन ओर घननाद उशना के साथ सुना 

k मूर्यं के साथ सुलभ चन्द्रमा के साथ लड़े ओर इन्होंने घोरयुद्ध रचा 
ओर दोनों अपनी २ विजय चाहते थे पर कोई परास्त न हुआ ओर 
युद्धस्थल उन वृक्षों के समान जो आग्नि से जलजातेहें देखने में 4 
भयानक भासता था तारकासुर ने इन्द्र के हृदय में सांगी मारी जिस ३ 
४ से इन्द्र हाथी पर से धरती पर शिरपड़ा इसी प्रकार ओर दिकपति भी % 
0 देत्यों से हार कर भागचले और कोइभी युद्ध में देत्यों के सम्मुख % 
है खड़ा न रहसका यह पराजय देवताओंकी देख झचुकुन्द ने विचार ९ 
ह किया कि मुझे देवताओं की सहायता करना उचित हे में शिवोपा- ( 
सक हूं और मेरे सहायक शिवजी हैं यह शोच तारक दैत्य के सम्मुख 
; शाया ओर दोनों युद्ध करते रहे कोई न हारा निदान घुचुकुन्द ने + 
असि हाथ में लेकर तारकदेत्य के हृदय में मारी तारक ने हँसकर ३ 
कहा कि तुम मनुष्य हो हमको तुम्हारे साथ युद्ध करने में बहुत २ 


; लजा आती है बड़ा सेद हे कि जो श्र तुमने चलाया उसने झु % 


भी हमारे शरीर पर फल न किया मुचुकुन्द बोले [के मं शिवजी की % 
% कृपासे अब तुझको जीता नहीं डोइता ऑर सम्मुख खड़ा हुआ ऐसा ९ 
कोन देत्य हे जो मेरे हथियारों को हँसे यह कह तारक के एक असि ठ 
मारी तारकके अभी वह लगी न थी के उसने तुरन्त सांगी मारकर # 
f मुचुकुन्द को घायल कर पथ्वीपर लियदिया मुचुकुन्द ने पृथ्वी से ४ 
उठ अति कोधित हो तारक के बध का विचार कर अपने धनुष को * 


उठालिया ओर ब्रह्मान चढ़ाया उस समय है नारद! तुमने मुचुकुन्द $ | 
& को मनाकिया कि यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा मनुष्य के हाथ से | 
(4 « y ५ 
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इसकी मत्यु नहीं हे तुम्हारा क्रोध बृथा हे इसको केवल स्कन्द मारेंगे २ 
तुम सब इप होरहो स्कऱ्दजीका चरित्र देखो जिस जगह कुछ अपना ५ 
वश न चले वहां चप रहना उत्तम है यह कह तुम देवताओं समेत 
स्कन्दजी की सेवा में पहुँचे उनकी स्तुति ओर पूजा करने लगे ओर १, 
बाजे बजने लगे उत्सवकी सब सामग्री तेयार हुई जब कि देवताओं # 
को ऐसा आनन्दकरते हुये दैत्यों ने देखा तो महाकोपित हुये ओर ; 


9 बड़ा नादकर वाणां की वर्षा करमेलगे ओर वीरभद्र महाक्रोवकर » 


ओर वीरभद्र को सांगी से मारा और वीरभद्र ने फिर तारक पर त्रिशूल 
चलाया इसी प्रकार बहुतबेर दोनों ओरसे शस्र वलतेरहे और देत्य और 
देवताआदि सब पीछे खड़ेरहे जब बहुत समयतक दोनोंमें कोइ परास्त 
i न हुआ तब हे नारद ! तुमने जाकर वीरभद्र से कहा कि हमारी बात 
| टमानकरलडाईको छोड़ दो यह तुम्हारे हाथ से नहीं मरेगा तारक बड़ा 

ः पराक्रमी वीर है जब आप शिव इसके साथ युद्ध करेंगे तब यह मरेगा 
2 वीरभद्र ने तुमसे क्रोधित होकर कहा कि तुम युद्ध ओर वीरता की 
` बातें क्या जानते हो तमतो केवल तप करना जानते हो तमको वीरों 
वृत्तान्त छूनाते हें उनके चार धम होते हैं पहिले जो स्वामी विना 


युद्धस्थान में आये ॥ 
ह. नवां अध्याय ॥ 
|| हाजी बोले कि हे नारद ! वीरभद्र अपने गणों को साथ लिये ५ 
|| हुये युद्ध करनेलगे ओर दोनों ओरसे बड़ी चढ़ाई हुई ओर दोनों ओर ( 
* । के नाना प्रकारके शस्र चलायेगये और वीरमदने क्रोध में त्रिशूल को 
व मारकर धरती पर गिरादिया तारक क्षणमात्रके उपरान्त चैतन्य हुआ 
। 


द्ध करते हैं ओर अपने प्राण का लोभ न करके भलीमांति लड़ते हें 


वह प्रथम प्रकार से वीरभद्र हें दूसरे जो स्वामी के साथ युद्धस्थान 
NIG cx SS eS 
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में संसार की लजासे मरजाते हैं वे दूसरे प्रकारके हैं उनको शूर कहते 
हें तीसरे जो अपने स्वामी के साथ युद्ध में से भागकर चलेजाते हें वे 
कुर हें उनको नरक मिलता हे ओर चोथे वे जो निकम्मे होकर घर में ९ 
बैठे हें ओर उनका स्वामी युद्धमें माराजावे वे कायर हें उनको कहीं ९ 
सुख नहीं मिलता लोक में तो निन्दा और परलोक में एककल्पपर्यन्त है 
नरक में पड़ेरहते हें इस समय में सत्य २ कहताहुं कि जो शिवजी मेरे # 
पास आकर मुझको तारकके बधसे रोकें तो लाचारी हे नहीं तो आज ५ 
में पृथ्वी को विनातारक के करदंगा यह कह वीरभद्रने तारक के * 
% साथ शुद्धरच त्रिशल चलाया ओर दोनों लड़ने लगे और दोनों ३ 


33५ 


४ ओर की सेना भी परस्पर लड़नेलगी ओर देत्यों को देवताओं ने बड़ी % 
वीरता से परास्त किया देत्य अपनी थोड़ी सेना मरीहुई देख भाग ६ 
चले तब तारक महाक्रोघित हुआ मानों प्रलय करदेगा ओर एक € 
करोड़ हाथ बनाकर हाथी पर सवार होकर देवताओं के पकड़ने # 


को उनकी सेना के भीतर चला और असंख्य देवताओं को मार + 


2 2 2 गन 


( 


Fe 


5 


डाला और अपने हाथी को छोड़दिया उसके भय से सब हाथी » | 


% आदि डरगये ओर तारक ने देवताओं को जीतलिया उस समय १ 
% तारक का तेज कोइ सह न सका ओर सबलोग बड़े दुःखी इये ओर $ 
2 उसके हाथीने सब हाथी आदिकों को मारडाला यह दशा देखकर ९ 


विष्णुजी से न रहागया तो उन्होंने तुरन्त चक्र उठाकर तारक के साथ 


युद्धकर देवताओं को आनन्द दिया देवताओं में दूना इल होगया ह 4 


ओर विष्णुजी और तारक से घोऱ्युद्ध हुआ जिसमें दोनों ओरसे ; 


असंख्य देवता ओर देत्य मारेगये तारक ने बाणोंकी वासे देवताओं 2 | न ` 


को फिर भयभीत किया विष्णुजी ने कोधित होकर अपने चक्र को * 


तारकके ऊपर चलाया तब एथ्वी कांपउठी पर चक्र को तारकके शरीर $ | 
में जमने का कोइ स्थान न मिला तारक ने अपने गुरु को प्रणाम + | 
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कर सैकड़ों प्रकार की माया दिखाई कभी तो वृक्ष कभी वाण फिर 


GT ° व ee 
% हाथी घोड़े सप ओर नाना प्रकारके शस्र आकाशसे गिरनेलगे ओर 
राक्षस जिनका शब्द हाथियों के समान था उपजे यह तारक की 3 
! माया किसीने न जानी वरन देवताओं ने भी जाना कि प्रलय हुआ ¢ 
चाहती हे यह विचार वह युद्रस्थान से भागकर स्कन्द के पास पहुँचे ह 
ग्र अतिभयभीत होकर स्कन्दसे बिनती की कि हम आपकी शरण 
में झाये हें झाप कृपा करके जल्दी तारक का बच कीजिये बिन आप 
के ओर कोई तारक के बघ योग्य नहीं हे आपका अवतार इसीलिये 
हुआ था स्कन्द ने हँसकर देवताओं से कहा कि हमको अपना पराया % 
कुछ नहीं भासता हमतो अभी लड़के हें ओर में इस बात की परीक्षा 
करतारहा कि में किसी के साथ लड़ चाहे में धनुर्विद्या नहीं जानता & 
"तो हे नारद ! तुमने स्कन्द से यह सुनकर उत्तरदिया कि आपतो € 
शिवसे उपजे हें ओर सृष्टिके रक्षक देवताओं को तुमहीं से सुख हे तुम 
बालक युवा ओर वृद्ध नहीं हो तुम्हारा बल वेदोंसे प्रकट हे तारकने 
देवताओं को विजय कर बड़े २ दुःख दिये हें इस लिये आपको | 
तारक का बध करडालना चाहिये यह सुन स्कन्द पहिले हँसे ओर फिर 
% कोधित हुये ओर विमान छोड़ पेदल चले ओर अपनी शक्कि को लिये 


4 


& तारक की ओर पैदल जल्दी २ पग उठाते थे तब तारक ने हसकर कहा 
कि इस बालक की आशा पर देवताओं ने अपने वलक्ो नष्ट करदिया हे 
6 वे भी बड़े डुद्धिहीनहें सफको निश्चयहे कि में सब देवताओं को मार. 
डालंगा यहांतक कि इन्द्र और विष्णुभी मुझसे जाने न पायेंगे यह 
सुन शक्ति हाथ में लिये हुये स्कन्द से लड़ने को चला देवताओं से 
कहा कि हे देवताओ ! तुमने युद्धस्थान में बालक को म बनाया 
oe हे तुम बड़े निलेज्ज हो इसका फल इम अब तुमको देते हें जिसकी 


्राशापर तुम सब रहते हो वह हमारे भयसे भाग जावेगा यह दोनों 
SCR AIA SSNS 
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% भाइ विष्णु ओर इन्द्र बड़े छली हैं मुख्य करके छोटा भाई तो छलमें 

` % अद्वितीय हे ओर माया करनेमें विख्यात हे इसने बलिके साथ कया काम % 

७ किया और मधुकेटम का शीश छल करके कटवाडाला फिर असरतकें 

( वाटनेके समय केसा छलकिया है इसने वेदके विरुद्ध ख्रियाँ को मार & 

€ डाला और वालिके वधम धमका कुछ विचारन किया रावण कि ब्राह्मण i 
जाति था जिसका मारना वेद में मना हे इसने मारडाला ओर अ- 

पनी श्री को विना पाप छोड़ दिया ओर इसने अपनी माता का 

ॐ शिर काटडाला और अपने कुलगुरु पर कुछ भी दया न की ओर ; 


SNS 5 


5 


९ इसने पराख्यं के साथ भोग करके वेद की रीति को छोड़ दिया 
5 आर अज्ञचित रीति से विवाहकर कलियुग की चाल चलकर बड़ाही 
( अघम किया ओर इसी प्रकार सब वेदों को निन्दा करते हुये विष्णुने 
¢ कुछ भी ध्यान न किया आश्चय हे कि ऐसे मनुष्य के बल ओर 

आशा पर देवताओं ने युद्ध का उद्योग किया ओर उनका बड़ा भाई 
इन्द्र तो बहुतही बुर ओर अनाचारी है उसने अपने पिता के लड़के 
को दिति के गभे से गिरादिया ओर केवल संसार के आनन्द के लिये 
ऐसे काम करते उसको धमे का विचार न हुआ गोतम की ख्री से 


| भोग किया बत ब्राह्मण को मारडाला ओर विश्वरूप के सब पत्र मार 


है 


ANNAN 


डाले उसने संसार के आनन्द के निमित्त केसे केसे अधम नहीं किये | 
ओर वेद के घम त्याग दिये इससे इनका तेज हत होगया इस समय ? 
भी लड़के को अगुआ बनाया है जो अभी मारा जावेगा यह पापभी 
इन्हीं पर पड़ेगा नहीं तो लड़का भागजावेगा तारक यह बात देव- 
। ताओं से कहकर फिर स्कन्द से बोला कि तुम कुछ अहंकार मत करो 


) यहां तुम्हारी कुळ न चलेगी जो मनुष्य जाण का अपमान करता 
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% अपनी सांगी को उठाया हे नारद ! यह कहते इये तारक की शा 2 व 


[a 


७ नष्ट होगई क्योंकि बड़ों की निन्दा ओर उनके कर्म कहने में तुरन्तही 
शाक्वि क्षीण पड़जाती हे पर जो सदाशिवजी की इच्छा होती है वही 
होता हे शिवजी की माया में फँसकर तारक ने भी यह वचन कहाँ | 
संसार में कोन ऐसा हे जिसकी इद्धि शिवमाया से ठीक रहसक्की है है | 
निदान तारक ने अच्छे अच्छे चनेहये वीरों को सेनापति करके बाकी ई 
सेना को पीछे रकखा ओर आही स्कन्द और इन्द्र के सामने गया ॥ ५ 
| दशवा अध्याय ॥ , 

ब्रह्माजी ने कहा हे नारद ! ऐसी शक्ति दिखातेहुये तारक को इन्द्र %. 
ने देखा ओर अपना वञ्च मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया पर 
तारक ने तुरन्त धरती से उठकर इन्द्र को सांगी मारकर एथ्वीपर गिरा & 
दिया तब देवताओं की सेना में बड़ा हाहाकार मचा क्योंकि उनके (, 

राजा की यह दशा हुई तारक ने इन्द्र को प्रथ्वी पर पड़ाइआ देख ह 


गीर उसी से इन्द्र को मारा यह दशा देख स्कन्द ने बड़ा कोध किया 9 _ 
ओर अपना त्रिशूल तारक के हना तारक त्रिशूल का ताइ़न न सह 
कर धरती से उठ खड़ा हुआ जिससे स्कन्द घायल होकर धरती पर + 
गिरपड़े ओर सब देवता आदि हाहाकार करनेलगे पर क्षणमात्र के पीछे ५ 
स्कन्द उठकर पूवेबत्‌ नाद करनेलगे ओर उन्होंने त्रिशूल उठालिया ९ 
तब त्रिशूल बिजली के समान चमक उठा ओर सवादिशा प्रकाश से है 


; . 


ङ De [a किर सांगी लेकर सामने आखड़ा हुआ देवताओंने उत्सव के वाजे २ 
$ बजाये ओर तारकओर स्कन्द लड़नेलगे उससमय अतिघोर युद्ध हुआ 
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[र की सेना ऐसा युद्ध देखकर अति आश्चर्य में हुई ओर देवताओं + 


[a 


घायल करके पृरथ्वीपर लियदिया स्कन्दने सचेत होकर फिर तारक # 


के सांगी मारी और दोनों युद्ध करनेलगे देवताओं को अतिचिन्ता ३ 
हुई सय का प्रकाश हतहुआ पवन थमगई ओर नदी पर्वत ओर ३ 
वनोसे भयदेनेवाला शब्द होनेलगा ओर धरती कांपने लगी मानों 


जिसको दःख न हुआ ओर हिमगिरि, मेरु, श्वेतकोट, उदयाचल, 


अस्तावल, मलयागिरि, केलास, गन्धमादन, मेनाक, बिन्ध्याचल, 
हेन्द्र, मन्दर और हिमालयञ्जादि पवत चिन्ताले दुःखी थे ऐसे दुःख 


की दशा देख स्कन्द बोले हे परवतो ! कुछ सन्देह मत करो तुम्हारे 


he 


भूकम्प हुआ है आअग्निदेवता शान्त पड़गये ऐसा संसारमें कोन था 
५) 


सी प्रकार सब देवताओं आदिसे कह शिवगिरिजा का ध्यान किया 

ड ¢ = >+ Ce YN 
५ और तारकके वथ करनेको सांगी अपने हाथमें उठाई जिसमें श्रीगोरी- 
 शङ्करने असंख्य तेज और बल डालदिया ओर क्रोधित होकर ट 


0 ने तारकके हदयमें सांगी को मारा सो तारक निर्जव होकर धरती 6 
| ' पर गिरपड़ा फिर स्कन्दने अपना हाथ उसपर नहीं डाला ओर जो & 
शिव का तेज तारक के शरीर में था वह स्कन्द के शरीर में प्रवेश कर: 


गया ओर तारक की सब सेना भागकर पाताल को गई इसी प्रकार 
i का अच्छेप्रकार बघ हआ जिसमे देवताओं को अतिप्रसन्नता 
० परापतहृई ओर सब देवता शुनि ओर गण अतिप्रसन्न होकर स्कन्द की 
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की आशा टूट गइ कि तारक को स्कन्द नहीं मारसकेंगे उसी समय % 
[काशवाणी हुई कि अभी स्कन्द तारकका बध कर डालते हें तुम कुळ ९ 
न्देह मतकरो फिर स्कन्द ने अपनी सांगी तारक की दोनों जों में ट 
[री पर तारकने भी उसका विचार न किया ओर अपनी सांगीसे स्कन्द ह 


देखते देखते केवल सांगीसे तारकासुर देत्य को बध कर डालताहूं % | 


स्तुति करनेलगे ओर गन्धने ओर किन्नर और अप्सरा आदि गाने$ | 
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Fe न्नी हर] 
९३४२ शिवपुराण भाषा । 

९५ बजाने लगे नाना प्रकारके वाजे बजे ओर सबने बहुत स्तुति करनेके ९. 
उपरान्त बिनती की कि हम सबको आपके चरणों की प्रीति दिन । 


दिन बढ़े यही वरदान हम आपसे मांगते हें ऐसी स्तुति देवता ओर 
पहाड़ोंसे सुनकर स्कन्द बोले कि हमने तुम्हारी स्तुतिसे प्रसन्न होकर 
तारकका बध किया सो आगेके 'लिये भी तुमसे कहते हें कि जब 
कोड तुम पर दुःख पड़ेगा तब हम तुम्हारे सहायक होंगे यह बात 
देवताओंसे कहकर पहाड़ोंसे बोले कि तुम सब प्रतिष्ठाके योग्य हो 
ओर तपस्वी ओर सुनि तुम्हारी सेआ करेंगे तुम्हारे देखनेसे मनुष्यों 2! 
के दुःख दूर होंगे जो तीर्थ वा शिवालय वा तपश्मि लुग पर होगा 
वह सर्वानन्द ओर सुखदेगा और जो पर्वत कि हमारे माताके बदले »% 
है वह तपस्वियों को उत्तमफल देकर सब पेता का राजा हो ओर 
दूसरे पर्वत भी शिवलिङ्ग के समान पापों को नह कियाकरें यह बर 
दान देकर चारोंओरसे धन्य धन्य और जय जय का शब्द हुआ और ह 
देवताओंने बड़ी स्तुति करके हस्रकार से स्कन्द की पूजा की ॥ nh 
ग्यारहवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब उन देवताओं का उत्तान्त जो 
८) भागकर पातालम [छिंपगये 4 सुना उन देत्याम से एक बाण नाम 


# देत्यों का स्वामी लड़ाईसे मह मोड़ भागगया था वह कोञ्चदीप में | हः 


|; 


9 
क 


hs 
Fe 


€ जाकर नाना प्रकारके उपद्रव करनेलगा उसने कई पर्वत फोड़डाले 

(ऐर कई सघनवन उजाड़ कर दिये ओर कोञ्चके शिर्में एक अपना ( 
है चरण इस वेगसे मारा कि करोञ्च पवेत घबड़ाकर स्कन्दके पास आ 

. 2 कर कहनेलगा कि इस समय आपने तारकके बघसे संसार भरके दुःख 

[दिये में हीं अकेला सृष्टि भर में दुःखी हूं फिर उसने अपना सव 


= >> 
os grr 
AN कि | 


Ty 


देयाहे उसके साथ आठ कोटि देत्य हैं में मनुष्य का स्वरूप 
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टी ; पारणकर आपकी शरण में न आता तो न जानिये वह क्या करता २ 
। अव आपकी शरण आया हूं क्योंकि आपको छोड़ किसके पास जाऊं 


स्कन्द्‌ ने यह देत्यराज की कथा और उसका उत्पात सुन उन 


मारडालनेकी चिन्तना की ओर सांग हाथ में लेकर शिव गिरिजा 
का ध्यान कर उस देत्य की ओर क्रोध से चलाई उसके चलने से 


र ४ दशों दिशा में असंख्य प्रकाश फेल गया और क्षण भरमें उन देत्यों 2 


को उनके अधिपति समेत जलादिया ओर फिर वह सांग स्कन्दे ?, 
५ पास यह काय करके लोट आइ स्कन्दने पवेतसे कहा कि अत्र तुम 
अपने घर को लो? जाओ हमने उस देत्यको सेनासहित मारडाला 

ह सुनकर क्रॉचने स्कन्द की बड़ी स्तुति की ओर अपने घर को ९ 
गया ओर हर प्रकार से देवताओं ने उत्सव किये फिर स्कन्दने उसी 


(ON hn 


यानपर तांन ।शरवालङ्ग स्थापत क्य आर उनक नाम यह र्से 


अपना मनोरथ पावेगा दूसरे का नाम कपालेश्वर तीसरा कुमारेश्वर 

अर इनके लिये यह वरदान दिया कि इनकी पूजासे दोनों लोकमें 

सुख प्रास होगा ओर इन तीनों के नाम लेने से करोड़ों दुःख मिट 

जावेंगे और उसी जगहके निकट एक जयस्तम्भ स्थापितकर एक 

(6 ओर शिवलिङ्ग स्तम्भेश्वर भी स्थापन किया जिनकी प्रजासे सब 

. 6 मनोरथ परे होते हें इन चारों लिङ्गांमें शिवजी ओर देवताओं का तेज 
ठ स्थित हुआ और एक ओर शिवलिङ्ग सब देवताओं ओर मुनीशवरोंने 
ह स्थापितकर उनका नाम रामेश्‍वर सकला जिनसे प्रजाकी सर्वेकामना 


सिद्ध होती हैं इन लिङ्गोंके स्थापित होनेके उपरान्त बड़ा उत्सव हुआ ३ 
; चारों ओरसे जय २ और बम्‌ बम्‌ का शब्द छागया ओर देवताओं 


Ee 


का सब दुःख [सटगया ॥ 


१०5२] 
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३४४ शिवपुराण भाषा । 
| बारहवीं अध्याय ॥ 
5 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! इसी समयमें जब कि हे ओर 
# देत्य लड़ाईमें लगे थे ओर देत्य स्कन्दजी का तेज न सहकर चारों 
* और भागे उनमें से हम बाण देत्य का इत्तान्त तो कहञ्चके हैं और है 
दूसरा प्रलम्बनाम दैत्य शेषके घरमें जाकर दशकोटि सेनासहित बड़ा है 
# उपद्रव मचानेलगा बहुतसे मन्दिरों को नए भ्र करदिया और शेषके # 
पतने बाहर निकल प्रलम्बसे सामना किया निदान शेषके पुत्र हार # 
मानगये उनका नाम कप्रद था उसने स्कन्द की शरणमें आकर ३ 
) स्तुति की ओर प्रलम्बके उपद्रव को सव कथा कह सुनाइ ओर कहा ? 
5 कि इसको मारडालो तथाच हम ओर इन्द्रनेभी इस बातको कहा ओर २ 
# फिर शेषने बिनती की कि आप जल्दी इस देत्य को नष्ट करें में आप & 
' की शरणमें आयाहूं स्कन्दने यह सुन अपनी शक्षि को उडालिया ९ 
ओर शिवजी व गिरिजा का ध्यान करके देत्यकी ओर फेंकदी जिसके ( 
# प्रकाश से संसारभर प्रकाशित होगया उसने सातां पाताल नाँघकर ह 
9 बेगही दशकरोड़ देत्यों को प्रलम्ब समेत मारकर भस्म करदिया 2 
4) और फिर उसी प्रकारसे स्कन्दके हाथमे आगई तब स्कन्दने कुमुदसे ३ 
% कहा कि हमारी शक्षिने प्रलम्ब का नाश करदिया अब निभय होकर १ 
४ अपने घरको जाओ शेष आप तो स्कन्दजी की सेवामे तत्पर रहे ओर » 
7 कुप्रद लोटगये ओर हर प्रकार के उत्सव देवताओंने किये ओर हम ५ 
7 और सब देवताओं ने स्कन्द की स्तुति की ओर कहा कि अभी तो ( 
छ तुम केवल सातदिनके लड़के हो ओर उसे इस प्रकारसे देत्यों का है 
2 नाश करते हो तो जिस स्थान पर स्कन्दने देवताओं सहित यह वि- # 
) चार किया वह सत्तीथैके नामसे .बड़ातीर्थ प्रसिद्ध हुआ और जिस ; 
$ मागे से कि कुम्॒दनाग धरती को तोड़कर पाताल में गया था वह १ 


ॐ सिद्धकूलके नामसे विख्यात हुआ उसकी बड़ी महिमा हे जो वहां 
| KSA IS >० ९ 2७ ° 
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स्नान करते हें उनके सबदुःख मिटजाते हें और अन्तको कैलासपबत ५ 

४ में स्थान मिलता हे इस प्रकार की आर बहुतसी लीला स्कन्दोंने की 

१ जिससे सबदुःख मिटगये ओर बहुत आनन्द प्राप्त हुआ स्कन्दजीके 

चरित्र अतिपवित्र हैं उनके सुनने सुनाने से मोक्ष प्राप्त होता है॥ ह | 

५ तेरहवां अध्याय ॥ ४ त 

4 ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! स्कन्दने इसी प्रकारके बहुत से# | 

{ चरित्रांसे संसारको सुख दिया ओर देवता स्क़्न्दसे अतिप्रसन्न रहकर 4 ड 

अतिआनन्दसे परस्पर मिल रहनेलगे फिर उन्होंने कहा कि आप त 

कंलासपवंत पर चलकर रहिये क्योंकि सबने अपना मनोरथ पालिया : £ | 

है स्कन्दजीने इस बातको मान लिया और विष्णु ओर हमको शुभ $ - 

हूत देखने को आज्ञा दी सो हमने मुहूत कर देवताओं समेत स्कन्द उ 

से विनय की कि शुभमुटूते आगया है सो स्कन्द प्रसन्न होकर 

अपने माता पिता का भ्यान कर चले उस समय चारों ओर से - 

जय शिव गिरिजा का शब्द सुनाई देता था ओर स्कन्द उत्तमोः ज 

f ततम बिमान पर आरूढ होकर स्तुति सुनतेहुये चले ओर पीछे इनदर 
ऐरावत हाथी पर आरूढ छत्र लेकर तय्यार इये ओर सब दिकपति, ॐ. 

सूये, चन्द्रमा समेत आगे २ जय जय शब्द करते हुये और शेष सर्व 
देवता आदि चारों ओरसे स्कन्दके साथ हुये ओर शिवके पास पहुँच 
कर सबने दूरसे नम्रतापूर्वेक खड़े होकर प्रणाम किया और स्कन्द ए 
ने शिवके निकट जाकर दण्डवत्‌ की शिवने गोदमें उठाकर उनको 
छातीसे लगाया ओर मस्तक संघ ओर बार २ मुख की ओर देखा 
ओर शरीर भरमें हाथ फेरा ओर गिरिजा अपने पत्रके आनेका स 
चार सुनकर सखियों समेत अपने मन्दिरसे उतर आईं ओर तुरन्त 
लड़के को गोदमें उठालिया ओर शिवके बाईओर बैठकर बड़े : 


प्यारसे स्कन्द को हृदयसे लगाया ऐसी 
७८०४८ SAIN ५८०५८ ५५-९८ ५-२८ ५ > 
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कर सब देवता आदिने अपने अपने हाथ बांधकर शिर झुकाय 

शिव की बड़ी स्तुति की ओर कहा फि हे शिव ! आपने शिशुरूप 

| । से प्रकट होकर तारकका बध किया तारक अपने परिवार समेत मारा 
| ओर वाण प्रलम्ब भी अपनी सवे सेनासहित मारेगये हमारे सुख 


देनेवाले त॒म तीनों हो इसीप्रकार गिरिजा ओर स्कन्द की भी स्तुति 

की फिर प्रणामकर चप होगये शिव गिरिजा ओर स्कन्द यह स्तुति 

सुन अतिप्रसन्न हुये ओर शिवने दयाहष्टि से सबको अवलोकन कर 
कहा [के मेंने केवल तुम्हारे लिये सशण. अवतारधर विवाह किया 

यह लड़का मझे बहुत प्यारा हे जिसने तारकको बध किया अब तम 
अपने अपने घरोंमें जाकर प्रसन्न रहो इसी प्रकार तुम्हारे आनन्दके 
चाहनेवाले हैं क्योंकि हम भक़्के अधीन रहते हें हमारे स्मरण को 

मत भ्रलना हम गिरिजा पत्र ओर गणों सहित ठम्हारे सहायक हैं र 

यह कह सबको बिदा किया ओर स्कन्दके कुशलपूर्वक पलट आने 

के कारण ब्राह्मणों को बहुत दान दिया ओर बड़ा उत्सव किया 

१ और भेख आदि गण बहुत प्रसन्न इये इसीप्रकार से योगिनी ओर 

` % गणोंने बड़े २ आनन्द किये ओर हिमापल ने स्कन्द को अपनी 
गोदमें बेठाकर बहुतही दान किया और शिवसे बिदा होकर अपने देश 
को गये ओर देवता आदि सब अपने २ घरों को पहुँचकर आनन्द 
के बाजे बजानेलगे और पूववत्‌ अपना २ राज्य करने लगे हे नारद ! 
[हांतक हमको स्कन्द का वृत्तान्त मालूम हे हमने ठुमको सब कह 


है यह चरित्र सब दुःखों के दूर करनेवाला ओर आनन्द देने #& 
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% सहायक हें हे नारद ! ओर क्या सुना चाहते हो नारद बोले कि तारक के 
बघ करने के उपरान्त स्कन्द ने क्या चरित्र किये वह वर्णन कीजिये ॥ $ 
| चौदहवां अध्याय। | 
® नारद बोले कि हे ब्रह्माजी! स्कन्द का चस्त्रि सनकर बड़ी 
प्रसन्नता प्राप्त हुई अब शिव गिरिजा के और चरित्र वर्णन करे में है 
आपसे एक प्रश्न करता हूं आशा हे कि आप प्रसन्नता से उत्तर देंगे 
अर्थात्‌ आप गणपति का चरित्र सनाइये कि वह किसके पुत्र हें 
फ्याके पञ्चदेवता के पूजने की आज्ञा है उसमें एक गणपति भी हैं 
९ वे किस समय से पूजेगये ओर तीनों लोकोंको फिर क्योंकर जीता 


अर क्योंकर प्रसिद्ध इये हां हमने कई बार सुना है कि गणपति % 


जी गिरिजा के पुत्र हें पर मुख्य वृत्तान्त नहीं जानता ओर जो' र 


ओर शिव ने नमस्कार किया मुझे इसमें बड़ा संशय हे ब्रह्माजी 
बोले कि शिवकी मायाको कोट्िधिन्य है तुमने क्या अच्छा प्रश्‍न । 
१) किया जो सृष्टि का उपकारी हे हम आपसे गणपति की उत्पत्ति ५ 


5 और उनका पद आदिसे अन्त तक सुनाते हैं सो गणपति प्राचीन : 


~ 
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१ सुनाया कि शिव दिव्य एकसहख वसे विहार कररहे हें 
४) कि ऐसे विहारे कैसा पुत्र उपजेगा आप कहें यह सुनः 


के शिवके विवाह में आपने कहा था कि गणपति की पूजा कीगई ९ 


४ देवता विष्णुआदिके समान हैं शिव परर ओर स्वामी हैं बह आः % ; 
% लग पांचों देवताओंमें बेटेहये हैं उन्होंने बड़ी लीला ओर चरित्र किये 5: | 
( जिनको हम थोड़ासा कहते हें क्रि शिव गिरिजाके साथ विवाह करके & 
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0 कि सब अच्छा और शुभ हांगा कुळ भय मत करो र हे बह्मन !' 
हमको यह युक करना चाहिये के किसी उपायस शिवजा का वीर्य: धन 
! पृथ्वी पर गिरा लो कि गिरिजासे पुत्र उपजने न पावे नहीं तो अ- # | 


' ह्याण्ड भर को जलादेवेगा इस वचनके सुननेके उपरान्त हमतो अः | 
। पने घर चलेगये ओर देवता फेलास पर्वतको गये देवताओंने शिवजी ह | 
# के द्वारपर जाकर बड़ा नाद किया तथाच शिवजी बाहर निकल हँ 
आये देवताओंने प्रणाम करके स्तुति किया ओर कहा कि संसारको रे 
» पवित्र करो शिवजी देवताओं का मुख्य बृत्तान्त समझ कहने लगे 
# कि हमने तुम्हारे मनोरथ को सममा हे तुमने बथा ही हमारे आनन्द 
# में वि्नडाला यह बहुत बुराकाम इआहे हमारा वीये शिरसे नीचेको 
" आताहे उसको तुम में से कोन लेताहे यह कह अपना वीर्य प्रथ्वी 
# प्र फेंक दिया जिसके तेजसे उजियाला होगया सो अग्नि कपोत 
* का रूप धारणकर वीर्य को चखगये ओर जब उड़कर आकाश को 
# चले तब अपनेमं उस वीय के धारण का शाक्के न पाकर उसे पृथ्वी 
9 पर फेंकदिया पहाड़ भी कांपउठा और इसतरह स्कन्द उपजे जिनका 
` $दृत्तान्त हम पहले वणन करचुके हें पर अब हम गणपति का शृत्तान्त 
® वणन करते हें अथात्‌ उस समय शिवजीने सब देवताओं से कहा है 
(कि तुम वेगही हमारे पास से भागजाओ ऐसा न हो कि गिरिजा ड 

हैं इस बातको जानकर तुम पर क्रोध करें सो देवता भागचले और शिवजी & | 
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बड़ी विनय की बातें की और कहा कि इतनी तम मुझसे जब अप्रसन्न ` 
हुई हो मेरा कोई अपराध नहीं यदि अज्ञानतामें कोई अपराध होगया 
हो तो क्षमा करो जो कोई तुम्हारा नाम मुखसे लेताहे उसके सब कार्य 
हम पूरण करदेते हें तुम्हारे विना मानो हम अज्ञहीन हैं तुम तो सब 
का माता हो अ तुम्हारे मधुर वचन सुने विना मुझे आनन्द नहीं 
तानालाकके कारय तो तुम्हारे अधीन हें तुम्हारे विना सब निबल हें 


४५ (७ 


अब प्रसन्न हाकर दुःख का दूर कजय ॥ 


लीं कि क्या तुम नहीं जानते जो दुःख मुमकोहे संसार में सन्तान 
किसी स्री को स॒ नहीं ओर न समन्तानहीन होने के बराबर 
[इ दुःख हे कि आपकी बरावर पति को पाकर भी एत्रहीन रही इसी 
मुझको किसी समय आनन्द नहीं होता पहिला हमारा जन्म स- 
न्तानराहित होकर बीतगया अब यह जन्म भी वेसाही बीता चाहता 
हे हमारे साथ देवताओं ने यह कम करके इतना दुःख दिया है 
वांझ होनेको पहुँव गई जो खरी संसार में सन्तानहीन हे उसको ब्रह्मा 
४ ने बथा ही उपजाया संसार के हज़ारों ऐश्वयपर धिक्कार हे जो एत्र न 
% हो लोक में उसी समय शुभकर्मो का फल प्रास हुआ मालूम होताहे 
जब शुभगणयक् पुत्र उत्पन्न होताहे यह कह गिरिजा बहुत रोई शिव 
ने गिरिजा को उठाकर हृदय से लगाया ऑर कहा कि हम ऐसी युक्ति 
बताते हें जिससे तीनों लोक भें सब काय पूर्ण होंगे ओर हम ओर 
विष्णु ओर ब्रह्मा सब उसके वश में हैं हम उसको गरु अर्थात्‌ गणपति 


कहते हैं वह मुख्य हमारा रूप है जिनकी सेवा से दुःख दूर होकर ह 
मिलता हे तुम एक वर्षपर्यन्त उनका ब्रत करो तुम्हारा मनोरथ पूरा % 


का $], 2) 2s 
nj ~ 


pg ie se 


न्द्र्हवा अध्याय ॥ र 
नह्माजां बाल [के हे नारद ! यह ।शवका वचन सुन गिरिजा 


: PF RHR 


5 होजावेगा उसका नाम आपदा का दूर करनेवाला ओर आनन्द देने $ | 
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हे । वाला है अंधेरे पक्ष की चौथ को यह श्रत किया जाता है सो र 


चोथ ब्रतके रखनेकी युक्के यह हे कि ब्रतरख पवित्रतापूवक चन्द्रमा के 
उदय होतेही पजा करे यह ब्रत सब ब्रतों का सजा शीर हर कामना का ३ 
* देनेवाला हे जिसतरह कि सब मन्त्रों में प्रणव हमारे भक्कों में विष्णु % 
नदियों में गङ्गा देवियों में तुम वर्णा मे ब्राह्मण इच्द्रियों में मन बड़ों में र हः - 
माता ऋतुओं में वसन्त पुरियोंमें काशी सहायकों में भाई और पुत्र# | 
ओर नक्षत्रों में चन्द्रमा देत्यों में प्रह्माद कवियों में शुक्र अक्षरों में मकार # | 
श॒रा में त्रिशूल मन्त्रगणों में पञ्चाक्षरी बीजमन्त्र में प्रणव पुराणों 
में भारत आश्रमं में संन्यास हे वेसेही सब सेवाओं में शिवकी भक्कि * | 
बड़ी है इसी प्रकार यह गणेशचोथ का ब्रत सब ब्रतों में बहुत बड़ा है % | 
f कलियुग में राजा शेक्सेनने इस ब्रत को करके बड़ा आनन्द पाया % 
ओर शतरूपा जो मजु की पत्नी थी उसने यही ब्रत करके दो पुत्र उप-& | 
जाये ओर कदम की ख्रीने भी यही व्रत करके कपिलनास विष्णु 
अवतार को पाया और बाशिधजी को खी ने इसी बत से शक्ति अपनी ह 
पुत्री को उपजाया ओर अदिति ने इसी ब्रत के प्रताप से वामन अवः 
4) तार को अपना पुत्र किया शचीने इसी ब्रतते जयन्त को पाया ओर 
# अनसूया ने चन्द्रमा को प्रास किया इसी प्रकार और बहुत मङ्ष्यों ने 
इसी ब्रतसे लड़के प्राप कियेहे हम कहांतक वणन करें हे गिरिजे ! तुम 
हमी इसी त्रतके प्रभाव से अवश्य पुत्र पावोगी गिरिज्रा ने अतिप्रसन्न ह | 
* होकर कहा कि बहुत अच्छा में अवश्यही यह ब्रत धारण करूंगी पर ठ | 
आप इस ब्रत का नियम परिपूर्ण कहें शिवजी बोले कि हे र [ही 
. # कृष्णपक्ष की चतुर्थी को शुद्धमन से बहुत सेरे शयन से उठकर स्नान 


2 3 We BBA १३५५ 
A AMS | 03% ५ #। A NN SN 


कं ४ जमा जज Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ° 


meee... आओ 
पवाद्ध द्धं | ३५१ 


९) गणपाते ! त्रत हमारा पूण होजावे हमारे दुःख दूर होवें तुम सब कुछ 
% जानते हो सब फला के दाता हो तुमको वेदों ने विम्नहर्ता कहा है 
% इस प्रकार संकरप करके दिन गणपति की वात्ता में व्यतीत करे जब % 
हर दिनान्त हो स्नान कर अपने स्थान पर बेठे ओर सब पूजा की सामग्री 
इकट्ठी करे ऑर गणपति की पूजा के निमित्त अच्छा स्थान तय्यार 
6 करे जिसके चारोंओर केलेके सम्भ लगाये गयेहाँ ओर बड़ी प्रसन्नता 
9 से नाना प्रकार के वाजे बजवावे जब कि आकाश में चन्द्रमा उदय 
९) हा तुरन्त अर्य दे और गणेश की मूर्ति सोने या चांदी या तांबे या 


i 


; पित करे जिसके ऊपर दीपक रखा हो भ्यान लगाकर षोडशोपचार 
स॑ पूजन कर आर लाल फूल, कपड, चन्दन, कुशा, पुव, दूध आद 
ट आगे रखकर फिर आचमन करादेवे ओर अच्छी स्तुति करके प्रेम में 
6 मग्न हो प्रणाम करे और बड़ाही प्रेम उपजावे ओर इसी प्रकार अः 
पनी भक्कि से गणपति को प्रसन्न करलेवे फिर प्रणाम करके विसजेन 
करे ओर निश्चयकरे कि हमारा मनोरथ अवश्य पूणे होगा ओर वही 
४) पुवा पूजा करनेवाले ब्राह्मण को खिलाकर दक्षिणा में चांदी दे नहीं 
„ तो जेसी अपनी सामर्थ्य रखता हो ब्राह्मणां को दक्षिणा दे ओर आप 
४9 भी मीठा ओजन करे जो इस प्रकारे गणेश का ब्रत करते हें उनका 
८ मनोरथ पूरा होजाता है ठुम भी इसी बरत को करो ॥ 
५) 


पीलेंहवा अध्याय्‌॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! यह वचन सुनकर गिरिजा ने ३ 
कि हे शिवजी ! जो आपने गणपतिके ब्रतमें चन्द्रमा को अर्ष्य देना ५ 
कहा उसका मुख्य कारण नहीं जानाजाता शिवजी बोले कि गणेश ? 
ने पहिले चन्द्रमा को शाप देकर फिर आप कहा कि तुमको प्रथम $ 


(6 
; 
; 


> अर्ये दिया जावेगा गिरिजा बोलीं कि इस कथाको विस्तारसे कहिये & | 
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% शिवजी बोले कि हमारी आज्ञाको जिससे ब्रह्मा सृष्टि स्ते हैं मानकर 
% स्वर्ग जाने की इच्छा की ओर गणपति का एकाग्रचित्त हो पूजन १ 
किया गणपति ने प्रसन्न होकर कहा कि वरदान मांगो ब्रह्माजी बोले 

कि हम सृष्टि उपजाया चाहते हैं ओर उसकी बृद्धि निविन्न चाहते हें ९ 
गणपतिने कहा कि यही होगा फिर गण पति धीरे २ आकाशकी ओर 
चले जब कि गणपति चन्द्रमाके मन्दिर में पहुँचे तो पांवके फिसलनेसे 
5 गिरपड़े उनका उदर बहुत बड़ा ओर शरीर स्थूल था चन्द्रमा देखकर 
हँसपड़े गणपतिजी चन्द्रमा को हँसते हुये देख कोधमं भरगये ओर 
उनके नेत्र लाल पड़गये आर चन्द्रमा को यह शाप दिया कि चन्द्रमा 


मनमें विचारता है कि में अतिसुन्दर देखनेके योग्यह उसके अहंकार 
7 से तू मुझे हँसा इसका फल तुरन्त मिलेगा जिससे संसारमें बड़े दुभागी ९, 
+ होकर आजसे जो कोई तुमको देखेगा उसको अवश्य करके कुछ ७ 
2 कल लगजावेगा यह शाप देकर गणपति गुप्त होगये ओर चन्द्रमा # 
() क्षीणाङ्ग होकर हततेज होगया ओर सब देवता ओर इन्द्रमे दुःखी हो % 
% कर ब्रह्माजीके पास जाकर सव त्रत्तान्त वणन किया ब्रह्माजी बोले कि 
` ४ इसमें कुछ बुराई नहीं चन्द्रमाने अपना किया हुआ पाया हे गणपतिं 
₹ का शाप झूठ नहीं होसक्वा इसलिये तुम सब गणपति की शरणागत 
€ जाओ निश्चय हे कि वह अपने शापको शान्त करेंगे तब देवताओं ; 


छ ने विनयकी कि आप यह उपाय बतावें जिससे गणपति प्रसन्न होकर 
ह शाप को शान्त करें ब्राजीने कहा कि आ का ब्रत कृष्णपक्ष 
ड की चतुर्थी को है उसको जब करे तब गणपति प्रसन्न होते हें सो यह 
. वचन ब्रह्माजी का सुनकर बृहस्पतिको चन्द्रमाके पास भेजदिया ओर 

बहस्पतिने जिस रीतिसे बताया उस तरह से चन्द्रमान गणपति के 


` `. (ब्रत का आरम्म किया ओर गणपति खेलते हुये [शिशुरूपसे चन्द्रमा 
, oe TSS ५७३८९६ ९८ ५७३८५ 
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५ कलङ्की तू अपनी सुन्दरता पर गर्व करता है तू महामतिहीन है यही $ | 


ANN hd हि $ >> 
SME 2,२ 5), 


RS ized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangoth_. | Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


च | 
5 
का. 
हे 


LD 


io 2 NE 


पएवांद्ध । ३५३ 


~ 
~= 


br 


नें कहा कि हम प्रसन्न हं जो वरदान तुमको चाहिये वह देवें चन्द्रमा 
ने विनयकी कि आपके शापसे छूटकर सबके दर्शनके योग्य होजाऊं ९ 
गणपति बोले कि उपायसे तुम्हारा शापोद्धार होगा जेसा हम तुमको 
बताते हें कि हरमासके शुक्कपक्ष की चोथको हमारा शाप तुमपर बना 
रहेगा ओर तिथियोंमें कुछ किसीको तुम्हारे देखनेसे कलङ्क न लगेगा 

र जो मजुष्य कि पहले दूज ओर तीजमें तुमको देखेगा उस पर 

ठ चतुर्थके देखने का फल न होगा पर जिससे कि हमारा पहिला 3 
% वचन झूठ न हो इस लिये हम तुमसे कहते हें कि जो मनुष्य भादों 
के शुङ्कपक्ष की चाथ को तुम्हारे दशन करेगा उसको बराबर वर्ष भर 
(६ कलङ्क लगा करेंगे ओर वह व५ भर दुःखी रहेगा चन्द्रमा बोले कि 
6 इसके दूर होने की युक्णि कहिये गणपति बोले कि प्रतिमास की कृष्ण 
6 पक्ष की चोथ को जो कोई मनुष्य चन्द्रमाके उदय होनेके समय मेरा ह 
पूजन करे ओर रोहिणी समेत तुम्हारी पूजा करेगा और तुम को # 


2 


5% 


¦) सिवाय मीठे भोजनके नोन आदि न खावेगा तब उस चोथका फल ३ 
४ जो वणेन कियागया उस पर न होसकेंगा ओर जब भादोंमास का 5 
{ आस्म्म हो तो उजियाले पक्ष की चोथम हमारी पूजा ख्री सहित करे € 
„८ इस ब्रत से सब मकारे केश और कष्ट दूर होजाते हें ओर उस मनुष्य तै 

को चोका कुछ दुःख नहीं लगसक्का यह कह गणपति अन्तर्धान हँ 
हू होगये और चन्द्रमा फिर तेज थार कर प्रसन्न हुआ इस कथाके सुनने # 


से पाप नष्ट होजाते हें हे गिरिजे ! जो तुमने हमसे पूछा था वह हमने » 


5x 


~ 


तुमको सुनाया इसमें कुछभी सन्देह नहीं हे कि इस ब्रत के करने से? | 
पुत्र न उपजता हो बरन जो मनोरथ हो बही प्राप्त होता हे शिवजी $ 


तो यह कहकर डप होगये ओर गिरिजाके मनका इुःख न्ट होगया 
SESSA SHE ५८२५८) ५६८ ५८-९८५६८ ३ ५८६ SOR ५८०९६ ५ 
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को दिखाई दिये चन्द्रमाने प्रणाम करके बहुत बड़ी स्तुतिको गणपति ४ मे 
42 


अध्य ढगा आर हमारा कथा कॉ सुनकर बअल्मयभाज करगा आर आप ७» 
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बुलाकर शोचपूवेक ब्रत का आरम्भ किया और नाना प्रकार की 
वस्तु चदाकर एवे भी गणपति को भेंट किये ओर उत्तम रीति से ब्रह्म 
भोज कर आप भी भोजन किया इसी प्रकार प्रतिमास ब्रतकर अच्छी 
तरह दान दक्षिणा देती रहीं जब एक बष पूरा होगया तो दक्षिणा 
अदि देकर बड़ा उत्सव किया ओर बड़ा गाना बजाना हुआ ओर 
गिरिजा ने अपने पति अथात्‌ शिवजी की भी पूजा की ओर ब्रतके | 
पूर्ण होनेके अनन्तर गिरिजा अति प्रसञ्नहुई ओर शिवकी ओर बार २% | 
देखा शिवने अपनी माया जानकर अपने हृदय से लगालिया ओर 5 
गिरिजा का मनोरथ पाकर एक चन्दन के वन में जो पर्वतपर था और 
जहां सब सुख के पदाथ थे जाकर गिरिजा के साथ मेथन किया सो ु 
# गएपाति उस स्थानपर आये उस स्वरूप से कि बहुत भ्रृखे प्यासे न्ने 
दरिद्री सफ़ेद केश किये भालपर श्वेत तिलक लगाये महादीन कोवे | 
2 का शब्द बोलते दांत कुचेल डण्डा लिये कपड़े पहिने हुये बहुतही / 
दुबल दुखियारों के समान शिव के द्रारपर आकर कहनेलगे कि हे 
शिव ! क्या करतेहो हम तुम्हारी शरण आये हैं हम सात दिनके झूखे * 
£ हे भोजन चाहते हें हमको भोजन कराकर जल पिलाओ ऐसा शब्द 
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सत्रहचा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! यह सुन गिरिजा ने ब्राह्मणों को 


इ सो उस दुबल त्राह्मणने प्रणाम किया ओर बड़ी स्तुति 
शले कि हे ब्राह्मण ! तुम कहां से आये हो ओर हमारे 

क्यों पथारे तुम्हारा कया नाम हे हमारे बड़े भाग्य जो आप 

` अतिथिके समान आये हो ओर प्रकर है कि 
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हनन कान पते जलन 
पूर्वाद्धे । ३५५ 


| कि हे ब्राह्मण ! ऐसी त्रप में कहांसे आये हो जो गृहस्थ अतिथि के 


चरणों को जल से धोकर पीजावे तो सर्वेतीथाँ का फल उसे प्राप्त 
होता है कदाचित्‌ वह अतिथि निराश हो लोटजावे तो उसके सब 
शुभ कम नष्ट होजाते हें ब्राह्मण बोले कि हे गिरिजे ! त॒म संसारमें 
धन्य हो में बहुतही भ्रखा प्यासा हूं कृपा करके मुकको भोजन दो 
गिरिजाने उत्तमोत्तम भोजन ब्राह्मण को कराया ब्राह्मण ने तृप्त होकर 
प्रसन्नतापूवेक कहा कि हे गिरिजे ! तुम्हारी कामना पूरी हो तुमको 
५) संसारी रीतिके विरुद्ध ऐसा पुत्र मिले जो गभ से उपजा न हो यह 
कह बह ब्राह्मण शु होगया ओर शिव गिरिजा की शय्या में जहां 
वीर्ये पड़ाइ था सुख्यरूप से प्रकट हुआ जो बालकों के समान 
करोड़ों सूर्यो की ज्योति धारण किये और कोटि कामदेव के समान 
शरीर सुन्दर धारण किये अच्छे चम्पा के समान हाथ पांव कमलवत ¢ 
कोमल अङ्ग से इधर उधर शय्या स्थान में फिर रहे थे जब कि शिव 


ओर गिरिजाने देखा कि इकबारगी वह ब्राह्मण अन्तधोन होगया अं 


| ता चाराञार हूढनलग आर मनम उन्होंने बहुत इः आर कष्ट माना | 


ONO 


इतने में आकाशवाणी हुई कि तुम प्रसन्न रहो हे गिरिजे ! तुम संसार 

की माता हा वह ब्राह्मण आप गणपति थे तुम्हारे ब्रत से प्रसन्न हुये 

ओर शिशके समान होकर तुम्हारे बिछोने पर पड़े हें जाकर देखो ' 
जिसको योगी ध्यान करते हें वह तुम्हारा पुत्र हुआ हे तुम 
के चलेजाने का पश्चात्ताप मत करो घरमे जाकर आनन्द करो 
गिरिजा प्रसन्न होकर मान्दिरमें गई कि एक अतिसुन्दर बालक देखा 
जो हँस २ कर शय्या पर पड़ा खेलरहा हे ओर घर की उँचाई देख 
हि प्रसन्न होता है और दूधके लिये रोता हे गिरिजाने तुरन्त जाकर 
. कयहसम द्ृत्तान्त शिव को कह सुनाया ओर कहा कि जल्दी आवो ॐ 
बत का फल मिलगया शिवने आकर बालक को देखा॥ ५. 
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jn ६ शिवपुराण भाषा । 
| अठारहवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! गिरिजाने तुरन्त बालक को उठा 
लिया ओर चमचाटकर अपने स्तनोंसे दूध पिलाया और शिव को 
( जो आनन्द प्रास ह्या उसका वर्णन हमसे नहीं होसक्का केवल इ- 
¢ तना वर्णन करताहू कि जिस तरह दर्द्श्वन पाकर प्रसन्न होता है 
उससे लाखभाग अधिक गिरिजा को आनन्द हुआ बरन उस स्री 


s+ 


७ 


RE TE, RM NS 
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' के समान जो अपने पतिके वियोगमें बहुत समयतक दुःखी रहे और 
| % फिर अपने भर्त्ताको पाकर प्रसन्न होजावे उससे भी अधिक गिरिजा 
/ को आनन्द मिला या कि किसी ख्रीने जिसके अकेला लड़का हो और 
जय | अपने ऐसे दूर हुये बालक को पाकर प्रसन्नता उठाये उससे करोड़ों 
भाग अधिक गिरिजा को आनन्द मिला या उस खेती करनेवालेके स- 
मान जो काल या वर्षो न होनेके कारण चिन्तित हो ओर जल की वर्षो ¢ ह 
देखे उससे भी करोड़ों हिस्से आधिक गिरिजा को हषे हुआ या बहुत 

# दिनांके अन्धेने आंखें पाई हों या किसीने डूबनेके समय नाव पाई 
# हो या किसीने अग्नि लगनेके समय भयभीत होकर फिर अपने ब- | 
चाव का स्थान पाया हो या बहुत दिनांके भ्रखेने छत्तीस व्यञ्जन पाये 
5 या प्यासेने ठरदा पानी पाया या किसी कृपण मचुष्यने व्यापारमें 
छ बड़ा धन पाया या किसी योगी ने बहुत परिश्रम करनेके उपरान्त 
 (@ अपने ष्टदेव को देखा हो या किसी भक़्ने बहुत समय के अनन्तर { 
(€ भजनकर भक्ति पाई हो इन सबसे करोड़ों भाग अधिक गिरिजा को 
` (ह आनन्द प्राप्त हुआ जब गणपति दूध पीचके तो शिवने फिर अपनी 
गोदमें उठाकर शिर ओर हाथ चूमें ओर नाना प्रकारके आशीर्वाद 
(ये ओर सब ब्राह्मण आदिकों को बुलाकर रत्न मोती पारितोषिक hn 
रे बहुतसी सवत्सा गोवें दीं ओर अन्नादि बहुतही दान किया 
और हम ओर देवता साने आदि सब ।शिवके ऐसे पुत्र 
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5 म्हार तेज और कीति किसी समय में कम न हो ओर तुम्हारी बुद्धि % 


| दो वेदों की माता हें हमारी कृपासे तुम वेदों के ज्ञाता होगे हिमाचल ने ५ 
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देखने को गये ओर हिमाचल अतिप्रसन्नतापूर्वेक रत्र साथ लियेहुये ॐ | 
| 


वहां पहुँचे ओर सब ब्राह्मण ओर मङ्गनों को दान मानसे परिप्र्ण $. 
करांदेया एकलाख बहुमूल्य र पांचलाख भार सोना तीनलाख घोड़े € 

एक हजार हाथी जिनपर सोने की अम्बारियां थीं ओर दशलाख 
गो ओर असंख्य भूषण और वस्न ब्राह्मणों को दान दिये इसी प्रकार 
हम ऑर विष्णु ने भी बड़ा दान ब्राह्मणों को दिया ओर देवता 
शेषनाग गन्वर्बादि ने एक हजार अच्छे बरतन ओर एक सहस्न ; 


(| 


/!' माणि ओर एक सहस्र माणिक्य और रत्न और असंख्य चन्द्रकान्त ‡ 
माणि एक सो वेड्येमाणि ओर इन्द्रनीलमणि ओर पांचलाख नागरत ३ 
ओर असंस्य अग्नि से शुद्ध किये वस्र इसी प्रकार बहुत कुछ दान ५ 
किया आर लक्ष्मी ने कौस्तुममाणि ओर सरस्वती ने हार ब्राह्मणों ९ 
को दान दिया ओर वरुण और कुबेर ने भी हीरे पन्ने कपड़े बहुत हँ 
” ही मंगनों को देडाले यहांतक कि कोई मंगन भिक्षुक ओर बन्दी- हैँ 
जन न रह! ओर विष्णु ओर हम सबने आकर लड़के को देख 4 
बहुत आशीवाद दिये विष्णु ने कहा कि हे बालक ! तुम ने शिव को + 
बहुत प्रसन्न किया तुम्हारा बल पवन के समान होगा ओर सब सिद्ध ३) 
5 तुम्हारे आश्रय रहेंगे मेने यह आशिष दी कि तुमको सब पूजेंगे ओर $ 


| तीत्र हो तुम बड़े विद्वान्‌ होगे तुम हमारे समान सबको उपकार करोगे 
तुम्हारे स्मरण करने से तीनों झुवन के वित्न दूर होजाबेंगे लक्ष्मी ने हैँ 
कहा कि जहां तुम होगे हम अवश्य होंगी वहां ऋद्धि सिद्धि प्रीतिः हँ 
पूर्वक स्थित रहेंगी सरस्वती बोली कि तुमको कविता में बड़ी शङ्कि # 
होगी तुम्हारे स्मरण से कविताशाक्के शीघ्र प्राप्त होगी तुम्हारी कान्य 3 


€ 


% हमारे समान होगी तुम संदा रहोगे सावित्री ने कहा कि हम सब. 


RSG ION SCN SCN ५७२९ ५७०४९ ५८२८ SORIA ५५४६ ५० 


Bk In Public Domain, CGhambal Archives, Etawah 2०8 % औक 
हा ही SA SAP tet NS SSS PO 205 7५. re SS HF ,, 


0505 Nes (९०5 AIA Ne Ne Ne Aes R35 Ae 3S Ne M35 Re 
% ३५८ शिवपुराण भाषा । 


१) कहा [कि तुमको शिव के चरणों में बड़ी भक्ि प्राप्त हो तुममें विष्णु के 
समान बल हो मेनाक बोले तुम कामदेवके समान सुन्दर ओर समद्र 
& के बराबर गम्भीर होकर विष्णु ओर शिव के समान धर्मवान्‌ होगे 
| वसुन्धरा ने कहा कि तुम्हारे अधीन पृथ्वी भर के सब रत्र ओर मणि 
| रहेंगे ओर तुम्हारी कृपासे सर्वप्रकार का विन्न विनाश को प्राप्त होकर 
# तुम हरप्रकार का आनन्द देनेवाले होगे और तुम में हमारे समान 
2 दया धमे शील होगा पार्वती ने कहा कि तुम सिद्धि के देनेवाले और 
५0 सिद्धयोगी के समान होकर सत्यु के जीतनेवाले सब से अलग 
% अपने पिता के समान होगे शिव ने कहा कि त॒म सवीनन्द देनेवाले 
आर सबके सेवने योग्य और पूजने योग्य झ॒झे बहुत प्यारे होगे इस 
+ तरह से सबने मिलकर गणपति को अशीषें दीं यह गणपति की 
| उत्पत्ति जो मनुष्य सुने सुनावेगा वह अपने सब मनोरथ पावेगा ॥ 
उन्नीसंवाी अध्याय ॥ 

ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! फिर शिव ने बड़ा भारी उत्सव रचा ५ 
आप उत्तभोत्तम स्थान पर जो रत्रोंआदि से जटित था बैठे दाहिनी 
._% ओर विष्णु और बाई ओर पर हम बैठे ओर विष्णु के पापेद और १ 
` % चन्द्रमा दिकपति ओर धर्मराज आदि अपने स्थानपर बेठगये नाच गाने २! 
(€ की समाज इई तब वेद पुराण आगम निगम ने शिव की स्तुति की % 
(९ बाजे बजनेलगे इसी समय में सूयके पुत्र शनेश्चर गणपति के देखने 
(को आये ओर शिव ओर विष्णु ओर बह्मा ओर धर्मराज ओर चन्द्रमा ह, | 
छ कीस्तुतिकर आज्ञा ले मन्दिर के भीतर गये र पहिले दारपर प 
 2६चेजहांद्रारपालों ने जाने से रोंकलिया शनेश्चर ने कहा कि हम 

. ५) लड़के के देखने के लिये जाते हैं हमको मत रोंको द्वारपालों ने कहा 
के शिरिजा की आज्ञा बिन हम नहीं जानेदेते हमको शिवकी शपथ 


% हे तुम यहीं खड़ेरहो हम गिरिजा से आज्ञा लिये आते हैं यह कह 
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त ; तिरछी चितवन किये हुये हँसती हमारे पास आई ओर कहा कि स॒झ ३ 


र Ys Nk SGN ५५०९८ SSA ५८४८ SR ५८२८ ५८२६ SNS 

पवाद्धे । ३५६ - 
द्वारपाल भीतरगया ओर गिरिजा से शनेश्चरके आने का हाल कह 
सुनाया सो गिरिजा की आज्ञा से शनेश्चर भीतर गये देखा कि गिरिजा 
स्व को चौकी पर बेठीहुइ आतिप्रसन्न हें ओर पांच बांदियां सेवा कर 


; रही हं शनेश्चर ने स्तुति की गिरिजा ने आशिष दी ओर कहा कि र 


क्या कारण हे कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो तम क्यों 
अच्छी तरह लड़के को नहीं देखते क्या तुमको हमारा यह आनन्द 
hn भला मालूम नहीं हुआ शनेश्चर बोले कि तुमसे कुछ छिपा नहीं 
में तुम्हारी आज्ञा से कहता हूं कि भाग्य बलवान्‌ हे सवेमनुष्य संस्कार 
5 के अधीन हें ओर शुभाशुभ कर्म दोनों लोकमें दूर नहीं किये जासक्के 
७ ओर स्वर्ग, नरक, जन्म, मरण, आकाश, पाताल, देवता, मनुष्य, 
: आवागमन, घन को पणता, दरिद्रता, कुल, अकल, पुत्रहीन, सपत्र 
आदि सब भाग्य के व्यवहार हें इसी प्रकार हम भी अपने भाग्योंसे र 


53 ee 


आधे देखनेवाले होगये हें और जिस कारण कि हम उपरको दृष्टि 

नहे। कर सक़् उसको कथा वणन करता हूं यद्यपि यह कथा इस योग्य 
' नहीं कि हिठाई से विनय कीजावे पर जो कि तुम मेरी माता और 
९) हम तुम्हारे एत्र के समान हैं तो इस समय में लजा क्या है अथात्‌ २ 
४5 हम वाट्यावस्था से शिवर्क भक्त हकर आर उन्हाके ध्यान और तप % 


में प्रवृत्त रहकर उन्हींका नाम जपते थे जत्र युवा हुये तो हमारे पिता ९ 
) 


ने हमारा विवाह करांदेया आर ।पेत्ररथ की कन्या जो हमको ब्याही ९ 
¢ गइ उसने मेरी बड़ी सेवा की संयोगसे एक दिन ऋतु के दिनों से 


जो उसको घुनिलोग भी देखलें तो मोहित होजावें वह कामकी भरी ३ 


न ha 


को देखो ओर हमारे साथ भोगकर हमारी इच्छा पूरी करो मेंने कछ % 


% भी उसकी ओर ध्यान न किया ओर उसी तरह शिव के ध्यान में 
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० लगारहा उस समय में बहुतही बुद्धिहीन था उसके महीन शब्द को 


न सुना जब उसने अपने मनोरथ का पूर्ण होना कठिन जाना तो ` 
कोपित होकर मेरी ओर कूरहषि से देख यह शाप दिया कि तुमने 
बुद्धिमान्‌ होनेपर यह केसा भारी पाप किया कि अपना धमे न जाना ह, 
हमारा समय जातारहा जो अपराध तुमसे हुआ हे उसका तुमने वि- # 
चार न किया इसीसे तुमको शाप देतीहूं कि तुम शुभ न होगे और { 
नरक में पड़ोगे ओर जिसको तुम आंखोंसे भलीभांति देखो वह जड़- ३ 
पेड़ से जलजावे यह कहकर वह बराबर मेरे पास खड़ीरही तब मेंने % 
ध्यान करना छोड़ उत्तर दिया ओर प्रसन्न होकर कहा कि में ऐसे शाप ५ 
को नहीं सहसक़रा यह वचन सुन हमारी खरी खेदकर नम्रताकर अति- ५ 
लजित हुई ओर मेरा मन कुछ भी खेद को प्राप्त न हुआ मेंने वह १ 
शाप धारण करलिया हे गिरिजे ! उस रोज से में किसी वस्तु को आंख है 


$ समय बना रहता ह यह वचन जुन गारजा अपना साखयां समत 


१ शनेश्चरने विचार किया कि गिरिजा के पुत्र को देख या न देख 
& क्योंकि जिसको में देखता हूं उसको दुःख अवश्य होता हे यह वि- 
_ ७ चार वृष को साक्षी कर चाहा कि लड़के को देखूं और बहुत धीरे 
` हन्चुपरहकर एक दाहिने नेत्रके कोनेसे बालक की ओर देखा कि तरन्त 
. ठ गिरिजानन्दनका शिर उड़गया शनेश्चर तुरन्त नेत्र हकर म 
' हुये पावती यह दशा देख रोने पीठने लगी और शनेश्चर को बुरा 
५ भला कहा ओर लड़केका सब शरीर हृदयसे लगाकर महादुःख किया 

% यहां तक कि पर्थ्वी में गिरकर सूच्छित हुई जिस तरह कि वायु के 
% कारण केलेके वृक्ष जड़से उखड़ पड़ते हें यह दशा देखकर सब 


& स्त्रियां रोने लगीं ऐसे रोने पीटने का शब्द मन्दिर के भीतर सुन 
i od To i ५८२ 
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पूर्वाद्ध । - ३६१ ॐ 
र विष्णु आदि आश्चर्यकर अन्दर गये और सब कुळ देखा ओर % 
शिवभी संसारी मञुष्यों के समान रोनेलगे और देवता आदि सब 
के सब रोये सो विष्णु ओर हम देवताओं समेत आकर उपाय से 
गिरिजा को चेत में लाये॥ 
बासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि है नारद ! गिरिजा चैतन्य होकर फिर खेद # 
ओर दुःख से मूच्छित होगई ओर फिर हम सबने किसी उपाय से} 
जगाया तब विष्णु और हम सबने गिरिजा को हरभांतिसे समझाया 2 
कि संसार का सम्बन्ध क्या हे ये सब सम्बन्ध आदि केवल मोहके * 
कारण हैं गिरिजा ने उत्तर दिया कि हमारा जीना अब कठिन है देवः ५ 
ताओं की य॒क्लि को मेने कुदभी न जाना मेरा बालक निर्जीव होगया ९ 
हम अभी तीनों लोक को जलादेंगी क्योंकि मेरे दुःखी रहने में ओर है 
¢ सब सुखी नहीं रहसके कदाचित्‌ हमारा पुत्र शीशसमेत जो न उठेगा ह 
2 तो संसारभर को आनन्द न मिलेगा यह कहकर मूच्डित हो पृथ्वीपर # 
णिरपड़ी ओर फिर सचेत न हुई उस समय सब चित्रवत्‌ चुप होगये » 
ओर शिवके पास आकर बहुतही लजा से कहनेलगे कि हे शिव ! % 
यह क्या चरित्र हुआ जिससे सबको दुःख मिलता है हम सबको इस २ 
वात का निश्चय हे कि आपकी माया सब पर प्रबल हे अब वह उपाय ९ Re 
बतलाइये जिससे बालक फिर जीउठे ओर तीनोंलोक को आनन्द ९ 
मिले शिवजी बोले कि जो बात होनेवाली हे वह रुक नहीं सक्की चाहे ¢ ' 
hn कोई कोरि उपाय करे जो इश्वर ने भालपर अक्षर लिख दिये वे अ- # 
6 वश्य होते हैं फिर विष्णु से कहा कि तुम मुख्य हमारे रूप हो हमं में # 
और तुम में कुड अन्तर नहीं है वेदोंने हमारी तुम्हारी बराबरी कही ? 
हे अब ठुम और किसीका शीश काटकर बालकपर लगा दो तुम्हारी $ | द 
कपा से माली मे से बालक जी उठेगा बिष्णुजी तुरन्त गर॒ड़पर चदकर चले ओर $ | 


do i pnts 


है 
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ह RR शिवपुराण भाषा। 

6 ` % वेगही शिवको आश्ञानुसार उत्तर की ओर चक्र लियेहुये पहुँचे और 
म # पृष्पभद्रानदी के तीरपर जाकर वनमें एक हस्ती को हथिनी ओर बच्चों 

FE. समेत देखा कि वह अपने स्रों समेत उत्तर की ओर शिर किये सो 


7 रहाहे विष्णुने हुरन्तही उस हस्ती का शीश चक्र से काटकर लोहू 

# टपकता हुआ गरुड़पर रखलिया ओर चाहा कि चलूं इतने में हथिनी 

जगी ओर बहुत चिल्लाकर अपने बचेको जगाया और फिर बहुत रोई 

) ओर फिर विष्णु को चारों ओरसे घेरलिया ओर उत्तम रीतिसे स्ता 

की ओर कहा कि हे विष्णो ! यह आपने केसा के किया आप तो 

त # धर्मरूप हें जो हमारे नरको जिलाते नहीं तो हम सबके मारने का 
ह # पाप आंप पर होगा विष्णुजी ने प्रसन्न होकर उसके शिर से एक और 
ह « शिर लगाकर उसको जिन्दा करदिया और कहा कि एक कल्पतक हू 

: # तुम जीते रहोगे और तुरन्त विष्णुजी चले ओर हम सबके ओर 

गिरिजा के पास जाकर शिर देदिया गिरिजा ने उस शीश को युक्कि E 


el 


2 2 ८4 
TEP RR २ 


) 


से जोइदिया और शिवजी ने अपनी दयाहष्टि से जिलादिया जिसके 
/ देखने से गिरिजा इतनी प्रसन्न हुई कि हमसे वणन नहीं होसङ्घ 
% ओर तुरन्त दूध पिलाकर लाडप्यार किया ओर विष्णु की बड़ी प्रशंसा 
5 हुई ऑर कहा ।के ठुम ।शवरूप हा और तीनों लोक को आनन्द 
देनेवाले हो हमने यह शिव का चरित्र जानालिया हे विष्णुजी ने 
प्रसन्न होकर अपने गले की कोस्तुभमणि निकालकर लड़के को % | 
पहिना दी ओर विष्णु और हमने वालक को आशीर्वाद देकर हमने ड 


अपना भूषण भी लड़क को पाहदेना [देया इसी प्रकार हिमाचल दे ह 


ह वता मनि आदि सबोंने बहुतसी आशिपें दीं और दान मान से सब 
४ ब्राह्मण मङ़गन अयाचक होगये ओर ऐसा बड़ा उत्सव हुआ कि सृष्टि | 
र प्रसन्न होगई देवताओं ने दुन्दुभी बजाई गिरिजा लड़के को यु 


, खिलाने और प्यार करने में प्रवत्त रहकर आनन्दसागर में डूब गई ॥ ४. 
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५) इ्कीसिवां अध्याय ॥ 

) बक्षाजी बोले कि हे नारद ! शनेश्चर लजा के कारण एक कोने 
४ में चिन्तायुक्क वैठां था संयोग से गिरिजा ने देखलिया सो शनेश्चर 
5 से कहा कि तुमने अपनी दृष्टि से हमारे पुत्र का शिर उड़ा दिया इस 
(से म॑ भा तुमको शाप देती 5 कि तुमभी अङ्गहीन होजावोगे यह 


सुन सूथ कश्यप और यमराज कोष से पूर्णे होगये और तुरन्त उठ 


% कर चाहा कि विष्णु को शाप देवें विष्णु ने हमसे ओर देवताओं 

> से कहा कि इनकी सेवा करके उनको दूर करो सो हम ओर देव- 

ताओं समेत उनको समझाने लगे कश्यप ने कहा कि यह शनेश्चर 

हमारा पोता निष्पाप हे शिरिजा ने मनाकरने पर भी आप अपने 
लड़के को दिखलाया था शनेश्वर का क्या अपराध है हम भी अ- 

ह पना बरह्मतेज गिरिजा को दिखाते हें जिससे गिरिजा के पुत्र का अङ्ग- 

¢ भङ्ग होता हे यमराज बोले कि गिरिजा ने किस पाप पर शनेश्चर को 

# शाप दिया हम भी गिरिजा को शाप देते हैं क्योंकि राज्ञ के मारने में & 
कुछ दोष नहीं हमने यसराज को मना किया कि आप क्या ख्रियों } 

की वानि को नहीं जानते यह वचन सुन उसने क्रोध दूर किया और ३ 


गिरिजा ने भी शान्त हो शनेश्चर से कहा कि ठम सब ग्रहों के राजा ५ 


४ होकर शिव के प्यारे अमर होजावोगे ओर हमारे वर से तुम शिवके ४ 
(„ बड़े भक्त होगे हमारे शाप से कुड खण्डित होजाओ पर तुमको कुछ ९ 


में विष्णु झार हम सबको प्रसन्नतापूवक प्रणाम किया ओर नये शिर | 
से आनन्द मङ्गल गाना नाच होनेलंगा शिवजी ने पहले सब सामग्री & 
इकट्ठीकर गणपति की पूजा की फिर विष्णुजी हम देवता सुनि आदि २ 


सबने गणेशजी को पूजा ओर अपने भूषण सबने गणपति को दिये $ 


, तीनों देवता एकही बेर कहने लगे कि हे पुत्र ! तुम्हारी सबसे $ | ड 
BRR NR RS RS RS Me X55 fp woo 
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9 पहिले पूजा हुआ करेगी कि वह काये निवि पूण हो तुमको बरह्म- 
ज्ञान प्राप्त होगा तुम परम सिद्धि देनेवाले होगे ओर अआतिकृपा से 
अपने समान करलिया फिर सब देवताओंकी सम्मति से गणपति के 
यह नाम रखे गये लम्बोदर एकदन्त विभेश शूपेक् हेरम्ब गणेश 
गजवदन विनायक आदि अनेक जो विस्तारभय से नहीं लिखे फिर 


सबन बहुतसा चाज़ गणश का दा अथात्‌शवन यांग आर ब्रह्मज्ञान 


विष्णुजी ने अपनी माला आर विद्या जो हर समय प्रसन्नता देती हे 
; 


ओर हमने कमणडल और धमराज ने सिंहासन ओर इन्द्र ने दसरा 
सिंहासन रत्नों का जड़ाहआ ओर सरयने वख ओर दो माणि ओर झ- 
णडल ओर छत्र चन्द्रमा ने माणिका माला कुबेरने मुकुट छोर असंख्य ' 
धन आर आग्नि ने वहिशुद्धांशुक पवनने जड़ी हुई अँग़ठी पावेतीजी 
ने हार ओर सावित्री ने कण्ठ का भूषण ओर पृथ्वी ने चढ़ने के लिये 
¢ मूषक और देवताओंने शीतगिरि देकर पूजन किया इसप्रकार हर एक 
ने अपनी २ वस्तु देकर जयजय शब्द किया ओर विष्णने देवताओं 
र समेत एक बड़ी स्तुते गणपातिकी की कि जिसको जो मस॒ष्य तीनों 
काल पढ़े तो कभी उसपर किसी प्रकार की आपत्ति न पड़े और न 
उसको किसी समयपर भय प्रास हो यदि बिदेश जाने के समय पढ़े तो 
उसका उद्योग सफल हो ओर उसके सब कष्ट नष्ट होजावें इसीप्रकार ९ 
वह स्तोत्र बड़ा फल देनेवालाहे फिर शनेश्चरने विष्णुजी से बिनती 
की कि आप गणपति के तेजका बसान करें सो विष्णुजीने इस शने- 
‘ श्चर की बिनती मान गणपतिका कवच कह सुनाया हे नारद ! वह 


CIS 


be pe कवच अतिगुप है और सिद्ध है फिर विष्णुजी ओर हम बिदा होकर 


a 7 संदेह किया कि हमने गणपतिका चरित्र और प्रकार से 


' 5 अपने घरको गये इतना कह सूतजी बोले कि हे शोनको ! यह कथा | 


. 4 आर पने भोर है ओर तुमने औरही रीतिसे वर्णन किया अर्थात्‌ हमने सुनाथा 


IE NR) रु 34! 2826 
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अं जे जा हा 


के गणेशको गिरिजा ने अपने शरीरके मेल से उपजाया शिव 

% शीश काट डाला आप विस्तार से वर्णन कें ॥ 

बाइसबवा अध्याय ॥ 

४ ब्रह्माजी वाले कि हे नारद ! हां कस्पभेद से दूसरी रीति से 
गणपति के उत्पन्न होनेकी जो कथा है उसको हम वर्णन करते हैं कि 


Ne 


ag 


जब शिवने गिरिजा से विवाह किया और उसको घर लाये ओर दैत्यां 
का बध करके विहार में प्रवृत्त हये तो संयोग से एक दिन गिरिजा की 


TN ONION 


सहोलयां ने कहा के देखो [शव के असंस्यगण हें और तुम्हारे एकभी 


नहीं हे यद्यपि शिवके गण तुम्हारे अधीन हें पर तुम भी काइ गण % 
उपजाकर उसका अपन दार का दारपाल बनाओ के उस गए का 


रक्षासे किसी गणके आने जानेका कुछ भय न रहे गिरिजाने प्रसन्न 
होकर कहा कि अच्छा समय पर ऐसाही होजावेगा तथाच एकसमय 


रे 


+ 


नन्दीने मना किया शिव नन्दी को उर्वाकर भीतर चलेगये गिरिजा 
अन्य ख्नियांके समान ऐसी दशामें शिव को देख अतिलजित हुईं 


ओर लजासे अपने शरीर को दिपाते हुये भाग चली ओर अपनी 


> 


सहेलियों के वदन को स्मरण किया फिर कई दिनों के अनन्तर 
गिरिजाने इच्छा की कि ऐसा गण उपजाना चाहिये जो हमारे अधीन 
अतिबलवान्‌ पराक्रमी शिवके गणोंसे अधिक ओर तेजस्वी हो यह 


MN 


+ विचार अपने शरीरसे मेल निकाल एक मरति बनाई और गणपति नाम 
2) लकर जावदान [दया वह आतसुन्दर मानों रूप का सागर उपजा 


NCO 
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गिरिजा नन्दी को दारपर रक्षाके नामेत्त विठा आप स्नान करने 7 
लगीं शिवलीला करके दारपर आये ओर चाहा फि भीतर जावें पर 
द) 


गिरिजा आतिप्रसन्न हुई ओर कहा के तुम हमारे पुत्र ओर श्रेष्ठगण 
हो फिर लाइ प्यार किया और अतिप्रसन्न होकर भूषण ओर पद्वख्र 


5 दिया और गणपतिने प्रणाम किया और कहा जो काम झुरे सापो वह $ 
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पूरा करूं गिरिजा बोलीं कि तुम हमारे द्वारपाल होजावो और किसी 
के गलनेसे कभी दारसे न हटना और न कोई हमारी आज्ञा बिन 
भीतर आनिपावे तुमको कुछ किसी से भय न होगा फिर गणपति 
® को हृदयसे लगाकर दारपर बेठाया सो गणेशजी हाथमें डण्डा लेकर 
द्वारपर बेठे ओर गिरिजाने स्नान की इच्छा कर सब सेवकों पर ke 
सामग्री जोडनेको कहा ओर स्नानके निमित्त देठं कि शिव गणों 


समंत आपहुर्च आर गणका बाहर दाड़ चाहा क श्प भीतर जाव 


(CSCS 


कर शिवको वहीं पर रॉकलिया शिवने कहा कि तुम कोन हो जो समे 
नहीं जानते न भीतर जाने देते हो हम शिव ।गेरिजापति इस मन्दि 
के स्वामी हें तम बड़े ब॒द्धिहीन मालम होते हो तुम किसके एत्र हो 
; किसने तुमको उपजाया क्या बकते हो यह कह जब शिव भीतर चले 
तो गणपतिने तुरन्तद्दी अपना उरडा शिवपर मारा और कहा कि कोन > 
शिव और कहां रहते हो किस कार्यके निमित्त हमारी माताके पास ३) 
, जाते हो हम गिरिजा की आज्ञा बिन किसी को चाहे दै साही बड़ा १ 
र भीतर नहीं जाने देंगे जब शिव फिर प्रश्नोत्तर के उपशन्त भीतर ९ 
जानेलगे तो फिर गणपति ने डण्डा मास तब तो शिव ने ्ोधित ८ 
होकर अपने गणां को इलाया कि तुम सव जाकर इससे पूछो कि 
कोन है गणों ने आकर पूछा गणपति ने कहा कि हम णिरिजासुत ह 
हैं तुम कोन हो जो हमसे पूछने आये हो योर फिर बड़ी वातां हुई 
) सो गणों ने जाकर उनसे कहा कि वह नहीं उठता शिव ने कहा 


९ ८. 


RIS 


it ; उसको द्वारसे उठादो गणों ने बहुतेरा चाहा क्रि गणाधिप को 


ओर फिर भी परस्पर बड़ा झगड़ा होनेलगा इसा समय में 


शिव भी निकट गये ओर भीतर से गिरिजा ने यह शब्द सुनकर 
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LN 


कहा कि बाहर जाकर देखो कि कया होरहा है ॥ 


तेईसबां अध्याय ॥ | 
नह्माजीने कहा कि हे नारद ! गिरिजा की सहेलियोंने सब हाल % 
आंख से देखकर गिरिजा से कह दिया ओर कहा कि न जानिये है 
शिव की क्या वानि है कि वे वेसमय आया करते हें अभी केवल 
मुँह ही से तकरार होती है पर जानाजाता हे कि तुम्हारा पुत्र विजय # 
पाकर आवेगा इस समय तुमको उसकी सहायता करना उचित हे 
') गिरिजा ने कहा कि तुम गणपति से कह दो कि शिव किसी प्रकार ? 
% न आनेपावें सो सहेली ने यही आज्ञा गणपति को सुमा दी तः % 
 & गणपतिने शिवके गणों से कहा कि तुम्हारे मनमें जो हो वह करो % 
(ˆ हम सब तरह से तय्यार हैं हमारी आज्ञा विना बलात्कार तुम्हारा जाना & 
( कठिन हैं शिवके गण फिर इःली होकर शिवके पास गये आर सब 
6 बत्तान्त वणन किया शिवने कहां वह तो अकेला है तुम इतने इकट्ठे 
होकर क्यों युद्ध नहीं करते यह कहकर चप होरहे इतना कह ब्रह्माजी } 
. 9 बोले कि हे नारद ! देखो शिवकी लीला केसी अतरज देनेवाली है 
जो शिव एक बाण से सृष्टि भर को नष्ट करसक्के हें वह अपने पुत्रके 
% साथ लीला करके इद्धको इच्छा रखते हैं निदान शिवकी आज्ञा पाय 
५ गण हथियाखन्द होकर गणपति के समीप पहुँचे ओर कहा कि हे 
` ` ( बालक ! क्या तू चाहता है कि हम जलकर भस्म होजावें तुम यहां से | 
तुरन्त भाग जाओ नहीं तो इसमेर तुमको मारही डालेंगे तेरी हिठाइ 
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| हमने अबतक सही हैं तब गणपतिने सहनशीलतापूर्वक उत्तर दिया 
| कि ऐसी लम्बी क्यों लेते हो साम्हने आवो तमतो बड़े वीर हो युद्ध 


E हुये हो हमतो केवल अन्ञानबालक हैं ओर कभी युद्ध को आंख : 
। नहाँ देखा पर तोभी हम युद्धसे एख न मोड़ेंगे शिवजी भिरिजा % 


; In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


.. On | 
५ ३६८ [शवपुराण भाषा । 


ओर 


$ गणपतिके ऊपर धावा किया ओर दोनों आरसे युद्ध होनेलगा शि 
# के गणों ने शूल बाणादि सब शस्र गणपति के ऊपर चलाये प 
7 गणपतिने उनके सब हथियार दण्ड से काटडाले ओर सबको युद्धर 

7 से भगादिया कुछ दूर भागकर फिर वे अपनेको धिक्कार देतेहुये लो 


, 
2 आये इस विचार से कि शिवको क्या मह दिखावेंगे कि एक लड़के 
. 


2 से परास्त होकर भाग आये न जानिये इस छोटेसे बालकने यह बल 
» ओर वीरता कहां से पाई ऑर फिर गणपतिको एकारकर कहा कि अब 
% तक तो शिशु जानकर हमने तुमको छोड़दिया हे पर अब नहीं छो 
# डेंगे यह कह कर बहुतसे हथियार गणपति की ओर चलाये गणपति 
चने भी सब को मारा तत्र बड़ाभारी युद्ध हुआ निदान फिर भी शिवके 
# गण परास्त होकर भागे ओर गणपति उसीतरह दारपर स्थित हुये ॥ 
चाबासवा अध्याय ॥ 
# ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शिवने ऐसा चित्र विचित्र करके के 
2 वल अपने गणाँका गव दूर कर्रदिया ओर अपनी शक्कि प्रकट 
१ दिखाई कि तीनों सुवन शक्षिके अधीन हैं वही शक्षि शिवकी स्री हे 
0) हे नारद ! ऐसे समयमें तुमने आकर हमसे यह हाल सब कह सुनाया 


~N 


& ओर जब कि तुमने बिष्णुलोक में जाकर विष्णु से यह सब समाचार 
* कहा तो विष्णुजी बड़ा आश्चय करनेलगे सो हम विष्णुजी देवता 
१ आादिने शिवजीके समीप जाकर प्रणाम किया और स्तुति करनेल 

# और विनय की कि इस समप कोन लीला आपने कर स्की हे 


2 कहिये शिवने कहा कि हमारे द्वार पर एक बालक खड़ा हे निकट 


Ke आ ४ करो और ऐसा उपाय करो कि जिसमें प्रलय न हो सबोंने कहा कि 


Fo व्‌ ! यह सब तुम्हारी लीला हे कि एक बालक ऐसा युद्ध कर 


. १ हे कि वह प्रलय करदेगा इससे तुम सब जाकर युक्विसे उसको प्रसन्न 


| ` & रहा है यह कह सब गणपति के पास गये हमको आते हुये देख 
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गणपतिने एक बाल उखाड़ लिया हमे सबने कहा कि क्षमा करो आप ; 
से काइ युद्धकी कांक्षा नहीं रखता यह हमने कहा था कि गणपतिने ! 
* 


तुरन्त अपने परिघको सँभाला कि हम सब लौट कर शिवके पास 


८ गये तब शिवने क्रोध करके इन्द्रआदिसे कहा कि तुम जाकर उस 
वालकको बघ करो तुम्हारा बड़ा यश होगा सो इन्द्रादि युद्धके निमित्त 
तत्पर होकर गणपतिके उपर बाण ओर अन्यशस्न वर्षाने लगे उसी 
% मयमें शिव और शिरिजाने दो शक्षियां उपजाई जो तरन्त य॒द्धस्थल 
% में पहुंचकर दोनों ओर के शख्र अपने ओछ खोलकर निगलजाती 
था आर जिसम्रकार कि पर्वत समुद्रके बीच में स्थिर हे उसी प्रकार 
गणपतिने अकेले सेनाको दुःखी करदिया ओर वे सब बेहाथियार खाली 
हाथ युद्धस्थल में खड़े रहे ओर कहा कि अब हम क्या करें? कोई श्र 
बाक्री नहीं रहा जिससे युद्ध करें और केवल वीरभद्र देखतेथे कि दोनों 
शक्षियोंने प्रकट होकर सबोंकी दुःखी करदिया हे निदान हे नारद ! 
/ तुमने देवताओं समेत शिवके निकट जाकर कहा कि हमको जान- 
पड़ता हे कि यह सब तुम्हारी लीला है अब जो आप शीघ्रही सुधि 
नहीं लेते तो प्रलय होजाबिगी फिर शिवकी आज्ञानुसार इन्द्र विश्वा- 
f मित्र यमराज आदि ने पहुँचकर गणपाति के ऊपर अपने २ श्त 

| चलाये पर ब्रथाही गये गणपतिने अपने दण्डेसे सबको मारा जिससे | 


हाहाकार मचगया ओर सब देवताओं ने शिवकी शरएमें रक्षा पाई हे ट 
नारद ! उस समय तुमने शिवसे कहा कि हे शिवशङ्कर, संसार के उ- 
पजानेवाले ! अपनी लीलाको जो फेलादी हे समेट लीजिये और & 
संसार की रक्षा कीजिये कदाचित्‌ यह गिरिजा का गण जीतारहा तो ई 
ही प्रतय करदेगा इसलिये इस गणका शिर काटलीजिये आपके ९ 
सिवा ओर कोई मारनेवाला प्रकट नहीं जाना जाता यह कह तुम $ | 


चुपहये और शिव हँसे ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ecangor MNS SR 


RSS R35 Ne Nes Nes Ne Ne R35 eH N55 A335 AS NY I 
३७० शिवपुराण भाषा । 


च्सवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! यह वचन तुम्हारा सुनकर शिव ल- 
ने उत्त २ श्रं समेत तत्पर इये ओर अतिक्रो 
त होकर विष्णु आर प्रसिद्धंगणों को साथ लिया और डमरू बजा 
या तब सब देवता जो कई बेर युद्धस्थलसे भागचके थे वीरता से 
रजनेलगे ओर विष्णु ने भी आप गणेशसे युद्ध किया जो श्न कि 
एने गणपतिके ऊपर प्रलय की अग्नि के समान चलाया वह 
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के उपरान्त विष्णु ने शिवसे कहा [के हम इस गए का बध करेडालते ५ 
ह शिव बालक बहुत अच्छा आर गशपातन अपनी इतना वारता है 


विष्णुने अपने मुखसे गणेशजी की प्रशंसा की और कहा कि आज ? 
तक काई इतन नहें। सडा बिष्णु यह कह रह थ के गणपातन ६4 
अपना परिष उठाकर मारा पर विष्णुने अपने परिघसे उसको काटडाला # 
गणपतिने एकका प्रहार विष्णुकी छाती में मारा जिसको विष्णु न % 
सहकर घरतीपर गिरपडे तब हाहाकार मचगया फिर विष्णजी शिव ? 
की कपासे उठ खंडेइये इसीअकार बड़ी देरतक दोनों में युद्ध रहा कोई 

परास्त न हुआ निदान विष्णुने एकही बेर अमंख्यवाए गणपतिपर ४ 
चलाये और इस विचार से कि विजय होगी अपना शङ्क बजादिया यह 
शङ्क का शब्द सुनकर सत देवता लोट आये ओर फिर युद्ध करनेलगे 
ओर एकही बेर सब देवता गणपतिपर चद्धाये गणपतिने गिरिजाको 
स्मरणकर अपनी सुषिका चलाकर सब देवताओं के श्न निष्फल कर 
ओर इतने वेगसे शक्न चलाये कि कोइ नहीं देखता था कि कब 
वाण लिया ओर कब मारा उससमय सब देवता आदि अतिआश्चर्य 
में हुये प्रथ्वी कांपगई पर्वत हिलगये और यह जानपड़ा कि प्रलय 
SCAR HCA ५५२९ ५०४६ ९५०७८ SOR SCN AN SSN SCR SCN 
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गणेशजीने अपने दणडसे दो खण्ड करडाला निदान बहत यद्ध करने ? : 


प्रकट को [के सब देवता युद्धस्थानसे पीठ दिखाकर भागगये तब %- 
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होती हे विष्णने सबको दुःखी जान और प्रलय के चिह्न देख दया 
की राहसे तुरन्त गणपति पर कूद पड़े और वेगही दोड़कर गणपति 
का शूलसे [शिर काटडाला तब हम ओर देवताआदि निभय होकर 
अतिप्रसन्न इये ओर शिवजी की स्तुति करनेलगे ॥ ( 
ब्वीसवां अध्याय॥ ४ 
ह्याजी ने कहा कि हे नारद ! तब तुमने शिवकी आज्ञानुसार 
४ 


ः गिरिजाके पास जाकर युद्ध का विस्तारखूवेक इत्तान्त कह सुनाया ओर 
१ मने अपने वचन की वाचालता को इस प्रकार से कहकर बताया 
/' कि हे गिरिजा ! देवताओं की दुष्टता को देखो कि आपके पुत्र का 
बध करडाला उन्होंने क्या यह अच्छा किया हे तुम्हारे प्रताप ओर 
; तेजका कळ विचार न किया उचित हे कि तुम अपना तेज देवताओंको 
दिखा दो कि वे अपने कर्मा का दण्ड पावें और तुम्हारी बड़ाई बनी 
; रहे यह कहकर हे नारद ! तमतो चलेगये ओर फिर तुम्हारी इच्छा 


AO OA NANO 


युद्ध देखने की थी गिरिजा अपने गण की दुर्दशा सुन इकबारगी 
रो उठी ओर बहुतही शोककर मूच्छित होगई अपने शरीरसे सो श- 
क्वियां उपजाई और चाहा कि उनके दारां सेनाभर का नष्ट करडालूं 
उन शक्तियों का यह स्वरूप था कि शरीर महाविकराल ओर तन वदन 
भयानक हाथ पांव ताड़के बृक्षके समान उदर बहुत बड़ा 
उँगलियाँ नाना प्रकार की छोटी बड़ी रङ्गीन उन्होंने हाथ जोड़कर 
गिरिजा से बिनती की कि जो आज्ञा हमको मिले वह हम पूण करें 
2 गिरिजा ने अतिक्रोध से कहा कि जितने देवता सेना में हें सबको 
> खाजाओ कोई बचने न पावे क्योंकि उन्होंने हमारा एत्र मारा हे सो 
) वे सब वहां पहुँचकर देवताओंको भक्षण करनेलगीं ओर विष्णु ओर ३) 
हम सब देवता दुःखी होकर कहने लगे कि क्या प्रलय आगइ हे या 


शिवने अपनी शक्गिका बल दिखाया है यह कहकर हम सबने शिव a 
Ce DT DT Te De बटर. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . | 
` CD 5२०५ आर किकी S24 Lo Ihe ४७२०5 LRN 


ऊ FRR rr IS 7 "| 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


5 DS 9S ५६०5 २६०४ २५८०४ ३८% २८० Nes Ne Nes Res M35 N35 ९ 
३७२ शिवपुराण भाषा । 
की ओर देखा ओर हे नारद ! तुमने शिव की आङ्गासे कहा कि जब 
तक गिरिजा प्रसन्न न होंगी यह प्रलयरूप कष्ट नष्ट न होगा यह सुन 
तुम ओर सब देवता गिरिजाके समीप जाकर हाथ जोड़ शिर झुका 
स्तुति करने लगे ओर विनय की कि वास्तव में हम अपराधी हें तुम 


he कूरो क्षमा करो प्रलय होती हे हम आपके सामने काला झह 


किये खड़े हें गिरिजाने कहा कि जो हमारा पुत्र जी उठे और सब 
देवता पहिले उसकी पूजा करें तो हम प्रलय न होनेदेवें सो देवताओं 

ने यह हाल शिवसे वणन किया तथा च शिवने गणपति के शरीर 
को अच्छे प्रकार धोया ओर कहा कि उत्तर को ओर जाकर टूंदो जो 
जीव पहिले मिले उसका शिर काटकर इसके शरीर में जोड़ दो यह 
जी उठेगा सो विष्णने जाकर प्रसूनभद्रानदी के वनमें एक हाथी को 

ट अपनी मादा ओर एक अपने बच्चेसमेत सोते इये देखा ओर तुरन्त 
हाथी का शिर काट अपने गरुड़पर रख चाहा कि चलूं पर हथिनी ह | 
जगउटी ओर उसने इनकी ऐसी स्तुति की कि विष्णुने प्रसन्न हो हः 
4 दूसरा शिर उपजाय धर से जोड़दिया ओर वह हाथी फिर जी उठा 
, गर उसको आशि" दी कि तुम एक कस्पतक फिर जीतेरहोगे और 

| फिर शिव के पास पहुँचकर शिर गणपतिके धरसे जोड़दिया ओर 
@ शिवने प्रसन्न होकर जीवदान दिया ओर सबके दुःख दूर होगये 


(ओर सबको आनन्द इआ ॥ 


सत्ताईसवां अध्याय ॥... | क 
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रह्माजी बोले कि हे नारद ! गिरिजाने अपने पुत्र को जीता देख 


~ 
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3 हे देवताओ ! यह हमारा पुत्र हे ओर गणपति इसका नाम है सो $ 
{ गणपतिने भी उठकर सबको प्रणाम किया ओर कहा कि हमारा अप- ५ 
„राव क्षमा करो सो तीनों देवताओं ने कहा कि तुम्हारी पूजा हम तीनों ¢ 
k देवताओंक समान होगी र पहिले तुम्हारी पूजा हुये विना पूजा का हूँ 
ट कुळ फल न मिलेगा यह कह सबने पहिले गणपति की पूजाको ओर 
9 प्रणाम कर यह वरदान दिया कि जो कि तुम भाद्क्ष्णचतु 


उपजे हो इससे तुम्हारा चोथ को ब्रत होगा जो बहुतही सुखदायी 
होगा और सबको तुम्हारी सेवासे आनन्द मिलेगा सबको तुम्हारी 
पूजा आदि करनी चाहिये फिर विष्णु ओर सब देवताओंने गणपति 
की एक अतिउत्तम और पवित्र स्तुति की इतना कह सूतजी बोले 
कि हे सुनियो ! जब ब्रह्माजी इतना कहच्के तो आनन्दमें मग्न 
ho होगये उसी आानन्दमें एक स्तुति गणेश की निर्माण कर नारद को ह 
सुनाई फिर कहा कि देवता शिवसे बिदा होकर चलेगये ॥ 
अटटाइसवां अध्याय ॥ , 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! गिरिजा के दोनों पुत्र अथात ३ 
स्कन्द ओर गणपतिं सुह को उठकर शिव गिरिजा को प्रणाम करते १ 
# अर दिन २ उनमें प्रेम बढ़ाते एक दिन शिवने गिरिजासे कहा कि ५ 
८ अब हमारी इच्छा हे कि हमारे पुत्रोंके विवाह होजावें हमको स्कन्द % 
* ओर गणपति बराबर प्यारे हें पहिले हम किसका विवाहं करें यह बात ॒ 
+ माता पितासे सुनकर दोनोंने परस्पर बड़ी तकरार की स्कन्द कहते थे है 
कि पहिले हमारा बिवाह होना चाहिये और गणपति भी यही कहते थे 
6 तथाच शिव शिरिजाने दोनोंको बुलाकर कहा कि तुम दोनों बराबर 
हम इस बात की प्रतिज्ञा करते हें कि तुममें जो प्रथ्वीभर की परि 
क्रमा करके पहिले लोट आवे उसका पहिले बिवाह करदेवेंगे सो दोनों २ 


पृथ्वी को परिक्रमा को चले पर गणपातिने यह विचारा कि हमको $५ | 
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सृष्टि भरके परिक्रमा की शक्ति नहीं है हम क्या करें इसी चिन्ता में 
, कुछ विचार किया ओर स्नान कर माता पिताके सामने खड़े होकर 


बिनती की कि हम आपकी पूजा करेंगे पूजन के स्थान पर बेठिये 

/ यह सुन शिव ओर गिरिजा आसन पर बेठे ओर गणपतिने बार २ 
3 परिक्रमा कर दोनों की पूजा की फिर माता पिताने कहा कि स्कन्द 
तो जाच॒के तुम भी पृथ्वी की परिक्रमा को जाओ गणपतिने विनय 
की कि क्या हमने पृथ्वी की परिक्रमा नहीं की तुम धर्म की मति 
5 होकर ऐसा कहते हो तब शिव शिरिजा ने कहा कि कब तुम सृष्टि 
डी परिक्रमा कर आये गणपति बोले कि तुमको वेद त्रिभुवनका रूप 
७ कहते हैं सो हमने तुम्हारी परिक्रमा में तीनों लोक की परिक्रमा कया 
¢ नहीं की इसके सिवाय वेद लिखता हे कि जो मनुष्य माता या पिता 
की परिक्रमा करता हे उसको संसार भर की परिक्रमाका फल मिलता 
हे जो मनुष्य कि माता पिता को घरमे छोड़कर आप तीथ को जाता 
है उसको पितरोंके मारने का पाप लगता है लड़के को माता पिताके 
2 चरणही बड़े तीर्थ हें माता पिता बद्मा विष्णु और शिव हें इनसे बढ़- 
% कर ओर कोई नहीं इसी प्रकार ल्लियों को अपने पति की सेवा से 
अधिक और कोई धर्म नहीं कहागया अब आप या तो वेद के मागे 
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को छोड़दें नहीं तो हमारा बिवाह करदें शिव शिरिजा गणेश का 

यह वचन सुनकर दुःखी इये ओर गणपति की ऐसी चतुराई देखकर 
अतिप्रसन्न हये ओर कहा तुमको शुभमति उपजी हे जिससे तुमने 

2 ऐसे धर्म के वाक्य कहे ओर हम तुमको यह कहते हैं कि तुम्हार 
वचन वेदपुराण ओर शाख्रके समान विश्वासयोग्य समभा जावेगा 

| हम तुम्हारा बिवाह करदेवेंगे इतनेमें शिवजी की इच्छा जान विश्व- 
% रूपने अपनी दो कन्याओंके सांथ जिनका सिद्धि और इद्धि नामथा 
% गणपति के साथ बिवाह करदिया ओर विवाहमें बड़ी परमधाम हुई % 
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! और अद्भतचरित्र स्च अपने भक्कों को प्रसन्न करते हैं हे नारद ! जब% 


| आनन्द देनेवाला होगया सो तब से स्कन्दजी उसी पर्वत पर स्थित $ | 
४ हें जिनके दशन से सब पाप छूरजाते हें ओर हरमास की पूर्णमासी $ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and NNN Zed bY SAravd TF dMdatod TISt Den Sn ena 


८ SCA ५८२६ SCR ५८०८ SR ५८२५८ ५८०७८ SR ५८-१८ ५८२४८ SRK ५ कई 
(४ 
पर्वाद्ध । ३७५, 


जेसा कि शिवजीके बिवाहमें हिमाचल की ओरसे सब बातें हुई थीं. 
ऐसी ख्रियां पाकर गणपति अति प्रसन्न हये और कितने समयके 
उपरान्त गणपतिके दो पुत्र उपजे अर्थात्‌ सिद्धिसे तो क्षेम ओर 
बुद्धिसे लाभ उनके समान संसारमें कोई पणिइत ओर कलावान्‌ न 
हुआ इतने में स्कन्द संसारभर की परिक्रमा करके लोट आये तो हे 
नारद ! तुम ने पहिले स्कन्द के मनको बहुत बहकाया ओर स्कन्द 
से कहा कि देखो माता पिता ने तुमको बहकाकर गणपति का % 
पहिले विवाह करादिया और गणपतिने दो ख्नियोंसे दो पुत्र उपजाये ३ 
हें जब कि माता पिता ऐसा छल करते हें तो ओर कयां न करें ४ 
हमारी समक में यह काम उन्होंने अच्छा नहीं किया जो तुम्हारे ` 
मन में आावे अब तुम वही बात करो जो आपही माता पिता अपनी ६ 
ठ सन्तान को बेंचे या विप देदेवे या राज्य धन द्रव्य आदि लूट लेवे ह 
% तो मनुष्य किसके पास जाकर अपना इःख कहे इसमें यही उत्तम # 
# है कि फिर उनका सुख न देखे हे नारद ! ऐसी बातों के करने से & 
५ तुम्हारा तेज घटगया ओर स्कन्द अपने माता पिताके घर गये ओर } 
अपने माता पिताकी स्तुति करने के अनन्तर आति दुःसी होकर ३ 
स्कन्दजी को्चपवेत पर चसे गये यद्यपि माता पिता ने जानेसे बः $ 

जित किया पर स्कन्दजी न लो? हे नारद ! शिवजी के चरित्र ऐसे ५ 


YO 5 


| आश्चय देनेवाले हैं कि कोई उनको नहीं जानता जो चाहते हैं वही 2 


oa ma me 00 oe 
a 


ANN 


करते हें जेसा कि वेद कहते हैं वह नाना प्रकारके अवतार धारणकर( 
से स्कन्दजी ऋोञ्जपर्वत में स्थित हुये तबसे कोञ्चपर्वत की ओरही ; 
९ दशा होगइ वह पर्वत यश बढ़ानेवाला पाप घटानेवाला और अति २ 
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३७६ शिवपुराण भाषा । 

को सब देवता ओर सुनि एकही साथ जाकर स्कन्दके दशैन 3 
कृताथ होजाते हें ओर जो कोई उस दिन मन्लिकाजैन के दशन करे 
उसके सब पाप जलजावें ओर यद्यपि शिवजी ओर गिरिजाने कोञ्च 
में जाकर स्कन्दको मनाया पर फिर स्कन्दजी लोट न आये बरन 
शिवजीके आने का हाल जानकर इच्छा की कि कहीं ओर जगह ह 
जाकर स्थित होवें सो बहांसे तीन योजन दूर जाकर स्थित इये # 
शिवजी हर पूर्णमासीको वहां जाया करते हें हे नारद ! यह चरित्र ; 
हमने तुमको सुनाया जिसके सुननेसे सब पाप नष्ट होजाते हें ओर 
मल्लिकाजेन की बड़ाई वेद गाते हें ओर उनके दशेनसे अन्तमं केलास २ 
मिलता है ओर इस गणपति के चस्त्रिको जेसा कि हमने वणेन ९ 
किया कोइ छुनेगा तो वह संसार में आनन्द ओर अन्तमं शिवका ( 


धाम पावेगा॥ 
इति श्रीशिवपराण्रह्मनारदसंवादे चतुर्थः खण्डः समाप्तः॥ ४ ॥ 
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श्रागणशाय नमः ॥ 


शिवपुराण भाषा॥ 


~ ~ 


पांचवां खण्ड जिसको युद्धखण्ड कहते हें ॥ 


कहा कि आप वणेन करें कि सदाशिवजीने क्योंकर देत्योंका बध 
किया ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब कि स्कन्दने तारकका नाश 


5 


कर देवताओं को आनन्द दिया तब तारकके तीनों पुत्र अर्थात्‌ 
तडिन्माली तारकाक्ष ओर कमलाक्ष तपका उद्योग कर महाकठिन 
प में प्रवृत्त हुये पहिले केवल हमारे ध्यानमें एक पांवसे खड़े रहे 
आर सो वर्ष पयन्त केवल जल पीकर और सहस्र वर्ष तक केवल प 


न भक्षण कर तप किया किये ओर फिर एक हजार वर्षतक केवल 


द) 
अंुष्ठके बंल खड़े रहे फिर दोनों हाथ उपरको उठाये हुये हज़ार वर 
क स्थित रहे तो उनके पास जाकर हमने कहा कि तुम्हारे तपसे 
हम अतिप्रसन्न हुये जो वर तुमको चाहिये वह मांगो तीनों दैत्योंने 
हा कि जो आप प्रस॑न हें.तो हमको यह वरदान दीजिये कि हम 
किसीके हाथसे मारे न जावें हमने कहा कि तुम तीनों यह र | 
मत मांगो वरन जो जिसको इच्छा हो ठुममें से वह उस वस्तुको मांगे 
यह सुन तीनों देत्योंने विचारकर कहा कि इसी स्थानपर एक पर % 
बस जावे जहां आपकी मूर्ति स्थित हो और हम तीनोंके लिये एक २ 


नगर अलग २ जिनका अन्तर हज़ार २ कोसका हो तय्यार होजावें २ 


ओर यह तीनों पुर एकही रीतिके हों और जो मनुष्य केवल एकही ' I लक | 
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बाएसे तीनों प्रों को नष्ट करे वही मनुष्य हमाराभी बध करे यह सुन 
कर हमने कह दिया कि यही होगा सो हमने तुरन्त मयदानवको 
बुलाकर आज्ञा दी कि तीन नगर बनावो ओर हम यह कहकर चले 
गये ओर मयने हमारी आज्गासे तीनों नगर तय्यार कर दिये हरएक 
नगर सो २ योजन बड़ा था ओर उसमें स्वर्गसेभी अधिक आनन्द था 
भरर हमने क्रम से तीनोंको तीनोंपुर बांटादिये जिन्होंने उन नगरों में 
स्थित होकर अतिआनन्द पाया कोइ तीनों सुवनमें वस्तु नथी जो 


५20 2 
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% उनके यहां न हो ओर असंख्यसेना भी थी और हरएकके घर में शिवा 
लय बने थे जिसमें सबलोग शिवजी की पूजा करते और दिन दिन 
हवन ओर यज्ञ हुआ करते जो सामग्री कि तीनोंलोकमें किसीके घर 
न निकले वह छोटी २ जातियोंके यहांभी वतेमान थी ख्नियां पाति 
्रतधर्म में स्थित थीं ओर तीनों देत्य शिवके भक्त थे ओर शिवजीकी 
पूजाके निमित्त उन्होंने नानाप्रकार के मन्दिर बनवाये वहां यह रीति 
थी कि शिवजीकी पूजा विना कोई भोजन न करता क्योंकि तीनों 
) देत्यों ने इस बातकी मनाही की थी कि सबलोग शिवजीका पूजन 
5 करें अर्थात्‌ शिवजीको पार्थिवरूप मनमें समझकर प्रजा किया करें 
° झोर जो कोइ आजङ्गा न मानेगा तो दण्ड पावेगा अर्थात्‌ बध किया 
£ जावेगा र वेद पुराणके मतके सिवाय ओर कोई वात धर्मके वि 
7 रुद्र उन नगरों में नहीं होने पाती थी ब्राह्मण रातदिन शिव २ कहा 
# करते थे यहांतक कि जितने परथ्वी पर घम हैं वे सब उन नगरों में 
2 होतेथे जब इनका तेज बढ़ा तो देवताओंने घबड़ाकर बड़े २ दुःख ह 
9 उठाये उनके शरीरमें अग्निके सदृश जलन उपजी ओर सब मिलकर 
५ हमारे शरण हुये ओर मेरी स्तुति कर कहा कि अब सब देवता ततरिपुर 
% के तेजसे जलेजाते हें और अपने २ पदोसे गिरेजाते हें आपके सि 


* वाय ओरं कोन रखनेवाला है यह सुनकर हमने कहा कि उन्होंने 
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% हमारा बहुत तप करके इस प्रकारका वरदान प्राम किया है हम उनको 
जाकर वेदके विरुद्ध क्यॉकर मारसङ्गे हें ओर जो कि वे शिवजीके 
सेवक हैं ओर उन्हींकी कृपासे नाना प्रकारके आनन्द उठाते हें देखे 

शिवजीके भक्कपर कोई शख् नहीं चलसक्गा उनकी भाक्कि से हजारों 

6 करोड़ों आपदायें नष्ट होजाती हैं और हर एक मनुष्य उनके तपके 

छोड़नेसे तुरन्त नष्ट होजाते हैं सो इस वर्णनके अनुसार हम एक 

१) इतिहास कहते हैं कि रावण जो शिवजीका भक्क हुआहे उसका कोई 


% जदा न करसका तब आकाशवाणी हुई कि हे विष्णो ! जो किसी 
( कारण रावण शिवजीकी सेवा छोड़देवे ओर शिवजीके विरुद्ध हो- 
जावे तो निस्सन्देह शिवजी उसकी सहायता न करेंगे इस लिये 
¢ तुमको उचितहे कि अवतार लेकर शिवजीका नाम जपो जब शिवजी 
® प्रसन्न होकर तुमको अपना बाण करपा करेंगे तब रावण तुम्हारे हाथ 
५) से मारा जावेगा यह सुनकर विष्णुजीने शिवजीकी बड़ी पूजा की 
योर शिवजीने रावणकी उत्तमडुद्धि को नष्ट करदिया जिससे रावण 
बाह्यं को दुःख देनेलगा ओर विष्णुजीने भी रामचन्द्रका अवतार 
( लेकर शिवजीका तप कर शिबजीसे वह बाण प्राप्त किया जो प्रलय 
करनेवाला हे ओर उसी बाणसे रावणका बध करके सीताको प्राप्त 
# किया सो इसका तात्पर्य यह हे कि अब हम तुम सब शिवजीकी शरण 
| में चलें और उनके चरण पकड़कर उनको प्रसन्न करें ओर शिवजीकी 
५ महिमा बखानें सो हम सब देवताओं समेत शिवजी के पास पहुँचे 
चोर हरएक पदमे जय २ का शब्द मिलाकर एक बड़ीमारी स्तुति की 
अर कहा कि जब २ देवताओं को कोई संकट पड़ा हे तब २ तुम्हींने 
दुःख दूर किया हे अब एक दया की दृष्टि हम पर कीजिये ॥ 
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PE 
दूसरा अध्याय ॥ 
% देवतालोग बोले कि हे शिवजी ! हमारे दुःख को दूर कीजिये 
४ क्योंकि तुम भक्कोंके बचानेवाले ओर भक्कोंके दुःख दूर करनेवाले हो % 
¢ देत्योंने अतिबल और तेज प्राप्त करके हम सबको दःखी कर र्क्खा हे ९ 
५ अब हमसे अपने शरीर का दाह भी सहा नहीं जाता आपकी शरण | 
£ में आये हें हम सब आपको छोड़कर कहां जावें क्‍योंकि कोई देवता 
सिवाय तुम्हारे हमारी रक्षा नहीं करसक्गा शिवजी बोले कि हमको 
ब तुम्हारा दुःख मालूम होगया पर त्रिपुर बड़े धर्मवान्‌ ओर दाता 
५ हें उन्हींके बलसे इतने आनन्द से रहते हें संसार में एण्य के बराबर 
दूसरी वस्त॒ आनन्द देनेवाली नहीं जबतक उनकी पुण्य बृद्धि पर 
४ है तबतक वे मारेजा नहीं सक्के और इस कार्यके लिये तुमको अवश्य 
¢ यल करना चाहिये वे हमारे भक्त सब अपने सेवकों समेत हें हमको 
उचित नहीं हे कि हम अपने भक्रोंको बिगाड़दें ओर न हमसे तुम्हारे 
दुःख देखे जासके हें क्योंकि जो हमारी शरणमे आता हे उसकी हम 
अवश्यही रक्षा करते हें इससे तुमको उचित हे कि पिष्णुके पास जा 
कर अपना सब दुःख कहो वे हमारे मुख्यस्वरूप सृष्टि के पालनेवाले हैं 
यह सुन सब देवता विष्णुजी के समीप गये ओर स्तुति करनेके उप- 
| ब् अपना सब दुःख कहा आर हर प्रकार विष्णुजी की पूजा में 
प्रवत्त हुये विष्णुने देवताओं की बिनती सुनकर वेद. ओर शास्र 
अनुकूल उत्तर दिया कि सनातन से शिवजी की पूजा ही ओर 
# प॒ण्यदायक हे सो उस स्थानपर जहां शिवजी की पजा हो कोई दुःख 
वा कष्ट नहीं रहसक्गा सूर्य के उदय होनेसे अँधेरा दूर होजाता हे उसी 
तरह शिवजी के तेजको भी समझना चाहिये यह सुन देवताओं ने 
दुःखी हो लजासे विनय की कि हे देवताओंके स्वामी ! हम सब 


दुःखी ओर अधीर हें हम कया करें क्योंकि यह बात स्पष्ट हे कि जब तक 
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त्रिपुर जीते रहेंगे हमको कुछ भी आनन्द न मिलेगा सो आप कहिये 
कि हम कहां चलेजावें या हम सबको आप बिना मृत्यु मारडालिये 
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या त्रिपुर का नाश कीजिये दो कामों में से एक काम करके तुम प्रसन्न 5 
हो ओर हमारा भी कष्ट छुड़ादीजिये शिवजी की आज्ञा पाय प्रसन्न 

वदन आपके पास आये थे अब हमारे धम जामे में कया विलम्ब हे 
यह कह सब देवता गूंगोंके समान चप होगये ओर बिष्णने शिवजी 
को आज्ञाका विचारकर सोचा कि किसी उपायसे देवताओं का दुःख 
दूर करना उचित हे ओर फिर शिव का ध्यानकर यज्ञगणको स्मरण 
किया सो यज्ञके अन्दरसे मखपति उपजे ओर विष्ण की स्तुति करने 
लगे विष्णुने देवताओंसे कहा कि इनकी पूजा करो सो देवताओं ने 
तुरन्त प्रसन्न होकर शङ्कनाद किया ओर मख अथात्‌ यज्ञ करके मख- ँ 


sk 


पतिके ध्यान में लगे और अतिपवित्र स्तुति की कि मखपति प्रकट 
इये ऑर विष्णु की स्तुति करनेलगे और विष्णुने देवताओं से कहा 
कि त्रिपुर तुम्हारे ऐसे उपायोंसे मारे नहीं जासक़्े जिनके देखने से 
पाप नष्ट होजाते हें उनका मखपति क्या करसङ्घा हे वे शिवजी के 
वरदान से इतना आनन्द कररहे हें कि संसार में कोई उनके बराबर 
नहीं हे देवताओ ! संसार में कोन हें जो शिवके भक्त का विनाश करे ॐ | 
वे शिवकी आज्ञा बिन नहीं मारेजावेंगे शिवजी की आज्ञा बिन ब्रह्मा 

हम देवत! यज्ञ सुनीश्वर आदि उनका कोई कुछभी नहीं करसक्के 

शिवजीने केवल संसार को भलाई के लिये अवतार लिया हे एक 
अंश की देवताओंने पूजा करके केसा पद पाया हे ब्रह्माने भी उनकी 
सेवा कर यह पद पाया और हमको भी यह पालन करने की बड़ाई & 
उन्दने सेवा करने सें कृपा की हे शिवपूजा बिना किसीको कुछ } 
सिद्धि नहीं मिली इससे हम कहते हें कि त्रियुर केवल शिवकी सेवा ३ 


करनेसे मरसक्के हें हमको निश्चय हे कि हम सब शिवजीकी पूजा 
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: करके त्रिपुरविजय पावेंगे यह कह विष्णुने सब देवताओं समेत शिव- 
|. 5 पूजनका आरम्म किया ओर एक करोड़ पार्थिवलिङ्ग मट्टी से बना 
i कर पहिले आवाहन करके अक्षत और सुगन्धमयी पुष्प ओर बिस्व 
i पत्र से पूजा की ओर विष्णुजी शिवजीके ध्यानमें मग्न हुये ओर 
| शिवजीके प्रसन्न होनेसे असख्य झरतों की सेना त्रिशूल, शक्ति, गदा है 
आदि लिये हुये प्रकट हुई विष्णुने उनको देखकर कहा कि तुम { | 
तुरन्त पुर का नाश करदो अथात तीनों परको जलाकर अपने मकान 
| को लोट आवो संसारमें तुम्हारा यश फेलेगा यह सुन वह भूतों की 
Fi % सेना पवनके समान चली ओर त्रिपुरमें पहुँचकर फेलगढ़ पर शिवके 
% चर्र से जब वह नगर के भीतर पहुँची तुरन्त जलकर भस्म होगई 
ki, 0 क्योकि जिनको शिव की भक्ति हद्‌ हे उनके समीप संकट आकर 
5c आपही नष्ट होजाता हे सो देवताओं ने फिर विष्णु के समीप जाकर 
ji यह हाल सुनादिया और विचार करने लगे कि किस उपाय से त्रिपुर 
। विनाश को प्राप्त होंगे बरन अभिचार अथात्‌ हठधर्मी से भी शिव के | 


भक्कों पर कुळ कष्ट नहीं पड़सक्का वास्तव में शिव की भङ्गि के कारण 
यह देत्य बचगये हें शिवजी के कारण देत्य पुरुष खी क्या २ पाप f 


Eb 
} ६ 


Ais 


नहीं करते पर उनको कुछ.पाप नहीं लगता इससे जो शिव आपही % 
हमारी सहायता करें तो हमको आनन्द मिंलप्तक्का ६ हम ऐसी कोई @ 
युक्ति करें जिससे उनका धर्म नष्ट होजावे तब निस्सन्देह कुछ कठिन 
नहीं कि आप शिव उनको नाश करदेंगे उसी विचार में विष्णु ने 
2 देवताओंसे कहा कि तुम सब अपने २ घरोंमें जाकर शिवजीके नाम र | 


५ का स्मरण रखो ओर अहनिंश शिवका पार्थिवपूजन किया करो ३ 


22 
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त्रह्माजी बोले कि हे नारद ! देवताओंके बिदा होनेके उपरान्त 
विष्णु ने माया करके शिवपूजनके उपरान्त अपने शरीर सें एक 
& मलुष्य उपजाया जो सारा शिर मुड़ाये हुये मेले ओर अशुद्ध वखर 
6 पहिने पंशुल वस्न से सुखको ढांपे म कहते विष्णुके सामने आखड़ा 
6 हुआ ओर हाथ जोड़ अईण वचन बोला ओर कहा कि मुझको क्या 
आज्ञा होती हे विष्णुजी वो कि तुम हमारे शरीरसे उपजे हो इससे 
हमारा काम अच्छीतरह से पूरा करो तुम हमारे रूप हो यह कहकर 
विष्णुने एक ग्रन्थ बहुत बड़ा जिसमें सोलहसहल श्लोक थे बनाया २) 
उसमें नीचे लिखी बातें थीं ओर वह पुस्तक छल और झूठ की भरी 
हुई थी उसमें कोई ठीक धर्म नहीं लिखा हुआ था ओर वह वेद शास्र 
ओर पुराणसे बिपरीत था जिसको पढ़कर कुढभी आनन्द न मिलता 
था और उसमें वेद पुराण ओर शाख्र की बहुतही निन्दा लिखी थी 
ओर वर्णाश्रमके लिये बहुत मनाही थी जिससे नरक मिलनेमें कुछ 
भी देर न लगे ओर केवल नरकही को नरक ओर स्वर्ग ठहराया था 
5 और प्रत्यक्ष आंखों से देखी हुई ची जञ के सिवाय परोक्ष आलुमानिक 
४ वस्तु का विश्वास नहीं लिसा था उसमें सब बातें कुमति और सँ 
( शय की थीं और नाना प्रकार के वितण्डाबाद लिखेहुये थे उसमें % 
f पातिब्रत धरम और देवता बरन शिवजी की पूजाके लिये भी मनाही & 
थी ओर दशकम का कुळभी विचार न था ओर सिवाय चेटक नाटक 
के कुछभी बात सच न थी उसके माननेसे शोच तप सब नष्ट होजाते ह 
ओर वह पुस्तक इन्द्रफल के समान थी उस पुस्तकको देखकर कहा + 
कि तुम त्रिपुरमें जाकर सबको यह पुस्तक पढ़ादो बहांके निवासी 
सब वेद ओर पुराणंके अनुकूल सब कार्य करते हैं तुम वहां जाकर अ-$ * 
पना धम उपदेश करो कि उनका धमै नष्ट होजावे और वह शिवजी $ | 
RTT CT CT ST CNS 


९६ 
पवाद्ध । ३८३ 
तीसरा अध्याय ॥ 
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की पूजा छोड़ देवें ओर जब तुम अपना कार्य पूरणं करलो तब अपने 
नोकरों ओर चेलों समेत मरुस्थलमें स्थित होजावो तबतक कि जब 
तक कलियुग न आवे वहां गप रहा करना जब कलियगका आरम्भ 


ks होजावे तब तुम मेरे उपदेशको भली भांति प्रसिद्ध करना तुम कुछ 
| हू सन्देह मतकरो तुम्हारी बड़ी पदवी होजावेगी यह आज्ञा सणी ने सन- 


Bd 


ee 
५ 
का 


कर ओर बहुत चेले किये विष्णुने कहा कि तुम बिदा होजावो ओर 
ऐ! हमारा जो अहण एक नाम है उसका स्मरण करते रहना तुमको कभी 

कुछ भय न होगा सो मुण्डी चेलों समेत चलकर त्रिपुरमें पहुँचे ओ 

बहुत से खेल करके उन्होंने बहुत मनुष्यों को अपना चेला किया 


| एसा काइ न था जो मण्डी के पास जाकर चेला होने विना अपना घम 
| न टू लेकर घर चला आवे हे नारदजी ! शिवजीकी लीलासे तुमभी झुण्डी 
हे ! के शिष्य हुये क्योंकि उसमें देवताओं का काय था ओर फिर तुमने हैँ. 
i i त्रिपुरके पास जाकर इस प्रकार सुण्डी की प्रशंसा की कि त्रिपुर भी 
मुण्डी के शिष्य होगये ओर मुण्डी ने त्रिपुरसे यह प्रण करलिया कि % 


` ५ हमारी आज्ञा किसी दशा में भङ्ग न कीजावे इस बात के मानने के 
` € पीछे सुणडी ने मुखेसे वस्न उठाकर त्रिएरको चेला बनाया और मन्त्र 


; | ` दिया और फिर नाना प्रकार के करने ओर न करने के काम सुना 
हूँ दिये जब त्रिएुर चेले होगये तो फिर कोई मनुष्य रह न गया जो 
# मुण्डी का चेला न हुआ हो ॥ 
Pt चाथा अध्याय ॥ 
2 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! त्रिपुरके चेला करने के उपरान्त 
$ ए॒णहौने कई आज्ञायें त्रिपुर को सुना दीं और कहा कि हमारा मत $ यु 
% सब मतोंसे बड़ा है जिसको नारदने भी माना है इस मतके मार्ग | हे | 
% कि यह संसार अनादि हे इसका आदि अन्त कुछ नहीं ओर न इसका २) 
gsi £ कोई कती ओर न बनानेवाला हे यह सनातनसे इसी प्रकार चला % . 
4-3८ 5 We 3००5 I Ne ७८% २९% ASAT AAD ७८% ५ ॥ 
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पूर्वाद्धे । ३८५ 


१ आया हे समय पर आपही प्रकट होता हे ओर इसी तरह समय पाकर 
अन्तान होजाता हे समय पाकर अच्छा बुरा होजाता हे ब्रह्मा से लेकर 
घास मिट्टी तक जितने प्राणीमात्र हें मरने के समय सब बराबर हैं 

© ओर जीव इश्वर हे जो अपने शरीर में वर्तमान हे इसके सिवाय कोई 

6 संसारका स्वामी नहीं हे ओर ब्रह्माआदि जो देवता बहुत पुराने है 

6 वेभी अमर नहीं हें वरन यह सब सत्युके वशमें हैं हां यह बात है कि 
कोइ तो विलम्बमे और कोइ वेगही मरता हे सत्युसे कोई नहीं बचता 


५ और निश्चय करके जो शरीरधारी हैं वे नष्ट होजावेंगे और दुःख सुख ल्‍ डा । | 


RX SGN ५८-३६ ५५४ ०७८४ Ne ५७-७८ SGN ५८५८ CR ICA प 


% भोग फिर शरीर धारण करेंगे ओर सब जीव एकहीसे बराबरी का पद 
# रखते हें इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं हे और भोग और भोजन में सब 
6 बातों में बराबर हें कुछ बड़ाई छुटाई की वात नहीं हे क्योंकि एक 
। सुन्दर ओर दूसरी कुरूप मालूम होती हे सो वह दोनों मैथुन में 
# एकहीसी हें ओर सवारी चाहे किसी तरह की हो बराबर हे और बि 
2) छोना चाहे सजा हुआ चाहे न हो सोने में बराबर है जो कि हमको 
।ी सत्यु का भय हे ओर इसी तरह बरद्माजी ओर विष्णुजी ओर महेश 
% जी को भी मोत का डर है ओर कोई काल से न बचेगा तो जानो 
४ कि हममें ओर उनमें कुछ बड़ाई छराइ नहीं हे जैसे वह वेले हम इसी 
प्रकार जातिका झगड़ा हे ओर वेद ओर शा्रआदि सब भंठे और 
फलरहित हें केवल सब धमो से उत्तम धम हिंसाका त्याग करना ५ 
॥ उससे बढ़कर ओर कोई धम नहीं हे ओर कोई पाप ओरों के दुःख देने / 
; से बड़ा नहीं हे ओर चार प्रकार के दान सब दानों से बड़े हें पहिले | ~ 


EE 3८० ८ 


£2 


रे 7 


रोगी के लिये ओषध देना दूसरे भयभीत को शरण में लेकर निभेय + 
करना तीसरे भूखा को खिलाना चोथे विद्यार्थीको विद्या दाना और $ | 
% अच्छी २ चिकित्सा और औषधों से शरीरको आरोग्य रखना चाहिये $ 


i ओर धन द्रव्य इकट्टाकर अपने शरीरकी पालना उत्तम हे ओर नरक & 
i ०७२१६ ५७-९८ ५७-१८ ०७२८ ४७०९८ ०५२८ ९७२१: ०७०९९ ५५२ tok ; 
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: 7 Ud ad 
अं ३८६ [शिवपुराण भाषा । 
ठ FE र ड 
५) स्वगं इसी संसारमें हें जो आनन्द है वह स्वगे हे ओर दुःख नरक हे १ 
ॐ दूसरेके वशमें रहना बन्धन है इससे छूट जाना ही म॒क्ति और मोक्ष हे » 
७ ओर दःखसे वासना समेत छूटजाना ही यही परममोक्ष है ओर वेदोंने % 
है जो दो मागे प्रशत्ति ओर निवृत्ति कहे हें उनका तात्पर्य यह हे कि जीवों १ 
; का दुःख देना यही परइत्तिथम है ओर दया और कृपा रखना जीवोंका हूँ 
निवृत्तिधम है देखो जीवोंका बंध करके ओर तिल और यव और घृत # 
अग्निमें डालकर स्वगे की इच्छा करते हें इससे कोई मूर्खता अधिक | 
नहीं हे ओर इसी प्रकार अपना बड़ा धर्म वर्णन किया जिसको त्रि- २) 
पुरने ठीक समभा ओर अपने शुरु की आज्गासे पुराने मतको छोड़ % 
( फिर नये मतमें स्थित हुआ फिर मुण्डी ने अपने मतकी आज्ञा सुनाई % 


i. ओर कहा जबतक म्रत्यु न आवे सदा आनन्द ओर विहार करना 


ja 


चाहय आर जा काइ दाव माग ता अपना शरार भा दंदना उ- 


[चत ह एस मचुष्यक बराबर सस/रम दूसरा नहा याद काइ मज्ष्य 


अरं काइ मज्नन अपना मनार्थ पाय विना चलाजाव ता उसका सब ५ 


५ और कत्तेआदिके ्राससे अधिक नहीं उसका कुळ लोभ न करना % 
८ चाहिये ओर अन्त को मरनेपर जिसको कृमि आदि खाडालेगे इसके ४ 


ANNAN 


€ लिये इतनी सामग्री इकट्ठी करनी क्या अवश्य है ओर देखो जब कि 
€ ब्रह्मा आदिने परस्पर एक दूसरेसे विवाह कर लिया तब तो उनका 


 @भ्म बनारहा ओर गोत्रके छोड़नेमें बड़ा पाप ठहराया ओर चार वर्ण 
व टू ! को वर्णन करके चार भाइयोंके जुदें २ बणे कहते हैं यह बहुत ही वि- 


6 किसी तरह का अन्तर और भेद मनुष्यों में बड़ाई ओर छुटाईका न 


(जानना चाहिये क्योंकि यह बातें केवल वाचालता ओर चतुरता की 
A CL TR ५६८ ९६२३-५८) ५८: ५८ 
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मिक्षुक या याचक कोई वस्तु मांगे ओर उसको वह वस्तु न दीजावे & | 


ih % धन द्रव्य नष्ट होजाता है और अपने शरीरका जो गीदर ओर सियार $ | 
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पूवाद्ध । कर के के ब 
४ हैं इतना कह बद्याजी बोले हे नारद ! इसी प्रकार की बहुत बातें 

% सुनकर वेद के विपरीत सब मनुष्य हुये और सब ख्लियां पातित्रतध्म % 
2) छोड़ स्वतन्त्र ओर कुमार्गी हुई और जिसने जिसके साथ वाहा भोग % 
श विलास किया और सब कर्मों से अधिक चेटकने प्रचार पाया किसी य 


6 ख्रीको बांभसे सन्तानयुत करदिया किसी ख्रीके पुरुष को जिलादिया 
2 ओर सिद्ध अञ्जन आंखोंमें दिलवाकर सब चीजें दिखाई ओर सिद्धों 
के देश को प्रकटकर दिखाया इसी प्रकार हर प्रकार की माया ओर 
छल फेलाकर सब स्री ओर पुरुष को अपने वशमें करलिया यहां 
तक कि त्रिपुस्से ले छोटे मनुष्यतक प्राचीनधर्म छोड़ अहण के धर्म 
पर स्थिर होगये और देवयजन पितृकर्म भूलही गये ओर सब धर्म, ५ 
तीर्थ, ब्रत, यज्ञ ओर इसी प्रकार जो वेद के कर्म वे सब्र छूटगये केवल 
यह धर्म रहगया कि सबने रातको भोजन करना बन्द कर दिया ॥ ( 


पांचवां अध्याय ॥ हे 


| ओर चारों ओरसे दरिद्र ही दरिद्र दिखाई दिया हे नारद ! वह सब % 
बातें तुम्हारे सबब से हुई हैं तीनों भाइयोंने शिवजी की पूजा को € 


आनन्दमें मग्न हो इन्द्रको साथ लियेहुये मेरे पास जाकर सब हाल ह 
कहा सो हम सबको साथ लियेहुये विष्णुके निकट गये ओर उनकी ह 


| रूप अहंणने शिष्यों समेत त्रिपुरमें जाकर नारदके वेला करनेके उप- २ 
रान्त सबको अपने मतमें ले आये अब निश्चय हे कि आप त्रिपुर को 
SIRS SR ५८नें८ ५८२८ S SA SR SO SR Sk SR 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ~ er Re 
नहर, Set TN 5 Eee, ” 


WR 
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७ १८८ शिवपुराण भाषा । 
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% जलादेंगे विष्णु बोले कि शिव देवताओंके कायको पूणे करेंगे यह 

° कह ओर हम सबकी साथ लियेहये शिव के समीप गये ओर देव- 

? ताओं समेत स्तुति करनेलगे ओर विनयकी कि देवताओं को आनन्द 

7 देकर देत्यों का विनाश करो सो शिवजी ने कहा कि हम देवताओं 

# के कायको जानगये अब तुरन्त त्रिपुर नष्ट होजावेंगे यह शिवजी से 

2 वचन सुन देवता अतिप्रसन्न हये ओर शिवजी की बहुत स्तुति की # 


छठवां अध्याय ॥ 
रह्माजीने कहा कि हे नारद ! तब गिरिजा अपने लड़के को % 


^ के पास आइ ओर कहा कि पडानन अपने पुत्र का खेल देखो सो १; 
€ शिवने लड़के को गोद में बिठाया और प्रसन्नता के कारण लड़के 
+ को गोद में लेकर नाचने लगे यहांतक कि सब विद्यमान देवता ह 
# शिवजी के साथ नाचनेलगे तब बड़ा उत्सव हुआ निदान गिरिजा ५ 
2 षडानन को साथ लिये हुई भीतर घर में चलीगई और यह न जाना ‡ 


ॐ ताओंने बहुतही स्तुति की अर अपना कष्ट सुनाया पर शिवने कुछ % 
४ न सना तब विष्णु और हम सब शिव के द्वार पर बेठकर परस्पर क- 
८ हने लगे कि अब कहां जावें किससे कहें क्या करें हमारी नाव को ६ 


. भाग्य हैं कि इन अपकमों के करनेपर भी शिव अबभी उन पर कृपा ‡ | 
करते फिर देवताओं ने सम्मति की कि चलो खनियो समेत शिवजी } 
 %केभीतर जावें यह अनुमति देवताओं की शिवजी जानगये और ॐ | 


` % गणपति को भेजा जिन्होंने डणडों से मारकर सबको निकाल दिया ६ 


5 दिखलाती हुई ओर जय शम्श जय शिवनाथ स्तुति गाती हुई शिव | 


कि देत्यों के हाथ से देवताओं को कितना दुःख मिला है यद्यपि देव- ॐ. 


| | | 


Y 


9 जो इस चरित्रको सुने सुनावेगा वह अपने सब मनोरथ पावेगा ॥ आ 
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यहां तक कि इन्द्रभी दुःखी होकर गिरपड़े तब कश्यपस्चानि ने पैयेधर 
कहा कि शिवने यह क्या चरित्र किया कि दया छोड़ ऐसा दण्ड देते % 
हें ओर फिर जाकर विष्णु से यह सब हांल कह सुनाया कि कुळ ह 
मारा मनोरथ पूरा नहीं हुआ सब परिश्रम वृथा गया विष्णुजीने कहा 
कि धेये रखो शिवजी अवश्यही सब दुःख दर करदेवेंगे ओर सबको हुँ 
शिवजी का एक मन्त्र जिसमें दशहजार अक्षर हें बताकर कहा कि 
इसका चोदह करोड़ जप करो शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ 3 
पूणं करेंगे तथाच सब देवता जपकर सिद्धि की बाट देखते थे कि % 
शिव प्रकट इये ओर कहा कि हे विष्ण ओर ब्रह्मा आदि ! तुम्हारी * 
हृढ़ता धन्य हे हम प्रसन्न हें अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो » 
5 सो शिवको प्रसन्न पाकर सबने स्तुति की ओर कहा कि तीनोंपुर का ९ 
& नाश करो यह कह फिर देवता स्तुति करनेलगे शिव प्रसन्न होकर ह 
भविष्यति › ऐसा कहनेलगे ओर देत्यों पर कोपित होकर अपने है 
बाण को छोड़ दिया जिसने सूर्ये के समान प्रकाशवान्‌ होकर सब & . 
देत्यां को नए करडाला पर जो शेष बचे उन्होंने उन सबको अमत के ५ 
% कुण्ड में जो वहां था छोड़ दिया जिसे वह फिर लोहतन होकर २) | 
% बादल के समान गजे ओर बिजली के समान चमके ओर अग्नि ५ 
{ के समान भड़ककर देवताओं को धमकाने लगे शिवजी ने विष्णु % 
ओर हमसे कहा कि तुम दोनों बछड़े बनकर वहां जाकर अम्रत को & 
पी लो तुमको नहीं जानेंगे सो हम ओर विष्णु बड़े बन दो पहर ¢ . 
दिन चढ़े वहां पहुँचे ओर हमको किसीने न देखा ओर विष्णु ओर ह 


DE आज 


इन 


हम लोटकर शिवजी की स्तुति करनेलगे ओर शिवजी की लीला से & 
वह अन्ये होगये ओर शिवजी की स्तुति में हमने शिवका विराद: ५ 
रूप वर्णन किया यह सुन शिवजी ने कहा कि हे देवताओ ! तुम % 


` (¢ चिन्ता मत करो अब तुम वेगही सिद्धि पावोगे त्रिपुर नष्ट होंगे इस $ | 
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$ % बातका निश्चय मानना यह कहकर शिवजी तो चुप होगये ओर E 


# सब वहां स्थित रहे इतनेमें नन्दीगणोंके राजा ओर बहुत गणां समेत 
i १ आये उनको देखकर देवताओं ने अतिआनन्द माना ओर विनय की 
36 कि हे शिलादिसुनि के पुत्र, नन्दी ! काई ऐसा उपाय करो जिसमें 
| || ¦ ९ तीनोंएुर मिलजावें नन्दी बोले कि शिवजी ने तुमको आज्ञा दी हे 
2 कि तुरन्त एक रथ बनावो आर सारथि ओर रथ वाण घनु ५ आदि सब 

नवीन ठीक करके रको हमको निश्चय हे कि शिवजी अवश्यही 


त्रिपुर का नाश करेंगे यह कहकर नन्दी तो अपने घर चलेगये ओर 


Mts i 


PERS He: “iad 


२३३ gd 
RT RASC 


5 
U4, 


देवताओं ने अतिम्रसन्नता के साथ जय २ शिव कहा ओर इन्द्र ने 
विश्वकमों को बुलाकर शिवजी की आज्ञा सुनाई ओर विष्णु झर 
हमने विश्वकर्मों का आदर करके कहा कि त॒म शिवके सारथि होना 
7 ओर बाण और घसुपभी तय्यार करदो तुमको इन्द्रकी अवश्यही सहा 
ह यता करनी चाहिये क्योंकि तुम्हारे समान देवताओंका ओर कोई ह 


की 


RN i PR YT 
FEN is ७०5: 


उसने सब कु तय्यार करदिया ॥ | 

) [ सातवा अध्याय॥ 

5 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! विश्वकर्मा ने रथ तय्यार किया वह % ह 

रथ मानो सृष्टि भरके बाज़ार के समान था उसमें सूये दहिना चक्र छ _ 

6 अर्थात्‌ पहिया चन्द्रमा वायां पहिया इसी प्रकार बारहों सय सोलहों # 
i 
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` & ने गणपतिको बुलाकर उनकी पूजा की फिर रथ पर चढ़कर आकाश 


हूँ उदय हुआ ओर शिवजी ने उस समय मनमें यह विचार किया कि ६ 


; देवताओं ने कहा कि हे शिव ! तुम्ही देवताओंके रक्षक हो और? 


: [00५०९ ५८८ ५८ Re i RV Nv 


५ ० 
Meet? 


me 

ह ूवोद्धं । र ३६१ 
{ ओर पुराण ओर न्यायशाख्र ये सब मुख इये ओर आश्रम वर्ण आदि 
हू 


भी अज्ञके अवयव इये ओर गङ्गाआदि चार सागर चमर लेकर चारों 
ओर रथके खड़ेहुये और लोकालोक पर्वतआदि उसकी सीढ़ियां हुई 
ओर प्रणव चाबुक विष्णुजी बाण हिमाचल धनुष हुआ निदान जो 
ब्रह्मासे लेकर तृण पन्त है वह सब इस रथ में था जब यह सामग्री 
') तय्यार होगई और वह रथ शिवजी के द्वार पर खड़ा किया गया तो 
५) शिवजी आये तब समोंने त्रिनती की कि महाराज! आप रथपर सवार 
5 होवें ओर त्रिपुरका नाश करके तीनों लोकको आनन्द देतें शिवजी 


५ और एश्वी को कॅपाते हुये चले और सबने जय २ शब्द पढ़ा पृथ्वी 
( इस रथ का मार न सहकर कांप उठी और जिस प्रकार रथ चलता था & 
देवताओं को प्रसन्न करते हुये चले उससमय शिवजी के आश्‍्चयै- # 
दायक चरित्र से तीनों पुर इकट्ठे हुये ओर शिवजीने उत्तम समय पाकर + 

अपने धनुषमें विष्णुपति अस्र को लगाय और अपने तेज को उसी 2) 
% अख्र में स्थिर करदिया सो धनुष ओर बाण दोनों प्रकाशमान इये और % 

घास और फूसभी जो हरेमरे थे जलनेलगे ओर सृष्टि भर में वह प्रकाश ५ 


“अब तीनों एर को जलादूं जब विलम्ब हुआ तब विष्णु हम ओर ट 
है इन्द्रने बिनती की ॥ 
आठवा अध्याय ॥ 


इसी प्रकार बहुत स्तुति की ओर विनती की कि अब विलम्ब मत | 


कीजिये तीनों लोक जलेजाते हें त्रिपुर को नष्ट कीजिये क्योंकि देव- १ 
& ताओं का मन दुःखी है शिवजी ने वही अस्न त्रिपुर पर छोड़ दिया 
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व छोड़नेसे बड़ाशव्द हुआ कि जेसे प्रलयकालके बादल गजेते 
हैं और इतनी अग्नि उठी कि तीनॉलोक जलने लगे ओर धरती 
0, ! कांपगई पवत जलगये शेष पृथ्वी को शिरपर न रखसके नदियां सूख 
3 १ गई और दिग्गज ओर कूम जो प्रथ्वी को सँमालेहुये हैं सब बलहीन है... 
| होगये ओर सब मुनि ओर सिद्ध ध्यान छोड़ अचम्भेमें हुये सो तुरन्त ह | 
| बाण के पहुँचतेही तीनों पुर जलकर भस्म होगये ओर बाण सबको 

जलाकर शिवजीके पास लोट्याया आर त्रिपुरे कोई मलुष्य जीता न % | 

5 बचा ओर सब देत्य शिवजी के हाथ से मरकर शुक्ति पागये ओर सब 
Ms  शिवजीके गण इये क्योकि भक्गिका बीज नष्ट नहीं होता उससमय % 
. (€ शिवजी का स्वरूप ऐसा भयानक था ओर जानाजाता था कि अब ५ 
. (0 प्रलयमें कुछ विलम्ब नहीं है ओर महातेज के कारण हम और विष्णु ए 


एक एक स्तुति शिवजी की धीरे धीरे मधरस्वर से गाई सबसे पहिले ३ 
विष्णु ने स्तुति की ओर कहा कि क्रोध को दूर करो फिर हमने स्तुति २ . 
की फिर लोकपाल, देवता, सिद्ध, नाग, मुनि ओर वेदों ने अपनी २ « 
स्तृति को काव्य में युक्केपूवेक गाया सो ऐसी बहुतसी स्तुति सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हये ओर सबको दया ओर कृपा की दृष्टि से देख दिया 
# सो हम सब शिवजीको प्रसन्न पाकर उनकी सेवा करनेलगे ओर 
चारों ओर से जय का शब्द हुआ ॥ जा 
oo ही. नवा अध्याय ॥ ` | 
$ ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शिवजी अति प्रसन्न होकर कहने 2) ९ 
४ लगे कि तुम सब हमसे अपनी इच्छा का वरदान मांग लो नः 


ने कहा कि आपने त्रिपुर को नष्ट करके हमको बड़ा आनन्द दिया 
i) a :%- SG Rk GY RNR ICN ५५० ५८०७८ ५ 
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पूर्वार्द्ध । ४ 

५) आपकी कृपा से हम सब कृतार्थ होगये जब २ कोई हम पर कष्ट पड़े २) 
9) तब उसको दूर किया कोजिये आर अपनी भक्ति हमको दीजिये हम 
को अपना सेवक सममिये जो कोई अपराध हमसे होतारहे उसको 
८ क्षमा करते रहिये आप हम सबके पिता ओर राजा हें शिवजी ने ॐ 
कहकर हम सबको प्रसन्न किया तब नृत्य और गान का बड़ा उत्सव 
हुआ ऐसे आनन्द के समय में अहण ने अपने चारों शिष्यां समेत 
आकर शिवजीको प्रणाम किया ओर सब देवताओंको भी दण्डवत्‌ की 

5) फिर नम्र होकर शिवजी से कहा कि आपकी आज्ञा से मेंने यह मत 

% सोचे बिचारे विना वणन किया सुझपर ऐसी कृपा हो कि मुझे ऐसे 

% नष्टकमं का कोई पाप न लगे और मुझे आज्ञा दीजिये कि अब में 

७ क्या करूं ओर कहां ओर किंस स्थानपर स्थित रहूं ओर अपनी पुस्तक ९ 

„ को जो सोलह सहस हे क्या करूं आर मेरे शिष्यं के लिये कया आज्ञा ह 

¢ होती है सो विष्णु ने शिवजी की आज्ञानसार कहा कि हे अहण ! # 

¢ तुम मरुस्थल में शिष्योंसमेंत जाकर स्थित रहो ओर शिवजी के स्मरण # 

`) को मत भ्रलना और कलियुग के आनेतक अपना मत प्रकट न कः 3 

% रना यह जो हुआ है वह सब शिवजी की आज्ञाल॒सार हुआ हे तुमको ३ 

% कुछ पाप नहीं हे ओर जब कलियुग का आरम्भ हो तो इधर उधर % 
अपने मतको फेलाना ओर सब स्री पुरुषं का मन अपने अधीन ९ 

करना जिसमे सब लोग महापापी होजावेंगे कलियुग पापों का बीज दै 
है तुम्हारा मत कलियुग में भलीमांति चलेगा सब लोग सन्मा से है 

; बदल जावेंगे यह कहकर अईण विष्णु ने शिष्यं समेत बिदा किया # 

हे नारद ! जब कलियुग आवेगा अहण मरुस्थल से निकलकर अ- 2 

` $पने मत को प्रकट करेगा ओर हे नारद ! यद्यपि मयदानव त्रिपुर में शई | 
5 था पर शिवजी की कृपा से बचा रहा ओर शिवजी की स्तुति करहम + | 

` ५ सबको भी प्रणाम किया शिवजीने मयदानव की स्तुति सुनकर प्रस- $ | 
GRINS RIKI SRSRSRk 
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DN न्ञता से कहा कि हे मयदानव ! तुम निर्भय रहकर तलातलमें स्थित % 
pd ¢ हो सो मयदानव वहां जाकर रहने लगा ओर यह शिवजी की कृपा ५ | 
gr? | मयदानव पर देखकर सब प्रसन्न हये ओर शिवजी की बड़ी स्तुति ल्‍ 
bi करके हम सब अपने २ स्थानों को चलेगये ओर शिव गिरिजा छ | 


है 


ओर एत्रसहित केलास पर्वत पर स्थित हुये सब योगिनियों ने मङ्गल- # 
2 गीत गाये जो मनुष्य इस चरित्र को खुनेगा या सुनावेगा उसका 
` % मनोरथ पूण होगा ॥ , 

१) दर्शवा अध्याय ॥ 
। इतना सुन नारद ने कहा कि हे ब्रह्माजी ! मुझे जिपुरके दग्वको २) 
50 कथा सुनने से अतिप्रसन्नता ग्राप्त हुई हे पर आप वणन करें कि मय 
(6 दानव क्योंकर त्रिपुर के साथ न जला ब्रह्माजी बोले कि मयदानव | 
( शिवजी का भक्त था इससे वह इस अग्नि से बचारहा सो प्रकट हो 
# कि कश्यप की ख्रियोंमें एक स्रीका नाम दनु था उसके साठ लड़के 
` बड़े वीर धीर उपजे वे तीनों लोकमें प्रसिद्ध बुद्धिमान्‌ थे उनमेंसे यह ४ 
एक मय भी था उसने भक्गिपूर्वक शिवजी का बड़ा तप किया और %. | 
काशीमें भी बड़ा तप किया ओर अपनी इन्द्रियों को जीतकर ध्यान- ९) _ 
. ४ पवक पञ्चाक्षरीमन्त्र मलीमांति जपा और गरमियों में अग्नि ओर वषी % | 
* में वनमें ओर शीतकालमें जलके भीतर बैठकर कठिन तप करता रहा % | 
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ने बहुत प्रसन्न होकर बस्त्रूहि २ कहा पर मय ने इस वचन ह 
तब शिवजीने अपनी मूर्ति को मयके ध्यान से खींच के । 
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% विराजमान और अपने मुख्य स्वरूप और मुख्य लक्षणोंसे सुशोभित ६ 
हें तो ऐसा सुन्दर स्वरूप देख मय उठ खड़ा हुआ ओर शिर झुका ढ़ 
( प्रणाम कर स्तुति की ओर कहा क्या वरदान मांग आप तो सब कुछ 
जानते हैँ और चप होगया शिवजी ने कहा बहत अच्छा हम तमको र 
6 उम्हारे हृदय को मनसाके अनुसार यह वरदान देते हैं कि तुम सब 
 देत्यों के आचार्य होकर सदा निर्दोष रहोगे जिस तरह कि देवताओं 
९ में विश्वकर्मा हें उसी तरह तुम देत्यों में हो तुमको जरा सत्य प्राप्त न 
होगी ओर हमारे ध्यान में लगे रहकर नाना प्रकार की कारीगरी कर 
सकोगे हम तुमको कभी नष्ट नहीं करेंगे व तुम्हारे मनमें कभी पाप न 


आवेगा यह कह शिवजीने मयके शरीरको स्पशे कर दिया जिससे मय 


>a 


को अतिआनन्द प्राप्त हुआ ओर शिव अन्तान होगये मय उस ओर 
को प्रणाम कर अपने घर गया देत्यां ने शिवजी के वरदान के कारण 
उसको अपना आवार्य बनाया यह मयदानव का चरित्र अतिपवित्र 
सुनने ओर सुनानेताले को मयके समान करदेताहे और कभी भ्रष्टबुद्धि 
के कारण उससे कोई पाप नहीं होता अन्त में श्नि प्रात होती हे ॥ 
ग्यारहवां अध्याय ॥ 
इतना कहकर सूत पोराणिक शोले कि हे शोनको ! इस चरित्र के 
नने के उपरान्त नारदे ब्रह्माजी से कहा कि हे पिता ! अब शिव 
जीका ओर चरित्र वर्णन कीजिये ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! तुम 
। ओर तुम्हारी बुद्धि को धन्य हे कि शिवजी की ऐसी भक्ति हे ठ, 
र तुमने विष्णु की सेवा करके शिवजी की इतनी मक्कि पाई हे हमने र 
वेदों को बहुतही छाना हे ओर जो कुछ कि वेदों से हमको निश्चय 
प्राप्त हुआ हे उसका मूल हम वणेन करे हैं अर्थात्‌ पहिले हरमनुष्य 32 
असंख्य जन्म पयन्त हमारी पूजा करके विष्णु की भक्ति पाता हे: 
ओर फिर बहुत जन्मतक विष्णुजी के तपसे शिवजी की प्रीति उप-ऊ% | 
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जती हे तुम निस्सन्देह शिवजीके बड़े भक़् हो अब शिवजी का चरित्र 
वणन करते हें जिस तरह कि शिवजीने जलन्धर दानवको मारा ओर 
बहुतही पवित्र इतिहास जिसको सुनकर सब मनोरथ प्राप्त होते हें 
कहताह कि किसी समय एकबेर इन्द्र ओर सब देवताओं ने शिवजी ह 
के दशन के लिये एक सभा की जिसमें ग्यारहों रुद्र ओर बारहों सूय 
ठ आठेंवछ विश्वेदेव जो तेरह हैं और उञ्चास पवन और सब दिक्पाल | 
ओर उपदेव आदि वतमान थे सो इन्द्र ऐसी सभाको अपने साथ ले 
बड़े उत्सवके साथ रजोगुण धारण कियेहये शिवजीके दशनको चले 
ओर केवल शिवजीके दर्शनसे उनका संसार में यश पाना स्वीकार ३ 
था शिवजीने लीला करके अपना स्वरूप भयानक बनाया ओर अव- ; 
ध्रतोके समान हो इन्द्रके नगरमें प्रकट हुये इन्द्रने पूछा कि तुम कोन 
हो जाना जाता है कि तुम ।शिवजीके सेवकों में से कोई हो हमको 
6 बताओ कि शिवजी अपने स्थानपर रहते हैं इस तरहसे कई बेर इनदर | 
ने पूछा पर कुछ उत्तर न पाया इन्द्रने बहुत कोष किया ओर भय दे 
५) कर कहनेलगे क्या तू भ्रत तो नहीं हे जो उत्तर नहीं देता अब वज्रसे ३ 
त॒झको मारडालताइ यह कह अपना वज्र शिवजी पर छोड़ा कि शिवजी ? 
| की गर्दनमें लगा ओर शिवजी वज्र की शाक्किके स्थिर रखनेके लिये 
नीलकण्ठ होगये अर्थात्‌ श्यामचिह्न कण्ठमे धारण किया ओर वञ्रभी | 
जलकर भस्म होगया ओर [शिवजी का तेज इतना भभक उठा कि | 
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* चारों ओर दाह फेल गया ओर सब देवता ख्रियों समेत जलने लगे यह 
2 दशा देखकर सब कम्पित इये ब्रृहस्पतिने सदाशिव का ध्यान किया 
9 और पहिंचाना कि येही शिवजी हें सो स्तुति करके इन्द्रसे कहा कि 
% यह जो खड़े हें सदाशिव हें तुरन्त दण्डवत्‌ करके स्तुति करो सो इन्द्र 
% आर बृहस्पति ओर सव देवता स्तति करने लगे ओर कहा कि यह 
# पाप हमारा क्षमा करो हम आपके दर्शनोंके लिये तत्पर थे पर आपने 
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होगये ओर सब देवता जय २ कहते हये अपने २ घरें को चलेगये ॥ 
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आपही कृपा करके शाप्तरीति से बेपस्श्रिम हम सबको दशन दिये ऐसी 
उत्तम ओर बृहत्‌ स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न इये ओर कहा के वरः 
दान मांगो यह तुम्हारी स्तुति सुनकर हम बहुत प्रसन्न हें देवशुरुने कहा 
के कोष दूर करके इन्द्र की रक्षा कीजिये जो आपका नेत्र भालपर 
6 तेजरूपहे उसकी तीक्ष्णता दूर होजावे यह वचन सुन शिवजी बोले 
कि वह अग्नि जो हमारे नेत्र से निकलगई है उसको किसी प्रकारसे 
अपने भालमें स्थान नहीं देसक्े जेसा कि सप अपनी केंचल को जुदा 
करके फिर उसको आप नहीं पहिनता पर तोभी हम कृपा करेंगे इस 
तेज को हम बहुत दूर फेंकदेंगे कि इन्द्र पर कष्ट पड़े ओर जो कि 
तुमने इन्द्रको जीवदान दिया इसालिये तुम्हारा नाम जीव प्रसिद्ध होगा 
यह सुनकर बृहस्पति ओर इन्द्रादि अति प्रसन्न हये ओर शिवजी 
ने उस तेज को हाथ से समुद्र में फेंक दिया ओर शिवजी अन्तथांन 
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बारहवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! जब कि शिवजीने अपने नेत्रके तेज 
को दूर फेंक दिया तो वह सुरनदी सागरमें गिरपड़ा और तुरन्त ही | 
वालकके स्वरूपसे प्रकट होकर अतिभयानक रोदन करनेलगा पृथ्वी ; 
उसके शब्द से कांप उठी और वह शब्द चारों ओर पूरित हुआ सब 
आश्चये करने लगे ओर पर्वत चलायमान ओर समुद्र सूख गये ओर 
आ ओर सनि सब आश्‍्चये में होकर हमारे पास जाकर कहनेलगे 
कि हे बहन्‌! यह क्या शब्द है कहां से आता हे इसको दूर करो कि देव" ह 
ताओं को आनन्द प्राप्त हो हमने कहा कि यह शब्द सुनकर हमभी 7 . 
आश्चयमें हें तुम सब अपने घरोंको चलेजाओ हम जहांसे यह शब्द 
आताहे वहां जावेंगे फिर हमने सबको बिदा करदिया ओर आप ढुंदते 2 
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| हर पड़ाहुआ है हमको निश्वय हुआ कि वह शब्द इसीका था हमको 
% आते देखकर समद्र अपने एत्रसमेत हमारी ओर आया ओर प्रणाम के 
( उपरान्त उस लड़के को हमारी गोद में डालकर आप खड़ारहा हमने 
(पूछा कि यह किसका पुत्र है सषु ने कहा कि यह बालक समुद्र में 
3 उपजा हमारा हे आप इसका नाम रख दीजिये ओर आपही संस्कार 
भी कीजिये निदान यह वात्ता होहीरही थी कि लड़केने हमारी दाढ़ी 
पकड़ी ओर इतनी खींची कि हमारी आंख से आंसू निकलपड़े ओर 
5 हमने बहुत दुःखी होकर बड़ी युक्कि से अपनी दाढ़ी को छड़ाया ओर 
5 समुद्र से कहा कि तेरा एत्र अतिवलिष्ठ होकर तेरी कीर्ति को सब देशों 


है 
4 
जब 


४0 में बढ़ावेगा और जो कि हमारी दाढ़ी को इसने इतना पकड़ा कि 
आंसू बहे इससे इसका नाम जलन्धर होगा ओर तुरन्तही युवा होकर 
वेदों को जानेगा अब जहां से उपजा है वहां जावे यह कहकर हमने 
शुक्र को बुलाया ओर बड़ा उत्सव किया ओर राज्याभिषेक करके बरा- 
हाणों को बहुत दान दिया घोर जालन्वरी नगर उसकी राजधानी हुई 
जिससे देवताओं की सब बात बनीहुई बिंगड़गइ समुद्र ने बड़ी ध्म 
% घाम से उत्सवको रीतें पूरी ऑर हमने जलन्धर से कहा कि तुम्हारे 
. ४ कल के गुरु शुक्र होंगे यह कहकर हमतो अन्तथीन होगये और 
(जलन्धर जालन्धरी को बसाकर रहनेलगा आर समद्र असन्नता से अ 
हूँ पड़ों में न समाता था उसने कालनेमि देत्योंके राजा को बुलाकर 


." 


| 


| 


Sn 
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पर्वाद्ध। | ३६६ 
पुत्रसमान प्रजा का पालन किया ओर जो दैत्य कि पाताल में भाग- र 
५) 


५. - आ.. 


कर स्थित हुये थे वहभी जलन्धरकी आज्ञा से निभेय होकर जलन्धर 
के समीप आपहुँचे ओर परस्पर मिल प्रसन्न हो रहनेलगे जलन्धर ऐसा 
( राजा हुआ कि जिसके राज्य में कोई पाप नहीं होता था उसकी है 
आज्ञा से तीनों लोक में किसीने अवज्ञा न की ओर वह ऐसा प्रताप- 
वान्‌ था कि भलों को सुख ओर बुरों को दुःख देता ओर उसने सबों 
से अपने २ वर्ण के अनुकूल धर्म कराया कोई कुमार्ग न होने पाया 


उसका प्रताप ओर तेज तीनोंभवन में फेल गया ॥ 


र तेरहवां अध्याय ॥ 
र 


झाजी बोले कि हे नारद ! एकसमय जलन्धर अपनी समा में 
ठा था ओर सब वीर ओर <त्यों के आधिप और सब देत्य ओर शुक्र 
चादि चारों ओर से अपने २ स्थानपर घेरा किये हये थे कि इतने में 
[हु शीशरहित समा में आये जिनको देख अति आश्चयं कर जल- 
घर ने शुक्र से पूछा कि हे शुक्र इनका शिर किसने काट डाला है 
शुक्र बोले हम पुरातन कथा कहते हें जब देवता ओर देत्य परस्पर 
थे और देवता परास्त हुये तब दैत्यां में राजा बलि थे ओर शिवजी 
४ के हृढ़मक़ थे सब देवता दैत्या से हारकर विष्णु की शरण में गये | 
०) विष्णुजी ने देवताओं पर दयाकर कहा कि तुम सब जाकर देत्यों । 
" से सलाह करलो ओर समुद को दोनों समूह भली भांति मथो तब 
p समुद्रसे असत निकलेगा उसको तुम सबोंको पिलाकर देत्योके साथ ठ : 
छल करेंगे और जब कि तुम अनत पीलोगे तब देत्यों पर प्रबल हो- 3 
जाओगे सो देत्यों के राजा बलि के पास आकर इतनी मित्रता उपः 
;) जाई कि देत्य ओर देवता दोनों मन्दरगिरि को उखाड़कर समुद्र के ३ 
तः पर गये और वाइुकिनाग को मन्दरगिरि में डालकर मन्दरणिरि$ | | 
% को मथानी बनाया और समुद्रको मथनेलगे वे सब बल में समान थे | 


~ के HR“ > GA 
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४७ तब विष्णुजी इन्द्र के हितेषी ने बड़ा छल किया और पहिले देवताओं 
& को वासाकिनाग के शिर की ओर खींत्रनेको कहा सो देत्योंने विष्णु 
? जी के छल को न जानकर आप इच्छा की कि नहीं हम शिर की 


र ha 


* आनन्द फेला ओर फिर समुद्र मथने लगे और धारे २ सब रत्न नि-( 


१) राहु देवताओं के साथ बैठा था कि विष्णुजी ने उसका शिर काट $ 
% डाला सो उस जगह पर देवताओं आर देत्यों से बड़ा युद्ध हुआ जिस २ 
में करोड़ों देत्यों के स्वामी मारेगये ओर जो शेष रहे वह पाताल में ५ 
6 जाकर बचे उससमय वे भयभीत थे पर जब से आपका अवतार हुआ & 
“हे आर आप राजा इये हैं तबसे देत्यों को पाताल से प्रकट होनेका है. 


2 समुद्रको देवताओं ओर देत्योंने मथन किया था अतिकुपित हुआ ह 
ओर अग्नि के समान प्रज्वलित होकर नेत्र लालकर दांतों से अपने ५ 
` ० आओ चवानेलगा ओर घस्मरदूत को बुलाकर कहा कि तुम इन्द्रके ३ 
` $ पास निर्भय होकर जाके कहो कि तुमने हमारे पिता समुद्रको क्यों * 
मथा या ओर सब रल उसके निकाल लिये ओर आप देवताओं समेत ५ 


9७९ ५९-९८ ४८०७८ ५९ HCN SCR SCR SCA ५५२ 


४ विष उपजा जिसके निकलने से सब जलने लगे ओर देवता ओर २ 
5 दैत्य दुःखी होकर भागचले ओर इन्द्र और विष्णुजी ने देवताओं स- २ 
# मेत शिवजी की शरण में जाकर स्तुतिकर शिवजीको प्रसन्न किया € 
८ ओर शिवजी उस हालाहल विष को आप पीगये जिससे चारों ओर ( 


PP Fe Foundation Trust, Delhi and eG ized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


R55 ASD ७८% SN NDS N55 ७८% N55 RA WSS 
पूवाद । ४०१ 


fa k, 


ऊ 


अग्रत पीकर देत्याको मद्य पिलाई ओर ऐसे छल से देत्यों को परास्त 
किया क्या तुमने यह बात अच्छी की हे बरन इसका फल तुमको 
मिल जावेगा सो वह दूत चलकर इन्द्र की सभामें गया ओर अहं 
कारसे अपना मस्तक इन्द्र के सामने न झक़ाया ओर कहा कि जल- 
न्धरने जो समुद्र का पुत्र हे तुमको यह संदेशा भेजा हे कि जो रत्न है 
तुमने सश्चद्र से निकाल लिये हें वह सब हमको सोंपो तो अभी सब 
बात बनजावेगी क्‍योंकि जो दिन का भ्रला हुआ रातको आवे तो 
वह भूला नहीं कहाजाता ओर तुम हमारी शरण में आवो नहीं तो 
तुमको इसका फल दिया जावेगा इन्द्र यह सब सुनकर जलन्धर को 
बढ़ा बलवान्‌ ओर पराक्रमी समझ कुळ तो भयभीत हुआ ओर कुछ 


क्राधित होकर कहनेलगा कि तुम हमारी ओर से जलन्धर को यह | 


की 


उत्तर देदो कि पहिले [केसी समय में पहाड़ोंने हमारे लोक में उड़कर 
उप्तको नष्ट करदिया था ओर बहुत से यहां के वासियों को मारडाला 
था हमने पवतों के पंख काटडाले ओर जो शेष रहगये वह डूबकर 


ON 


समुद्र म डिपगय आर सषु न॑ उनका रक्षापूर्वक रक्सा [सवाय उनके 


ha [9% 


अर भी बहुत बेर हमारे शङ्ओं को समुद्र ने स्थान दिया हे ऑर 


Neh A 


देत्यों कोभी समद्र ने छिपाया था उसीवास्ते हमने समुद्र को मथा हे 
आर उसके रत्र निकाल लिये हमारा प्रताप और भाग्य इसी प्रकारका 
हे पूव में एक ओर शत्रु देवताओं का उपजा था जिसको शंखासुर है 
कहते हें हमने उसेभी तुम्हारे समान अपना प्रताप दिखाया था और ठँ, 
हमारे भाईने उसको बध करडाला जिसको समझुद्रने भी न बचाया इस # 
लिये हे दूत ! जलन्धर से कहदेना कि क्यों बुद्धिहीन होकर ऐसे % | 
दुविचारों में पड़ता हे ऐसा संसार में कोन देवता और दैत्य है जो से ३ 
दुःख दे क्या वह हमारे बल और प्रतापको किसीसे नहीं सुनता हमने $ | 
बड़े २ देत्योंकी अपने छोटे भाईंकी सहायता से मारडाला है जो जल-% | 


si WN UY EEE 


. _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


RSS NS RD NDS Res ७८% ५८०४ ७८१४ ७८% २८१४ Ne Ne 3 है 
४०२ [शवपुराण भाषा । 


न्धर अपनी भलाई आहता हो तो इतने हाथ पांव न फेलावे जो इस र 


बात को न मानेगा तो सिवाय दुःख ओर लजा के और कुछ न 
| पावेगा यह सुनकर दूत ने कहा कि हे इन्द्र ! आजके दिन तुम 


bi अहंकार मत करो क्योकि जलन्धर ने संसारभर का राज्य पाया हे 
2 उसीके अधीन संसारभर हे तुमको उचित हे कि गर्व छोड़कर सब रत्न , 
जलन्यर को सोंपो ओर आप चलकर जलन्धर की छाया में रहकर र 


सदा आनन्द में रहो नहीं तो तुमको बहुतही कष्ट होगा इन्दर ने कोष ३ 
करके कहा कि जो हमने पहिले कहा हे वही तुम जाकर जलन्धर से १ 


pi. कह दो जो ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा तुम इतनी वार्ता और २ 
| तकरार क्यों करते हो यह कह इन्द्र नें दूत को तो बिदा किया ओर आप ® 
k 3 कोध और भय की दशा में चिन्तारूपी सागर में डबगया ओर दूत ९ 

i ने जलन्धर के पास पहुँच इन्द्र के प्रश्न उत्तर की वात्ता सब विस्तार से हँ 


कह सुनाई यह सुन जलन्धर क्रोधरूपी अग्निसे जल उठा ओर उसके # 

ओषह्ठफड़कनेलगे। |. ( 

चादहवां अध्याय ॥ 

ब्रह्माजीने कहा कि जलन्धरने अति क्रोधित होकर सब देवताओं ‡ 

' के परास्त करनेका उद्योग किया ओर एक बड़ी भारी सेना देत्योंकी २ ` 

इकट्ठा की ओर राक्षस ओर देत्य ओर दानव करोड़ों इकट्ठे होगये $ | 

ओर शुम्भ निशुम्भके समान उस वीरसेनामें यूथप थे ओर कालनेमि ९ 

+ भी ओर यूथपों समेत आया सो ऐसी उत्तम सेना लेकर जलन्धर देव- | 
 # लोकको चला उससमय पृथ्वी कांपउटी ओर देत्य मागमें गजते हुये 
) चले ओर देवलोकमें पहुँचकर उसको चारों ओरसे घेरलिया ओर जल- 

नन्दन वनमें स्थित हुआ यह दशा देख इन्द्र कोधित इये ओर ८ 
ने अपने गुरु की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना लिये हुये 


बाहर आये ओर दोनों सेना परस्पर लड़नेलगीं और ; | 
SARI SRSA SHIARSRRSRRSRE SAA 


an es da, Me rn Sle ris Senin. 
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, नाना प्रकारके श्र चलनेलगे ओर देवता ओर देत्य बड़ी प्रसन्नतासे 
परस्पर एक दूसरे पर वार करने लगे लहुकी नदी बह निकली दोनों 
(6 ओरसे बड़े २ भारी भट मरे उनके सब युद्धस्थल में देरके ढेर होगये 
ओर हाथी ओर घोड़े रथ प्यादे आदि और देवता और दैत्य छत्युवश 
हुये पर दैत्य देवताओंसे जो मारेजाते थे उनको शुक्र खृतजीवनीविद्या 
की शाक्विसे जिलादेते थे अर्थात्‌ शुक्रमन्त्रको जलपर पढ़ मरेहुये देत्यके 
भालपर डिड़कते थे और वह जी उठते थे ओर इसीप्रकार द्रोणागिरिसि 
; बृहस्पति जिलानेवाली ओषधि लेजाकर देवताओंको जिलाया करतेथे 
जहां इसतरह का शुरु हो वहां क्या भय होसक्का हे निदान देवता ओर 
{ देत्य फिर लड़नेलगे ओर किसीने विजय न पाई जब जलन्धरने देखा 


Bo 
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कि देवता मरकर [फिर जीते होगये तो बड़ा कोधित हुआ ओर शुक्र 
से बहुत बिनती कर पूछा कि हमने बहुत देवताओं को मारा पर वे 
% सब जीउठे हम केवल यह बात जानते थे कि संजीवनीविद्या केवल 
2 आपही जानते हें दूसरा कोई नहीं जानता शुक्रने कहा कि एक पवित्र 
2 अ्रोषथि जिलानेवाली द्रोणागिरि पवतपर हे उसको बृहस्पाति लाकर 


% देवताओं को जिला देता है जो तमको विजय की इच्छा हे तो ट्रोणा- 

| गिरि को जड़से उखाड़ कर समुद्रमें डलवादो जलन्धरने प्रसन्न होकर 
; द्रोणागिरि को म्रलसे उखाड़ा ओर समद्र में डालादिया ओर फिर यद्ध- 
स्‌ 


७8 


थलमें जाकर बड़ी लड़ाई की ऑर हस्तलाघवता आर वीरतासे सामना @ 
£ किया जो देत्य कि मारेजाते थे शुक्र उनको तुरन्त जे थे पर जब & 
| कि बृहस्पति देवताओं को मराइआ देखकर फिर द्रोणागिरि पर ओ 
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षि लेने गये तो बहां पर्वतही को न देखा ओषधि कहां होसक्ी हे : 
बृहस्पति ने अतिचिन्तित होकर समभा कि जलन्धर ने उसको नष्ट: 


करदिया हे ओर अतिभय से लोटकर दूर से कहा कि हे देवताओ ! 


बु करना बोड़दो जलन्धर बड़ा बलवा हे यह रूके अग्निसे उपजा $ | 
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४०३ _ शिवपुराण भाषा। : = 
5 है यह परास्त न होगा देखो इसने तो पहाड़ को मूलसे खोदडाला है 

यह सृष्टि भरका राजा होगा अब तुम समय को देखते रहो यह शुरु 
का वचन सुन देवता युद्धस्थान से भागचले ओर जिसको जहां ज- 
गह मिली वह वहीं जाटिका ओर देत्योंने यह दशा देखकर भयानक ? 
नाद किया ओर विजय के वाजे बजने लगे ओर जलन्धर देवताओं 
के पुरम चलागया ओर इन्र और बड़े बड़े देवता आदि सब सिमि- « 
टके एक कुन्तल में जा छिपे ओर वहांभी उनका भय न गया इसी ? 
प्रकार उन्होंने बड़े बड़े कष्ट उठाये ओर जलन्धर देवताओं के वश' 
करने के अनन्तर राज्य करने लगा जहांपर कोई देवताओं की राज-' 
| ७ धानी थी वहां दैत्याने अपनी राजधानी ठहराई ओर चन्द्र, अनल, 5 
यम, कुबेर, सोम, सूय, पवन आदि सब देवताओंके जदा पदपर देत्यों र F 
| को नियत किया वह ऐसा प्रतापी ओर शङ्षिमान हुआ कि जिसको. 
| हम कह नहीं सके उसन संसार भर का राज्य करके पुत्रां के समान. 
प्रजा पाली आर फिर शुम्भादिको राज्य दे आप सेनासमेत देवताओं. 
5 के ढूँढने को सुमेरु पर्येतपर चला॥ | 
| पृन्ट्र्हवा अध्याय ॥ 

बह्याजीने कहा कि हे नारद ! देवताओं ने जलन्धर को आतेहये 
४ देखा ओर बहुत घबड़ाकर विष्णु का स्मरण किया ओर हाथ जोड़ ५ 
(€ शिर झ॒काते स्तुति कहते जयविष्णु जयविष्णु ऐसा बारम्बार कहने 
2 | लगे ओर बिनती की कि आपतो सदासे देवताओंके सहायक हैं हम ह | 
इस समय बड़ा कष्ट हे आप प्रकट होकर देत्यों को नष्ट करें अब ¢ . 
सम्मुख जलन्धर चलाआता है जो उचित हो वह कीजिये 
देवताओं को दुःखी देख मत्स्य अवतार लिया ओर मुनिके सब % 
रके आप प्रलयमें विराजमान हुये फिर देवताओंके नि-ॐ 
र लेकर पेत को पीठ पर खा जब हिरण्यलोचन ॐ 
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पूर्वाद्धे । ३०५ 
बड़ाबलवान्‌ होकर देवताओं को दुःख देने लगा तब तुमने युद्धकर 
उसको नष्ट करदिया ओर उसके भाईने जब कि प्रह्वादके साथ बड़ी 

हठ की तो तुमने नृसिंह अवतार धारण कर उसका उदर विदीर्ण कर 


दिया ओर केवल देवताओंके कार्य सुधारने को तुमने वामन होकर 
वालिके साथ छल किया ओर सब पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको 
देदी ओर परशुराम का अवतार लेकर सहस्ताबाह के गर्वको नष्ट किया 
आर राजा विना एथ्वी को करदिया ओर शिवकी भक्ति में स्थित 4 
होकर सवे संसार का उपकार करते रहे ओर जब कि रावण ने शिव 
के वरदान से बड़ी पदवी पर पहुँचकर सबको दुःख दिया तो तुमने 
रामचन्द्र होकर शिवसे बाण लिया और उसी बाण से रावण को मार 
( डाला फिर तुमने कृष्ण अबतार ले पृथ्वी भर के भार को उतारा ओर 
5 जब कि देत्योंने वेदों को छीन लिया ओर एथ्वी भर म्लेच्छोंसे पूण 


होगइ तब तुमने बोद्धरूप हो वेदोंको उनसे छीन लिया ओर वेदों 


; अवतार घारणकर सब म्लेच्छों को नष्ट करोगे इसी प्रकार तुम भक्तों २ 


. # की निन्दा कर देत्यों की बुद्धि प्रष्ट करदी ओर तुम कलियुग में कल्की # 
के लिये असंख्य अवतार ले उनके दुःख दूर किया करते हो ओर ‡ 


% आप कष्ट सह भक्तों को आनन्द देते हो अब हमारे दुःख को दूर की 


जिये इस समय हमारा रक्षक तुम्हारे सिवाय कोई नहीं. इस समय अ-% 


ठ पने पीतवसन की झलक क्यों नहीं दिखाते इसी प्रकार देवताओं ने 

बड़ी स्तुति की यह स्ताति जो कोई सुने सनावेगा वह कभी कष्ट न 
ट पावेगा निदान ऐसी स्तुति पढते विष्णु ने जाना कि देवताओं पर 
र कुछ दुःख पड़ा हे सो तुरन्त उठकर गरुड़पर चढ़े इतनी शीघ्रता विष्णु 


4 In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 525 दि के दर 
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की लक्ष्मी ने देखकर कहा इतनी जल्‍दी कहां जाते हो विष्णुने कहा र 
कि तुम्हारे भाई जलन्धरने देवताओं पर चढ़ाई की हे ओर वह हमारी * 


स्तुति कररहे हें सो हम उनकी रक्षा को ओर देतय के साथ युद्ध करने $: | 
CR SSRIS SRI SRS 26 ८ SRR SOS Sk ५८ है 
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न ०६ शिवपुराण भाषा । 

को जाते हैं लक्ष्मी ने जलन्धर के प्रेम के कारण कहा ट तुम जलन्धर ¦ 
हमारे भाईको किस तरह मारोगे विष्णु ने कहा कि जलन्धर बड़ा 
बलि और पराक्रमी हे हमारे मारेसे नहीं मरेगा वह रुद्र का अंश हे! 
| ओर ब्रह्माके वरदानसे ऐसे कष्ट देवताओं को देरहा हे पर जो में नहीं 
+ जाता तो हमारा नाम मिटजावेगा ओर वेदके मार्ग भ्रट होजावेंगे ह 
यह कहकर विष्णु चले और शङ्क, चक्र, गदा, असि ओर बाण लिये # 
| इये गरुड़ को तत्ताकिया ओर जहाँपर जलन्धर था जा पहुँचे उस 
५) समय गरुड़ने शीघ्रही अपने परें को डुलाया ओर वायुके समान जो 


`. मेघो को उड़ादेती है दैत्यों को उड़ादिया जलन्धर ने पवन से देत्यों 
| को दुःखी देखकर बड़ा क्रोध किया ओर सिंहके समान विष्णुपर जा 
हे पहुँचा ओर विष्णु ओर जलन्धर से बड़ा युद्ध हुआ ओर दोनों ओरसे 

| बहुतही बाण चले ओर बाणों के डा रहने से आकाश दिखाई नह 
; देता था विष्णुने जलन्धर के रथवाले घोड़े छत्र घजा धनुष्‌ काट शङ्क- 
ध्वनि की ओर एक बाण जलन्वर के हृदयमें क्रो धसे मारा ओर जलन्धर ! 2 

ने भारी गदा गरुड़ के शिरपर मारी कि गरुढ़ न सहकर प्र} 
शिरपड़े विष्णुने निभय होकर असि लेकर गदा काद जलन्धर ने 
क्रोधकर विष्णुके हृदय पर एक तमाचा मारा और फिर दोनों लिपटकर $ | 
भली भांति मलयुद्ध करनेलगे और नाना प्रकारके दांव पेंच हुये जब 
र दोनोंमें से कोई न हारा तब विष्णुने बादल के समान गर्जे कर कहा 6 | 
* कि हे जलन्धर ! तरे समान हमने तीनोंलोकमें कोई वीर नहीं देखा 6 . 
` # तुम्हारे सिवाय ओर कोई हमारा तेज नहीं सहसक्घाँ हमने कुछ अपने ह 
` 2 बल को नहीं रखछोड़ा ओर तुम्हारे पराक्रम से हम प्रसन्न हें हम से | 
% वरदान मांगलो इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! राजनीतिका } | 
७ ख्य तात्पर्यं यही है कि उपायसे अपना मनोरथ पूरा करे जलन्धरने ४ | 


` 6 यह सुनकर विष्णुसे कहा कि हम आसे यही वरदान मांगते हें क़ि % | 
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| पूर्वाद्धे । mm ३०७. 

2) आप लक्ष्मी हमारी बहन समेत हमारे घर में आकर स्थित होवें इसी ४ 
प्रकार जितने देवता हें वह सब हमारे वशमें होकर हमारे घरमें रहें (९ 
६ विष्णुजी जलन्धर का यह वर मांगना सुनकर अति दुःखी हुये और है 
( मानकर जलन्धर के घरें स्थित हुये ओर जलन्धर तीनों लोक को # 
जीतकर बड़े आनन्द से रहने लगा ॥ [ ! 
सालहवा अध्याय ॥ 4 

ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारदजी ! जलन्धरने तीनोलोक जीतकर ३ 
ताओं के बदले देत्यों को नियत कर दिया और संसारभरके शजं * 


[a 


को जीतालिया और संब देवता गन्वबे सिद्धादिकों को अपने अधीन ५ 
करलिया ओर जितने संसार में बहुम्रत्य रत ओर विचित्र और अद्भत ९ 
„ वस्तु हैं उनको लेलिया और सब दिक्पालों को बुलाकर अपने नगर ६ 
हें में प्रजा के समान बसादिया ओर उनके बदले देत्यों को नियत कर 
/ दिया ओर इन्द्रसे ऐरावत हस्ती छीन लिया और कव्पवृक्षमी उसके # 
वश में आया ओर उच्चेश्रवा घोड़ा भी उसके हयशाला में बैधगया ; 
2 और जो मुख्य २ वस्तु जेसे छत्र वरुण का ओर रथ प्रजापति का और ३; 
५ अंशुक अनलके थे वह सबसे छीनकर उसने अपने अधीन करलिये १ 
फिर उसने बड़े दया धमे से आज्ञा चलाई ओर वह पुत्र के समान प्रजा % 
का पालनकर देत्यों में अद्वितीय शिनागया उस के राज्यमें किसी को ९ 
; कुछ दुःख न था और न देशमें कहीं कुछ किसी प्रकार का कष्ट था और 7 
न चोरी होती चारों वणं अपने अपने धर्म ओर आश्रममें स्थित और ह. 
/ कोई मनुष्य अथमी न था तीनों मकारके दुः में किसी को एक भी 2 
!) न था ओर वेदके विरुद्ध कोई कर्म नहीं होता था कोई मनुष्य अकाल- ? 
» सत्यु न पाता था किसी मनुष्य के मन में पाप न उपजता और सब्र २ 
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जीव स्वाभाविक देष उवित न जानकर मित्रता और प्रीति से बसेरा % कि. 
४ करते थे ओर छलबिद्र तो थाही नहीं ख्लियां सब अपने पतिब्र धर्म में $ | 
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। स्थित थीं ब्राह्मण धर्म की कथायें कहा करते थे कोई मनुष्य दरिद्री न 2 

, था हे नारद ! यह कुळ आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि शिवजीकी ५ 

* लीला ऐसी बलवान्‌ हे उस समय में अथात्‌ जलन्धर के राज्य में ६ 

* सिवाय देवताओंके ओर किसीके मनमें कुळ कृष्ट था एकदिन सब १ 

# देवता इकट्ठे होकर शिवजी का स्मरण ओर ध्यान कर स्तुति करने 

2 लगे ओर देवताओंने कहा कि हे शिवजी ! अब कोई उपाय ओर # 

मति रह नहीं गई अबतो आापही की कृपा होनी चाहिये क्योंकि हम 

को विष्णुजी का बड़ा भरोसा था सो उन्होंने अपनी स्री लक्ष्मी स- २ 

मेत जलन्धर के घर में डेरा किया जब तक कि हमारा काम विष्ण * 

से निकलता था हम आपको श्रम न देते थे यह सुन शिवजी ने % 

आकाशवाणी से कहा कि हे देवताओ ! कुछ भय मत करो हम तुम्हारी 


DNL 


| # आशा पूण करेंगे देवताओं ने यह सुनकर बड़ा आनन्द मनाया और 
i हे नारद ! शिवजी ने तुम्हारे मन में युक्वि सुभाई जिससे तुमने 


जलन्धर के राज्य में जाकर विष्णु आदि को देखा जलन्धर ने तुमको 

देखकर अगवानी की आर तुम्हारी पूण पूजा की ओर कुशलप्रश्न 

के उपरान्त आगमन का कारण पूछा और कहा कि जो कुड आपने 

संसार में आश्चयंदायक चरित्र देखा हो तो वणन करो तब तुमने उत्तर 

| ८ दिया कि एक दिन हम केलास में गये जो सृष्टि भर में श्रेष्ठ हे और 
7 शिवजी की स्तुति ओर प्रणाम के उपरान्त इतनी सामग्री देख कर में 

# आश्चर्य में रहा ओर विचार किया कि इतनी सामां किसीके यहां न 

होगी सो में तुम्हारी सामां देखने आया हूं यह सुनकर जलन्धर ने 

अपनी सामग्री तुमको दिखाई ओर पूछा कि हे नारद ! सच कहना 

' १ दोनों जगह से कहां सामग्री अधिक हे नारद ने कहा कि वास्तव में 
ड तुम्हारे घर सब रल वर्तमान हें पर दारारल नहीं हे शिवजी के घर ऐसी 
स्री हे जिसके समान संसार में ओर कोई स्री नहीं जिसकी सुन्दरता 
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% हौलसे विष्णु का चोथा अवतार जानाजाता था ओर शिवजी की ॐ . 
इच्छा सम कर राह के खालेनेके उद्योग से चला यद्यपि राहु भागा * 


आ 


५) पर ब्रह्मा भी मोहित इये थे उसकी उपमा हम किससे देवें उसने शिवजी 
को जो कामदेव के शत्रु कहलाते हें वश करलिया है ब्रह्मा ने बहुत 
, चाहा कि दूसरी स्री शिवरानी के समान बनावे पर न बनासके इतना 
कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! यह कहकर तुम चले गये और 
जलन्धर कामज्वर से रोगियों के समान दुःखसागर में इबगया और ह 
काम के वश हो शिवजी को देवताओं के समान समक राहु को शिव ह 
2 जीके पास भेजा हे नारद ! शिवजी के असंख्य चरित्र हें उन्होंने जल- 
न्घर का ज्ञान खींच लिया शिवजीकी लीला बड़ी आश्चर्य देनेवाली 
हे सो राहु अपने स्वामी की आज्ञा मानकर शिव के पास जा छ 
; डेवदीतक चलागया जब कि सातवें द्वार में जहां नन्दी गणों के राजा 
द्वारपाल बनकर बैठे थे गया तो नन्दीने रांका ओर शिवजी की आज्ञा 
f लेकर ओर आप साथ होकर सदाशिव के पास लेगया शिवजी ने 
भोंहकी सेन से आज्ञा दी कि कहो राहु ने कहा कि हे शिवजी ! जल- 
न्धर जो सब से श्रेष्ठ हे ओर जिसके आधीन देवता और विष्णु भी # 
हें उसकी आज्ञा सनिये उसने कहा है कि तुमतो तपस्वी योगी नग्न- 
% शरीर मरघटों में पड़े रहते हो तुम भोग विलास से प्रयोजन नहीं रखते ३) 
याँ की माला पहनकर अवध्रतों के समान रहते हो तुमको ऐसी 
कोमलाङ्गी स्री से क्या प्रयोजन हे? तुमतो वन के रहनेवाले हो ऐसी 
सत्री तो हमको चाहिये इससे तमको उचित हे कि ऐसी रत्रदारा हमको 
¢ दो यह सुनकर शिवजी कुपित इये ओर तुरन्त शिव के भवोंमें से 
# एक मनुष्य उपजकर आगे खड़ाइआ जिसका अतिभयानक शरीर 
9 वज्र के समान दद्‌ सिंहकासा स्वरूप ती्णजिह्वा किये जलतीहुई 
अग्नि के समान सब बाल खड़ेहुये इसी प्रकार महाभयानक डील 
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/ ४" पांव को खाडालो गण ने वही किया कि सिवाय शिर के अपने सब । 


थ गठ़ेमें ऐसे गिरे कि राहु के अङ्ग भङ्ग होगये सो राहु ने जलन्धर के 
«समीप आनकर सब हाल कह सुनाया ॥ 


; ट 2 पने २ शस्र लिये हुये क सेनासे तेयार हों ओरं एक कोटि 
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% पर उस नये उपजे इये गणने जाने न दिया ओर पकड़लिया राहु ९ 
अतिकम्पित हो शिवजी से कहनेलगा कि मुझको ब्राह्मण जानकर ९ 
छुड़ा दो यह मुझको खायेडालता हे में तो आपका बाह्मण हूं यह वि- ९ 
नय के वचन राहु से सुनकर शिवशंकर नें कहा कि डोड़दे २ सो # | 
गण ने राइको छोड़ शिवजी के पास आकर विनय को कि में बहुत र | 


भ्रा हू मरालय कुछ भाजन बतला दाजय रेखक आंग सं म जला 
जाताहू शवजान कहा क जा लुम ऐसे भ्रखे हो तो अपने हाथ और ; 


अङ्ग खाडाले यह दशा देख शिव अति आश्चर्ये में इये ओर अति-% 
प्रसन्न होकर कहा कि हम तेरी आज्ञाके पालन से अतिप्रसन्न होकर ५ 
ह तेरा नाम कीर्तिसख रखते हें तुम हमारे दारपाल होगे जो कोई पहिले | 
तेरी पूजा न करलेवेगा उसको हम स्वप्न में दर्शन न देंगे हे नारद ! f | 
उस दिन से कीतिमुखगण शिवजी के दारपर रहते हें कीरति के 


2 पूजे विना शिवजी की सब पूजा नट्ट और भ्रष्ट होजाती हे निदान | , 
जब राहु कीतिसख के हाथ से छूटकर भागे तो केलासपवेत के एक. | 


_ सत्रहवां अध्याय ॥ 
¢ ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद! दूत के वचन सुनकर जलन्धर 

अतिकुपित हुआ ओर सत्र देत्यों को आज्ञा दी कि सब इसी दिन शिवे 
# के केलास पर्वत पर चढ़ाई करें ओर सब सरदार ओर सेनाधिप अ 


असर ओर पांचसो कबन्ध ओर सो कुलत्रम्र सब चलें ओर कालक } | 
व ओर सुरज कालनेमि भी जो दैत्यं में प्रसिद्ध हैं साथ रहें यह % 
देकर आपभी घर से जलता भ्नता हुआ निकला उस समय % 


* Y 
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पूवाद्धे । ३११ 


र ee Se कर 


जलन्धर की स्री ने बहुत समझाया ओर हाथ जोड़कर मनाकिया 

% आर कहा कि शिव से कोइ युद्ध करके न जीता आप देवताओं के 

बड़े सहायक विष्णुजी वहतो तुम्हारे घर हें पर जलन्धर ने शत्युके 

है १ वश होनेसे कुळ न माना हे नारद ! जब रुत्य आती हे तो बुद्धि 
+ भ्रष्ट होजाती है और जो मनुष्य चलनेके समय स्री ब्राह्मण का आदर 
नहीं करता वह फिर नहीं लोटता बरन वह काल के मुखमें पड्जाता 
5) हे सो सब सेना के आगे शुक्र फिर जलन्धर और फिर उनके पीछे 
सब सेना चली पहले तो जलन्वर को राइ दिखाई दिया और फिर 
मुकुट शर से गिरपड़ा यह बुरे शकुन साम्हने हुये ओर शुम्भ निशुम्भ 


Sob] 
च 


दोनों सेनानी नियत किये गये ओर कालनेमि भी आज्ञा पाकर 
ना सहित चला इसी प्रकार ओर बहुत देत्यवंशी राजा केलासपवेत ठ 
को चले जब कि जलन्धर सेना सहित कुळ दूर नगर से बाहरगया ठ 
तब विष्णुने देवताओं को बुलाकर कहा कि अब कष्टके दूर होने का & 
समय हे तुम शाप्त शिवजी के समीप जाकर जलन्धर की चढ़ाई के 4 
समाचार कहो सो देवता छिपे २ शिवजी के पास पहुँचकर स्तुति कर २ 
जेसा विष्णुजी ने कहा था सब विनय करनेलगे ऑर जलन्धर के बध २ 
की इच्छा विनयपूर्वेक प्रकट की शिवजी ने हँसकर कहा कि अब धेये % 
रखो तुमको झुळ कष्ट न होगा यह कह ।फेर विष्णजीको बुलाकर ९ 
कहा कि तुमने जलन्धर को क्यों नहीं मारा और वेकुएठ छोड़ उसके ठ 
घरमें क्यों जारहे विष्ण ने कहा कि जलन्धर बड़ा बलवान्‌ हे कोटि है 
यत्न से भी वह नहीं मरसक्वा और जो कि तुम्हारा अंश हे इससे उस ह 
पर कोई शस्र नहीं चलता मेंने उसके साथ बहुत युद्ध किया पर वह & 
न मरा वह आपही के मारे मरेगा आप करपा करके उसको मारें तुम २ 
! पृथ्वी से लेकर आकाशतक के स्वामी ओर तीनों गुणों से परे हो % 


-  & शिवजी ने कहा कि जलन्धर हमारे अंश से उपजा हे इससे उस पर $ 
_ ८५८४८ SRS SCN SSC SRS SAR SC SCR ५८२६ 
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| हम जिशल नहीं चलासक्के आर हथियार जो त्रिशूलके सिवाय हें वह 
, जलन्धर पर काम न करेंगे इससे हमने एक उपाय सोचा है अर्थात्‌ 


he £ तुम सब अपना २ तेज देते जाओ हम उसका एक शघ्र बनावेंगे 


उसी शस्रसे जलन्धर को जलावेंगे यह सन हम विष्णा इन्द्र ओर सब 
देवताओं ने अपना २ तेज देदिया सो हम सबका तेजं इकट्ठा होकर 
प्रज्वलित हुआ ओर शिवजीने उसमें से एक श्न बनाया जिसका % | 
नाम सुदशनचक्र रक्खा गया वह कोटि सरयेवत्‌ प्रकाशमान ओर २) 
अग्नि समान प्रज्वलित था ओर जो तेज कि सुदर्शनचक्रके बनाने 3 
से शेष रह गया था उससे वज्र बनाया जिससे देवताओं को अति २ 
आनन्द प्राप्त हुआ सुदशेनचक्र को देखकर विष्णु और वज्र को देख 
कर इन्द्र अतिग्रसन्न हुये ओर देत्यों के बध का पूर्ण विश्वास हुआ 
इतने में जलन्धर कॅलासपवत के समीप पहुँचगया ओर उस पर्वत 
की एक कन्दरा में सेना सहित डेरा किया उसको देखकर सब देवता 
छिपे छिपे अपने २ स्थानों को जहां पहिले रहते थे चले ओर शिवजी 


के गणां ने देत्यां की सेनाके आने के पहिले शिवजी को समाचार 
दिया ओर कहा कि दैत्यसेना आनेही चाहती हे जो आप उचित जानें 


Sor ५७२ 


वह करें शिवजीने नन्दी गणपति ओर वीरभद्र को आज्ञा दी कि ठम 


अर गणोंसमेत जाकर देत्योंसे भलीभांति लड़ो यह आज्गा पाकर 
शिवजीके गण चले ओर पवेत के नीचे उतर आये ॥ 


अदारहवा अध्याय ॥ 


SR 
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हा ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद! शिवजीके गण जयशिव जय ५५ | 
 >2ञ्रत्युंजय जय ईश कहते हुये प्रसन्नतापूवक गाते बजाते हुये देत्य-‡ | 
|... 9 सेना से लड़ने लगे ओर ऐसी मारपीट दोनों ओर से युद्धस्थान में? | 
५ हुई कि प्रथ्वी कांप उठी ओर हर प्रकार के शस्र दोनों ओर से चले 
{गी युद्धस्थल अस्थि मांस रुषिर से पूर्ण होगया बरन सुधिर की 
Ee 9k 9353 
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पूर्वार्द्ध । ३१३९ 
% नदी बह निकली वह स्थान चलने के योग्य न रहा जो दैत्य कि % 
5 गणों के हाथ से मारे गये उनको शुक्र ने जिलादिया और जब कि $ 


DMN MN 


; फिर गणां ने देत्यों की सेना का बध किया तो फिर भी शुक्रजीने & 
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? उनको जिला लिया इंसीप्रकार बारम्बार गणोंने देत्योंका वध किया हैँ 
ओर शुक्रने फिर २ उनको प्राणसहित किया निदान गणां ने कोई ह 
उपायन देख दुःखी हो शिव के समीप जा सब हाल कहा और कहा 4 
कि हमसे देत्य न मरेंगे यह सब काम आप करें शिवजी क्रोध कर 3 
कहने लगे कि यह शुक्र स॒त्युञ्जयमन्त्र पाकर ऐसे कार्य कर रहा हे ३ 
तब शिवजी के घुख से एक कृत्या नामी स्री जिसका स्वरूप अति $ 
भयानक था उपजी उसकी दाहें बड़ी भयंकर पवत के समान % 
नासिका ओर बड़ाभारी मुख आतिही भय देनेवाली आंखें अन्धे कुवे & | 
के समान स्तन पर्वत के शिखर सदृश लाल २ बाल खड़े हुये ऐसे है 
स्वरूप से प्रकट होकर शिवजी को सेना से युद्धस्थान में आई ओर ह. 
पहिले अति भयंकर नादकर देत्यां को खानेलगी देत्य दुःखी हो 4 
कर भागने लगे उनकी कोई युक्ति न चली ओर फिर कृत्या शुक्र को ३ 
अपनी योनि में दवाकर उड़गई और सब के देखते २ दृष्टि के ओट ॐ. 
गई जब कृत्या शुक्रको उड़ा लेगई तब देत्याँ को बड़ा भय उपजा २ 
मानों मारे बिन मर गये और उनकी सेना में हाहाकार मच गया ४ 
गोर शिवजी के गण प्रसन्न होकर देत्यों को चारों ओर से घेरकर 
शेरके समान गजनेलगे दैत्योंने भागजानेके सिवाय ओर उपाय न 8 
देखा और चारों ओर भाग कर फैलगये जिस तरह से कि घास फूस ¢ 
पवनके वेग से उड़जाती है उसी प्रकार देत्य उड़गये यह दशा दैत्यां; | 
की देखकर शुम्भ ओर निशम्भ ओर कालनेमि यह तीनों सेनप अति $ | 
हृढ़ता से गणों के साथ सामना करनेलगे ओर अन्त में शिवजी के $ | 
गणों को बहुत मारकर दुःखी करदिया सो वह हारमान भागचले कि % | 
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NAN 


इतनेमें गणपति नन्दी वीरभद्र आदिने देत्योंको रोककर सब गणां को 
फिर धेये दे डुलालिया ओर फिर दोनों सेना ऐसी लड़ीं कि कालनेमि 
| ओर नन्दी गणपति ओर शुम्भ वीरभद्र और निशुम्भ एक साथ लड़े 
शोर युद्धस्थान में अपनी २ वीरता दिखानेलगे वीरभद्र ने निशुम्भ 

के हृदय में बाण मारा निशुम्भ धरती पर गिरपड़ा वीरमद ने चाहा 
# कि सांगी से उसे मारही डाल इतने में शुम्भने उठकर वीरभद्र को बड़े | हा 


क्रोध से अपनी सांगी मारदी सो वीरभद्र दुःख पाय धरतीपर गिरपड़े 
र ओर कालनेमि के शरीर में नन्दी ने सात बाण मारे जिसके लगने से 
रथ के घोड़े सारथी निर्जीव होगये ओर कालनेमि ने क्रोधित होक 
नन्दी के धन्नुष्‌ को काटडाला नन्दीने धनुष्‌ को फेंककर त्रिशूल च 
£ लाया जिसके लगनेसे कालनेमि मूच्डित होकर धरती में गिरपड़ा 
' और जब सचेत हुआ तो नन्दी को उठाकर पर्वत के ऊपर फेंक़दिया 
* जोर गणपति ओर शुम्भ लड़नेलगे गणपति तो मूमक्रपर चढ़े और 
शुम्भ रथ पर चढ़ा हुआ था इतना लड़े कि कोई युद्ध से मुख नहीं 
मोडता था निदान गणपति ने एक बाण शुम्भ के हृदय में मारा 
५) ध्योर तीन बाण से सारथी को पृथ्वी पर गिरादिया शुम्भ ने क्रोधकर 
गणपतिको साठ बाण मारे ओर गणपति के पूपकवाहनको तीन बाण $ | 
४ मारकर शिर धरसे जदा करदिया मूमक धरती पर शिरपड़ा और गए- | ड 


NN 


! पति भी मूषक के ऊपर से प्रथ्वीपर गिरपड़े ओर पैदल होगये ओर | 


( ८ 


से प्रथ्वीपर गिरपड़ा ओर गणपति फिर मूषक पर सवार हुये हूँ... 
[ गणेशजीकी हुई बाजे बजनेलगे सब गण अतिप्रसन्न इये ओर # 
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भूत, प्रेत, कूष्माण्ड, पिशाच, भैरत्र, गण, वेताल, शाकिनी, डाकिनी, % _ 
योगिनी, किलकिल शब्द करते अर्थात्‌ सिंह ओर हाथियों का नाद ¢ 


(^ करते थ उन्होंने सेना समेत शुम्भ को विकल करदिया ओर वीरभद्र ९ 
; की सेना ने देत्योंकी अतिदुःखी किया उन्होंने बहुत देत्यांको खाकर है 


लहूतक पीलिया इतने में नन्दी भी आगये ओर ऐसे बाण छोड़े जो # 
# दैत्यों की ओर सवत्‌ चले और दैत्यों की सेना नष्ट करदी कुळ तो ४ 
') देत्यगण खाये गये कुळ देत्य मारेगये कुछ मूच्छित हये कुछ भाग ३ 
|) गये कुछ गिरपड़े इसी प्रकार सब देत्याँ को सेना नष्ट हुई जो शेष बचे चे 
४ वह महालज। को प्राप्त हुये ॥ क 
९6 उन्नासवां अध्याय ॥ 
«  ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! जलन्धर अपनी वीरसेनाकी ऐसी 
७ दुदशा देख बड़े कोध से रथ पर चढ़ कटकसहित गणां की ओर चले 
ओर देत्यों की सेना फिर सँँमल ऊर लड़ने पर तय्यार हुई युद्ध के बाजे हैं 
बजनेलगे और दोनों सेना फिर लड़ने लगीं और जलधर ने बाणों # 
' की वर्षी की और पांच २ बाण गणपति और नन्दी को ओर बीस } 
५ बाण वीरभद्र को मार ओर बड़ा नाद किया सो वीरभद्र ने एक सांगी ‡ 
४ जलन्धर पर ऐसी चलाई कि जलन्धर मूच्डित होकर प्रथ्बीपर गिर रे 
पड़ा ओर उठकर बड़े कोधसे गदा वीरभद्रके ऐसी मारी कि वीरभद्र ५ 
विकल होकर धरती पर शिरपड़े और इसी प्रकार जलन्धरने नन्दी को ९ 
¢ भी एथ्वीमें वार करके गिरादिया तब गणपतिने कोधित होकर तुरन्त 6 
po अपनी सांगी से जलन्धर की गदा को काटडाला ओर तीन बाणएहै | 
जलन्धर के हृदय में मारे ओर सात वाण चलाकर रथ के घोड़े और # 
* पताका ध्वजा ओर चत्र काटदिया जलन्धरने अपनी सांगी चलाः? 
कर गणपति को घायल किया ओर दूसरे रथपर चढ़कर वीरभद्र के ॐ 
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में पचि मारी जलन्धर धरती पर गिरपड़ा ओर फिर चेतकर एक 

ऐसी परिघ वीरभद्र के मारी कि वीरभद्र मूच्छित होकर धरती पर शिर % 

पड़े उस समय ऐसी दशा वीरभद्र की देखकर सब गण भागनेलगे 

योर शिवजीके समीप जाकर स्वे वृत्तान्त वर्णन किया ओर कहा कि 


SGA 


देत्यांने हम सबको विकल करदिया अब जो उचित हो वह आप करें 

/ शिवजी यह हाल सुन बेलपर चढ़े ओर त्रिशूल लेकर देत्यों की सेना 

2 पर चढ़ाई की युद्धके बाजे बजने लगे ओर शिवजी ने अपनी उमरू » . 
१) बजादी जबकि गणों ने शिवजी को आते देखा तो प्रसन्न॒ख होगये | 

% और फिर लोटकर लड़नेपर तय्यार हुये ओर फिर उन्होंने देत्यों से 

४ घोरयुद्ध किया ओर शिवजीने अपना ऐसा भयंकररूप धरा जिसको 

« देखकर बहुत भय पाया ओर देत्यां की सेना महाभय खा भाग चली ९ 


$ डाला ओर अपने बाणोंसे आकाश पूरित कर दिया और फरसा लेकर % 
9 असिलोमा का शिर काटडाला ओर बलाहक को भी वध करडाला | 
5 ओर घस्मरको पाशसे बांध लिया हे नारद ! शिवजी की लीला देखो $ _ 
* कि जो सृष्टि उपजाकर प्रलय करनेवाला हे वह संसारी रीतिके समान ५ | 
* केसी २ लीला करता हे फिर शिवजीने अपना बेल देत्यों की सेना 
ह में बोड़दिया जिसने अपने सींगों से असंख्य देत्यों को मारडाला जो # | 
2 शेष रहे वह भयभीत हो भागगये नेसे शेरके हाथाँसे हाथी विकल होः र । 
१) कर भागजाता है वही दशा देत्यों की हुई निदान जलन्धरने शुम्भ 9 

` 5 निशुम्भ ओर कालनेमि से कहा कि देखो जो संसार में उपजते हें वे % | 
¢ अवश्यही एक दिन मरते हें उका कोई उपाय नहीं ऐसी शत्य कोन ॐ | 
SR RRR NINN NSS NSN BAIA 
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` ७ शृत्युवाले सूयेमण्डल को भेदनकर स्वगेको जाते हैं अर्थात्‌ एक योगी 
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७ चाहेगा जो दोनों लोकमें यश ओर कीर्ति बढ़ाये लोकमें दो प्रकार की 


/ दूसरा जो युद्ध में सम्मुख होकर निर्भय प्रसन्नतापूर्वक मरजावे इससे 
¢ अब तुम मृत्यु का भय दूरऊर भलीमांति सामने होकर युद्ध करो यद्यपि 
ह ऐसी २ वातोंसे जलन्धर ने बहुत कुछ प्रबोध किया पर उनके मनों में 
न आया तब जलन्धरने उनकी बहुत घिकारदे कहा कि तुमने 
५) उपजकर वृथाही माता को दुःख दिया क्या तुमको युद्धसे भागना 
४ योग्य हे क्या एक दिन तुममें कोईभी मरत्युके पंजे से बचा रहेगा यह 
; कहकर सिंह के समान गरजा और आप लड़ाईपर तय्यार हुआ ॥ 
बसवा अध्याय . 
ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! जलन्धरके शब्दसे धरती कांप उठी 
6 और समुद्र पर्वत सब थर २ कांपनेलगे ओर देत्य जो पहिले भागगये 
थे सब लोट आये जलन्धरने कहा कि हे शिवजी ! मालूम हुआ कि 
# तुम कुळ बल रसते हो क्योंकि तुमने हमारे साथ युद्ध की इच्छा की 
अब अपनी वीरता दिखाओ कि तुमको हम वीर सममें यह कह 
शिवजीके ऊपर उसने शञ्रबाण चलाया जिसको शिवजीने बीवहीसे 


RN (०५९ 


% काटडाला ओर शिवजीने सुगमतापूर्वक एक बाण चलाकर जलन्धर 
( के रथ साराथि ओर घोड़ों समेत रथ धनुष आदि सबको नष्ट करडाला 
तब जलन्धरने शिवजीके मारनेको अपना तमाचा उठाया ओर छिप- 
कर एक बाण शिवजी को मारा शिवजी ने उसको अपने वाणसे 
एककोस पीछे फॅंकादिया तब जलन्धरने विचार किया कि शिवजी बड़े 
बली हें ऐसे युद्ध करने से में इनसे न जीतूंगा कोई ऐसी माया करूं 
जिससे शिवजी मोहित होजाबं ओर शिवजी नाद को बहुत प्रिय 
जानते हें यह शोच एसी माया फेलाइई कि गन्ध्रं अप्सरा ओर कि- ॐ . 


JAE उपजकर मनुष्यों के समान नानाप्रकार का नाचगान करने 4 | 
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ह लगे सो ।शिवर्जाक मनम सुनने की इच्छा उपजी ओर उस आनन्द- 
02 रूपी नादमें मग्न होगये ओर जो कि इस बातका नियम हे कि राग 


सनने से बद्धि जाती रहती हे जेसा कि शिवजी ने आप राग की | 


बड़ाइ का दाया आर नाद ता आप [शवजाका रूप ह इसस शव 


जी उसमें मग्न होगये शिवजी सिवाय नाद के ओर किसी से मोहे ¢ 


नहीं जाते यह बात वेद कहते हें इसीसे शिवजी ने वेदके वचनों को ; 
स्थिर रखकर नादमें अपना मन लगाया उस समय शिवजीके हाथों 0 
७ से सब शस्र गिरपड़े और शिवजीने उस तुरीयावस्था में कुछ न जाना 3 
' (ओर जलन्धर ने कामवश शिवजी के समान अपना स्वरूप बनाया ५ 
जिसके दश अजा पांचसुख तीननेत्र थे ओर एक बेल माया से बना 

कर उसके ऊपर चढ़ा ओर जो पस्य लक्षण शिवजीके हें वह भी सब 
धारण कर शुम्भ निशुम्भ को सुद्धस्थल में ठहराकर आप गिरिजा के है 
[र 


, 
५ Nr समाप गया आर गिरिजानें लोकरीति से उसकी शिवजी जाना 


> जबकि गिरिजा सखियों के बीचमें से उठी आर जाना कि यह छलसे 
ऐसा स्वरूप बनाकर आया हे तो तुरन्त बेद की रीति के अनुसार 


७ अन्तर्धान होगईं ओर जलन्धर लनित होकर युद्धस्थान को | ५९. 


है आया और गिरिजा ने विष्णुजी का ध्यान किया तो विष्णुजी तुरन्त 
. (आये गिरिजाने सब वृत्तान्त जलन्धर का वर्णन किया और पतित्रत 
3. # धर्म की बहुत कुछ प्रशंसा की और कहा कि जलन्धर की छी बड़ी 
. # पतित्रता है उसीके धर्म से जलन्धर नहीं मरता क्योंकि पतित्रता री 


(शास्र लिखता है कि जो बुरेके साथ बुराई करे तो कुछ पाप नहीं होता 
क. rks PIRSA ५८-२५ 
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पृ्वाद्धे । 
% यह सुन विष्णुजी तुरन्त जलन्धरपुरी को गये और जब जलन्धर युद्ध 
४ स्थल में आया आर अपनी माया को दूर किया तो शिवजीने चैतन्य 
% होकर युद्ध का स्मरण किया यह भी शिवजी की माया थी क्योंकि ५ 
(„ संसार में जो शिवजी के भक् हें उनके ऊपर तो माया कुछ अपना 
¢ फल करही नहीं सक्गी तो शिवजी पर क्या फल होसङ्घा था निदान 
£ शिवजी अतिक्रोवित होकर जलन्धर के ऊपर दोड़े जलन्धर ने अपने 
5 वाणो से शिवजी को छिपादिया शिवजी ने अपने बाणों से उसके 
% वाणं को काटकर उसको दुःखी किया यद्यपि बड़ाही युद्ध शिवजी % 


NNN 


% ऑर जलन्वर से हुआ पर काइ उनमे न हारा और जो देत्य [के शिवजी 


५ के हाथ से मारेंगये वह सुक्क होगये उन दैत्यां की क्या अच्छी भाग्य 


( थी जो शिवजी को सम्मुख देखतेहुये अपने प्राण देते थे हे नारद ! 
¢ यह लीला जिस तरह कि विष्णुजी से हमने सुनी थी तुमसे कहदी ॥ 
है ` इंक्षीसवां अध्याय ॥ 
# नक्माजी ने कहा कि हे नारद ! गिरिजा की आज्ञासे विष्णु जल- 
2 न्थरपुरी में पहुँचे ओर विचार किया कि किसी प्रकार वृन्दा जलन्धर ! 
की ख्रीका पतित्रतथम बिगाडूं इसी शोचमें शिवजी का ध्यान किया 
‘5 तथाच शिवजीके ध्यान करतेही विष्णुजी को यह ज्ञान इआ कि वह : 
% तपस्वीरूप से एक शिष्य को साथ लिये इये इन्दा के उपवनमें गये % 
७ इन्दा ने उसी रातको स्वप्न में देखा था कि मेरा पति जलन्पर मारागया ५ 


R20 35% ५६४ I र 
62 


(८ और यह भी देखा कि मेरा पति जलन्धर भेसे पर तेल लगाये हुये 


SN LOS 


| / पहने चारों ओर राक्षसोंस घिरे यमदिशा को चलाजाता है ओर फिर 
देखा कि नगरभर समुद्र में डूबा चाहता हे ओर चारोंओर अंधेरा छा | 
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सवार नंगा ओर शिरके अशुभबाल बनवाये हुये कालेफूलों की माला हः 


रहा हे यह इस्स्वम देखकर उठी और सूर्य को उदय होते राहु समेत ॐ | ; 
प्रकाशहीन देखा ऐसे अशकुनों के देखने से वह एकाएक रोने पीटने % _ 


हक 
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9 लगा आर घबराहट से इधर उधर फरन लगा यदाप उसन अपने ह 
उद्यान का बहार आर इधर उधर दमनं सं मनक दुःख का अलाया पर 
मनन कुदभा आनन्द न पाया निदान अपनी दा साखया का साथ 

४ लकर जलन्धर के उद्यानका गई पर वहाभा फूल फल दख कुछ ह५ ७ 


A 


SN NS 


न उठाया घूमने में दो राक्षस उसके दृष्टिगोचर हुये जो अतिभयानक हैँ 
थे उनको देखकर रानी माग गई और आगे जाकर एक तपस्वी को 

शिष्यं समेत देखा कि मीन साथे बेठा हे इन्दा दोड़कर दोनों अपने / 
% हाथ उप्तकी गदेन में डालकर लिपटगई और कहा कि हमारी रक्षा ५ 


न 


% करो सो तपस्वी ने दोनों तेत्र खोलकर बड़ा कध किया ओर हुंकार 


[aN NINN SLs 


दा कि वे दाना राक्षस भांगगय आर जलन्वर का स्रा आतप्रसन्न हुईं 


“5 आर प्रणामकर उनके तपा प्रशसा करनलगा ऑर कहा क आप { 


( भेरे पति का वृत्तान्त जो शिवजी से युद्ध करने के निमित्त गया है 
” कहिये विष्णुजी ने हसकर ऊपर की ओर देखा कि तुरन्तही दो बन्दर र 
अआपइँचे ओर प्रणाम करके बेठे ओर फिर तपस्वी की सेनसे शुप् 
होगये ओर एक क्षणभी न बीता कि दोनों बन्दर फिर पाहिले की तरह 
आकर बेठगये उनके हाथ में जलन्धर का शीश ओर धड़ था उन्होंने 
योगी के आगे रखदिया ओर आप दुःखी होकर बेठरहे इन्दा अपने 


र 
पतिका शिर देखकर धरती में शिरपड़ी तब मानिने पानी आदि छिड़क i 


" वन्दा को जगाया ओर वृन्दा फिर रोकर अपने पातिका शिर अपने 
7 शीश से लगा रोने लगी ओर कहा में तो तुमको शिव के साथ युद्ध ! 


. 6 कह २ कर रोती थी फिर झनि से कहा कि आप हमारे ऊपर कृपा करके 
SE केक हे पति को क्‍यों नहीं जिलाते तुम इस योग्य हो कि मेरे पतिको | ् 


...__॥ 7७6 Domain, Chambal Archives, हिंवएशवी..._ 


छ करने में मना करती थी पर तुमने न माना ओर इसी प्रकार वह बातें ! * 
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तुम्हारे दुःख को देखकर हम जिला देवेंगे यह कह शिरको शरीर 

% जोड़दिया ओर आप अन्तर्धान होगये और उस शरीर में आप प्रवेश 
% कर गये ओर जलन्धर के समान उठकर बैठगये और अपनी स्री को 
(„ गले लगाया ओर वृन्दा ने कुछ न जाना ओर बड़ी प्रसन्नता से मै- 


(, थुन कर अपना धम खोदिया ओर उत्तम रीति से विहार किया ओर र 


53; SRI 


¢ कई बेर भोग विलास किया एक समय विष्णुजी ने अपना शरीर 
धारण किया जिसको देख वृन्दा ने पहिचान लिया ओर बहुत दुःखी 
') हुई और ऐसा छल विष्णुजी का जानकर वृन्दा ने विष्णुजी को 
४) बहुत भय दिया ओर कोधित हो कहनेलगी कि तुमने वेदके विरुद्ध 
परज्नी के साथ मेथुन करके मेरे धमं को नाश किया तुम ऐसा स्वरूप 
¢ सुनीश्वराका बनाये इये बड़े धभवान्‌ हों यह कहकर फिर शाप दिया 
कि जो दोनों राक्षस तुमने दिखाये वह दोनों बड़ेबली होकर तुम्हारी 
¢ स्री को भगालेजावेंगे जिससे तुम बहुत दुःख पाकर वन २ फिरा 
रे करोगे जहां तुमको हकार के कष्ट मिलेंगे ओर जो बन्दर तुमने 
4 हमको दिखाये वही तुम्हारे सहायक होंगे यह कहकर वह बहुत रोई 
ओर चिता बनाकर अपने पति के साथ जलने की इच्छा की ओर 
४) यद्यापि विष्णुजीने बहुत मनाया पर पतिन्रत धर्म को दृढ़कर उसने 
% कुछ न माना ओर तुरन्त शिव गिरिजा का ध्यान करके सती होगई ६ 
५ ओर उसका तेज सबके देखते हुये गिरिजाके शरीर में प्रवेश करगया ( 
यह दशा देख विष्णुजी बार २ पढताते उसकी सुन्दरता के स्मरण 
¢ में दुःखी हुये ओर चिता की भस्म अपने शरीर में मल उसी स्थान ह 
पर स्थित इये ओर अपने मुख्य स्थान ओर लक्ष्मीको छोड़ दिया यह 
दशा देख देवता सिद्ध उसी के निकट आगये वे सब विष्णुजी को । 
4) बड़े २ इतिहास सुना २ कर समभाने लगे कि तुम तो आप धर्म के 


% पालने वाले प्रतिसमय में रहे हो ठुमको परश्चीगमन करना उचितन $ | 
RR SS 


be 


Tei 5+ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
x 


हर ४६5 २ 95 ३८-०5 २८० २७:०5 २६० २९७०७ २-०5 ०४ ३८% ADS ७८०७ २ 
३२२ _ शिवपुराण भाषा । ‘5 
था.चलो अपने वैकुण्ठ में विहार करो परख्रीकी प्रीति छोड़दो जो पाप 
४ कि भाग्य वश हुआ है वह शिवजी की कृपा से नष्ट होजावेगा अब 
कुछ खेद मत करो ओर अपने स्थान को चलो हम आपको समभाते | 
® 
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f हे यह हमारी बड़ी दिठाइ हे आप क्षमा करेंगे तुम्हारी लीला का 
जाननेवाला कोइ नहीं है सो इतने समझाने पर भी विष्णुजी ने 
9 किसीको उत्तर तक न दिया और उसी प्रकार शोकमें बेठरहे हे नारद ! 
शिवजी की बड़ी माया है उसीके अधीन सब हें जेसा शिवजी के मन 
आता हे वेसाही सब कुड होता है ॥ 
! बाईसवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद! जब शिवजी सचेत हुये तो उन्होंने 
! देवताओं को दुःखी करादिया अन्त को जलन्धर ने शिवजीकी वीरता 
। ओर पराक्रम देख विचार किया कि अब मुझे माया करनी चाहिये कि ( 
/ शिवरानी को प्राप्त करू यह शोज उसने माया से एक गिरिजा बनाइ है E 
2 ओर उस अनुकरण गिरिजाको बिठलाकर शिवजी के सम्मुख लाये # | 
) इस तरह पर कि शुम्भ निशुम्भ दोनों भाइ मारतेजाते थे और वह 
गिरिजा रोती हुई कहती थी कि हमारी रक्षा करो इतने में जलन्धर ने 
ऊंचे शब्द से कहा कि हे सदाशिवजी ! अपनी स्री को देखो जो यह 
 (@ख्नी तुमको अतिम्रिय हे उसको हम पकड़ लाये हैं ओर उसकी ऐसी % | 
हूँ दुदेशा कर रहे हें कया तुम नहीं देखते तुमको चिक्कार हे तुम अपनेको है | 


डा समझते हो यह वचन सुन ओर माया की गिरिजा देख शिवजी 


[ठ हे 
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_ ७ कह अपनी अज्ञानता जनते हैं तुम्हारी महिमा अपार हे जिसको ' 


bd 
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५) एसा भयानक स्वरूप देख सब देत्य भय खा युद्धस्थान छोड़ ; 
: चले यहां तक कि शुम्भ और निशुम्भ भी पीठ दिखाकर भागे ओर ; । 


जलन्धर की सब माया नष्ट होगइ ओर शिवने अति तेजरूप से शुम्भ 
निशुम्भ को यह शाप दिया कि तुमने जो छल करके गिरिजा को 
¢ दुःख दिया यह बड़ा पाप तुम से हुआ है ओर हमारे युद्ध से मुख 
# मोड़कर मागे तुम्हारा धर्म जातारह्य इससे तुम गिरिजा के हाथों से र 
9 मारे जावोगे इतने में जलन्धर ने कधित होकर बाणोंसे शिवजी को 32 
१) छिपादिया तब शिवजी कोपित हुये ओर जतन्धर के बाणों को 
काटडाला इतने में जलन्धर ने एक परिघ बेलपर मारा कि बेल धर्म 
5 भ्ेलकर लड़ाई से भागा यद्यपि शिवजी ने उसको बहुत खींचा पर वह 
(„ युद्धस्थल में न ठहर सका तवतो शिवजी आति कोपित होकर महा- & 
£ भयंकर होगये ओर सुदर्शनचक्र को हाथ में उठालिया जो कोटि सूय € 
6 के समान चमकता था और जलन्वर के साम्हने छोड़ादिया उस चक्र 
का दशों दिशाओं में तेज पूर्ण होगया ओर सर्व पृथ्वी ओर आकाश र 
2 दग्ष होनेलगा सो उसने जाकर जलन्धर का शिर शरीर से भिन्न कर ५ 
१ दिया ओर बड़ाशब्द हुआ उस समय पृथ्वी थरथर कांपने लगी और % | 
5 पर्वत जलगये और जलन्धर का तेज शिवजी के शरीर में प्रवेश कर 
गया ओर जय २ शब्द हुआ हे नारदजी ! उनके बड़े भाग्य हें 
¢ जिनकी यह दशा होवे क्‍योंकि देवता शानि बड़े २ उपाय से इतना ड 
£ शिवजी को प्रसन्न नहीं करसक्ते उस समय हम ओर इन्द्र और देवता ( | 
# आदि बड़ी २ स्तुति करने लगे ॥ [ # 
5) देवताओंकी की हुई स्तुति ॥ 
१ हे शिवजी ! तुम हर प्रकार से भक्कों के दुःख दूर करनेवाले हो तुम 3) 
४ को मन वाणी ओर वेद आदि किसीने नहीं पाया वे भी नेति नेति * 
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) नारद, शारद, शेष, महेशभी नहीं पाते केवल अपनी बुद्धि के अनु 


सार कहते हैं तुम्हारे एक निमेष में करोड़ों इन्द्र विष्णु बीत जाते हैं 
तुम किसी से बनाये नहीं गये बरन परब्रह्म हो तुम दीनदयाल और घट 
¢ घः व्यापक हो तुमने यदुवंशी को सक्षि दी ओर उसी की स्री कला- 
वती तुम्हारी भक्ति से मुक्त हुई तुमने मदयन्ती ख्री को मोक्ष दी ओर ह, 


22% ७४:५० ७४६ 9 


सामने के पुत्र को क्या अच्छी गति दी और राजा तिमिरघनको 
तुमने अपना करके सात जन्मतक बराबर आनन्द कृपा किया और 
तुमने चन्द्रसेनका मान रखलिया ओर श्रीकरगोप को अपना भङ्ग ३) - 
बनाकर वह द्रव्य दिया जो देवताओं को भी नहीं मिलता ठुम्हीं ने % 
सत्यरथ की आपदा दूर की और धर्मशुह तुम्हरे ब्रत करने से दरदितासे 3 
# छूटगये तुमने चित्रधम के दुःख को दूर करदिया ओर उसमें उसकी | 
7 लड़की को कितना सुख नहीं दिया अथात्‌ उसका पति चन्द्राङ्गद राजा ke 
¢ यमुना के भीतर डूबगया था ओर तुमने मरने न दिया तुम्हारे बलसे 
+ तक्षक को कुछ हानि ओर भय न होने पाइ ओर एक स्री पुरुष होगई £ 
` » अमद्र देशके ब्राह्मण को आपने मोक्ष दिया ओर उसकी स्री चञ्चला | 
१) को उबार लिया भद्रामुखगिरि के कष्ट को दूर कर दिया ओर पिङ्गला की 
` %इच्छाके अनुसार उसको धन आनन्द और सख दिया ओर भद्राख 
१ अपने भङ्ग की इच्छा पूरी को ऋषभ को तुमने हरभकार आपमें मिला 
* लिया आपकी सेवा वामदेव करके केसी गातिको पहुँचा तुमने राजा ९ 
* दुजेनको तारदिया जिसने असंख्य ख्नियोंके साथ व्यभिचार किया था 6 | 
होर तुमने शबरी ओर शूकर को केसी अच्छी गति देकर भस्म की ङ ५ 


' 5 | ना म महानन्दा था तार दिया ओर सुश्रुमान्‌ तुम्हारी भक्ति से बहुत 
५% दिनोंतक जिया तुमने शारदा के पति को जिलाकर उसके सोभाग्य 
DTT TTS Lo TT os ८५९८ नेय).. 
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वद्धे । | ३२५ 
5 को स्थिर रक्खा ओर बन्दिक नाम पापी ब्राह्मण को बहुत अच्छी ३ 
5 गति दी आर उसकी खरी बीचुका जो पुंश्चली थी उसे मुक्ति देदी 
आर तुमने दक्षके यज्ञ को विध्वंस कर उसके गर्वे का नाश कर दिया 
6 और काम को दग्धकर शिवरानी का गर्वे हरा ओर बालक का रूप 
6 घारणकर तारकदेत्य को मारडाला तुमने गणपति को अपना बल | 
6 देकर सब गणोसे प्रबल करादिया और फिर त्रिशूलसे उनका शिरकाट & 
१) फिर भी जिलादिया ओर देत्यों को देवताओं समेत जलते इये देखकर 
% हलाहल विष को आप पीलिया तुमने पहिले त्रिशूल लेकर अन्धक के 
% शिर को काटडाला फिर क्षपा कर उसको अपने गणों में करलिया तुम 
& ने त्रिपुर को जलाकर भस्म कर दिया ओर काल को तुम्हींने जलाया 
ओर धर्म को पालना के साथ रखा तुमने विष्णु ब्रह्मा के मोह को 7 
दूर करके मन्त्रशाख्र को कील डाला तुमने नरहरि अवतार के गर्वको 
6 नाश करदिया और शरम का अवतार धारण किया और अत्रिके पुत्र 
') होकर कामरूप का वध किया तुमने कपि का स्वरूप धारणकर राम ; 
५) लक्ष्मण के दुःख को दूर करांदिया ओर सूर्य ओर चन्द्रमा आदि सातों १ 
% ग्रहोंने तुम्हारी कृपा से यह नाम पाया ओर राइ केतु भी तुम्हारी कृपा ३ 
; से उसी पद पर पहुंचकर ग्रह हागये तुम्हारी सेवासे ब्रह्मा विष्णु सृष्टि % 
का पालन पोषण करते हें तुम तीनों गुणों से परे हो ओर सगण हो बे ९ 
(, हाथों के बड़े २ कारये करते हो हे नारद ! हम तीनों ने ऐसी स्तुति ९ 
शिवजीको को जो कोई इस स्तुति को झुनेगा वह दोनों लोक में हँ 
प्रसन्न रहेगा ओर शिवजी का लोक पावेगा ॥ । 


तइसवा अध्याय ॥ 


गए 


2 से विनती की कि आपने जलन्धर को नष्ट करके हमलोगों को निर्भय २ . , ५ 


SE अब ओर कोई कण्टक नहीं है पर अकस्मात्‌ एक ओर दुः 
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De® % हमलोगों को उपजा है अर्थात्‌ विष्णुजी उस स्थान पर जहाँ जल py 
[a न्धर की स्री सती होगई है भस्म लगाये हुये लोट रहे हैं वे किसी » 


3 का कहना सुनना नहीं सुनते अब कोई उपाय कीजिये कि जिसमें % | 
विष्णुजी फिर हठको छोड़ अपना पुराना माग धारण करें शिवजीने ¢ 
हसकर कहा कि हे देवताओं ! यह सब हमारी माया की लीला हे 
हमारी माया तीनों लोक को नचाया करती हे विष्णुजी की बुद्धिको # | 
हमने अ्रष्टकर यह लीला कराइ हे विष्णुजी मुझको बहुत प्रिय हैं 2 | 
% इससे हमने यह लीला कर उनके अहंकार को दूर कर दिया अब जो 
उपाय हम बतलाते हैं वह तुम सब करो कि विष्णुजी का मोह दूर हो- ॐ | 
जावे अथात्‌ अब तुम सब देवी की शरणमे जाकर अपना दुःख वणन $ | 
करदो वह तुम्हारे सब कार्य करेंगी ओर विष्णुजी मुख्य स्वरूप पर ( | 
आजावेंगे यह कह शिवजी अपने गणोंसमेत अन्तधान होगये और ( | 
देवता गिरिजा की स्तुति करने लगे और कहा कि हम तुम्हारी शरण हँ | 
में आये हें हमको दुःखसे छुड़ादो यह स्तुति जो पढ़ेगा वह कभी मोह 
ओर दरिद्तामें न पड़ेगा यह स्तुति देवता कररहे थे कि आकाश में एक 
आग्नि का कुण्ड दृष्टि पड़ा ओर उस कुण्ड में से शब्द हुआ कि हमने 
. #तीनरूप से अलग २ तीनों शुणसे अलंकृत होकर संसार में अवतार 
. (लियाहै एक गिरिजा दूसरी लक्ष्मी तीसरी सरस्वती सो हे देवताओ ! 
ह त॒म उनकी शरणमे जाओ तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा इतना झुन दे- 
वता स्तुति करनेलगे जिसके हरश्लोक में जय २ शब्द था सो तीनों 
देवियोने तीन बीज देकर कहा कि जहां विष्णुजी बैठे हें वहां इनको 
बोदो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी ऐसे वचन देवियों के सुनकर : 


५२२३ 
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° पूर्वाद्धे । 
गारेजा से तुलसी उपजी ओर यह तीनों देवियां रज सत्‌ तम आ 


णण को धारण किये हुई स्लियों के समान प्रकट होकर बृन्दा स भी 
ति सुन्दर विष्णु के आगे खड़ी हुई उनको देख विष्ण आश्चये में 
ओर तुरन्त कामवश हो उठ खड़े हुये सो धात्री ओर तलसी ने 
तिरडी चितवनमे विष्णु की ओर देखा ओर मालती यह दृष्टि उनकी 
सवातेयाडाह से न सहकर दुःखी हुई ओर मनमें कध किया इससे 
ह शिव पर नहीं चढाइ जाती ओर विष्णुजी धात्री ओर त॒लसी पर 
मोहित होकर उनको साथ लिये हये वेझुण्ठ में आये ओर उनका 
ह जाता रहा जो मनुष्य इस जलन्धर के वध को पढ़ेगा वह शिव- 
लोक में स्थान पावेगा ॥ 
चीजासवा अध्याय॥ 
मृतजी बोले कि इस कथा के सुनने के उपरान्त नारदने ब्द्माजीसे 
पूछा कि सुदशनचक्र विष्णुजी का शख प्रसिद्ध हे नहीं जानते कि 
वह यही स॒दशनचक्र हे जो शिवजी ने सब देवताओं से तेज लेकर 
जलन्र के वध निमित्त बनाया या वह कोइ दूसरा हे स॒झको बता 


दीजिये यह सुनकर त्रझ्ाजीमे कहा कि हे नारद ! स॒दर्शनचक्र एकही 


८१, 4 48 


ना 


ला: 


हे दूसरा नहीं जब देत्य अतिबल और द्रव्य प्राप्तकर देवताओं को दुःख 
देने लगे तो विष्णुने शिवजीकी बड़ी सेवाकर सदशनचक्र पाया और 
उसीसे सब देत्यों का वथ करते हैं कल्पभेद से हरचरित्र लीला वर्णन 
व्याख्यान कथा ओर इतिहास में बहुत अन्तर हे पर बुद्धिमान्‌ को | 
हिये कि जो उसे सन्देह उपजे पूछे पर सत्यमाग से भटक न जावे सो # 
जब जलन्धर के वध को बहुत समय बीता तब देत्य दानव के लड़के 
बड़ेबली होकर उपद्रव मचाने लगे जिनसे संसार में मनुष्यों को बड़ा 
र खे प्राप्त हुआ और तप योग यज्ञ देवताओं को पूजा ध्यान वणाश्रम 


ओर सबधम में विन्न पड़नेलगा ओर गोबध बहुत होनेलगा ओर सब $ | 
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हा अच्छे पहिलेमाग जातेरहे सो देवता और सुनि सब दुःखी होकर ह-% | 


को वर्णन किया हम सबको साथ लेकर विऽ्णुजी के पास गये और 
बढ़ी स्तुति कर विनय की कि अब दानव ओर देत्य बड़ा दुःखदे के 
इन सबको नष्ट करो हम सब आपकी शरण में आये हें विष्णुजी # | 
प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम सब अपने २ घरोंको चलेजावो हम है... 
। ; देत्यों से युद्ध करेंगे यह कह ओर देत्योंके साथ युद्ध करनेलगे पर % | 
| दैत्यां को न जीतसके क्योंकि वे बड़े बली थे विष्णु ने विचारा कि % | 
हम बिन सहायता विजय न पावेंगे और शिवजी की रक्षा बहुत $ | 

र 


मार पास गय आर शरण २ कहकर हमारी स्तात का आर अपन कष्ट { [ 


9 cE 


SS 


दुलभ हें यह विचारकर तुरन्तही अन्तथान हुये और केलास पवत के ॐ | 
निकट योगके निमित्त बेठ गये आर एक कुण्ड खोदकर उसमें अग्नि % | 
भर दी और बहुतही कठेन पूजन करने लगे यद्यपि पार्थवपूजन | 

मन्त्र ओर ध्यान आदि बहुत से योग किये परन्तु शिवजी प्रसन्न न 
हुये तब विष्णजीने विचारा कि किस प्रकार शिवजी प्रसन्न होंगे अन्त ह 

में विशवास हुआ कि शिवजी सहखनाम के जपने से अति प्रसन्न 
होंगे इस कारण सहसनाम जपनेलगे ओर हरएक नाम के पीछे एक 
कमल का फूल चढ़ाकर प्रणाम करते थे इसी प्रकार बहुत दिन पयन्त % | 
(पूजन करतेरहे शिवजी ने प्रसन्न होकर चाहा कि अपनी प्रसन्नता » . 
(८ प्रकटकरें परन्तु उन्हाने परीक्षा के निमित्त सहसपुष्प में से एकपुष्प ५ 
कमल का उड़ालिया विष्णजी को कुळ न भासा अन्त में पूजा क- * 


x 


DR 


२ एक फूल कम होनेसे उनको खेद हुआ इस कारण कि ओर 

लपुष्प के प्राप्त होनेकी उनको कुछ भी आशा न थी और पूजन 2 | 

भी अन्तर पड़ता था इस विचार से उन्होंने शिवजीका ध्यान किया ? 
नको यह भासा कि हमारे नेत्र तो कमलपुष्प से कम नहीं ॐ - 


क आ शकाल बहुतह प्रसन्न होकर शिवके अर्पण किया 
IRA SCR SSCA ५६४८ SCN Ne SCR CH 
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| ; बहुत सन्तान उत्पन्न हुई ओर देवताआदि सभ उसी प्रकार से हें ऐस 
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पृ्वाद्धे । कक २६ 
शिवजी ने दर्शेन दिया और आग्रेडितम्‌ मन्त्रको पढ़ा और कृपाराष्टि 
से देखा विष्णुजी ने शिवजी को प्रणाम किया शिवजी सुछुकराये ५ 
ओर कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो विष्णुजी ने अतिप ; 


वित्र स्तुति पढ़ी फिर प्रार्थना की कि हम दैत्यों से हारगये हैं उनको 
३) 
५0 शद्नच्ड़को मारा इसके श्रवण करनेसे शिवभक्कि अधिक उत्पन्न होती | 
हे पहिले यद विचार लो कि हमारा पुत्र मरीचिसे कश्यप उत्पन्न हुआ 


जिसने हमारे लड़के दक्ष प्रजापति को तेरह पुत्रियां ब्याहि दी जिससे 


हम किसी प्रकार नहीं जीतमक्के ऐसा यत्र कीजिये जिससे वे मारेजायँ 
शिवजी ने कृपा की और सुदशेनचक्र दिया ओर कहा कि हमारे इस 
मय के रूप का ध्यान ओर सहखनाम जिसको तुमने जपा ओर 
दशनचक् जो हम तुमको देते हें इन तीनों से तुम शत्रुओं ओर 
यों को मारकर जीतलोगे त्रैलोक्य मं कोई तुमको न जीतसकेगा 
स॒दर्शनचक्र को लघुकाये पर न छोड़ना यह सम्पूर्ण कार्य का सिद्ध 
करनेवाला हे वह सबको सित्राय ब्राह्मणों के जलावेगा यह कहकर 
शिवजी तो अन्तर्धान इये ओर विष्णुजी सुदशनचक्र को लेकर हँसी 
खुशी रात्रि दिन सहखनाम का जप करते ओर अपनेभक्कों को उसी 
की शिक्षा देतेरहे अबभी जो कोइ सहलनाम ओर विष्णस्तुति पढ़ेगा 
उसके स्वकार्य सिद्ध होंगे उसके शजं का नाश होगा त्रैलोक्य 
में सुखी रहेगा विद्या की बृद्धि होगी रोगां को दूर करेगा वह सव 
प्रकार से लाभदायक हे ॥ 
पंचासवी अध्याय ॥ 
नारदजी बोले हे ब्रह्माजी ! ओर भी शिवजीके चरित्र वणन करे 


जिस प्रकार देत्यों को नष्ट किया ब्रह्माजी बोले कि अब हम शङ्क्रड 
के मारने का वृत्तान्त वणन करते हैं सुनो कि जिस प्रकार शिवजीने 
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| ५ 
( ४ कोई नहीं जो उस कुल का वणन विस्तारसंयुक्क करे हम केवल एक * 
i मनुष्य का इतिहास वर्णन करते हें जो भक्कि की त्राद्धि करता हे ओर % 
इच्छा का देनेहारा हे अर्थात्‌ कश्यप की खरी पतित्रता ओर सुन्दर थी , 
hs क्‍ उसके चारपुत्र हुये वह देत्य ओर बड़े वीर थे उनमें से एकपुत्र विप्र- 
jy चित्ति बड़ाही वीर ओर बलवान्‌ था उसका एकपृत्र दम्भानामी विष्णु 
जी का बड़ा सेवक ओर भङ्ग था परन्तु कोई पत्र न उत्पन्न होने से । 
अपने बड़ों की इच्छा ओर विष्णुजी की आआज्ञान॒सार पुष्कर भें योग ; 
करने गया ओर एक लक्ष वषपर्यन्त कठिन योग करता रहा कि कोई ? 
पुत्र उपजे विष्णुजी ने ऐसा पूजन देखकर दशन दिया ओर प्रसन्नता ह 
से कहा कि वरदान मांग उसने उत्तर दिया कि में ऐसा पुत्र चाहताहूं 8 

जो बड़ावीर हो मेरे अधीन हो सवे संसार को जीते ओर बड़ा बद्धि- 
मान्‌ हो विष्णुजी ने अङ्गीकार किया शोर जब बिष्णजी छन्तधीन , 

| होगये तब दम्भासुर घर में छाये ओर अपनी खरी से सब कहा वह 
fs ¢ बहुत प्रसन्न इई ओर मङ्गनों को बहुत भिक्षा दी थोड़े दिन के पी 
i. ह गांभणी हुई आर छुदामा नामे एक कृष्णजी का भक्क जो राधाजी ४ 


के शाप से वेकणठ या गोलोक में था उसके गर्भ में आया जब नव २ 
दशमह्दीने हुये तो शुभदिन ओर शुभनक्षत्र में उसका जन्म हुआ 
दम्भासुर ने जातकम करके बड़ी परमधाम से भाईबन्धओंकी अनेक , 
` (प्रकार से सेवा की ओर अधिक प्रसन्न हुआ ओर लड़के का नाम शङ्ख 

€ चड़ रकखा शइचड़ सर्वविद्यानिधान हुआ ओर उसने अपना आ- 4 


RT FH ७ ५८४, SER) 
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 #चरणभी बहुत अच्छा रकखा मा बाप को सुखी रखनेलगा ओर जेगी 
ऽय्‌ से उपदेश लेकर योग करने गया ओर हमारे पाठपूजन में ऐसा 
कि हमको बहुत प्रसन्न किया ओर इसी हतु से हम वरदान 
ये शट्डचूड़ ने हमसे यह वरदान मांगा कि हम देव- 


और तीनों लोक में हमारी जीत हो ओर हम बड़ेवीर 
NS DR 


( 
IE Nol 


he 67 कि BE Oe %7/76?70 ; 
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र हमने अङ्गीकार किया और कृष्णकवच उनको दिया और आज्ञा ३ 
दी कि तुम बदरिकाश्रम में जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी से जो $ 
योग करती हे अपना विवाह करो यह वरदान देकर हम अन्तर्धान हुये ९ 
ओर शङ्खत्रड़ ने कृष्णकवच को सिद्ध किया ओर अपने कण्ठ में टै 
वांचलिया ओर उस स्थानपर अथात्‌ बद्रिकाश्रम में जाकर जहां त- ह 
लसी योग करती थी वहां पहुँचा ओर तुलसी की सुन्दरता देखकर # 
मोहित हुआ ओर कहा कि तुम कोन हो किसकी पुत्री हो ओर ५ 
किसकारण ऐसा योग करती हो में तुम्हारा सेवकहूं सुझसे सब वर्णन १ 
। यह सुनकर तुलसी ने कहा कि में धर्मध्वज की पुत्रीह योग के ३ 
मित्त यहां बेठीहूं तुम कोन हो जो हमारी परीक्षा लेते हो तुम यहां ५ 
चसेजावो क्योंकि स्री मोहिनीरूप होती हे वह अपवित्र हे ओर ९ 
योगीश्वरों फे पूजनआदि को नष्ट करती है शङ्कब्रड़ ने कहा कि 
संसार में दो प्रकार के ख्री पृ होते हें अर्थात्‌ बुरे भले कामी और & 
तपस्वी परन्तु में कामी ओर पापी नहीं उसी प्रकार तुमभी इनसे रहित # 
हो घुफको बह्मा ने भेजा हे में तुम्हरे साथ गन्यने विवाह करूंगा में ?. 
शङ्कष्रइ हूं तीनों लोक का जीतनेवाला और दम्भसुर का पुरहू प्रथम ह 
न्म में गोप सदामा था आर कृष्णजी की पूजा करता था पर राधाजी २ 
ने क्रोध किया ओर शाप दिया जिस कारण मुझको दानव होना पड़ा.० 
मुझको कृष्णजी को कृपा से प्रथम जन्म की स्मृति हे तुलसीजी ने @ . 
कहा कि तुम बहुत मले ओर लोभ ओर कामआदि से रहित हो जो ह, 
मनुष्य ख्रीके अधीन नहीं हे वह बड़ा भाग्यवान्‌ है पर जो मनुष्य # 
स्री के वश हे उससे बढ़कर संसार में कोई बुरा नहीं खरी चाहे जेसी + 
पत्रत्र और पतिव्रता हो परन्तु वह मरेहुये परुर के समान अपवित्र हे २ 
ब्राह्मण दशदिन में क्षत्रिय दादश दिन में वेश्य पञ्चदश में और शूद्र + 


७ पूर्ण मास में पवित्र होजाते हैं परन्तु स्री किंचित्‌ किसी समय में पबित्र * 
3 SG SCA SGNTSCNCIGNTNT ICN SGN AX A ५८२ 
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आदि ख्रीसे ग्लानि करते हैं ख्रीके दिये हये पिण्ड पितरों को नहीं 
पहुँचते ओर न देवताआदि उसके पुष्प चाये हुये अङ्गीकार करते हैं 
जिसका हृदय स्री के अधीन हे उसका पाठ पूजन सब मिथ्या हे उसका 
9 जन्म मिथ्या हे पुरुष का जन्म फलदायक हे हे नारद ! यह वात्ता 
उन दोनों में होरही थी कि हम उस स्थान पर गये ओर शङ्कचूड 
% से कहा कि तम क्‍यों इस प्रकार वात्तालाप करते हो और क्यों गन्ध 
विवाह नहीं करते तुम दोनों एकही वर्णं के हो फिर हमने तुलसी से 
6 उसके कुल ओर जप तप का हाल कह सुनाया ओर आज्ञा दी कि 
^ तुम विवाह करो ओर कहा कि शङ्कघ्ड़ विष्णुजी का बड़ा भक्त है% 
इसके सङ्ग विवाह करने से कृष्णजी तुमको बहुत चाहेंगे ओर वैकुण्ठ 
देंगे यह कहकर हम चलेगये ओर उन्होंने प्रसञ्नतापूर्वेक गन्ध्रावेः 
वाह करलिया शङ्कत्रड़ तुलप्ती को लेकर घर सिधारा ओर माता और 
पिताको प्रणाम किया ओर सब समाचार सुनाया जिससे वह बहुत 
प्रसन्न हुये उप्तके पीछे दम्भाघुरने शङ्खब्रइको राजतिल ऊ देदिया ओर 
आप तय करने गया शङ्कब्रइ अच्छे प्रकार राज्य करने लगा ॥ 
जअिब्बीसंदा अध्याय ॥ 
ब्रद्माजी बोले हे नारद ! ऐसा सुनकर उनके गुरु शुक्र बहुत से 
देत्योंसमेत शङ्खब्रइ के निकट आया शङ्कब्रड़ने नाना प्रकार से सेवा ७ 
की शक्रजी ने आशिप ओर प्रशंसा के उपरा-त देवता ओर देत्योंकी 
कथा वर्णन की अथीत बह शङ्खता जो दोनों में बड़े समय से चली द 
आती थी ओर देवताओं की जीत देत्यों की हार बृहस्पति की सहा 
| य॒ता और देवताओंके चरित्र कहकर शङकबरूड़ को सब देत्यें का राजा 


बनाया सो देत्यों ने बहुत प्रसन्न होकर भेंटेदी शङ्कबूड़ ने बहुत प्रसन्न १) 


होकर एक बड़ी भारी सेना दत्यो और वीरों की इकट्रीकर इन्द्रलोक 
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_पूवाद्ध। ` 
पर चढ़ाई की ओर नगर को घेर लिया इन्द्र ऐसा देखकर देवताओंकी 
सेना लेकर लड़ने को गया दोनों सेना बहुत लड़ीं अन्त में देवताओं 


ने बड़ी वीरता से देत्यों को हरादिया शङ्कब्रड़ ने ऐसी हार देखकर ' 
पुत्र, किविट, मन्मथ, दीसिमान्‌, अश्विनीकुमार, सब दिकपति, ग्रह, 
देवताओं ओर अच्छे २ वीरों से दो २ मनुष्यों ने अलग २ लड़ना 
चाहा ओर बहुत दिनोंतक लड़ाईरही परन्तु कोई न जीता अन्तसमय 
में देत्योंने शुक्रजीका ध्यान किया और एकही बेर देवताओंके सम्पुख 
होकर चढ़ाई की देवता भागे उस समय ग्यारहों रुद्र देत्यां के सम्म 
हये ओर इतना त्रिशूल से मारा कि सब देत्य भागगये ऐसी दुर्गति 
! देखकर शट्डन्नड़ आया ओर इतने बाण चलाये कि देवता भागगये 
४, ग्यारह रुद्र खड़ेरहे उस समय आकाशवाणी हुई कि यह ग्यारह रुद्रोंसे 
; शट्डचूड़ न हारेगा ओर न मारा जायगा क्योंकि ब्रह्माजी के वरदान 
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SN 


अपने बड़े वीरं को लड़ाई के निमित्त भेजा वे देवताओंसे लडे अन्त 
समय में दवता एसा लड़ाई दर्खकर ंखरगये आर भाग गय तब 
दशाँ दिकपति देत्याँके सम्मुख इये ओर महायुद्ध इआ। इन्द्र, वृषपर्वा, 
अनल, गो, श्रति, संहार, यम, कालिम्बका, वरुण, चञ्चल पवन, 
कालिकेय, कुबेर, दम्भ, इश, विप्रचित्ति, ऋभ, राहु, चन्द्रमा, कनकाक्ष, 
मङ्गल, शुक्र, ब्रह्ममति, कालामुर, काल, यम, विश्वकमा, शने श्चर, 
रक्गाक्षः वसुगण, प्रजेशगण, ध्रप्रलोचन, नलकूबर, रत्नसार, इन्द्र कौ 
से यहे प्रथिवी का राजा होगा तुम चलेजावो ओर समय देखो यह 
6 आकाशवाणी सुनकर देवताओं ने लड़ाई त्यांगी देत्य जीते ओर आ- # 
न्दपूवेक घर गये शङ्कब्रड़ पृथिवी का राजा हुआ उसने देवताओंकी 2 
द्रग्य देत्यों को देदी ओर यज्ञ का भाग भी लिया और इन्द्रपदवी को 
धारण किया प्रजाओं को पुत्र सहश पालने लगा उसके राज्ये किसी ॐ 
% को किञ्चिन्मात्र खेद न हुआ ओर सब मनुष्य अपने २ धर्म कमे बणे 
(५६ SR SR ARR SSN ५५२८ ५५०८ ५८:२८ ५६०२६ SRSA ५८०९८ ५ 
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* 


ओर आश्रम में स्थित रहे उसके समय में काल नहीं पड़ा अन्न अनन्त 
उपजा ओषध भी बहुत गुणकारक उत्पन्न हुईं पवतो में भांति भांति 
के रल ओर माण निकले यहांतक कि सिवाय देवताओं के और 
किसीको भी किञ्चिन्मात्र खेद न हुआ शङ्कचूड़ क्रष्णजी का बड़ा 
भक्क था यद्यपि राधाजी के शाप से दानवरूप से उत्पन्न हुआ पर 
दैत्यों के सदृश न था ॥ 

सत्ताइसवा अध्याय ॥ 


नारदजी ने कहा [के हे बद्माज। | शङ्क्ूड को राधकाजी ने क्य 


वहां श्रीकृष्णजी रहते हें वहां कृष्णजी के मित्र सुदामा रहते थे राधा 
जी ने उसका अनाचार देखकर उसे शाप दिया जिससे उसने देत्य 
होकर शरीर धारण किया नारदजी ने कहा कि हे ब्रह्माजी ! गोलोक 
कहां हे जहां श्रीकृष्णजी विराजमान हें ओर कोनसी बुरीबात देख 
कर राधाजी ने शाप दिया बग्नाजी ने उत्तर दिया कि हे पत्र ! प्रथम 
हमारा लोक हे जहां हम शिवजी के ध्यान में मग्न रहते हें उसके ऊपर 
वैकुण्ठ हे जहां विष्णु भगवान्‌ विराजमान हैं उसके ऊपर शिवशासन 
है जहां शिवजी के भजने से किसी को खेद र शोक नहीं होता 
उसके ऊपर वीरभद्र का लोक हे जहां स्कन्द अथात्‌ स्वामिकात्तिक 
! रहते हें उसके ऊपर उमालोक हे जहां शिवरानी विराजमान हे उसके 
'  दऊगरशिवलोक है जहां शिवजी परत्रह्म जगत्‌ के स्वामी अन्तर्यामी 
' है विराजमान हैं उसको आनन्दवन ओर काशी भी कहते हें वहां के 
i राजा शिव हैं जो तीनों देवताओं के उत्पन्न करने वाले हैं वे निशेण 
आर सरुणरूप हें उनको आदिशक्ति व्याही हें उन्हींके बायें अङ्ग 
से विष्णुजी और दहने अङ्ग से हम ओर हृदय से रर उत्पन्न हुये हैं 


5 हम और विष्णुजी शक्कि की अग्नि से उत्पन्न हुये हैं ओर रूशिव हें 
८५८ ५८२६५ ८५८८५ ८५८): ५८८५६९४९५८०९५६९५८)९५%े 
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आर शिव तीनों गणां से उत्तमोत्तम हें उमापति ओर सृष्टि के स्वामी ॐ | 

इस प्रकारका जो शिवलोक हमने वणन किया उसीके ।निकट ॐ | 
गोलोक ह वहां श्रीकृष्णजी विराजमान हें अथोत्‌ जहां शिवजी की » 
वें रहती हैं वहां शिवजी ने कृष्णजी का स्थान बनाया हे कि वह 
नको पालना करें तत्र से वह गोलोक ओर कष्णलोक कहलाता हे 
प्रथम शिवजीने विष्णु को दिया था पर विष्णजीने कृष्णजी का 
अवतार धारा और लक्ष्मीजी ने राधाजी का अवतार धारा उनका शिव ७ | 
% जीने अभिषेक करके ब्रह्माण्ड का राज्य दिया और बड़ाभारी वरदान % 
५5 देकर सबसे उत्तम पदवी दी ओर कहा कि हे कृष्णजी ! जैसी तुम्हारी 
४5 इच्छा हो वेसाही करना तुम्हारी महिमा और बड़ाई विष्णुजी से भी % 
अधिक होगी तुम गोपियाँके संग विहार करना इस कारण श्रीकृष्णजी ५ 
५) 


(2 


ly oi 2 


§ 
0:75 3 22362: pe 
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०० 
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श्रीराधाजी को लेकर गोपियों के नगर में आये और गोवा को पालना ९ | 

करनेलगे एक दिन श्रीहृष्णजीने राथाजीको कहीं भेजदिया और ( 
6 आप विरजा के संग विहार करनेलगे यह्‌ किसी सहीने राधासे कह्‌ः 
५) दिया राधाजी कोघवती होकर इस चस्त्रिको देखने आई ओर बिरजाके 
9 घर जाकर रथ से उतरीं ओर चाहा कि अन्दर जावें पर सुदामा जो एक | 


लक्ष गोपों के साथ द्वारपर बैठा था उसने राथाजी को अन्दर जानेन ई | 


मयवान्‌ हांकर आपता अन्तर्षान इय आरावरजा न॑ अपन रारार का % 


प्रकट हुई ओर कृष्णजीने फिर राधाजीको विस्मरण : 
वि [लगे जब फिर राधाजीने सुना 


४ दिया बहुत चिल्ञाहर हुई $ष्णजी ने जाना कि राधा आई हैं इस हेतुसे ५ हा 
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४ ४३६ शिवपुराण भाषा । { 
गई ओर वस्र ओर गहने आदि शरीर से उतार भरामि पर लो?नेलगीं 
ऐसी गति सुनकर श्रीकृष्णजी कोपभवन में राधाजी के निकट आये % 
ओर स॒दामा उसीप्रकार एकलाख गोपोंकी सेना लेकर दारे खड़ा रहा ५ 
९ राधाजीने कृष्णजी को देखकर कहा कि कहां आता हे पराई स्री से ९ 
* संभोग करता हे ओर इसी में भग्न रहता हे यहां से चला जा अपनी 
¢ इच्चानुसार जहां जी में आवे तहां जा तेरे पास बहुत छ्ियां हैं हमारे 
निकट आानेका क्या प्रयोजन हे हमारे जानेसे विरजा तो नदी होगई 
९) तुमको भी उचित है कि नद होकर परस्पर मिलो ओर भोगाविलास ¢ 
करो तुम यहां से निकलजावो तुम्हारे सवकार्य मनुष्यों के सदृश हे 
° इससे हमारा यह शाप हे कि तुमभी मनुष्य का शरीर धारो और यहां २ 
से जाकर भारतखणड में विराजमान हो ऐसा शाप देकर राधाजी ने 
" अपनी सखिया को आज्ञा दी कि इसको इस स्थान से निकाल 
कृष्णजी वहां से निकालेगथे पर गुप्त रहे जब सुदामाने अपने स्वामी है 


@ बग एसा गात दंत। ता रावाजास कहा (छ तमन कया एसा शाप 
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मखे ! तू नहीं जानता कृष्णजी हमारे सेवक हें कृष्णजी और सब 
9 हमारे वश में हैं हमारे विना तीनों लोक के काम नहीं होते इस हेत 
से तुमको भी शाप देती हूं कि तुम दानव का जन्म लो क्योंकि तुम 
ने देत्यों के समान कृष्णजीका मान किया ओर हमसे ग्लानि करते 
; हो हमारे विना तुम्हारी कोई रक्षा न करेगा हमारे शापसे तुम यहाँ न 
रह सकोगे सुदामा ने उत्तर दिया कि अब तुम्हारी बुद्धि मनुष्यों के 
सरश है इस कारण तुम भी मनुष्यों का शरीर धारो और कलाड्गित 
हो कोई गोप तुम्हारे सङ्ग विवाह न करे ओर हष्णजी को फिर पाकर 
Un ) सौवषेपयेन्त दुःख भोगो हे नारद ! शिवजीने ऐसे ऐसे चरित्र किये 


अर फिर अपनी माया को सार्च लिया उस समय विष्णु भगवान्‌ 
KS SC SCR SRS SC SCA ARR SSCA 
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वहां आये ओर देखा कि दोनों रुदन करते हैं विष्णुजी ने कहा कि 
तुम कुछ भी खेद न करो ओर दानव होकर संसार का राज्य करो 


फिर यहां वले आवोगे ओर हम ओर राधा भी अवतार धारकर मनुष्यों 


[शिवजी के सिवाय तुमको कोई न जीतेगा उनके हाथसे मरोगे ओर 
; गे सदृश लीला करेंगे यह कहकर कृष्णुज़ी राधाजी को लेकर गो 
९) 


96 ५८०] 


लोक में रहे और सुदामा दानव इये ओर समय पर राधिकाजी ओर 


है 
श्रीकृष्णजी ने अवतार लिया और भक्कोंके सुखदेने को बड़े बड़े अच्छे 4 
') चरित्र किये यह हमने पुरातन कथा कही हे अब ओर क्‍या श्रवण ३ 


$ 


ः 


5 करने की अभिलाबा है॥ | 

{ अट्टाईसवां अध्याय ॥ 

नारदजी बोले हे हमारे पिता ! शिवजीने किस प्रकार शङ्कू 
को मारा यह भेद हमसे कहो ब्रझाजीने कहा कि शङ्क्रड़ ने सब देव- 
हर त्‌ 

ठ 


[ओको निकाल दिया ओर फिर अच्छा राज्य किया देवता आदि 
सब चिन्तावान्‌ होकर इन्द्र के निकः गये और उनको आगे करके 
© सुनीश्वरों सहित हमारे पास आये ओर हाय २ करके शङ्कबूड़ का a 
2 सारा उत्तान्त कहा ओर कहा कि हम गुप्त होकर इधर उधर मारे २७ | 
९ फिरते हें यह कहकर सब रोये इस कारण हम सबको लेकर विष्ण [ 
भगवान्‌ के निकट गये ओर स्तुति पढ़कर शङ्कत्रूड़ का वृत्तान्त कहा 


(६ ओर रुदन करके विष्णुजीकी सेवा करने लगे विष्णुजी ने कहा 


S 


अतिक 
गये ओर 
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a भा 


ब रोनेलगे परन्तु शिवजी ने यह दशा देख हम पर दया की ॥ 


| उन्तीसवां अध्याय ॥ 
ह| ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! शिवजी असन्न इये ओर कहा कि % 
! हे देवताओं ! अभय रहो तुम्हारा कस्याण होगा शङ्कघूड्ने प्रथम जन्म | 
में कृष्णजी की पूजा की थी परन्तु शाप राधाजीसे पाया था और आदि हूँ 
; से अन्त पन्त सब वृत्तान्त कहते ही थे कि श्रीकृष्णजी राधिकाजी है 
त तहां आये ओर स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि आपकी ४) 
९0 मायामें फॅसकर ओर अपने तई इलकर हमने ऐसा शाप पाशा आप 3 
ब क्षमा करें शिवजी ने कहा कि हमारी एसीही इच्छा थी तुम्हारा 
५|अभिमान और अहंकार तोड़ने के निमित्त हमने यह चरित्र किया 
(अब अपने धाम को जावो ओर आनन्द से रहो परन्तु ऐसा अपर है 
फिर न करना ओर जब क्रीड़ाकट्प में तुम दोनों मरुष्य का शर्र ५] 
(पारकर अवतार लोगे तो तुम्हारा शाप नष्ट होजायगा और फिर गे ५ 
५।लोकमें आनन्द करोगे तुम्हारा मित्र सुदामा दानव होकर शङ्खङ़्ड़ ४ 


44 
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कहलाता है उसने देवताओं को बहुत इुःसी किया हे जिससे वह चारों ; 
ओर मारे मारे फिरते हें यह संब रोते पीटते हमारे निकट आये हैं हम २ 
i दुःख दूर करेंगे यह श्रीकृष्णजीसे कहकर देवताओं की ओर % . 
देखा और कहा कि तुम केलास पर्वत पर जावो ओर र जो हमारा & 
८|अवतार है उनसे सम वृत्तान्त कहो बह तुम्हारे दुःख को दूर करेंगे 
E हम में ओर रुद्र में कुछ भेद न जानना वह. केवल देवताओं के 
निमित्त अलग रूप धारण किये हैं हमारा वहां सणुणरूप है जो कोई 
हममें ओर रुद्रे भेद समझता हे वह कष्ट भोगता हे यह सुनकर हम 
प्रसन्न हुये ओर राधाजी ओर श्रीकृष्णजी गोपसाहित चले गये हम 
भी इन्द्र ओर ओर देवताओं संयुक् केलास पर्वतपर गये ओर प्रणाम 
के पीछे प्राथना की कि हे गिरिजापति ! हम सब तुम्हारे शरण हैं 
rp ee Ye WA ८५८३ 
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मारे दुःखां को नाश करो शङ्कचूड़ का सब वृत्तान्त सुनाया रुद्रने 
5 उत्तर दिया कि तुम अपना कार्य सिद्ध समझो ओर अपने अपने 
सिधारो हम शङ्ख्रड़ को देत्यों साहित मारेंगे ओर नानाप्रकार से 
रे मनोरथ पूण करेंगे यह अस्त तुल्य वाणी शिवजीकी सनकर 
देवता प्रणाम करके अपने अपने घर सिधारे ॥ 
तासंबा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले हे नारद! शिवजीने शङ्कब्रड़के मारने की यक्ति वि 
चारकर अपने भक्क -ष्पदन्त को बुलाया ओर कहा कि हे पुष्पदन्त ! 
मे गन्ध्बराज हा सो शङ्कत्रड़ के नकट जावो ओर कहो कि जो 
मने देवताओं का राज्य छीन लिया सो मला नहीं किया तुम ऐसी 
माया से अभिमानी ओर अहङ्कारी होगये हो अभी कुद् नहीं गया 
तुमको उचित हैं कि देवताओं का राज्य देदो ऑर कुछभी झगड़ा न 
करो अगर अपनी स॒त्य नहीं चाहते तो पाताल भें जावो ओर राज्य 
र बरन हमसे युद्ध करो तुमको हम तुरन्त मार डालेंगे ओर फिर / 
वता अपना राज्य छीन लेंगे यह सुनकर पुष्पदन्त शङ्खचूड़के नि-% 
गया वह ऊंची अटारीपर बेठा हुआ था ओर तीन करोड़ देत्य 3 
मके निकट थे और सेवा करते थे वह ऐसी सेना देखकर आश्‍्वर्य्यः र Mr , 
।न्‌ हुआ अन्तम शङ्कघ्रड़ के [नकट बंठगया शङ्क्रड़ चे पूछा तुम % | 
¢ किसके दूत हो और क्यों ऐसे वेखटके बेठेहो तुम्हारे कर्म सेवकों के & 
¢ ऐसे नहीं जिस काम को आये हो वह कहो एष्पदन्तने सब वृत्तान्त 
जो शिवजी ने कहा था कह सुनाया ओर अपनी ओर से 
कहा कि चाहे देवताओंको राज्य दो या युद्ध के निमित्त चलो शङ्खः # | 
चूड़ने कहा कि हम रिवजीके भयसे देवताओंको राज्य न देंगे हम} | 
- 3 भले प्रकार जानते हें कि वह राज्य पृथ्वीका बीरों और देत्योंके निः 
छित हे हम युद्ध करेंगे जिससे दोनों लोक में सुल भः 
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यह आश्चय है कि महादेवजी ऐसे महात्मा होकर देवताओं की रक्षा 
करते हें हम प्रातःकाल केलास परवत पर आयेंगे शिवजी को जो उ- 


चित हो वह करें पुष्पदन्त ने मुसकराके कहा कि शिवजी सबसे उत्तम 
हें तुम ऐसे अहंकारी न हो उनको ओर देवताओं के सहश न समभो 
वह परब्रह्म भगवान्‌ हें उनके अधीन ब्रह्मा ओर विष्णुजी हें उनसे 
युद्ध करके तुम झत्यु को प्राप्त होगे उनके गणांके तो सम्मुख हो लो 
उनसे लड़ना तो बहुतही कठिन हे ऐसे ऐसे वचन कहकर पुष्पदन्त 
चुप हो रहा तब शङ्कत्रड ने कहा कि में विना शिवजी कें लड़े अप्रसन्न 

गा सारी सृष्टि काल से उत्पन्न होती हे ऑर कालही से नष्ट होजाती & 
है हार अथवा जीत दोनों में में प्रसन्न हूं ओर कृष्णजी हमारे बढ़े 
काल हैं ऑर दयालु भी हैं हे पुष्पदन्त! यह सारा इत्तान्त जेसा मैंने ह 
कहा शिवजी से कह देना पुष्पदन्त वहांसे उठ कर शिवजी के निक 
आये और सारा समाचार कह सुनाया ॥ 

इकतीसवां अध्याय ॥ 

्रह्माजी बोले हे नारद ! पुष्पदन्त से ऐसे कठिन बचन सनकर 
शिवजी को क्रोध हुआ ओर आज्ञा दी कि सब तय्यार होवें और वीर- 
भद्र, नन्दीगण, भृङ्गि, क्षेत्रपाल, भेरव और मुनिभद्र इन सबके नाम 
पुकार २ कर बोले कि तुम सब शस्रादिक लेकर चलो यह सब प्रसन्न 
होकर बाजे बजाने लगे और सेनाको लेकर बाहर आये शिवजीने | 
कहा कि सब सेना ओर सेनापति हमारे सङ्ग चलें पर गजानन अर्थात्‌ हैं 
गणपति अपनी सेनासहित यहां रहजायँ शिवजी शसख्रादिक लेकर 
बेल पर चढ़े हये चले ओर केलासपर्वेतके बाहर ठहरे ओर बड़े २ i 
पति गण वीरभद्र, नन्दी, महाकाल, बाण, सुभद्रक, विकृत, [ङ्ग 
लाक्षश मणिभद्र, विरूपाक्ष, विशालाक्ष, वाष्कल, गतिहूत, बन, हदं हू, 


कालङ्गर, डुगीम, विदुम, बलभद्र, कपिल, कुशम्बर, ताम्रनयन, 
CISA ५५८ YN SOR ५५-४८ ५५७६ ५6८२ 
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कर्णकीचर,बिल्वल, शतद्रन, अभिलाषी, भृङ्गी ,द्रव्यवल ओर आठौं 


भैरव, ग्यारहों रुद्र ओर क्षेत्रपाल आदि गणोंके स्वामी ओर राजाभी 


[a 


शिवजीको सेना के सङ्ग हुये इस सब सेनाके स्वामी वीरभद्र हुये वीर 


मद्र को रक्षा के निमित्त भवानी सहसूभुजा किये विमानपर चढकर 
५) 
५) 


ts pes 


५ 


~ ha 


आइ उनके वस्र लाल थे ओर मृणडों की माला पहिने थीं हाथ में 
6 खप्पर था ओर हाथों में अनेक प्रकार के श्र थे गाती और नाचती 
एक योजन की लम्बी जिह्वा किये भयंकररूप धारण कर तेंतीसकोरि 
[किनी, शाकिनी, भूत, प्रेत, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, वेताल और 
पिशाच आदि को लिये आईं उसके पीछे देवता आदि की सेना थी 
जिसमें इन्द्र, वरुण, कुबेर, पवन, स्ये, चन्द्रमा ओर नवग्रह, वस॒कर्मा, 
अश्विनीकुमार, बृहस्पति, धर्म ओर आठों वस॒आदि सब देवता थे 
ट यह सब शिवजी की सेना के सङ्ग हये शिवजी ने सबको अलग २ 
विठाया ओर एक वेर कृपाहाि से देखा जिससे उनको बड़ी शक्ति 
ठ प्राप्त हुई शिवजी विन्धुभागा नदी के किनारे विशेजमान हुये ओर 
बड़के वक्ष के नीचे वेठगये॥ 
बृत्तासंवा अध्याय ॥ 
्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब एुष्पदन्त शङ्खब्रड़ के पास 
से चले आये तब शङ्खत्ूड़ अपनी रानी के निकर आया और सब 
वृत्तान्त कहा कि में प्रातःकाल शिवजी से युद्ध करूंगा उसकी रानी ने 
सुनकर शोक किया ओर रोनेलगी ओर कहा कि शिवजीके सब अः 
गीन हें तुम उनसे न लड़ो वह अन्तकाल के स्वामी हें तुमको ऐसी 
बात अयोग्य हे इस प्रकार शिवजी की महिमा क ओर कहा कि 
कल रात्रि को मेंने बुरा स्वम्न देखा अथात्‌ मेरा बायां अङ्ग फरका ऐसा 
देखकर तुमको उचित है कि शिवजी से युद्ध न करो परन्तु शङ्कब्ड़ ई हे 
ने कुछ न सुना ओर कहा कि मुझको झड खेद नहीं क्‍योंकि तीनों $ | 
or ५८०७८ i ६५२१६ ५५:२८ ४५३६ DS ५७२९८ ५ हक | 
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% लोकमें सवे कार्य समय पर होते हैं समय पर अच्छी और बुरी बातें ४ 
सुख दुःख इक्षों का फलना फूलना देवताओं और सृष्टि की उत्पत्ति 
: आर संसार का जीना मरना ओर अन्तकाल आदि सबही होते हैं इस ६ 
6 कारण समय सबसे उत्तम हे ऐसे २ वचन अपनी खरी को समभाकर ( 
संभोग किया ओर धर्मको भूलगया परन्तु उसकी स्री को भोग करना 
अच्छा न भासा क्योंकि वह श्रीसदाशिवजीके साथ लड़ने जाता था 
पर शङ्कब्रड बहुत समभाकर भोग विलास करता रहा ओर प्रातःकाल 90 
उठकर अपने पुत्र को तिलक दिया और अपनी रानीको रोदन करते १ 
देखकर अपने पुत्र को उपदेश कर ओर खरीको सोंपकर लड़नेको वला % 
; ओर सेनापति को इलाकर कहा कि आजही परीक्षा का दिवस है इस » 
६ कारण सम सेना लेचलो क्योंकि शिवजी देवताओं को राज्य देने ओर ( 


LenS 


) 
मुभकोी अपना अधीन बनाने की इच्छा रखते हैं इस लिये चलकर ५ 


veep 


& 


भलीमांति युद्ध कीजिये षडशीति कम्बूदेत्य पचास कुल असुर बन्दर # 
एककोटि वीयं ओर सात कल दानव ध्रप्र यह सब शसख्रादिक लेकर ४) 
निकल चलें ओर कालिकेय अपनी सेनाको सङ्ग लिये चलें यह आज्ञा १) 
कर वह घरसे निकला और सोते चांदीके विमानपर चढ़कर शिवजी % 
के संग लड़ने चला उससमय बाजे बजने लगे बाजे बजाने वाले ५ 
एक अक्षोहिणी ओर तीनलाख थे सब सेना ओर सेनापति निश्शङ्क 
ओर प्रसन्नतापवक चलेजाते थे शङ्कष्ड़ वहां पर गया जहां शिवजी 
विराजमान थे और राजनीति को स्मरण कर शिवजी की सेना के 


0 निकट ठहरा ॥ 


तंतासवा अध्याय ॥ | 

) ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! शङ्कत्रड़ ने एकदूत भेजा और 
% सब वृत्तान्त कहकर उसका उपदेश दया वह शिवजी को शरण हुआ 
| और दीक्ष नदीके निकट जहां शिवजी विराजमाना वहां पहुँचकर % 
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, शिवजी को प्रणाम किया ओर कहा कि शङ्कबूड़ ने यह कहा हे कि % 
तुम्हारी क्या आभिलाषा हे शिवजी ने कहा कि तुम हमारी ओरसे यह 
कह देना कि तुम मुरजके वंश में हो ओर सुदामा तुम्हारा नाम था 
श्रीकृष्णुजीके मित्र थे परन्तु राधाजी के शापसे दैत्य हुये परन्तु मूलसे 
देत्य नहीं हो इस कारण तुमको उचित हे कि प्रथम जन्म ओर धर्म का 

मरण करके देवताओंके सङ्ग शत्रुता न रक्सो ओर यथायोग्य राज्य 
करो ओर देवताओं को यथाशक्ति सुख दो जो इसके विरुद्ध करोगे तो 


दुःख प्राप्त होगा जो राज्य तुमने देवताओंसे छीनलिया हे उसे फेरदो 
५) 


f 


तुम और सब देवता कश्यप मुनिसे उत्पन्न हो तुममें किसी प्रकारका 
अन्तर नहीं तुम दोनों परस्पर मिलो ओर आनन्द करो इससे हम 
प्रसन्न हें जो इसके विपरीत करोगे तो तमको दुःख प्राप्त होगा संसार 
में सबसे बड़ा पाप अपने भाईवान्धवासे शज्रुता रखना हे हम किसी 
की ओर नहीं पर सेवासे प्रसन्न हें ओर अपने सेवककी बड़ी रक्षा करते 
हैं ओर सुखी रखते हें इसी प्रकार शिवजीने बहुतसे उपदेश वेद और 
धमशास्र की रीतिके दिये दूतने कहा आपने जो कहा कि परस्पर की , 
शञ्जता बुरी होती हे वह सत्य पर विष्णुजीने जो राजा बलिसे छल 
करके उनका नगर ओर राज्य छीनलिया ओर उनको पाताल ड & 
यह क्या उनको उचित था कि उनके पिताको मारडाला किर 
देवताओं ओर दैत्योंने सागरको मथा देवताओंको क्यों असत मिला 
ओर क्यों महिवासुरको देवीजीने विना किसी दोपके मारडाला फिर, 
तारक और त्रिपुर मारे गये इसी प्रकार उन्होंने अन्बक गज और जल- 
न्धर आदि को मारा तब उनके यह बुद्धि नहीं थी कि अपने भाइयों 
के सङ्ग शञ्ञता करना पाप हे क्या इसको ज्ञातिद्रोह नहीं कहोगे यह ३) 
शत्र॒ुतां देवताओं ओर देत्याँ की बहुत प्राचीन हे समय पर सुख दुःख 
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` जीत और हार जीना ओर मरना सब समय पर होता है यह तुमको 
6 उचित नहीं कि देवताओं अथवा देत्योंके यद्ध में तुम इश्वर होकर 
7 पक्षपात करते हो क्योंकि शत्रुता और मित्रता तुल्य मनुष्यों से होती 
* है प्रन्त॒ तुम ऐसे इंश्वर ओर स्वामी को यह अयोग्य हे कि हमारे 
# सङ्ग युद्ध करो तुमको क्या लजा भी नहीं आती ऐसी २ बातें दूत की 
सुनकर शिवजी हँसे शिवजी ने उसकी प्रशंसा की ओर कहा कि 
प्रथमही से हम अपने सेवकके अधीन हें वेद की आज्ञानुसार चलते 
हे उसीकी आज्ञा से हमने देत्यों को मारा हे हम किसी की रक्षा नहीं 
करते अब हमारे आनेका कारण यह हे कि इन्द्रआदि देवता हमारे 
शरणागत इये जितने देत्य होगये हें उन सबसे तुम बड़े हो ऑर 
कृष्ण्रूप . विष्णुजी के भक्क हो इससे तमभी उनके समान हो ओर 
उत्तमोत्तम हो इस हेत हम लजावान्‌ नहीं अधिक कहना निष्फल 
हे तुम देवताओं का राज्य देदो ओर पाताल में जाकर राज्य करो 
देवताओं से शज्जता रखनी बुरी हे यद्यापे केसाही धर्भवान्‌ हो तोभी 
देवताओं की श्रता से कोई नहीं बचा जो इस वचन से अप्रसन्न हो 
तो युद्धस्थानमें चलो ओर लड़ाई करो हे दूत! तुम यह सब बातें शङ्क- 
चड़ से कहदेना जो उसकी इच्छा हो वह करे हम अवश्य देवताओं 
| का मनोरथ एश करेंगे यह कहकर शिवजी चप होरहे और दूतभी 


KIRK SRE SRE SRSA IR SA IA 


उठकर चलागया र शङ्क से सब वृत्तान्त कहा ॥ 
चोंतीसबां अध्याय ॥ 

बह्माजी बोले हे नारद ! शङ्ख्रइने लड़नेको अच्छा समझकर 
सुलह न की ओर सेना को तय्यार किया वाजे जो लड़ाई में बजवाये 
जाते हें वह बजवादिये ओर यद्वस्थानमें खड़ा हुआ शिवजी भी आये 
५ और देवता ओर देत्य लड़नेलगे इनद्रजी पुरुष परियाके सङ्ग शुक्र और 
४ बृहस्पति झत्य और एष्करके साथ ओर इसी प्रकार दोनों ओरके बड़े र 
PS SR i ee el ५८) 
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पूर्वाद्धे । ४४५ 

४0 नामी सेनापति परस्पर युद्ध करने लगे नाना प्रकार के शख्रादिक 

ॐ चलायेगये जिससे बहुतप्ते देवता ओर दैत्य हाथी ओर घोड़े मारेगये 

इसीप्रकार बहुत दिनोंतक युद्ध होतारहा परन्तु न किसी की जीतहुईं 

# न हार अन्तबिवे देत्यों ने चढ़ाई की ओर देवता भागगये तितर बितर 

/ होगये उस समयमें वीरमद्र और नन्दी आदि शिवजी के गण सम्मुख 
हुये वीरभद्र ने अपने त्रिशूल से सब देत्यों को झुरूप बनादिया इस 
हेतुसे देत्यों को युद्ध त्यागना पड़ा यह दुर्गंति देखकर शह्डच्ड़ने भा- 
गती हुई सेनाको प्रसन्न किया और आप लड़ने चला और इतने बाण है 
बरसाये कि सब शिवगण भाग गये केवल नन्दी ओर वीरभद्र जो»... 
शिवजी के अंशसे उत्पन्न इये हें युद्धस्थान में खड़ेरहे शइचूड़ ने$ 
नन्दी के बाण मारा कि वह धरती पर शिरपड़ा आरं फिर उठकर ल॑ 
डने लगा वीरभद्र ने अपना त्रिशूल शङ्कघूड़ के मारा पर शट्नचूड़ ने | 


दी 
उसे काटडाला ओर वीरभद्र को अपने शस्र से मारा कि वह प्रथ्वीपर 
५ 
; 


| 


गिरपड़ा वीरभद्र तुरन्त उठा ओर क्षेत्रपाल देत्य से लड़ने लगा भेरव 
ने शङ्कबूड़ को अपने त्रिशूल से मारां कि वह अचेतता को प्राप्त हुआ 
उससमय बड़ा युद्ध हुआ भेरवको आकाशवाणी इई कि शङ्कच्रड़ विना ३ 
शिवजीके ओर किसीसे न मरेगा तुम शिवजीके निकट जावो वे मार ५ 
डालेंगे शिवगण उनके पास गये और सब इत्तान्त कह सुनाया ॥ 


पृतासवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद्‌! शिवजी ने देवताओंकी हार सुन है 
कर ओर अपने गणों की दुगति देखकर वीरभद्र को आज्ञा दी कि, 
तुम जाकर लड़ो यह श्रवणकर वीरभद्र सेनासहित गया और युद्ध- + 
स्थान में जाकर शिवजी के समान शङ्क बजाया ओर क्रोध किया कि } 
देत्य कांपगये ओर एक अक्षोहिणी देत्यों की सेना नाश करदिया $ | 
महाकाली ने सबका रुधिर पिया ओर देत्यों को तोड़ २ कर निगलने 5 
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४ ३६ शिवपुराण भाषा । 
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\ [ 5 लगीं ओर बार बार युद्धस्थल में लड़नेलगीं ओर एकही हाथ में न 
। ७ लाख करोड़ घोड़े ओर एकलाख करोड़ हाथी रखकर खागई और 


सहस्रो कबन्ध इधर उधर फिरनेलगे ओर वीरभद्र ने क्रोधवान्‌ होकर 
एक करोड़ देत्यों को मारडाला अन्त में विप्रचित्ति १ वृषपर्वा २ ज॑ 
म्भासुर ३ वीरविकम्पन ४ यह चारों वीर वीरभद्र के सम्मुख इये और 
भिन्न २ होकर लड़े महामारी ने जाकर देत्यों को नष्ट किया फिर भैरव 
% ने देत्यों को खाया उस समय सब देत्य हारे ओर वीरभद्र जीते देवता 
बहुत प्रसन्न इये ओर अनेकम्रकार के वाजे बजनेलगे आकाश से 


DN 


बिमानपर चढ़कर बहुतसी सेना लेकर मारूबाजा बजवाते युद्धस्थान 
में आया ओर अपनी भागी हुई सेना को इकट्ठा किया और अपने 
कमठेको तान २ कर बाण मारने लगा उस समय अँधेरा होगया ब- 
इतसे देवता हार मानकर भग गये वीरभद्रही खड़ारहा शङ्खत्रड़ ने 
पनी माया से पर्वत सपे अग्निआदि को उपजाया ओर इन्हीं की 
वर्षो की जिसमें वीरभद्र शपत होगये मानों बदली में सूर्य छिपगये ओर 
अतिआश्रय में होकर शिवजी का भ्यान किया ओर महाशक्ति को 
छोड़ा दैत्यां की माया का नाश हुआ तब शङ्खब्रड़ ने काथे करके 
वीरभद्र के रथ ओर धनप को अतिपवित्र वाण से काटडाला घोड़े मर 
. ¢ कर प्रथ्वी पर गिरपड़े दूसरे बाण से वीरभद्र को मारा जिससे वह पृथ्वी 
हप्र भिरपड़ा जब वीरभद्र सचेत होकर उठा तो दूसरे रथ पर चढ़कर 
; ? शङ्कर के रथ सन्नाह ओर घोड़े ओर शक्ति आदि को काटडाला और 
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$ शद्नचूड़ को अचेत करदिया शङ्कत्रड़ थोड़े समय के पीछे उठा और 


| In Public Domain, Chambal Archives, Etawah - 


पुष्प की वषी हुई उस समय शह्कदूड़ अपने कवच को कणठमें पहने 


` 9 धरती पर गिरादिया उसके सारथी को मारडाला और अपनी शक्ति से 


ले 
Eg 
3 


% गर्जेनेलगा फिर वीरभद्र ने अपनी शक्ति से गिरा दिया इसी प्रकार $ | 
& कईबेर गिराया परन्तु शङ्कू ने उठकर अन्त बिषे अपनी सांगी से 4 | 


कं! 
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पवाद्धें | ३३ 
ह को पथ्वीपर गिरा दिया और मारडाला यह शिवजी का वर 
दान था महाकाली ने वीरभद्र को उठाकर शिवजीके सम्मुख रख दिया 


ओर सव वृत्तान्त कह. सुनाया शिवजी ने वीरभद्र को छुआ और वह 
जीता होगया वीरभद्र फिर उठकर चिल्लाने लगा ओर युद्धस्थान में 
गया ओर अपने त्रिशूल को चलाया कि शङ्कष्रड़ प्रथ्वीपर गिरपड़ा 
जब चेत हुआ तब जितने बाण वीरभद्र को मारे वह सब व्यर्थ हुये 
अन्त बिषे अपनी सांगी को वीरभद्र के हृदय पर मारा कि वह परथ्वी 
पर गिरपड़ा पर फिर वीरभद्र उठे ओर शङ्खब्रड़ ने अपने त्रिशूल से 
चाहा कि फिर उसे मारूं परन्तु महाकाली ने उसकी रक्षा की ओर 
सब गए भी आगये देवता अति प्रसन्न इये देत्यों ने भी अपनी भागी 
और थकी सेना को इकट्ठा किया दोनों सेना युद्धस्थान में खड़ी रहीं 
दोनों ओर से बाजे बजे ओर वीर परस्पर लड़नेलगे ॥ क 
ठत्तासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! फिर बड़ायुद्ध हुआ ओर दिन रात 
के सहश होगया कालीजीने भयंकर शब्द निकाले जिससे सब देत्य 
अचेत होगये ओर परथ्वीपर गिरपड़े कालीजी ने महामदको पिया और 
नाचने लगीं ओर कालीजी के सिवाय ओर बहुतसी देवियों ने कालीः 
रूप धारण किया ओर मद को पीकर नाचने लगीं उस समय देत्यों 
को बड़ा दुःख ओर शोक उत्पन्न हुआ पर देवता प्रसन्न थे शङ्कचूड 
सब दैत्यां को इकट्ठा कर युद्धस्थान में खड़ा होकर वीरभद्र से लड़ने 
लगा दोनों वीरों के शरीर इस प्रकार घायल इये मानों दाक के वृक्ष 
खड़े थे शह्च्ड़ने आग्निवाण चलाया जिससे चारों ओर आग फेल ६ 
गई वीरभद्रने वरुणास्र छोड़ा जिससे सब अग्नि नाश होगई इसी 
प्रकार शङ्कचूड्ने नाना प्रकारके बाण छोड़े पर वीरभब्रने सबको नष्ट 
करदिया अन्तमें शङ्कूडने नारायणबाण छोड़ा उसको भी वीरभद्रने 


` 
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३, पाशुपत अखसे दूर करदिया फिर शट्डच्नड़ने चक्र छोड़ा महाकालीने 
i तुरन्तही निगललिया और शङ्खच्ूड को किसी प्रकार जीतने न 
कालीजीने अपने धठुष को जिसका शब्द अन्तकाल से कम न था 
खेंचकर अग्निबाण छोड़ा पर शङ्कचूडने वेष्णवास्न से दूर करदिया है, 
फिर कालीजीने नारायणास्र छोड़ा पर शङ्खत्रूड़ने रथ से उतर दण्डवत्‌ # 
की जिससे वह निष्फल होकर दूर गया इसी प्रकार कालीजीने बह्म 4 
अख्रादि सव छोड़े परन्तु शङ्ख्रडने सवका नाश किया शङ्कघ्रइने भी | 
रे दिव्यास्र व शक्षिआदि कालीजी को मारे पर सब निष्फल हुये बहुत १ 
नोंतक लड़ते रहे अन्त बिषे कालीजीने पाशुपत अख्न के छोड़ने $ | 
की इच्छा की पर आकाशवाणी हुई कि यह किस निमित्त छोड़तीहो $ 
यह तुमसे न मरेगा क्योंकि कृष्णजी का भक्क हे महाकालीजीने उस है 
को तो न छोड़ा पर आधिक कोधवान्‌ होकर सातलाख दानवों को ठै. 
HE रे खालिया ओर अपने शरीरको भयङ्कर बनाया शङ्कचूइ ने स्द्राशिलीको है, 
it मुखमें रखलिया जिससे कालीजी हट गइ शङ्कर ने अपने खङ्ग को 4 
छोड़ा कालीजीने उसे भी खालिया ओर सुख खोलकर शङ्कचूड़ का ३. 
9 ग्रास करनेचलीं परन्तु वह मायासें शप्त होगया कालीजीने उसके रथ ॐ 
ओर सारथि को तोड़ फोड़ डाला शङ्खब्ड़ फिर प्रकट हुआ ओर अ- % 
हर के चक्र चलाया पर कालीजी ने उसे ग्रास किया और एक ऐसा धसा ४ 
है मारा कि वह अचेत होकर प्रथ्वी पर गिरपड़ा कालीजी ने घुमाकर ” 
| आकाश की ओर फेंकदिया और एक करोड़ देत्यों को मारकर रुधिर है 
द पीलिया ओर अपने केशों को बिखराकर युद्धस्थानमें नाचीं शह्नच्नड़ 
.. » ने उठकर कालीजी को प्रणाम किया ओर विमान पर चढ़कर निर्भय ४! | 
' १ लड्नेलगा ऐसा थेये शङ्क्रड़ में देखकर देवीजी ने महाभयङ्कर शरीर ! | 
४ बताया और रुद्र महाधजु को हाथ में लिया ओर चाहा कि उसी स 
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परवोद्धं । ३३६ + 
° नहीं तुम मिथ्या युद्ध करती हो तुम शिवजीके निकट जावो वह तु- 
रन्तही मारंगे यह वाणी श्रवणकर महाकाली शिवजीके निकट गई ॥ 
सतासवा अध्याय ॥ ` 

इतना सुन ब्रह्माजी बोले कि हे हमारे पुत्र ! महाकालीजी शिवजी 
के निकट गई और सेना को लेजाकर सब वृत्तान्त कहा जिसको 
सुनकर शिवजी चिन्तवान्‌ इये ओर फिर हसकर अपनी माया को बि- 
चारा ओर शङ्कचूड़के पहिले जन्म का व्रत्तान्त वर्णन किया फिर श्री 
४ सदाशिव अपने गणोंको साथ लेकर बेलपर चदूकरचले ओर क्षेत्रपाल, 
वीरभद्र, भेरव ओर नन्दीश्वर की ओर एकबेर देखा जिससे उनको 


NN 


स्थान में आये देत्यों ने उनको रुद्र कालान्तक करके देखा ओर सब 
डरगये शङ्कब्रड़ ने शिवजी को देख रथसे उतर प्रणाम किया ओर 
शिवजी की आज्ञाहसार धनुष ओर बाण लेकर शिवजी से लड़नेलगा 
शिवजी ओर शङ्कज्इ सो वर्षपर्यन्त लड़ते रहे ओर देवता ओर देत्य 
चुपचाप बेठेरहे उस समय हम अपने कल साहित ओर वेकण्ठवासी 
आकाशपर युद्ध कोतुक देखते रहे और जो बाण शङ्कर ने छोड़े वह 
शिवजीने काउडाले और जो २ शस्र शिवजी ने मारे वह शङ्कब्रड़ ने 
तुरन्तही काटडाले अन्त बिषे शट्नचूड़ ने क्रोध करके शिवजी को चक्र 
मार शिवजी ने अपने छूंसे से उसको चर २ करके धरती पर फेंक दिया 
# शिवजीने शङ्कब्रड़ को घायल करके पृथ्वी पर गिरा दिया जब चेता 
तब फिर रथ पर चढ़कर शिवजी के सम्म हुआ शिवजी ने शङ्कष्रड 
को आते देखकर उमरू बजाया ओर शृङ्गीनाद करके अपना धनुष 
रड्लोरा जिससे यह जानाजाता था कि अन्तकाल झागया चारोंदिशासे 
5 शिवगण गजनेलगे जब शिवजीने शङ्कष्रड से तिष्ठ ति्ठ शबद र 
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तो देवता बहुत प्रसन्न हुये और जय जय करनेलगे उस समय शङ्क $ | 
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चूड़ ने अपनी शक्तिं चलाइ क्षेत्रपाल ने तुरन्तही ग्रास किया द 
श्र शङ्कच्रड़ परस्पर इतना लड़े कि सब डरगये शिवजीने पाशुपत 
स्न चलाया जिससे वह एथ्वी पर शिरपड़ा और फिर उठकर लड़ने 
* लगा ओर रुदबाण से शिवजी को ओर अन्यबाणों से भेरव को मारा 
ओर बहुत भ्जायें अपने शरीर में माया से उत्पन्न कीं ओर हरएक से 
इतने बाण चलाये कि सब देवता दुःखी हुये अन्त बिषे शिवजी ने 
सव अजा काटडालीं फिर शङ्कघ्रड़ अपनी गदा लेकर शिवजी की ओर 
झपटा शिवजी ने उसे काटडाला ओर अपने त्रिशूल से शङ्कचूड़ के 
हृदय को फाड़डाला उसके उदर से एक मनुष्य तिष्ठ तिष्ठ कहते उपजा 
|| ८ शिवजी ने अपने श्र से उसका भी शिर काटडाला वह शिर कांपने 


५ # लगा ओर उसने भयंकररूप धरकर देवताओंको बहुत दुःख दिया तब 
ks ह सदाशिवजी की आज्ञात॒सार कालीजी देत्यों की सेना में घुसगई ओर 
6 देत्यांको सानेलगीं इसी प्रकार बहुत पक्षी आदि को खाया महामारी 
| 9 नेभी सेना का ग्रास किया ओर क्षेत्रपाल भेरव नन्दी ओर वीरभद्र ने 


` ` » बहुत देत्यों को खाया ओर बहुतों का नाश किया ओर सारे सेनापति 
3 देत्याँ को नष्ट करनेलगे और योगिनीगण देत्यांको खानेलगीं ज्वर 


` @ भाग गये और सन्निपात ने भी सबको दुःखी किया र ने भी देत्यों 
' को मारडाला उस समय सब देवता ऐसे प्रसन्न हुये कि वर्णन नहीं 
ह होसक्वा ओर शिवजीमी आनन्द को प्राप्त हुये ॥ | 
न ` अड़तीसवी अध्याय ॥ 
2 ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! शङ्कप्रइने इस प्रकार अपनी सेना # 
की दुर्गति देखकर क्रोध किया और शिवगणों को डाह डपट कर; 
. ॐ शिषजी से कहा कि तुम मेरे सम्मुख होकर लड़ो देत्यों के मारने से. 
. . &क्याफल Sys SR मि है ? वीर निबेल मनुष्यों से नहीं लड़ते में वह हूं: 


MO ie Fi 
“In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


८ नेभी शरीर धारकर दैत्यों को मारडाला ऐसी दुर्गति देखकर सब दैत्य & | 
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% जो तुम्हारे मद को नष्ट करूंगा यह कहकर शिवजी पर बड़े २ बाण है 

४ मारे शिवजी ने सब काटडाले शङ्करूड़ ने एक माया को उपजाया जिस 

£ को शिवजी ने महादिव्यवाणों से उसे दूर करदिया शङ्कतूड पृथ्वी में 

६ गुप्त होगया उस समय हम ओर विष्णुजी ने जय जय की शिवजी ने 

¢ क्रोध करके चाहा कि शट्डबूड़ को मारडालें ओर अपना त्रिशूल उठा 

¢ कर चाहा कि मारें पर आकाशवाणी हुई कि हे शिवजी ! जब तक यह 

रे कृष्णकवच पहिने रहेगा और तुलसी इसकी खरी पतित्रता रहेगी तब 

5 तक यह तुलसी समेत न मरेगा क्योंकि ब्रह्माजी का यही वरदान है 

& यह सुनकर शिवजीने त्रिशूल न छोड़ा विष्णुजी शिवजीकी आभिः 

७8 लापा जानकर आये ओर कहा कि जो आज्ञा हो सो करूं शिवजीने 

(6 कहा कि तुम किसी प्रकार से कृष्णकवच उसके कण्ठ से उतार लो 

6 और उसकी स्री का पातिब्रतथम नष्ट करडालो यह स॒नकर विष्णाजी 


¢ ब्राह्मण होगये और शङकत्रूड़ के पास गये ब्राह्मण को शह्ननूड़ने 
¢ 
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ह मणम किया बाह्णने आशीवाद देकर कहा कि पानी पिलावो शङ्क 
9 चूड़ने पानी पिलवाया फिर बराह्मण ने कहा कि हमको कृष्णकवच 
देदो शङ्कब्रड़ ने निश्शङ्क उसको देदिया यद्यपि वह अतिप्रिय था हे 
नारद | उदारता इसीको कहते हैं जो शज्जभी बाह्मण वनकर कोइ वस्तु 
मांगे तो निश्शङ्क देदे यद्यपि प्राण जावे पर ब्राह्मण विम्ब न जावे 
जिसके निकट विष्णुजी भिखारी ब्राह्मण बनकर जावें उसके धन्य 
भाग्य हें जिसके यहां से भिखारी विमुख होकर न जावें उसके भी 
ह षन्यभाग्य हें उसके समान संसारमें अन्य नहीं इमी उदारता पर राजा 
7 बलि, दधीचि, जरासंधः सांख्य आदि अतिकीतियुक्क होगये हैं फिर 
विष्णुजी शङ्कच्ड़का वेष धारकर उसके घरगये ओर बड़े चरित्रों से 
४ उसकी स्रीका जो पतिब्रताथी धम नाश किया ओर ल ने शिवजी 


से सब वृत्तान्त कहा शिवजीने सुनकर अपने विजयके त्रिशूल को % 
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5 उठालिया जिसमें एथ्वी और आकाश दिखाई देते थे वह मध्याह्न के 


सर्य समान था ओर उसके सब श्र थे शिवजीने त्रिशूल को छोड़ा 
; जिससे शह्ड च्ड़ जलकर भस्म होगया ओर फिर शिवजी के हाथ में % 


) 
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आगया ओर बहुतेरे देत्य जलगये इस हेतु सब दैत्य भाग गये जो, 
कुछ बचे वह भागकर पाताल में छिप रहे देवताओं ने बड़ा आनन्द ह | 
. 2 किया ओर सभा रची जिसमें देवताओं की ख्यां ने नाचा शङ्कचइ 
| शलोकम गये ओर शाप से छूटकर वेसेही होगये उसकी हड्डियों 

०) शङ्क बने वह विष्णुजी को अतिम्रिय हें ओर देवता ओर सनि जॉ 
विष्णुजी के परिवार में हें उन सबको भी प्यारे लगते हैं पर शिवजी 
को प्रिय नहीं उस समय हम ओर इन्द्र सब देवता शिवजी के पास 
गये ओर बहुत स्तुति की ओर बेर बेर प्रणाम ओर दण्डवत्‌ किया फिर ॒ 
सब देवता शिवजी की आज्ञानुसार अपने २ घर सिधारे उस समय 
संसार भर आनन्दपूवक था सब के दुःख द्र हुये शिवजी भी अपने 
गणां को लेकर केलास पवेत पर गये शिवजी जो परब्रह्म हें वह दीन 
जनों के रक्षक हें जो इस चरित्र को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसको 
किञ्चित्‌ भी दुःख प्राप्त होगा उसको [शिवजीकी भक्ति अधिक होती 
हे वह भक्ति सङ्गि दोनों को प्राप्त करेगा चारों वणा के दुःख भस्म हो 
जायेंगे यह शिवचरित्र दोनों लोकों का फलदायक हे ॥ 

इ  उन्तालासवाञ्रव्याय॥ 

` नारदजी बोले हे ब्रह्माजी ! विष्णुजीने किस प्रकार तुलसी का 
पातिब्रतथम नष्ट करडाला ब्रह्माजी बोले कि यह चरित्र शिवजी ओर 
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बनाकर अनेक प्रकार से श्रृङ्गार कर बेठी विष्णुजी उसके घर गये ; 
४5 तुलसीने चरण धोये ओर स्तुति करके चांदी की चोकी पर बिठलाकर ४ 


( ताम्बूल दिये ओर कहा कि धन्यभाग्य हैं जो आप जीतकर आये 
¢ और शिवजी की बहुत स्तुति करके पूछा कि किस प्रकार तुमने उन हे 
5 को जीता सुझको प्रतीति नहीं विष्णुजी ने कहा कि हमने युद्ध- अ 
/ स्थान में जाकर बहुत लड़ाई की देवता भागगये फिर शिवजी ओर ; 
) वीरभद्र लड़ते रहे देवता और देत्य मारे गये उस समय ब्रह्माजी ने 
लह करवादी हमने ब्रह्माजी की आज्ञानुसार देवताओं को कुछ 
देदिया शिवजी अपने घरगये ओर देवता आदि भी अपने २ लोकों 
& को सिधारे यह कहकर विष्णुजी अपनी सेज को सजा हुआ पाय 
तुलसी के साथ भोगविलास करने लगे पर तुलसी को मेथुन करती 
समय सन्देह उपजा कि यह कोई दसरा मनुष्य हे सो तुलसी ने ; 
कहा कि तम शङ्कघ्रड नहीं तमने हम से छल किया हे ओर हमारे 
p पातित्रत धर्म का नाश किया हे अब सत्य २ वणेन करो कि तुम 
कोन हो विष्णुजी ने डरके कहा कि हम विष्णुजी हैं देवताओं के 
निमित्त यह कार्य किया विष्णुजीने अपने दशन दिये जब तुलसी 
ने विष्णुजी को देखा तो क्रोध करके कहा कि तुमने हमारे पाति- % 
ध) 


SAN 


त्रतधर्म को नष्ट किया तुमने यह छल करके हमारे स्वामी को मरवा 
डाला इस हेतु से हमारा यह शाप हे कि तुम पत्थर होजावो जो तुम ९ 
-है को दयासिन्धु कहते हें वह मूख हें हमारा स्वामी जो तुम्हारा भक्क 
# था उसको तुमने देवताओं के मनोरथ सिद्ध करने के लिये मखा 
डाला यह कहकर तुलसी रोने लगी यह देखकर विष्णुजी डरे ओर % | 
शिवजीका ध्यान किया शिवजीने तुलसी को दर्शन दिया ओर कहा 3 - 
कि तुम रुदन मत करो अपने २ कर्म सब भोगते हें दुःख ओर सुख $ | 


कोई वस्तु नहीं वह समुद्र के समान हे जिसमें दोनों प्रकार का जल ` 
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हें तृष्णा उसको लहर है धम विना कोई पार नहीं होसक़ा तुम दोनों 
५ से हम कहते हैं कि जो तुमने प्रथम योग ओर तप किया था वह निः 
ष्फूल न हो तुम दोनों हमारे मांस हो तुम्हारा पति कृष्णजी का मित्र 
सुदामा नामी था उसे राधिकाजी ने शाप दिया इससे वह यहां उत्पन्न 
ल्‍ हुआ अब वह मारागया और इस शरीरको त्यागकर वह फिर वेसाही 
9 होगया तुमभी इस शरीर को दोंड़ो ओर विष्णुजी के साथ विहार करो 
2 तुम्हारा पातित्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ देवताओं की भलाइ के लिये जो 
हमने तम्हारे पति का वघ किया था उस पर क्रोध न करना तुम नदी 
के समान होकर गण्डकी नदी के नामसे प्रसिद्ध होगी और विष्णुजी % | 
के अंशसे जो समर हे उसकी स्री होकर बिहार किया करोगी सिवाय % 
इसके तुम दोनों एक ओर रीति से इकट्रे रहोगी अर्थात तुम एथ्वीमें | 
7 इसी नाम अर्थात्‌ तुलसीके नामसे प्रसिद्ध होकर उपजोगी ओर विष्णु 
के शरीर में चदा करोगी कि विष्णु अपने कर्म का फल पावें ओर 
विष्णु तुम्हारे शापसे पत्थर बनकर गण्डकी नदीके तीर स्थित रहें ओर # | 
उस जगह बड़े तीक्ष्णदेष्टावाले भयदायक जीव उपजकर पत्थर को % 
काट २ कर बहुत टेटे सीधे टुकड़े बनाया करेंगे वे टुकड़े शालग्राम के 
नामसे प्रसिद्ध होंगे और टूटे फ? टुकड़े केवल पत्थर कहलावेंगे ओर 
चक्रके भेदसे वेद ने शालग्राम शिला बहुत विस्तारसे वर्णन किया है % 
उन शालग्रामके साथ तुम्हारी भेंट सदा हुआ करेगी जो पुण्य बढ़ाने 
वाला ओर पापां का नाश करनेवाला हे ओर जो कि तुम शङ्कचूड़ की | 
स्री हो ओर बहुत युगोंतक उससे विहार किया इससे तुम्हारा संयोग छै 
शाङ्कके साथ हुआ करेगा इस बातमें भेद करनेवाला दुःख पावेगा.यह 
तिं तलसीसे कहकर शिव अन्तान होगये ओर तुलसी अतिप्रसन्न 
अपना शरीर दोड़ वेकुण्ठ चलीगई ओर उत्तम स्वरूप धारण 
जी के साथ विमान पर चढ़ी ओर उसको हर प्रकार का 
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9 आनन्द प्राप्त हुआ ओर उसके प्रथम शरीर से गण्डकी नदी उपजकर 
ठ 


SOR 


सी तेजोवती इई कि जो कोई मनुष्य उसके जलको देखे या स्पशे 
करे उसके सब पाप दग्ध हाजावें और उसके तट पर विष्णुजी पर्वत 
८ के आकार से स्थित हुये जिनके दूरही के दशनसे पाप क्षीण होजाते 
(हैं और बड़े २ कठोर दांतवाले कीड़े उपजकर बड़े २ छिद्र किया करते 
१) हैं उनसे जो टुकड़े होकर गणडकी नदी में गिरते हें वही शालग्राम 
की मूर्तियां हें जो अतिपवित्र ओर दुःख दूर करनेवाली हें उनमें जो 
५ चक्रसहित हों वह पूजने के योग्य हें उनके बहुत प्रकार हें लक्ष्मी 
नारायण आदि परन्तु हमने विस्तारके भयसे नहीं लिखा जो नदीसे 


| # 


; बाहर मिलती हैं वे पिङ्गलादि नामसे प्रसिद्ध हें और ग्रहस्थके पूजने 


Ve 
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? LE 
rd ie meets rate diate amt mt me fies DE BIDS BIT! fj ipinp! TIBI) 


योग्य-नहीं हें चाण के विशेष जो मनुष्य हें उनके पूजने योग्य 
हें वह मूर्तियां दो भांति की हैं एक प्रकार आनन्द ओर दूसरी प्रकार 
दुःख देती हें यह शालग्राम शिला तीन वर्ण के विशेष शूद्रवणं के 

र पृजनेयोग्य नहीं हें शालग्राम शिलाको बहुत बड़ी बड़ाई हे जैसे कि 
नमेदा के पत्थरों की महिमा हे शालग्राम ओर नर्मदा की मृतिंयां 

स्वयं स्वरूप विष्णु ओर शिव हें ओर शालग्राम शिला को तुलसी 

क पत्र अतिप्रिय हे कदाचित्‌ तुलसीपत्र से अलग शालग्राम की प्रति 

2 रक्‍्खी जावे तो बहुतही दुःख प्राप्त होगा ओर कष्ट और दुःखके वि- 

>` ( शेष स्री का वियोग होगा चाहे मरजाने से या ओर किसी प्रकार से 
इसी प्रकार शङ्क का वियोगभी शालग्राम को बहुत दुःखदायी है जब 
तुलसी शङ्क शालग्राम इकट्ठा करे ओर एकही स्थानपर रके तब दोनों 
लोक का सुख प्रास होता हे यह विष्णु का इतिहास मुक्कि देनेवाला 
सुनने सुनाने से आनन्द देता है शङ्कब्रड़ बध ओर शिवका चरित्र 
सब मनोरथ पूरे करनेवाला. हे दुःख को दूर करता हे ओर अतिपवित्र 


ˆ हे ओर जो कि इस इतिहास में विष्णुका भी यश कहागयाहे ब , po ई 
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ओर भी अधिक आनन्ददायक हुआ शिव ओर लीला अति 
आश्वयेदायक हे वे भक्तों के अधीन होकर केसी २ लीला करते हैं 
हे नारद! अब कया सनना चाहते हो ॥ 

चालीसवां अध्याय ॥ 

नारदजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! जिस तरह शिवने अन्घकासुर को बध 
2 किया वह कथा सुनने की मु के अभिलाषा हे कृपा करके वर्णन कीजिये 
') ब्रह्माने कहा कि जब विष्णुने नरहरि और शूकर का अवतार लेकर 
% दिति के पुत्रों को मारा तब दितिने बड़ा विलाप किया ओर कश्यप 
% की शरणमे जाकर सेवा करनेलगी ओर हर प्रकार अपने पति कश्यप 


NNN 


% के प्रसन्न होनेके उपाय में सब श्रृङ्गार आदि को छोड़ ब्रह्मचये स्वरूप 


& धारणकर रहनेलगी वह केवल कश्यप की इच्छा के अनुकूल मीठे 
7 वचन कह बहुत बकने से बची रहती कश्यपने प्रसन्न होकर कहा कि 
£ हम तुम्हारी सेवासे अति प्रसन्न हुये वरदान मांगो ओर पातित्रत धमे 
2 वणन किया आर कहा कि कोई ऐसी वस्तु नहीं हे जिसको हम 
५2 शिवजी को कृपा से नहा देसक्के दिति ने कहा कि देवताओं ने हमारे 
5 साथ शञ्जता करके विष्णु के दारा मेरे दोनों पुत्र ओर बहुत देत्यों को 
% बध कराया इस बातका सुमे बड़ा दुःख है इसीसे में आपकी शरण में 
₹ आइहुं मुझे ऐसा पुत्र कृपा कीजिये जो देवताआंसे बध न होसके 
! कश्यप बोले कि अच्छा हमने दिया पर शत्युंजय जो रुट है जिसके 
त समान कोई देवता आर देत्य नहीं उसके सामने विष्णु ओर बह्मा की ( | 
# कड नहीं चलती उसके समान और दूसरा कोई नहीं उसके समान 
» वही हे जब तुम्हारे लड़का उपजे तब उसको भलीमांति समभा देना | 
9 कि वह किसीप्रक़ार सत्यंजय को क्रोधित न होने दे क्योंकि शिवके | | 
5 कोपित होनेपर फिर ओर कोई वचानेवाला नहीं है यह बात वेद क-ॐ | 


° हते हैं इतना कह कश्यप छुप होगये और दिति कश्यप के तेजसे 
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गभवती हुई और इतना दितिका तेज बढ़ा कि कोई मनुष्य बहुत तेजसे २ 


उसकी ओर नहीं देखसक्वा था दशवें मासं दितिके पत्र उपजा जिसका 
विचित्र स्वरूप था अर्थात्‌ उसके हज़ार शिर और दो हज़ार आंखें, 


हाथ, पांव ओर अजा थीं और बहुतही सुन्दर तेजस्वी ह पष्ट ऐसा | 
कि जो सब देवता ओर सुनि उसको उठें तो भी न उठसके और वह कु 
अन्धो के समान इधर उधर भुक्ाहुआ चलता था इससे उसका नाम % ; 
अन्धक रक्खागया आर जसा उसका अन्धक नाम था उसीप्रकार ३ 


उसने सब कार्य भी किये वह मतवालों के समान चलता ओर अपने 
समान दूसरों को नहीं समझता इसी प्रकार अन्धङ्रासुर ने संसार में ४ 
बहुत उपद्रव मचाये ओर सब रत्र देवताओं से लात मारकर छीनालिये » 
उसने संसारभर को अपना सेवक जानकर अप्सरा गन्ध और देव- & 
ताओं को अपने घर डाललिया ओर परश्नियों को ओर धन द्रव्य कोष 
ठँ को छीन लिया इसी प्रकार अन्धक दैत्याँ को साथ लियेइये तीनों लोक 
2 में नानाप्रकार के उपद्रव करतारहा ओर देवता और मुनीश्वरों को # 
महादुःख देता था वह इन्द्र की सभामें जा इन्द्रासनपर बैठ केवल देव- 

% ताओ को ही नहीं बरन इन्द्र को भी अपनी आज्ञा सुनाता और देवः २ 
 ताओंको तो अपना चाकरही जानता था और इन्द्र को कुछ भी बड़ा 
* न समझता था वह अंकुशरहित हस्ती के समान था जिसको देत्य ५ 
? ओर देवता कोई रोंक नहीं सक्के थे एक दिन सब दैत्यों के अधिपति ने $. 
# आकर प्रणाम के उपरान्त कहा कि हे अन्धक ! जितने देवता ओर 
ह शनि हें वह सब तुम्हारे शत्र हें उन्होंने बड़े छल से देत्यों का बध#& |... 
किया इसीप्रकार इन्द्र दैत्यों का बड़ाशज हे उसने पहिले दैत्यको जो } 

१) सबसे प्रथम उपजा था मारा और देवताओं ने मुनीश्वरोंकी सः 
इसे आप 


ot 
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के विजय करने के निमित्त तय्यार होगया और उसने बड़ी सेना 

` & इकट्टी की यह दशा देख देवता ओर सुनि सब दुःखी इये ओर इन्द्रने | 
हे आप कश्यपके पास जाकर अतिविनयसे वर्णन किया कि हे पिता! 


AG 


EE तमने देवताको बड़े आनन्द से रकखा अब अन्धक सबको नि 

i काले देता हे आप देवता ओर मुनीश्वरों के एसे दुःख को किस 

निभित्त नहीं देखते हो वह क्षण क्षण पर हमको आज्ञा दिया करता हे 

अर चाहे वह हमसे छोटा हे पर हमको बड़ा नहीं समझता हम भाई 

होनेके कारण सब कुछ सहते हें अब वह देत्यां को लेकर लोक के 

विजय पानेकी इच्छा रखता हे अब बड़ा उपद्रव होगा तीनों लोक का 
कार्य बिगड़ जावेगा ॥ ._ , 

इकतालासवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! ऐसी बातें इन्द्रस सुनकर कश्यप 

अति आश्चयेमें होकर कहनेलगे कि हे इन्द्र! जो दुःख कि तुमको 

अन्धकने दिया हे उससे कुछ भय मत करो हम उसको दूर करेंगे यह 

कहकर इन्द्रको बिदाकर अन्चक को बुलाया ओर कहा कि जो हम 

कहते हें उसको छल छोड़ मानो कि अदिति ओर दिति दोनों हमारी 

ङ ख्नियों से देत्य ओर देवता उपजे वह बराबर हमारी सेवा करते हें हम 

को दोनों प्यारे हें हम तुम दोनों को बराबर सिखलाते हें तुम तीनों 

! लोकको विजयका विचार छोड़दो क्योंकि बड़ा दुःख हे लुम ओर 

४ इन्द्र राज्यको आधी आव करके शत्रुता डोड़दो ओर एकही से 

ॐ दोनों काम कियाकरो सुमे तङ्ग न करो नहीं तो बड़ा दुःख पाओगे 

9 यह कहकर अन्धकको बिदा किया अन्धक कुछ दिन तो चपका बेठा 

_» रहा पर थोड़ेही दिनों में फिर देत्यों की संगति से उपद्रव मचानेलगा 


| 
8 
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। कहा कि अन्धक के कठिन तपसे हम अतिभयभीत है इसलिये झाप 


; अन्धक ! तेरे कर्म देखकर सुमे दुःख प्राप्त होताहे में तुमसे एक बात | 
कहतीहूं उसको करो फिर जैसा तुम्हारे मनमें आवे वेसाही करना 
अर्थात्‌ तुम शिवजीकी सेवा करो उनसे शत्रुता मत रक्‍्खो क्योंकि 
। ४ उनसे शज्जता करके आनन्द नहीं मिलता ओर शिवकी बड़ी स्त॒ति 
५ करके कहा कि शिवका तप किया करो अन्धकने यह माता की आज्ञा 


ES IE 


मान सबोंकी संगति घोड़ी ओर इन्द्रियां को जीत कठिन तप करने | 


Mime... en. 
अतिअप्रसन्न हई ओर एक दिन उसको बलाकर समभझानेलगी ओर 
: जैसा कि पहिले कश्यपने कहा था वही बात विचारकर कहा कि हे 


NN [oN 


ॐ लगा अर्थोत्‌ पहिले तीनों ऋतुओं में वन ओर जल में बेठ कर परि- 
४ श्रम करता रहा फिर इन्द्रियों को जीतके केवल वनफल खानेलगा 
! कुछ दिन तक ऊध्वेबाहु हो एक पाँव से सूये के सामने खड़ारहा फिर 
? केवल अंग॒ठ के वलपर खड़ारहकर शिवका ध्यान करता रहा जब इस 
+ तपसे भी शिव प्रसन्न न हुये तो श्वास रोक तीनों प्रकार का प्राणा- 
2 याम किया तब अन्धक का तेज बहुत बढ़ा कि उसकी ओर देखा 


| 3 नहीं जाता था ऐसा कठिन तप करतेहुये देख देवता भयभीत होकर 


सव हाल सुनकर हम सब को साथ लिये शिवके समीप पहुँचे ओर 
स्तुति की जो अतिपवित्र है ॥ 
बयालीसवी अध्याय ॥ 
ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! ऐसी स्ठतिकर सब चुप हो खड़े रहे 
शिव बोले कि हे विष्णजी ओर ब्रह्माजी और सब देवताओ ! हम प्रसन्न 
हुये जो कार्य हो वह कहो हम वरदान देनेको उद्यत हें देवताओं ने 


य हमारी शरण में आये हम सबको लेकर विष्णुजीके निकटगये विष्ण 


SON 


जाकर अन्धक को वरदान देवें कि हमारा दुःख दूर होजावे यद्यपि 


वह वरदान पानेसे देवताओं का पूरा शज होजावेगा कि जसत्रह र Me 
NN Ce CIT Vo De So CI E | 
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हे बा 
ही शिययरताभाषा। 

‘he कोई मनुष्य अग्नि से जलकर पानी में कूद पड़ता है पर पानी के 

। (६ कूदनेसे भी उसे चेन नहीं पड़ता बरन उसके फफोले पड़जाते हें ऐसे 

J है मनष्यके लिये बुद्धिमान्‌ वेद्य दरकार होता हे इससे हम सबकी इच्छा 

है कि आप कूपा करके अन्धकके कठिन तप की अग्नि को बुमादेवें 

# और फिर हमारे लिये भिषक के समान होकर चिकित्सा करें यह सुन 

कर शिव वरदान देने को चले ऑर वाहन ओर गिरिजा ओर गणो 

9 समेत पहुँचकर वस्म्ूहि २ बोले अन्धक ने प्रणाम स्तुति की और 


कहा के में केवल यह वरदान मागता हू के अपन पताक वरदान 
ल्‍ के अनुसार में सिवाय आपके ओर किसीके हाथ से मारा न जाउ 


ऐसा कीजिये कि मेरे पिताका वचन ठीक हो शिवजी बोले कि अच्छा 
हम यही वरदान देते हं पर जो तुम तीनों लोकक राजा होंकर अपना 
धम बिगाड़ कुकर्मी होजावोगे तो हम ननिस्सन्देह बड़ा क्रोध करेंगे 
जिसस उग्रा सब पाप न्ट हाजावगा एसी दशा म भा हम बड़ा 


दया करग [जसम ठुम्हारा श्रम ।नष्फल न न जावगा यहकह ।शवर्जा 
तधान होगये ओर अन्धकने प्रसन्नतापू्वक घर आकर अपने माता 


i SG 2200 


पितासे वर पाने का हाल कह सुनाया जर्बाके देवताओंने सुना कि 
शिवजी ने अन्धक को ऐसा वरदान दिया तो वे बहुत घबड़ाये 
इन्द्र से जाजाकर सब हाल वरदान पाने का कह सुनाया अभी सब ५ 
(देवता इन्द्रे पास जाकर सब हाल कहरहे थे कि चारोंओरसे देत्योंने 
(अन्धक के पास आकर देवता ओर देत्यां की पुरानी शज्ञता की गाथा ८ 
# कह सुनाई पर अन्धक ने कुछ न कहा केवल इन्द्रपुरी के देखनेको 
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अपना समझकर लेलीजिये अन्धक ने अंहंकारसे उत्तर दिया कि तुम 
केवल घुझे अपनी सब सामग्री दिखा दो ओर म॒मे किसी वस्तुके लेने 
इच्छा नहीं हे ओर तुम्हारे पास जो ऐरावत हाथी ओर उच्चैःश्रवा 
घोड़ा आदि उत्तम २ रल हें ओर उवेशी अप्सराआदि महास्वरूपवती 


4 


Sp 


[a hn 


ने सब सामग्री देखी ओर आश्चयेकर फिर इच्ध की जगहपर बैठगया 
आर वड़ा उत्सव हुआ ओर अन्यक ने आज्ञा दी कि नृत्य की सभा 
हो इन्द्रने भयभीत हो सव चेलियां ओर गन्धब ओर अप्सरादिसे कहा 
भलीमांति नाच गाकर अन्यक को प्रसन्न करो सो ऐसाही हुआ 
अर सबतरहके वाजे ताल स्वरसमेत बजनेलगे ओर सातोंस्वर इक्कीस 


मूच्छेना ओर तीनग्राम के साथ गान होने लगा ऐसे नृत्यगान से 


~, 220 Ee 


पर तेयारहुये अ।र अन्धकने पांचसो धनुर अपने हजार हाथाँसे लेकर 
हरएक धनुष्‌ में बहुत २ बाण लगाये ओर बड़ी लड़ाई हुई इन्द्र ने 
अन्धक के सामने आकर वज्रसे अन्धक को बहुत मारा अन्धक ने 
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जहीन होगये इन्द्रने मनमें दुःखी होकर अन्धकसे आने का कारण 
[आर कहा [के आपने बड़ी कृपा की जो यहां आये जो आज्ञा हो $ | 
से पालन करें जो हमारे घरमें रल, घन, द्रव्यआदि हं उसे आप सब & 


खयां वह सब मुझको दिखलादो उनके देखने से केवल में प्रसन्न हंगा | 
निदान निरुपाय होकर इख्धने अपनी सब सामग्री दिखादी ओर अन्धक 


अन्धक ने मोहित होकर चाहा कि अप्सशगणों को अपने वशमें करूं र ल 
देवताओं ने न माना जब अन्धकने देवताओं की ऐसी अवज्ञा ॐ 
खी तो अतिक्रोधित होकर बड़ा नाद किया ओर देवता भी बदल 
इन्द्रने देवताओंसे कहा उठो इश्वरका स्मरण करो भलेप्रकार लड़ो & | 
याकि ख्नियों के देदेने से मरजाना उत्तम हे सो देवता तुरन्त लड़ने ड ; 
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क्रोधित होकर अपने िशूल गदाआदि नाना प्रकार के शख्र छोड़े $ _ 


सो इन्द्र देवताओं समेत युद्धस्थल छोड़ भागगये और वोनस जो 
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कुछ देवताओं को सामग्री थी सब लूटली और इन्द्रको भी अपने वश 
करलिया ओर अन्धक अपनी माता दितिको भी वहीं बुला राज्य करने 
लगा ओर डॉड़ी पिटाई कि सब प्रजा आनन्दपूवक रहे कुछ कोई 
सन्देह मत करे इन्द्रका राज्य बीत गया मेरे राज्य करने का समय है 
सब वण अपने २ धर्म में स्थित रहकर हमारी आज्ञा पालन करें जो 
आज्ञा के विरुद्ध करेगा वह हमारे हाथ से मारा जावेगा यह आज्ञा 
देकर आप इन्द्रपरी का राज्य करनेलगा ॥ | 
ततालीसवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! उसके राज्यमें काइ मनुष्य या जीव 
सिवाय देवताओंके दुःखी न था न किसीको कुळ दुःख मिलता निदान 


| 
देवता अति दुःखी हो हमारे पास पहुँचे ओर सब बत्तान्त कह दिया | 


RT ST 


i पट XR 


अर यहभी कहा कि देवता यज्ञमाग नहीं पाते पवन, सूर्य, चन्द्रमा 
तक उसके अधीन होकर उसकी आज्ञा पर चलते हें हम सब देवता 
छिपे रहते हें यह कह देवताओंने हमारी बड़ी स्तुति की हमने कहा 
कि त॒म कुछ खेद मत करो तुम्हारे सब दुःख दर होजावेंगे ओर बहुत 
से पुरातन इतिहास कहकर सत्रां को साथ लिये हुये विष्णुजी के 
र पास जा बहुत स्तुतिकर अन्धक के अन्याय का हाल वणेन किया 
विष्णुजी बोले कि तुम सब अपने २ घरों को जावो हम वेग ही जहां 
हूँ देत्य होंगे पहुँचकर उनको नष्ट करदेंगे यह सुनकर देवता अपने २ 
` तस्थानोंको पलटगये ओर विष्णुजीने तुरन्त गरुड़पर आारूद हो अपने 
Bun ठ श्रं समेत अन्धक के पास पहुँच बड़े शब्द से तिष्ठ तिष्ठ कहक 
 2वबाण चलाये जिनके चलने से तीनों लोक जल उठे पर अन्धक ने 
' @शवारुणाल्लचलाकर दूर करदिया इसी प्रकार विष्णुजी बड़े २ अख 
$ञन्धेकपर चलाते रहे ओर अन्धक निवारण करतारहा और जब कि 


TD ५५२१६५५३६५ | 
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पूर्वाद्धे । ३६३ 
कोपित होकर सुदर्शनचक्र को अपने हाथ में लेकर छोड़दिया जिस 
० से संसार जलने लगा जानागया कि प्रलय होरहा है ओर अन 

% भी देत्यों समेत भयभीत होगया ओर शिवका ध्यानकर अपने त्रि 

( शूल को चला सुदर्शन को अपना काम न करने दिया इसी प्रकार 

6 लड़ते २ विष्णुजी ने शिवका भ्यान करके मन में बड़ी स्तति की 
” अर कहा कि हे शिव ! में देवताओंके मनोरथ क्योंकर पूण करूं आप 
 आाज्गा दें शिवजी बोले कि मुभे तुम्हारे बराबर कोई वस्तु बरन प्राण 
भी [पय नहीं हें जो तुम्हारा शत्रु हे वह मुख्य करके हमाराभी शज्न हे ॐ 
तुम्हारी सेवा बिन हमको किसीने नहीं जाना हर मनुष्य हमारी भक्कि 
f चाहताहे तो तुम्हारी भक़्ि पहिले करले तुम आपही कुरीतिसे देवताओं 

(७ के पक्षमे उद्यत हुये हो जब तक अन्धक ब्राह्मणों से शञ्जता न करेगा 
तब तक हम उसके ऊपर क्रोध न करेंगे क्योंकि ब्राह्मण हमको गोरी ठ 
% सभी आधक पप्रय हें इससे तुम कोई युक्ति करो जिससे अन्धक हमारे 

4 तप ओर भाक्ति को छोड़कर ब्राह्मणों से शत्रुता उपजावे यह आज्ञा 
पाकर विष्णुजी ने अन्धकसे कहा कि तुम्हारी वीरता ओर बल देख 
१ कर हम अति प्रसन्न इये वरदान मांगो अन्धक ने गर्वे से कहा कि 
वरदान लेना छोटे मनुष्यों का काम हे हमको किस बात की इच्छा 

$ है जो हम तुमसे मांगें तुमको जो इच्छा हो वह मांगो वह तुमको देदे | 
( विष्णुजी ने अति प्रसन्न होकर कहा कि हम तुमसे वर मांगते हैं कि 
तुम शिवजीकी भक्ति छोड़कर आप शिव बनकर विहार किया करो 
अन्धक ने विष्णुजी की माया में भूलकर कहा कि 'तथास्त' ऐसा ही 
7 होगा फिर विष्णुजी ओर अन्धक अपने २ घरों को चलेगये ओर 
अन्धक ने आप अपने को शिव ठहराकर तीनों लोक को वश कर 

। लिया ओर सबको दुःख देनेलगा बाह्मणों के मानको स्थिर स्क्खा 


ओर आप अपनेको परत्र प्रसिद्ध किया ओर जप, तप, यज्ञ, होम $ | 
RSORIORIRIORARSRRSORSORIORIOR Ho 
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` आदि सब बन्द करदिया ओर देत्यॉको दिकपति के स्थानपर नियत 
कर दिया तब दैत्यों की सब रीतियों का प्रचार होगया जिनसे धरती 
पर बड़े २ पाप होने लगे देवताओं का मान हीन होगया वर्णाश्रम 
धर्म कुछ शेष न रहा खयां अनाचारसे मेथुन कराने लगीं पातिब्रतधेमे 


पर 6 ON 


| | नष्ट होगया इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! स॒त्य के समयं 


| i 


|! 


‘uit भ i 


इसीप्रकार बुद्ध भ्रष्ट होजाती है ॥ 
PR. - चंवातासवा अध्याय ॥ के 
ब्रह्माजी ने कहा कि, हे नारद ! उस समय देवता ओर घुनीश्वरों ? 
की दशा बहुत बुरी थी वह देत्यों के भय से इधर उधर भागे फिरते 
थे जेसे कोई विक्षिप्त मारा २ फिरे ओर जब देवता ओर ब्राह्मण बहुत 3 
दुःख पाकर शाप देनेलगे तबसे अन्धक का तेज कम होगया एक 
. दिन सब देवताओं ने इकट्ठे होकर कहा कि अवतो अन्धक हमको 
कुछ धमं कम करने नहीं देता न हम विष्णु और शिवजी की पूजा 
2 करने पावें सब तरह से आपदा और दुःख हे कोन उपाय से यह मर- 
र 9 सङ्गा हे बृहस्पति बोले [कि अन्धक शिवजी के सिवाय संसारभर से 
. ० अबध्य हे जब कि शिव ने प्रसन्न होकर वर दिया था तो-उसके साथ 
 यहभीप्रण था कि जब तुम पाप करने लगोगे तब हम ऐसा क्रोध » | 
 (कसोजिप्तसेतुम्हारा तेज घः जावेगा सो शिवजी ने पहिले ब्राह्मणों $ | 
हैं के दुःख देनेका निषेध किया था सो अब वह समय आगया है उत्तम 2 


कि हम सब चलकर शिवजीकी शरण होवें वे सब दुःख दूर करदेवेंगे ९ 
नारदजी ! फिर तुमको सब देवताओं ने इस वृत्तान्त के कहने ( 


प्रसन्न हो कहनेलगे कि हे नारदजी ! किस कार्य को ४ ज 
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पूरवाद्धे । ३६५ ५ 
शिवजी ने कहा कि तुम मन्दार के पुष्पों की माला पहनकर अन्धक 
के पास जाकर हर प्रकार हमारी प्रशंसा करना ओर ऐसी य॒क्ति करना 
जिसमें वह कथित होकर हमारे पास आवे सो तुम बिदा होकर म- 
न्दारपुष्प वनसे तोड़ उसकी माला कण्ठ में लट्काये हुये अन्धक के 
समीप गये अन्धक सब देत्यां समेत तुम्हारी माला को जिसमें उत्तम 
ठै छगन्ध थी देखकर आश्चर्य में हुआ ओर कहा कि ये पुष्प कहां उप- 
९ जते हें उस उद्यान का कोन रक्षक है ये पुष्प में अपने भ्रुजबल से 

लिया चाहता हुं तुमने उत्तर दिया कि मन्दराचल में जो वीरकानिक 

वन हे उसमें यह पुष्प उपजते हें वहां शिवजी के गण रक्षक हें वे 
गण बड़े बलिए हें ओर शिव जिनके बराबर दूसरा नहीं हे अपनी 
स्री साहित उसी वन में विहार करते हें उनको जीतनेवाला सृषि में & 


SX 


hs 


es id iN ॥ ती 


कोन हे पर हां उनकी सेवा करने से यह पुष्प मिलसक्के हें इसके वि- 
# शेष उस वन में ओर भी सैकड़ों प्रकार के पुष्प हें कइयों से अच्छी 
` छुगन्ध्‌ वकती हे ओर कई बक्षेंसे रत ओर कयं से वस ओर कई & 
तरुओंसे चारों प्रकार का अन्न वहां कुड किसीको दुःख नहीं होता ३ 
न किसीको कुळ भख, प्यास, चिन्ता, लजा, खेद व्याप्त होता हे ३ 
शिवजीकी सेवासे मनुष्य इन्द्र को जीतलेता हे ऐसे २ उपदेश के % 
वचन कहकर तुमतो बिदा हये ओर अन्धक ने दैत्यों की सभा रच ९ 
४ मन्दारके फूलोंकी प्रशंसा की ओर कहा कि तुम सब उद्यत होकर & 
हमारे साथ फूलों के लानेको चलो कोई यहां रह न जावे यह कह है 
अन्धक सेना सहित चला और शिवकी महिमा भ्रलगया ॥ ® 
पेंतालीसवां अध्याय ॥ . 
्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! अन्धक ने जाकर मन्दराचलको 3) 
देखा कि वह नाना प्रकार की ओषध ओर जड़ीबूटी से सुशोभित हे २ 


ओर सिद्ध मुनीश्वर देवतागण उसकी रक्षा करते हें ओर चन्दन, | 
Fie SR ५६२८ ५८३८ IRSA IRS Rk ५ 
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० अं शिवपुराण भाषा । 
अगर, साल, चम्पा, बेल और रुद्राक्षादि हज़ारों प्रकार के बक्ष वतमान 
` ` (€ हैं ओर गन्धव, किन्नर, अप्सरादि नाचते गाते हें ओर हंस, चकोर, 

` हूँ अरना, सिंह, वघेलाआदि जीवों से भरा हुआ हे ऐसी बहार देखकर 
देवताओं को देखा ओर बड़े कोवसे कहा कि हे मन्दराचल'! त हमको 
भलीविधि जानता हे में अपने बराबर संसार में दूसरेको नहीं समझता 
झोर किसी के हाथ से मरने के योग्य नहीं संसार भर मेरे वश्य में हे दे 
वता, मानि, देत्यादि सब मेरे चेले हें इसी प्रकार तुमभी हमारी प्रजा और 
अधीन हो हमारी आज्ञा सुनो कि आज से हम तेरे निकटके वन को 


र अपने विहार आर भोगके लिये नियत करते हें जो तू हमारी आज्ञा 
40 


न मानेगा तो तेरे लिये अच्छा न होगा हे नारदजी ! इसी प्रकार 
अन्धकने चारों प्रकार की राजनीति के वचन कहे पर शिवजी का 
पर्वत कुछभी न उरा ओर अन्तान हुआ जब कि अन्धकने पर्वतको 
अन्तथोन होतेहुये देखा तो क्राध करके कहा कि देख में आज तुमे 
भस्मके समान कियेडालता हूं यह कहकर पवत को जड़से उखाड़कर 
मट्टीके समान पीस डाला आर बहुत योजन की दूरी पर फेंकदिया 


तब उस बनके रहनेवाले सब थर २ कांपनेलगे और पर्वत उठते, बै- 


% ठते, कांपते, भागते शिवजीके समीप गया उस समय शिवजी गोरी 
`¢ के साथ विहार कर रहे थे गोरीने पवेत को कांपतेहये देखकर कहा 
' कि त आ्राज क्यों कांपरहा हे ओर धरती आकाश और पाताल भी 


।  6कांपताहे किसने इतना क्रोध किया है शिवजीने कहा कि नहीं जा- 


. 9 को जाता है जिसने यह काम किया होगा उसको अवश्य दण्ड दिया 
जावेगा चाहे वह हमारा पुत्र भी होगा यह कहा ओर पर्वत को प्रसन्न 


त्यों की सेनामें गिरनेलगे ओर दैत्यों को बड़ा दुःख प्रात हुआ 
TT IS ee Te Le De Se 


F 


RS | bv Saravu Foundation Trust. Delhi and eG क, 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


Bic Nc 9098 ३८% he ND NSN A NS WS IS NISRA 


पूवाद । ४६७ 
४ तब तो अन्धक कोधित होकर कहनेलगा कि हे पर्वत ! गको नहीं 


5 जानता कि में परब्रह्म हूं तू ऐसा डल क्यों करता है प्रकट होकर क्यों 
नहीं लड़ता यह सुनकर शिवजी ने बड़ा क्रोध किया इतने में हम 
6 आर इन्द्र और देवता आदि सब शिवजी की सेवामें पहुँचकर स्तति | 


+ करनेलगे वह ऐसी स्तुति हे कि जिसके सुनने स॒नाने से दोनों लोक हे 


[aa 


में मुक्ति मिलती हे ॥ 
बियाज्ासवा अध्याय ॥ 
ब्रद्माजी ने कहा हे नारद ! जब शिवने ऐसी स्तुति सुनी तो 

अन्धक पर अति क्रोवित होकर अपने गणों से कहा कि तुम जाकर ९ 

त्यां को नष्ट करो सो गण चले ओर नन्दी सब गणों के सेनानी 
होकर युद्धस्थानमें पहुँच बड़ा भारी य॒द्ध करनेलगे ओर गणोंने बहुत 
देत्यों को नाना प्रकारके शख्नेसि बघ करडाला ओर नन्दी के तेजको 
कोई न सहसका नन्दीने इण्ड शण्ड, जम्मासर, कसुर, कातेस्वन, 
पाकहारीत, मदनमदैन झादि देत्योंके अधिपोंको मारा जिससे सब 
देत्योंको बड़ा दुःख पहुँचा ओर अन्वक अति शोकवान्‌ होकर भय- 
भीत हुआ ओर शुक्र अपने गहके समीप जा स्तुति करनेके उपरान्त 
कहनेलगा कि तुमने बहुतबेर देत्यों का दुःख मिटाया हे हम तुम्हारी ॐ 
शरणमे आये हें ओर तुम्हारी सेवासे देवताओंको ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु 
चौर शिव समेत तृणवत्‌ जानते हैं तुम्हारे वलपर देत्य देवताओं पर 


ऐसे प्रबल हैं जेसे सिंह हाथी पर और मोर सर्पपर तुम्हारी कृपा से ( 


ARS 
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समान तय्यार करते हैं उसके भीतर देत्य सन्देह रहित होकर प्रवेश 
करजाते हैं तुम्हारी सेवाके बलसे देत्य पर्वेतके समान युद्धस्थान में 
! स्थिर रहते हें इस समय हे भ्रगो ! शिलादके पुत्र नन्दीगणने असंख्य 


CSTE YET WN 


23 को युद्धस्थानमें बध करडाला है ओर इण्इ और इ जादि थुण्ड आदि $ . 
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वेसा कीजिये हम आपकी शरण में आये हें तुमने जो विद्या प्राप्त 

f की हें उसके बतने का समय यही हे देत्यों को जिलाओ कि संसार 
में तुम्हारा नाम हो भ्रण ने हसकर कहा कि सहस्र वषपय॑न्त जो 

विद्या हमने केवल धान की ठुष का उआं पीकर प्राप्त की है उसके 


hE 


६८ शिवपुराण भाषा । 
अच्छे २ देत्यों को मारकर धरती पर लियादिया अब जेसा उचित हो 
सिद्धि देखो विद्या देत्यां को आनन्द देनेवाली हे हम मरे हये द्वेत्यों 


को मृत्यु निद्रासे जगाते हें ओर जिस तरह कि सूखे धानों को पानी 


> 


हरा करदेता है उसी प्रकार हम देत्यों को जिलाये लेते हें यह कहक 
हरएक देत्य पर अपना मन्त्र पढ़ा वे तुरन्त जीकर यह समझे कि ; 


64 (a 


निद्रा से जागे हें अन्धक अपने बीरों को जीता देखकर अतिप्रसन्न 
6 हुआ और शिवजी के गणों ने भूगुनन्दन की यह सिद्धि नन्दी से ५ 
हु वर्णन की नन्दी ने तुरन्त शिवजी के पास जा विनय की कि जो 
देत्य हमारे हाथ से मारे जाते हें उनको शुक्र बार २ जिला देता हे 
हमारी विजय क्यों कर होगी यह सुनकर शिवका रूप आतिभयंकर 
९) होगया नन्दी से कहा कि ब्राह्मणों में जो अतिनीच शुक्र है उसके 


९ हमार पास पकड़ लावा यह सुनकर नन्दा सन्द्ह छांड़ दत्या का | 


5८ 


Ya 


सेना में प्रवेश कर गये देखा कि शुक्र की रक्षा बहुत देत्य करते है 
निदान नन्दी ने सबको मोहितकर शुक्र को पकड़ लिया कि जैसे 
बाज लवा को पकडता हे ओर घसीटते हुये लेचले यद्यपि शस्त्र चला 
6 कर शुक्र ने अपना छुटकारा चाहा पर नन्दी ने अपने शरीरसे अग्नि 
उपजाकर सब भयं को जलादिया और शिवजी के पास श॒क्र को 
4 पकड़ लेचले और श॒क्र को शिवजी के आगे खड़ा करके कहा कि 
hn जो उचित हो वह आप करें शिवने कुछ न कहा और शुक्र को अपने 


उद्र में डाल लिया-कि जेसे कोई फल सालेवे देत्यों को दा ख़ 


प्राप्त हुआ अर विजय की आशा न रही जबकि अन्धक ने यह दशा 
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‘5 पूवाद्ध। | ४६६ { 

% सुनी तो देत्यों को थिककार देनेलगा ओर कहा कि आजके दिन में २. 

नन्दी का बध ही करडाल़ंगा ओर शुक्र को छुड़ाकर इन्द्र को विष्ण ५ 


ओर देवताओं समेत वध करडालूंगा और जो कि शुक्र योगशास्र में ९ 
निएण हैं इससे उनके मरनेका कुछ भय नहीं यह कह फिर गणां और ( 
देत्यों से युद्ध होनेलगा ओर नन्दी ने गणां समेत इतना युद्ध किया ह | 
2) कि देत्यों की सेना विखरकर बहुत भागी ॥ i 
तालीसवा अध्याय ॥ ५ 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अपनी सेना को भागतेहये देख १ 
कर अन्धक आप रथ पर चढ़ युद्धस्थल में पहुँचा ओर कई एक वीर ४ 
2) लड़ने लगे तब बलभद्र, साख्य, विसाख्य, गणेश, सोम, नन्दी ओर ५ 
6 नन्दीश्वर आदि शिव के गणराजों ने अन्धक के ऊपर एकही बेर ९ 
¢ चढ़ाई की तब बड़ाभारी युद्ध हुआ ओर शुक्रने शि उदर में ब्रह्माण्ड ठ 
£ भ॑र देखा इसी प्रकार वह सोवपेपयन्त उदर में घ्रूमा किया पर छिद्र है 
# न पाया तब शिव के योग को करके लिङ्गके बिदर के द्वारा कि जिस ह 
') मार्ग से वीर्य आता है प्रकट होकर शिवजी की स्तुति करने लगा ऐसी + 
४ सावधानता शुक्र की देख शिव प्रसन्न हुये ओर कहा जो कि तुम शुक्र ३ 
४ के मार्ग से प्रकट हुये इससे तुम्हारा शुक्र नार होगा तुम हमारे पुत्र ३ 
हो अब अपने घर को सखपूवेक चलेजावो शुक्र देत्यों की सेना में 
आये जिनको देखकर देत्यों ने वड़ा आनन्द मनाया ओर अन्धक & 
( शुक्र को रक्षाइर्वक किसी स्थान में बिठाकर आप लड़ाई करनेलगा € 
: ओर गणां को दुःखी करदिया यहां तक कि गण युद्धस्थान से भाग छँ. 
कर खड़ेहये ओर लजा से शिवके पास जाकर कहा कि हमको देत्य- + 
गणों की सेना मारे डालती है शिवजी बोले कि हमारा रथ साजो ४ 
सो जिस प्रकार से कि त्रिपुर के बध करने के निमित्त रथ त्यार ३ 


कियागया था उसी तरह से रथ बनायागया शिव अपने गणां के» | 
VT Te ५८४८ Ce DORR 
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हे में तुम्हारी शरणागत हूं मेरी आर दया की दृष्टि कोजिये यह स्तुति 
i सुनकर शिवजी ने दया की दृष्टि से अन्धकासुर की ओर देखदिया । 
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३७० . शिवपुराण भाषा । 7 
दुःख को स्मरणकर क्रोध के साथ रथपर चढ़े ओर युद्धस्थानमें पहुँच { 
कर अन्धक से लड़ने लगे जो बाण और हथियार अन्धक चलाता 


था उसको शिव अपने बाणों ओर अन्य उत्तम श्रं से निवारण करते ९ 
थे ओर जो शिव श्र छोड़ते थे उसको अन्धक दूर करता था निदान है, 
अन्वकने एक मुश्कि शिव को मारी शिवनेभी उसको मारकर पृथ्वी 
पर भूच्छित करके गिरादिया उस समय शिव की इच्छासे चामुण्डा 
देवी जो इगा का रूप है प्रकट हुई जो नाना प्रकार के शस्र धारण 
किये जिनका घनवत्‌ शब्द महाभयंकर दंष्रा विकराल स्वरूप महा- 
कठोर आंखे लाल २ किये लाल ही कान बहुतही लम्बे काली आंखें 
ऐसे स्वरूप से चामुण्डा देवी सेना में प्रवेशकर देत्यों की विदीण करने 
लगी और अपने केशां को विखराकर नृत्य करने लगी अन्यक ने 
क्रोवित होकर अना शत चणडी के सम्मुख कर दिया ऐसी ढिठाई 
अन्धक की देख शिवजीने बड़ा कोथ किया और अपने त्रिशूल से 
अन्धक को डेदलिया जिससे लहू की नदी बह निकली केवल आ 
न्धक के अस्थि आर चर्म त्रिशत पर रहगये बाकी लहू सब निकल 
गया ओर वह कमल के समान त्रिशूल पर रक्खा रहा शिवजी ने 
शञ्ञता भलाकर अन्धक को उत्तम बुद्धि दी जिससे वह सतोगुण 
धारण करके देत्यभाव से छटा ओर शिवजी की स्तुति करनेलगा ॥ 
अड्तालीसवा अध्याय ॥ 


अन्धक ने बहुत स्तुति करने के उपरान्त कहा कि हे शिवजी ! 


LS 


% ओर उसकी बहुतसी प्रशंसाकर कहा कि धन्य २ हम तुमसे अति 
% प्रसन्न इये जो इच्छा हो वह वरदान मांगलो अन्धक ने कहा कि 


% मुझको अपना गण करके अपने निकट रखो ओर वीरभद्र के समान 
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मुझको भी समझो ओर मुझको सारूप्यसुक्गि दो कि तम्हारे चरणोंकी % 
सेवा किया करूं शिवजी ने कहा कि अच्छा सो अपना गण बनाकर ५ 


मुझको सुक्क किया और उसको अपने साथ लेजाकर केलासपर्वत पर ६ 
स्थित इये इतना कह बरहझमाजी बोले कि उस समय विष्ण व हम ओरे हैँ 
देवताओं ने पहुँचकर शिवशंकर को प्रणाम किया और हम सबोंने है 
अलग २ शिवजी को स्तुति की इस स्तुति ओर चरित्र को जो कोई ५ 
सुने सुनावेगा वह अपने कतसमेत प्रसन्न रहेगा उसके सामने कोई २ 
दुःख न आवेगा परलोक में उसको शिवजीकी समीपता प्राप्त होगी 
% यह स्तुति सब देवताओं की बनाई हुई शिवजी ने सुनकर प्रसन्नता- ४ 
(= पूर्वृक सब को बिदा किया और शिव सबगणों समेत केलासपर्वत ६ 
* में विराजमान रहे ॥ | 
उनचासवी अध्याय ॥ 

इतना सुन नारद ने कहा कि हे ब्रह्मन्‌! इस चरित्र के सुनने से # 
मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई अब आप और सदाशिवजी का चरित्र सुनावें ५ 


।जसतरह से शिवजी का युद्ध हुआ वह हम वणन करते हें मन लगा २ 
% कर सुनो कि मरीचि हमारा पत्र जो शिवजी का भक्त था उससे कश्यप + 
(६ उपजे जो सदाशिवजी के भक्क हें उनके तेरह न्रियां थी जिनसे बड़ी ५ 
„ सन्तति हुई उसकी बड़ी स्री दिति थी उससे बयाधी देत्य बड़े वीर धीर ९ 
¢ उपजे जिनका नाम कनककाशिपु ओर कनकाक्ष था जो बहुतसमय है 
पयन्त तप करते रहे ओर कनककशिपुके चार पुत्र उपजे जिनमें प्रह्माद # 
सव से छोटा था प्रह्द से विरोचन शिव का बड़ा भक्क उपजा ओर | 
विरोचन से बलि शिवजी का भक्क बड़ा उदार और देवताओंके साथ } 
; युद्धकरने में अति बलवान्‌ उपजा उसके एक लड़का बाण के नाम * 


४ से प्रकट हुआ जो बड़ा शिवजी का भक्क था वह सत्संगति का मित्र हः 
। (PAC SG SGA SGA ५७४६८५४९ ८७२१८ ५७३९८ SER SR SOR YRS ९८५८) हु रु 
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किये था उसने अति उदारता से सर्वे ब्रह्माण्ड का राज्य किया ओर 
इन्द्र के समान उसके नोकर थे उसने अपनी राजधानी शोणितपुर में 
स्थापनकरबड़ी भ्रमधामसे राज्य किया उसके राज्यमें किसीको भी दुःख 
न था एक दिन वह शिवजी की भक्कि ओर प्रेममें आनन्दित होकर 
अपनी सहस्बाहु से वाजा बजाकर शिवजीके आगे ताणडवगति से 
त्य करने लगा शिवजी अतिप्रसन्न हुये कहा वरदान मांगो बाणासुर 
ने बिनती की कि आप हमारे सदा सहायक रहा करें ओर मेरे दुःख दूर 


३७२ शिवपुराण भाषा । 2 
अर अपने ब्रत नियम में अतिहढ़ ओर निरहंकार सहखबाहु धारण 


किया करें सो शिवजी मानकर अपने कुलसमेत बाणासुरके घरमें स्थित 
हुये ओर अपनी शक्षि समेत बाणासुर की रक्षाकरने लगे एकदिन सब 
€ देवताओं के राजा शिवजी देवगणों समेत नर्मदा नदीके तटपर बड़ा 
हँ उत्सव रच विहार करनेलगे तो सब देवता सिद्धआदि सब शिवजी का 
विहार देखने आये उस समय नाच गाना बजाना ओर नाना प्रकार 
BE: र की आनन्द की बातें होने लगीं तो शत्रुओं को दुःख ओर भक्कों को य 
०») सुख प्राप्त हुआ तीनों प्रकारकी वायु बहनेलगीं नाना प्रकार के फूल 


(NINN SSN BEAN 


| % खिल उठे पक्षी मध॒रवाणी से वोलनेलगे मानों वे भी गायक बनकर 


NHS 


गाते हैं वन फूल उठा एसे समयमें शिवजीने रुचिपृवेक विहार किया 
ओर फिरते २.कामके वश हो नन्दीगण को बुलाकर कहा कि तुम 


हे ` ह दुरन्त केलास में जाकर गिरिजा को अपने साथ लेआवो वे अपना | 


सब श्रृङ्गार किये हुये आवें हम उनके साथ विहार करेंगे सो नन्दी 
तुरन्त गिरिजा की सेवामें जाकर सब हाल कह सुनाया गिरिजा # 
कहा कि तुम चलो हम श्रृज्ञार करके तुम्हारे पीछे आती हैं नन्दी 


चकर कहा कि गिरिजा पीछे आती हें शिवजीने कहा कि ?) 
अपने साथ ले आवो नन्दी फिर गये अ 


ओर गिरिजा श्रङ्गार करनेलगीं इतने में नन्दी ने शिवजी के # 


र गिरिजा.ॐ 
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से चलने को कहा गिरिजा ने कहा अच्छा चलती हें तुम बैटो ह 

5 कहकर उन्हों ने श्रज्ञार करने में अपना बहुत समय लगाया ओर 

शिवजी अप्सराओं के नाच और रङ्गको देखकर बहुतही कामवश हुये 


OA 


” (८ ओर गिरिजा ने जब कि आनेमें बहुत विलम्ब किया तो सब सभाकी ल्‍ 


। 
ख्रियों ने सम्मति की कि हम सब अपना २ रूप ओरही प्रकार का 
पवित्र धारण करें यह सोच सब ख्रियां अपना २ स्वरूप धारण करने 
लगा कि शिवजी को सन्देह उपजे सो नन्दीने उर्वशी के रूप 

ओर केशवी ने लक्ष्मीके स्वरूप को ओर घृताची ने कालीके स्वरूप 
को विश्वाची ने चण्डीके रूपको ओर प्रेमगोजाने सावित्री के रूपको 


ओर मेनाने गायत्री के रूपको और पद्मावती ने विजयस्थलाके रूप 
का आर जयांच सहजन्या के रूपका वारण किया आर जतना के ; 


ईंट 


अप्सरा थीं उन सबोंने इसी तरह सब देवपलियों के स्वरूप को धारण 
ठ किया ओर ऊाने जो बाणासुर की कन्या थी गिरिजाका स्वरूप धाः ठ 

रण करलिया ओर कहा कि इ्समय शिवजी को अपने वश करलेवें # 
ओर भलीभांति शिवजीके साथ भोगविलास करें यह सब सम्मति ओर + 
स्वरूप का धारण करना गिरिजा. जान गई ओर ऊषा को इलाया ३ 
आर हँसकर कहा कि तुमने कामवश हो हमारे स्वरूपको धारण किया ३ 
इसलिये हमारा वचन सनो कि मधुमास की शुक्कडादशी को सोते $ 
हुये कोई मनुष्य तुम को मिलेगा उसके साथ मन भरके भोगविलास % 
करना वही तुम्हारा पति हे हमारा वचन सत्य हे यह कहकर गिरिजा ६ 
र अति प्रसन्नतासे शिवजीके समीप गई यह लीलाकर शिवजी अपनी है 
# सवसभासमेत अन्तथान होगये ओर सब अप्सरा अतिलजित होकर ह 
# गिरिजा की स्तुति करनेलगीं हे नारद ! अब ओर चरित्र छुनिये ॥ & 


र i ५८०८ SSH SSRI ५८२६ SS SSR SCR ५ 5: 
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| 


या तो और कोः मेरे हज़ारों भुजा काटडाले या में उसकी शुजा बांददं % 


पचासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! एकदिन बाणासर ने अपने ताणडवनृत्य 
से शिवजी को अतिग्रसन्नकर बिनती की कि आपकी कृपासे भें बड़ा 
बलिष्ठ हुआहूं पर जो आपने समको सहखभ्जा कृपा की हें वह मेरे 
शरीरपर भाररूप हें क्योंकि उनके बल से कोइ कार्य आजतक नहीं 
किया न कोई युद्ध तीनोंलोकमें मुकसे हुआ आपकी बरावर मेरे सा 
मने कोई बलवान्‌ नहीं हे में तीनालोकमें केवल युद्धनिमित्त फिरता 
हूं ओर में दिक्पालों के पास युद्ध की इच्छा से गया सो मुझे आते 
हुये देखकर दिग्गज भाग गये हे शिवजी ! मेरी भुजायें बल की 
अधिकता से खुजलाया करती हें आप उनको दूर करें मेने इन्द्र को 
जीत अपने अधीन किया है वह मुक से सदां ही अपने मन में डरा 
करता हे मेने अग्नि को आग के बदले ओर पितृ को पाककती ओर 
वरुण को दारपाल ओर पवन को बाजा बजानेवाला ओर कुनेर को 
हाथियों का रक्षक ओर सय चन्द्रमा को मशालची अपना बनाक 
बाक़ी देवताओं को अपने नगर का रक्षक करदिया हे इसी प्रकार मेंने 
सब ब्रह्माण्ड को जीतकर सबको अपने अधीन करलिया हे पर मुझ 
युद्ध का बहुत बड़ी इच्छा हे आप कृपा करके मेरा मनोरथ पूरा करें 


प्रसन्न हो वाणासर से कहा कि तुमे थिक्कार है २ कि तुभे इतना 
गवे हे तू देत्यों के कुल में महाअधम हे तू बलिका पत्र ओर मेरा भक़् 


यह सुनकर |शिवजीने बड़ा क्रोध किया ओर प्रकट में कोव ओर भीतर 


होकर ऐसी ख़राब बातें बकता है यह तेरा अहंकार वेगही मिटजावेगा | 


/ हमारे समान कोई मनुष्य तेरे निकट आवेगा उसके साथ तू लड़के 
5 अपना अहंकार भ्ल जावेगा वह आकर तेरी इजा काटडालेगा केवल 
£ हमारी इच्छा से तेरे प्राण बचजावेंगे में तुकको वह समय भी बताताह 
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% ` पूर्वोद्धं। २७ 
% जब कि यह सब बाते प्रकट होंगी कि जब तुम्हारा केतु जिसका 

शिर मनुष्य के शीश के समान ओर मोर का स्वरूप हे पवन बिन % _ 

गिरपड़ेगा और नानाप्रकार के अशकुन प्रकट होंगे तब तुम निश्चय 
( जानना कि अब वही समय आया हे ओर युद्ध के निमित्त तत्पर 
/# होना यह कह शिवजी उप होगये ओर बाणासुर बहुतही प्रसन्न हुआ 

अर शिवकी बड़ी पूजा की फिर घर में जाकर अपनी स्री से सब हाल 
`) कह सुनाया उसकी स्री का नाम कन्दला था वहभी शिवजी की बड़ी | 
९) भक्का थी जबकि उसने सुना तो अतिचिन्तित हुई ओर कहा कि यह ३ 
5 क्या आनन्द समय का है बरन बहुत बुरी बात हुई या तुम इस बात 
{ को नहीं समझे तुमतो सब तरह से न्ट होगये क्या तुमको शिवजी से $ 
यही वर लेना उचित था तुम्हारी बुद्धि अधिक अहंकार से नष्ट होगई 


| 2 


शिव सदा अहंकार का नष्ट करते हें तुम्हारी सब शुजा कव्जावेंगी रे 
तुम कभी हारे न थे पर अब अवश्यही हारोगे यह शिवजी ने तुमको 
शाप दिया है वर नहीं दिया इससे उत्तम हे कि अबभी शिवजी को » 
प्रसन्न करके उनकी इतनी सेवा.करो कि तुम्हारा भला हो यह कहा ड 
अर महादुःख से शिवजी को ध्यान में लाकर बाणाशुर के चरणों पर 
गिर पड़ी तब आकाशवाणी इई कि हे कन्दला ! तुम छळ मन में 
खेद न करों उस समय शिवजी तुम्हारे सहायक होंगे और बाणासुर & 
के गव को नष्ट करके उस पर कृपा करेंगे यह सुनकर कन्दला कुछ 
प्रसन्न हुई पर इस वात को बाणासुर ने कुछ न जाना वह घर से 
निकलकर बाहर आया ओर फिर अपने सभ्याँको इकट्टाकर युद्ध के 
निमित्त सम्मति की ओर सब मिलकर बाट देखनेलगे कि देखिये कब 
समय आता है कि जब युद्ध होगा ॥ 3 
दक्यावनवा अध्याय ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारदजी ! अब तुमको हम बाणासर की 
(CNRS ५८०६ SARS SGN SRE SGN SAK SA SA SCAN 
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ह * कन्या अथात्‌ उषा का चरित्र खनते हें जो युद्धका मूल हे ओर जिसमें 
4६ है वाणाहुर की अजायें कटंगई यह सब लीला शिवजी की समझो 
. (९ जो शिवजी की इच्छा हे वही होता है सों बाणास॒र की कन्या जिसको 
¢ गिरिजाने वर दिया था कि तुमको पति मिलेगा वह एक दिन 
0 ऊषातिथि अथोत्‌ पेशाखसुदी दादशीको शिवजी की पूजाकर अर्ध- 
शत्र को सोने लगी तब गिरिजा की इच्छा से आनिरुद्ध कृष्णचन्द्र के 
% पोतेने पहुँचकर उषा के साथ भोग किया ऊषा रोने पीटनेलगी और 
५ अनिरुद्ध गिरिजा के प्रभाव से तुरन्त मतलब करके अपने घर चला 


i) 
४ 
४ 
* 
आया उषा मुरदेके समान होकर बहुत रोई ओर अपनी सखियों से , 


el 


यह सब हाल कह सुनाया ओर उसके मिलने की इच्छा करके अपनी 
सखियों से बड़ी प्रशंसा की ओर गिरिजा का भ्यान किया उस समय 
झुम्भारड की पुत्री चित्ररेखा जो उषा की सखी थी उसने उषा को 
समझाया ओर पहिले जन्म का सब हाल कह सुनाया जिसको सुन 


2 कर ऊपा अति प्रसन्न हुई ओर अतिविनयकर कहा कि जिस पति को 
गिरिजा ने कृपापूवक हमको रात्रिके समय दिखाया हे उसको तुम 
दिपाकर भरे पास लावो ओर मुझसे मिला दो यह बात तुमको कुछ 
कठिन नहीं है जिसने हमारे मनको छीनलिया है जो तुम उससे हम 


५ 


को न मिलावोगी तो में अवश्यही मरजाऊँगी इसमें कुछ सन्देह न 
होगा और कहा कि तुम सब हमारी सखी इस बातको समक लो कि 
पर ¢ जिस मलृष्य के मिलने से रात्रि के समय मुझको बहुत दुःख ओर सुख 
 ग्राषहश्ाहैजोवह र न मिला तो मेरे मरने में कुछ संशय न 
 2जाननायह सत्यही कहती हूं चित्ररेखा ने हसकर कहा कि हम तुम्हारे 
सब दुःख दर करदेंगी जिससे तुमको बड़ा आनन्द प्रात होगा जो वह. 
.... “तीनों अवनमें हे तो तुमसे तुरन्त मिलादूंगी यह कहकर वह चित्ररेखा * 
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पर्वाद्ध। ` ४७७ ५ 

देवताआदि आकाश के निवासी थे सब का रूप देखा जब ऊषा न 
उनमें से किसी को न पहचाना तो फिर वह मनुष्यों के रूप बना २ 
कर दिखलाने लगी जब चित्ररेसा यदुवंश के घराने को लिखने लगी 
ओर शूरसेन, वसुदेव, राम, कृष्ण, प्रशुम्त, आनिरुद्धका चित्र लिखकर 


यही है जिसने हमारा चित्त चुराया उसको युक्गिसे लावो कि हमारा 
n दुःख दूर होजावे चित्ररेखा ने यह जानकर कि यह कृष्ण के पोते 
अनिरुद्ध पर मोहित है शिवजीका ध्यानकर योगमाया की ओर ज्ये % 
४ शुक्कचतुदेशी को कृष्ण के दारपर गई और योगमाया कर कृष्ण के २ 


% मन्दिर में गइ देखा कि आनिरुद्ध अपनी स्री के साथ मद्य पीरहे हें d, 


ARS अ 


।र जिनकी किशोर अवस्था श्यामरूप महासुन्दरस्परूप को देख 6 
f कर अपने तामसयोग को प्रकट करके अँघेरा करदिया और अपने शिर ह 
१ पर शस्या को जिसपर अनिरुद्ध वेठे ये लेकर योगके कारण उड़ी ओर & 
लाकर ऊषा के पास रखादिया ओर आशश्‍्चयेकर उषा ने उसको अति 9 | 
5 गुप्तरीति से भीतर लेजाकर चाहा कि भोगविलास करूं उस समय यह % 
७ वृत्तान्त दारपालों और रक्षकों ने जानलिया और अति आश्‍श्वर्यकर $ 
ऊषा के अपकम और छलपर पश्चात्ताप किया ओर ऊषा के घरके भीतर ५ 
¢ जाकर अनिरुद्ध को देखा कि वह तुरन्त भोग करना चाहता था यह ९ 
ह देखा ओर तुरन्त बाणासुर के पास जा उनकी स्तुतिकर कहा कि तुम ट 
ऐसे राजा तीनोंलोक के हो जिससे ब्रह्मा भी उरते हैं हे स्वामी ! इस ठ 
समय तेरी लड़की के घरमें एक अकेला आदमी बैठा है तुम चलकर 
आपही उसे देखलो जो उचित हो उसके लिये आज्ञा दो यह सुनकर 
बाणासुर अतिदुःखी होकर कधित हुआ ओर जाकर आनिरुद्ध को 
देखा ओर विचार किया कि यह मनुष्य कोई बड़ावीर ओर हठयुद्ध 


करने वाला दृढ्प्रण हे ओर व्यभिचारी हे यह महाकागी मूर्ख पापी 
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| किस युक्नि से यहां पहुँचा हे इसने मेरे कुलधर्म को नष्ट करदिया यह 
2 विचार कर अपने वीरों को आज्ञा दी (के तुम दया छोड़ इसको प्राण 
से मारडालो यह आज्ञा देकर उसने अनिरुद्ध को देखा ओर अनिरुद्ध 
का शरीर तेज से भरा हुआ देख बहुत सन्देह किया सो दश सहस्त 
४ 
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SCR 


सेना अनिरुद्ध के मारने को खड़ी हुई ओर विवि मिंदि नाद करकर 


~ 


अनिरुद्ध को चारोंओर से घेर लिया अनिरुद्ध भी निर्भय होकर युद्ध 
के निमित्त खड़ेइये ओर एक पारिघ हाथ में. उठाकर तुरन्त दार की 
ओर चले और इतना उस सेनाको मारा कि एकभी न बचा फिर और 
सेना जो आइ उसको मारा फिर एकलाख बीर आकर ओर लड़नेलगे 
& उनको भी अनिरुद्धने भगादिया यह दशा बाणासुर देख अपने रथपर 
| [ आरूद हो आपही युद्ध करने को तत्पर हुआ उसके रथ पर कुम्माण्ड 
| , मन्त्री सारथी के बदले बेठा था अनिरुद्ध ने असि से सारथी समेत 
बाणासुर को इुःखी करादिया तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर सांगी 
; चलाइ अनिरुद्ध सांगी को हाथ से पकड़कर उसी सांगी को बाणासुर 
| के ऊपर चलाया ऐसा युद्ध देखकर दैत्य ऑर देवता आश्चर्य में हुये 
ट % निदान बाणासुर अनिरुद्ध को बड़ावली समझ अन्तर्धान होगया 
७ ओर छललक्षिणी युद्ध करके अनिरुद्ध को बड़ा दुःख दिया ओर नाग 
फॉस से अनिरुद्ध को बांधकर बहुतसे दुवचन कहे फिर कुम्भाणड को 
! अराज्ञा दी कि तुरन्त इसका शिर काटडालो क्योंकि राजनीति की यही 
 (त्ञाहे कि इसने हमारे कुल में लाञ्ळन लगाया जो अतिपवित्र था 
 ८इसकेशरीर के खण्ड २ कर राक्षसां को सानेके लिये बांट दो याकि 
 2भरह्येपानीके इषे में डाल दो कि यह जीता न बचे इसका मार # 
ne के [लना ठीक है कम्भाण्ड ने शिवजी का ध्यान करके बाणासर से 
.._ ४ कहा कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि इसके वथ करने से आत्मघात 
८ का पाप होगा तुम भलीमांति समझो कि यह दशा तुम्हारी शिवजी 
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की अप्रसन्नता से हुई हे यह अनिरुद्ध कृष्ण का नाती शिवजीकी % 
कृपासे बड़ाबल रखता हे इसी प्रकार कुम्भाण्ड ने बाणासुर को बहुत & | 
प्रकार से समभाकर क्रोध दूर किया फिर अनिरुद्ध को अच्छे उपदेश 7 
देकर भले प्रकार समझाया और कहा कि अब तुम बाणास॒र का हाथ 
छोड़कर गुप्कथन करो ओर कहो कि हम तुमसे हारगये हमको प्राण 
दान दो अनिरुद्ध ने कहा कि हे.मूर्ख ! तू क्षात्रधर्म नहीं जानता क्ष- 
त्रियों को लड़ाई में सम्मुख होकर मरना आनन्द ओर मोक्ष देनेवाला 3 


% है जो धर्मेहीन रहा तो जीना किस कामका हे वह मनुष्य दोनों लोक 
% में आनन्द नहीं उठासक्घा ऐसे २ वचन सुनकर बाणासुर अतिक्रोधित 
| हुआ ओर चाहा कि अनिरुद्ध का बघ करडालूं इस इच्छा से त्रिशूल 
| उठाया तब आकाशवाणी हुई जिसको सबने अनिरुद्ध समेत सुना 
| f कि हे बाणासुर ! तू यह क्या करता हे तू बलिका पुत्र शिवभक् हे यह 
श बात अच्छी नहीं करता यह बालक मारडालने के योग्य नहीं इसके 
शिवजी रक्षक हें शिवजी सबके स्वामी हें जिनके अधीन तीनोंलोक 
हें वही शिवजी पालनेवाले और प्रलय करनेवाले हें वही तीनों गुण 
| अर्थात्‌ ब्रह्मा विष्णु ओर हर हें तुमको चाहिये कि ऐसे शिवजी की 
शक्षिसहित सवदा पूजनकिया करो तब जो शिवजी कृपा करेंगे तो 
तुम्हारा गवे नष्ट होगा यह आकाशवाणी सुनकर बाणासुर उस ज- 
गह से उठकर घर में गया ओर भोगविलास में कालक्षेप करनेलगा 
# अनिरुद्ध ने भी देवी का स्मरण किया ओर मन में बड़ी स्त॒ति की 
2 सो श्रीमहाकालीजी प्रसन्न हुई वह गिरिजा के समान एक शक्कि हैं 
र ओर अनिरुद्ध को जो नागफाँसमे बँधा हुआ था नागफाँस र जला 
डाला ओर पहिले के समान अनिरुद्ध को आनन्द देकर आप अन्तः } | 
धान होगई अनिरुद्ध फिर भी उषा के समीप गये और जो मन में ‡ | 


जाया वह किया यह हमने उषाचरित्र सुनाया ॥ | 
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Fi बावनवां अध्याय ॥ 

) ब्रह्मा र्ज A 

जी बोले कि जब चित्ररेखा अनिरुद्ध को लेकर आकाश को 
ठ चली तब अनिरुद्ध की खरी बड़े जोरसे रोनेलगी जिसको सब यद 


वंशी और कुष्ण वलराम ने सुना ओर अनिरुद्ध को न देखकर अति 

चिन्तित हुये चार महीनेतक उनको अनिरुद्ध का हाल कुछ मालम न हँ 

हुआ कि कहां गये कोन लेगया निदान शिवजीको आज्ञा से तुम % 

हर ४ हे नारदजी ! कृष्णजी के पास गये ओर अनिरुद्ध का वत्तान्त आदि ? 
se से अन्ततक कहा कृष्ण ओर बलराम अतिडुःखी हुये निदान राम 
% ओर कृष्ण असंख्य वीरों की सेना साथ लेकर शोणितएर को गये 
( ओर गरुड़ भी श्रीकृष्णजीकी सहायता के निमित्त आये ओर शो 
णितपुर को चारोंओर से घेर लिया ओर नानाप्रकार के उपद्रव मचाने 

ठ लगे बाणासुर ऐसे उत्पात को न सहकर युद्ध की इच्छा से आया 

हू ओर रुद भी जिनकी रक्षा में शोणितपुर था बाणासुर के संयुक्त हुये 

हे नारद ! उस समय बड़ाभारी प्रलय के समान युद्ध हुआ कि कृष्ण 

| आर रुद्र यह दोनों लड़नेलगे वीरभद्र प्रश्म्नके साथ कोपकण ओर 

कूष्माण्ड दोनों बलरामके साथ लड़नेलगे ओर आप बाणासुर सांगी 


¢ लियेहये लड़नेलगा ओर बाणाएुरके एत्रने साम्ब के साथ युद्ध रचा 


i नन्दीश्वर जो. शिवजीके वाहन हें गरुड़के साथ लड़नेलगे इसी प्र- 
3 ठ कार सम्पूर्ण भट एक २ होकर युद्ध करनेलगे ऐसे युद्ध देखनेके लिये 
क ग हम ओर सब देवताआदि आये शिवजी के गणोके साथ यदुवंशी 
` # पणतासे लड़े सबतरह से राम ओर कृष्ण ओर प्रयुम्न हृढ़तापूर्वक युद्ध 
' १ में स्थिर रहे कोई एकभी न हटा जहां एक ओर शिव ओर दूसरी ओर 
कुष्ण ' हैं वहां भागना किस तरह होसक्ा है पर जब राम ओर कृष्णने 
5% बहुत.बड़ी चढ़ाई करके शिवजीके गणों को दैत्यों समेत युद्धस्थानसे 
(ह MST मो पीले हम रया ओर पीछे हटाकर गजने लगे तब शिवजीने अतिकोपित 
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mee | 4 
ूर्वाद्धं । 
होकर केवल अपने नादसे. परसेना को बहुत दुःख दिया शिवगण भी % 
लोटकर लड़नेलगे फि कृष्ण अति कुपित होकर अतिक्रोधसे शिवजी ¢ 
के ऊपर अच्छे वाण डोड़नेंलगे शिवजीने सब बाण काटे कृष्णने ब्र- & 
ह्यात्र शिवजीके उपर छोड़ा शिवजीने ब्मशर छोड़कर उसको व्यर्थ 
करडाला इसी प्रकार जो बाण ओर शस्र कृष्णने शिवजीके ऊपर च- # 
लाये वह कोई फलदायक न हुये शिवजी ने काट दिये ओर क्ष्णकी ; 
सेना को डायदिया किसी शसत्रको न छोड़ा केवल श्र रहित होकर २) 
कृष्ण की सब सेनाको भगादिया जिससे कृष्ण अतिकोपित इये और | ) 
उन्होंने शीतज्वर को शिवजीके ऊपर छोड़ा जिससे सबके शरीर थर- 
थराने लगे ओर बहुत विकल हुये शिवजीने पित्तज्वर छोड़ा जिसने 
शीतज्वरका मुख मोड़ दिया शीतज्वर शिवजीके पास पहुँचा स्तुति 
की शरण में आया शिवजी ने दोनों ज्वरों से कहा कि जो तम को 


स्मरण करे उसको न सताओ प्रसन्न रहो जाओ हमने तुमदोनों को | 


se tne rT Xo 


RN 


अपना सेवक बनालिया जबकि कृष्णने शिवजी का यह चरित्र देखा 

तब दुःखी हुये आनन्द जाता रहा प्रग्न्न और वीरभद्रने बहुत समय 

तक युद्ध किया निदान वीरभद्रने वही शक्षि प्रय्न्न पर छोड़दी जिसने 

तारक को मारा था प्रद्यन्न अति विकल हो युद्धस्थल को छोड़ भाग 

गये इसी प्रकार बलभद्रआदि सम्पूर्ण यादववेशी वीर युद्धस्थान से 

भाग गये तब गरुड़ने अपने पंखों को फेला कर बड़ा उपद्रव किया 
न्दीशवर बेलने अपने सौंगोंसे पंखॉको छेद उठालिया सो बड़ी कठि- & ' 

नतासे गरुड़ नन्दीसे छूट भागगये ओर युद्धस्थान छोड़ दिया कृष्ण # 

अपनी सेनाकी यह दुदेशा ओर उनका भागना देख चिन्तावान्‌ इये % 

ओर दारुक अपने सारथी से कहा कि देखो हम बाणासुर की भुजा % 

काटने आये थे क्योंकि आप शिवजी ने उनको यह शाप दिया था | 

कि कृष्ण तेरी भुजा काटडालेंगे हमको अपनी भाग्यका बड़ा पश्चा- 
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" | (i अवतार हो तुम्हारे काम हमको बहुत प्यारे हें तुमने जो कुळ कि कहा 


F ' यह सुन कृष्ण अपने स्थानपर आये ओर शिवजी पर र जुम्म- ठ 
णास्र छोड़कर सुलादिया फिर बाणासुर की सेना को हिला दिया ॥ 


८ ` ब्रह्माजी बोले कि जब बाणासरने अपनी सेनाके बल की न्यरनता 
6 देखी तो क्रोधित हुआ ओर महानाद करते हुये श्रीकृष्ण महाराज के 
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5 त्ताप है कि इस समय आप जिन्होंने शाप दिया था हमसे विरुद्ध हैं 
यद्ध करने पर खड़े हैं अपने वचन को झूठा करते हें हमारी दीनता 
करते हैं न जानिये इनके मनमें केसी आइ मुझे कई वचन शिवजीसे 
कहने हें तुम उनके निकः हमारा रथ लेचलो हम उनको बाणासर 

के शाप की बात स्मरण करादेंगे कि शिवजी बाणासुरकी सहायता 
न करें सो दारुकने ऐसाही किया कृष्णने पहुँच कर हाथ जोड़ शिव 

५ जीकी स्तुति की शिर कुकाया अहंकार दूर किया शिवजीके शरणा- 

गत हुये ओर यह वचन कहे कि हे शिवजी ! तुम सबके स्वामी सब 
से श्रेष्ठ हमको प्रसन्न करनेवाले हमारे कष्ट हरनेवाले सदासे रहे हम 
तुम्हारी आज्ञा से बाणासुर की भुजा काटने आये थे क्योंकि तुमने 
बाणासर को यही शाप दिया था उस वचन का स्मरण कीजिये स॒मे 

प्रसन्न कीजिये बाणासुर की रक्षा छोड़ दीजिये कि हमको हर प्रकारकी 

ठ सिद्धि और विजयका अवकाश मिले तुम्हारा वचनभी न रले शिव 


p जीने कहा कि हे कृष्ण ! तुम हमारे बड़े और श्रेष्ठ ओर राम के भक़् 
हो हमने तुम को अपने बराबर का पद दिया है तुमतो पर्ण विष्णा के 


र 8 


सत्य हे ओर हमभी भक्तिके आधीन हें उस भक्ति के करनेवाले भक्क के % 
आधीन होकर यह लीला करते हें हमारे देखते २ बाणासरकी अजा 
/ क्याकर कटसङ्गी हे अंब तुम जाकर हमपर जुम्भणा्र छोड़ना हम 
निद्रावश सोजावेंगे तब तुम अपना कार्य करना संसार में यश पाना 


तरपनवा अध्याय ॥ 
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कृष्णने उसके सब शस्र निष्फल करडाले ओर अपने धनुषशाङ्ग को 
चढ़ाया ओर बहुतही बाण चलाये सो बाणासर भी इनकी वीरता को 
मानगया ओर सबको निवारण किया कृष्ण को वाणों से छालिया { 
दोनों सेना युद्ध करनेलगीं जब क॒म्भाणड यदुवंशी सेना को मारने 
लगा और उनको अपनी वारों से दुःखी किया तब श्रीबलरामजी ने 7 
अपना हल मुशल हाथ में लेलिया ओर कम्भाण्डके भाल को हलसे है 
हिलाया झम्भाणडने बलराम को त्रिशूल मार धरती पर गिरादिया फिर | 
दोनों युद्ध करनेलगे गरुड़ने कृष्ण की इच्छा पाकर दोनों पङ्क फेला 
दिये ओर असंख्य दैत्यों को गिरादिया यहांतक कि देत्यों की सेना 
६ युद्धस्थानमें रुक न सकी वाणासुरने अपना त्रिशूल गरुड़ पर चलाया 
7 ओर धरतीपर गिरादिया जबर गरुड़ सचेत हुआ युद्धसे भागगया फिर 
+ बाणासुर और कृष्ण इतना लड़े कि संसारभर में हाद्दाकार होगया £ हट 
2 बाणों की वषो से आकाश दिखाई न देता था देवता भयभीत ओर# | 
) निराश हुये कहनेलगे कि न जानिये यह क्या होता हे शिवजी के 
5 चरित को न जाना उनकी लीला न पहिचानी कृष्णने बाणासुर के हे 
रथके घोड़े मारडाले ओर बीरों के समान गर्जने लगे फिर एक बाण 
6 बाणासुर के हृदयमें मारकर पृथ्वी पर गिरादिया जब बाणासुर चेतमें 
„ आया तो कृष्णपर त्रिशूल चलाया कृष्णने त्रिशूल ओर गदा काटडाली ठू 
और उसको अपने बाणों से पाट दिया वाणासुरने कृष्ण के धनुष्‌ को ह 
निष्फल करदिया ओर कृष्णने भी बाणासुरके सब श्न व्यर्थ करडाले (a 
सेना मारडाली और बड़ामारी युद्ध किया ओर शिवजीका शाप र Ey 
रण किया और शिवजीसे बहुत बल पाकर बाणासुर को पकड़ लिया ?) | 
ओर आरी से उसकी सब सुजा काटडालीं केवल चार भुजा रहनेदीं $ . 


बाणासुर को शिवजी की कपा से कुछ कष्ट न पहुँचा तुरन्तही घाव 
(५0९ ५६-९८ ५८०७९ ५५२८ SCR SCR SCR ५५ कैट SCA SCAR SCA ५००५७ ०८ ९८२६ SGA 


पूवाद । _ ४८३ हे पु 
समीप आकर सामने हुआ ओर बहुत ही युद्ध किया सब शस्र चलाये ४ BR: 
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भरगये उस समय कृष्णको इतना कोप हुआ कि वीरभावसे चाहा कि ३ 
बाणाषुर का शिर धड़से जुदा करडालू तो तुरन्त शिवजीने जो सो ल्‍ 
रहे थे कृष्ण की ओर देखदिया ओर कळ तिरछी रष्टिसे अपनी भजा 
ऊंची कर क्रोधपूवंक कहा कि हे कृष्ण ! जो तुमको हमने आज्ञा दी 
थी वह तुम सब करचके अब चक्र न चलाना ओर बाणासुर का शीश 
न काटना यह सुदर्शन चक्र हमने तुमको दिया था हमारे भक्कों पर 

% यह चक्र नहीं चलसक्का देखो तारक ओर रावणपर यह तुम्हारा चक्र 

न चला अब मत लड़ो हमारे भक्त पर इतना कोध मत दिखाओ अब 

इसके साथ प्रीतिकर अनिरुद्ध को उषा सहित अपने घर लेजाओ 

कृष्ण ने स्वीकार किया शिवजी ने बाणासुर को बुलवाकर कृष्णसे 
प्रीति करादी बाणासुरने ऊषा ओर अनिरुद्ध को दान मान आदि से 

संतुष्टकर कृष्ण को देदिया ओर सब रीतों के पूरने के उपरान्त कषण 
बिदा इये ओर अपने नगरमे पहुँचे बाणासुर भी गण बनकर देत्यों | 
से देवता हुआ बाणासरने देवताओं की बड़ी सेवा की जिससे शिव « 
जीने प्रसन्न होकर उसे ऐसी गति दी ॥ ः 


iS 


चावनवा अध्याय ॥ 
इतना सुन नारदजी बोले कि जब श्रीकृष्ण अपने कुल समेत 
अनिरुद्ध को साथ लिये हुये द्वारका चलेगये तो बाणासुर ने क्या 
* किया ओर शिवजी ने क्योंकर बाणासुर को अपना गण बनाया ब्रह्मा र 


@ जी बोले कि श्रीकृष्णचन्द्र के चले जानेके उपरान्त बाणासुर अपनी 
# प्रसृता पर बहुत पढताया ओर अपने अहंकार पर धिकार किया तब 
 2नन्दीश्वर ने उसको बहुत समझाया ओर कहा कि जो तमने अपना 
अहंकार शिवजी को दिखाया उसीका यह फल हे शिवजी तुम्हारे 

5 अपराधक्षमा करगे वे भक्ववत्सल हं तुम इतनी चिन्ता मत करो शिवजी 


५ की इच्छा से जो कार्य हो उसीमें प्रसन्न हो गर्व छोड़ शिवजीकी सेवा 
[OR SOS SR NARS SRS SA Sr ASR CAE 
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पूर्वाद्धे । 

5 ओर ध्यान में लगेरहो ताणडवनृत्य करके शिवजी को रिकाओ यह 
वचन नन्दीश्वर के सुनकर बाणासुर अतिप्रसन्न हुआ ओर शिवजी 
के समीप जा रोनेलगा ओर अहंकार दूरकर स्तुति करने लगा सैकड़ों 


प्रकार से प्रणामकर ताणडवनृत्य करने लगा ओर उसने पर्णरीति से 
पद॒गत प्रत्यालीढ़ प्रमुखगत मदनबाणगत सरकम्पाआदि सब प्रकार 
> की गते ओर भाव दिखाये जिससे शिवजी प्रसन्न हुये जोकि शिवजी 
2 को राग ओर नाच प्यारा हे तो कृप्राकर बाणासुर से कहा कि तेरे 
$ नाच राग ओर प्रेमसे हम प्रसन्न हुये वरदान मांग तू हमको बहुत 
5 मिय हे इससे हमने इस प्रकारको लीला करके तेरे गर्व को नष्ट कर 
दिया हे बाणासुर ने प्रसन्नतापर्वेक शिवजी का वचन सुन हाथ जोड़ 
बिनती की कि हे शिवजी ! मेरा शरीर देत्यभाव से इटकर में निर्भय 
आपके गणों में गिनाजाऊं और जो मेरी पुत्री ऊषा से लड़का उपजे 
उसको हमारा राज्य शोणितपुर कृपा करो वह किसी समय देवताओं ह 
से शत्रुता न करे ओर मेरे कुल से देत्यपन उठजावे और यह भी में / 
आपसे मांगता हूं कि मुझको आपकी नवधाभक्षि प्राप्त हो तुम्हारे २ 
_%भकनो में से में विशेष प्रीति करूं सब जीवों पर कृपा रकखं तुम्हारी माया ३ 
2) सुपर कुड फल न करे इसके सिवाय और जो कुळ उचित हो शुकको % 
वरदान दीजिये आप हरमकार से से अपनी शरण में लीजिये इतना ४ 

वर मांग बाणासुर शिवजी के चरणों पर गिरपड़ा ओर प्रेम की अधि- है 
कता से आंखों से अश्न की धारा बहचली ओर मारे प्रीति के जिह्वा # 

कुछ कह न सकी यह दशा बाणासुर की देखकर शिवजी ने अतिः # 
प्रसन्न होकर बाणासुर को धरती से उठालिया ओर हसकर कहनेलगे 4 


कि हे बाणासुर! तुम हमारे बड़े भक़् हो हमने तुमको अपना करलिया ३: 
जो वर कि तुमने मांगा वह सब -हम तुमको देते हें ओर तुम हमारे २) 


गणों के राजा होकर महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो किसी से परास्त $ 
५७:४८ ५५०८ ५७९८ ०७७१८ ५५२९ SSR ५५ 3८2७: ५ ह 
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न होगे हमारी कृपा से सब देवता तुम्हारे सेवक होंगे ठुमपर माया 
अपना फल न करेंगी ओर जो मुझको बहुत प्रिय हें बह तुमसे बहुत 
प्यार र्कखेंगे यह कह बाणासुरको दया की दृष्टि से देखा फिर अपने % _ 
दोनों हाथ वाणासुर के ऊपर फेरादिये तव बाणासुर ने शिवजी की 6 - 


म हि 


सर महाकाल गणपति होकर शिवजी की सेवा में पहुँचा ॥ 
पचपनवा अध्याय ॥ 

5 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम नागासुर अर्थात्‌ गजके ब 

का वर्णन करते हें कि जिसतरह शिवजी ने उसको अपने त्रिशूल से 


; बड़ी स्तुति की जिसको सुनकर शिवजी तो अन्तर्घान इये ओर बाणा- 


( बधकर अपना गण बनाया फि जब शिवजी की आज्ञा से जगदम्बा 
# ने विष्ण ओर हम पर कृपा करके देवताओं ओर सुनीश्वरों आदि के 
# उपकार के निमित्त महिषासुर का नाश किया तब उसके एत्र गजा- 
# सुर नामीने बहुत दुःखी होकर अपने पिता के बथ को स्मरणकर ह | 
% चाहा कि देवताओं से बदला लेवें इसी इच्छा से वह तपके निमित्त है ; 
% वन में चलागया ओर हमारे प्रसन्न होनेके लिये उसने अति परिश्रम 

% के साथ तप किया उसके तप करने की यह इच्छा थी कि जो ख्री 

£ या पुरुष कामजित्‌ नहीं वे मुझे न मारसकें सो वह गजासुर हिमनग % | 
* द्रोणीमें स्थित होकर ऊध्वबाहु किये आकाश में दृष्टि लगाये अँगूठे र पर 

। 


हे 
हि 


6 के बल खड़ाहुआ इसी प्रकार वह बहुत वर्षोतक खड़ारहा जिससे उस 
_# में तपका ऐसा तेज कलकने लगा कि सयं भी उसके सामने कान्ति 

# हीन होगया जब गजाएुर का तप पूण होगया तो उसके शरीर से 
` अग्नि की ज्वाला उठी जो अपने तेज से संसारभर को जलानेलगी 
% घरती भर दिझ्पालों समेत जलने लगी समुद्र नदी सहित घबड़ाये 
& ग्रह नक्षत्र आदि गिरनेलगे महाउस्कापात हुआ दशां दिशा जलने 


(6 लगीं सो देवता मनिआदि महादुःखी हो मेरे समीप पहुँच गजासुर 
(4 ६५८२८ YOR SCR ९५०४६ ४५०४८ ९७२४९ ९५७/८ ५८४६ ५७७४६ ६६७७८ AA ५६०७८ SCR 
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पवाद्धे । ४८७ 
के तपका हाल कहनेलगे कि तुम कृपा करके गजासरके पास जाकर 


वरदान दो कि हम ऐसे दुःखसे छूट हम आपकी शरणमें आये हें सो [ 


हम भृण ओर दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ लिये हुये गजासुर के 
तपके स्थानपर गये और उसके ऐसे तपको देखकर सब आश्चर्य में 
इये हमने कहा कि हे गजासुर ! हम प्रसन्न हें जो इच्छा हो वह वर 
' लो तो गजासुरने नेत्र खोल प्रणाम किया फिर स्तुतिकर कहा कि जो 
पुरुष अथवा स्री कामदेव के आधीन हें वह मुझको किसी दशा में न 
मारसके तीनों लोकमें सुफको कोई न जीतसके न सुझपर कोई शस्र 
चलाने के योग्य हो में तीनोंलोकसे अधिक बलवान्‌ तीनों भुवन को 
& अपने आधीन करूं हमको तीनोंलोक का सुस प्राप्त रहे यह सुन हमने 
कहा कि अच्छा यह वर हमने तुमको [दिया यह कहकर हम चलेगये 
ओर गजासुरने अपने घर पहुँच बहुत सेना इकट्टीकर तीनों इवनको है 
जीतलिया ओर निष्कण्टक राज्य करता रहा ओर देवताआदि को 
अपने आधीनकर उनके सब रल छीनलिये प्रजा का पालन भली भांति 
करता था इसीप्रकार वह बहुत दिनोंतक राज्य र रहा निदान वह 
धर्मके विरुद्ध पाप करनेलगा ओर ब्राह्मणों को नाना प्रकारके दुःख ॐ. 
देनेलगा ओर मनुष्यों किन्तु देवताओं से भी सेवा कराने लगा ओर ` 
तपस्वियों, योगियों और धमवानोंको बहुत सताने लगा क्योंकि उस % 
को अपने पिता के वघ का स्मरण सदा बना रहता था अकस्मात्‌ एक 7 
दिन गजासुर आनन्दवनमें जो शिवजीकी राजधानी हे बड़े अहंकार- है 
पवक पहुँचा उसके जाने से काशीवासी अतिभयवान्‌ हो ।शिवलोक 
में जाकर शिवजीकी स्तुति करने लगे ओर जो २ उत्पात गजासुरने $ | 
काशी में किये थे वह सब विस्तार से वर्णन किये ओर कहा कि गजा- | 
स॒रने तीनाँलोक को जीतकर काशी में अपना चरण खसा हे उसने र 


सबको अपने अन्याय से दुःखी किया हे तुम्हारे सिवाय उसको ओर फ | 
(AT ५७५८ SGA AA SGA AN ५६३४८ SCN ५६५ ४५:४८ SSR SCA "५. 
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कोई विजय करनेवाला नहीं वह बड़ा बलवान्‌ हट पुष्ट और शरीरधारी % 

है हाथी की गाति चलता हे जिसके चलने से पर्वत चलते हें ओर वृक्ष % 
ट्टकर गिरपड़ते हं अ।र जिसकी आज्ञासे बादल आकाशसे उड़जाते 


हें उसके भयसे समुद्र सखजाते हें उसके शरीर की लम्बाई सो हजार 

योजन है आर उतनाही चोड़ान हे और वह चोकोण बना हुआ हे 

5 ओर नाना प्रकार की माया करता हे वह इस समय बाराणसी क्षेत्र में 
५ सबको कष्ट देरहाहे जोकि तुम्हारे भक्नोने उसके हाथसे बढ़ाकष्ट पाया 
% हें इस लिये तुम देत्यका बधकर सबको प्रसन्न करो काशी सदा आपसे 
. «रक्षित रही है यह सुन शिवजी तुरन्त त्रिशूल लेकर गजासुरके बध के 
„ लिये काशीजी में पहुँचे शिवजीने ऐसा भयेकर नाद किया कि दैत्य 
7 सेनामें बड़ा हाहाकार मचा तब काशीवासी जय २ शब्द कह प्रसन्न 
ये जब गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लिये हुये देखा तो शिवजी 
# को घमकाकर बहुत गज। शिवजी ओर गजाएुर लड़नेलगे उस समय 
) विचित्र युद्ध हुआ कि गजासरने जो २ श्र शिवजी पर चलाये 
9 शिवजीने सबको काटकर ऐसा भयकररूप धारा जिसको देखकर सब 
% देत्य युद्धस्थान छोड़ भागगये यह दशा देखकर गजासुर नङ्गीतलवार 
अपने हाथमे लेकर शिवजीके मारनेको चला ओर कहा कि अब तुम 
(को जाने नहीं देता शिवजीके गण भागकर शिवजी के शरणागत { 
` ह हुये शिवजी ने गणां को अभयकर इच्छा की कि अब गजासुर का 
. (बंध करना चाहिये ओर इस विचारसे कि यह किसी और के हाथ से 
 2#नमाराजावेगा इस लिये तुरन्त अपने त्रिशूलसे तृणके समान गजा- 
.. 2 मरके शिर को देद लिया त्रिशूलके लगनेसे गजासुर पवित्र होगया 
' 5 योरदेत्योके मार्ग से च्युत हुआ और अपने को छत्रके समान शिव 
he 5 के के शीशपर देख बड़ी प्रसन्नतापूवक शिवजी से बिनती की कि हे २ 
` & शिवजी ! तुम पस्रह्म हो मेरे बड़े भाग्य हें जो आपके हाथ से मेरी 
TS SE ५६ Ce ८०५८८) 
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पूर्वाद्धे । ३८६% 
मृत्यु हुई ओर सब पापों से शुद्ध होगया मेरी यह विनय हे कि आप २ 
७ कपा करके सुमे परमपद कृपा करें आप समसे श्रेष्ठ स॒त्युज्ञय हें संसार % 
मे एक न एक द्नि सव मरेंगे ऐसी शत्य जो मुफको मिली है उसको 
EC दोंने बहुत कठिन कहा हे मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है इस 
लिये आप सुझको मारडालें ऐसे सात्त्विकी वचन सुनकर शिवजी ने 
कहा कि हम तुम्हारे ऐसे वचनों से प्रसन्न हुये वर मांगो गजासुर ने 
कहा कि जो आप इतने प्रसन्न हें तो मेरी यह इच्छा है कि आप मेरे 
शरीर के चर्म का प्रतिदिन धारण किया करो ओर तुम्हारे त्रिशूल से 
हरदिन भरे शरीर को स्पर्शन हुआ करे ओर कृत्तिवासा के नाम से 
प्रसिद्ध हो जिसको मनुष्य मुखपर लातेही अपना मनोरथ पावें यह 
? वचन गजासुर का सुनकर शिवजीने कहा कि “तथास्तु” फिर शिवजी 
बोले कि तेरा यह शरीर हमारा लिङ्ग होकर कृत्तिवासेश्वर के नामसे 
ख्यात हो जिसके केवल दशनहीसे मोक्ष प्रात हो और दशेन करने 
> वाले के सब पाप तुरन्त नष्ट होजावें जितने हमारे लिङ्ग काशी में 
हें उन सब में यह लिङ्ग सब से बड़ा मणिके समान हो यह कहकर १? 
शिवजीने गजासुर को परमगति दी उस स्थान पर बड़ा उत्सव ट | 
फिर हम सब बिदा होकर अपने अपने लोक को गये यह शिवजी ' 
का चरित्र गजनाशन दोनों लोकमें आवागमन से छुड़ादेता हे नो 
` छ इसको सुने सुनावे उको शिवजी अपना करसेते हें ॥ 
ठप्पनवा अध्याय ॥ - 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम नसिंहावतार का वणेन 
सुनाते हें कि जिस तरह पर विष्णुजीने नुसिंहावतार धारण किया और 
दितिके दोनों पुत्रों को देवताओं के आनन्द देनेके लिये वध किया 
शिवजी का केसा अदभुत चरित्र हे कि जब विष्णुजीने नसिंहरूप 
. धारकर दितिके दोनों पत्रों को नष्ट किया तब दितिने बड़ा दुःख 
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किया ओर महाशोकवती हुई तब डुन्डुभिने जो दिति का भाई था 

6 उसे बहुत समझाया पर दितिके शान्त न होने से वह ऐसा कष्ट न 

| सहसका इससे उसने विचार किया कि किसी प्रकार देवताओं को कष्ट # | 
+ देना उचित हे क्योंकि उन्हों ने विष्णुजीसे हमारे बहनोई को मरवा 

/ डाला हे वे किसके बलपर भरोसा रखते हें किसके कारण अमर हैं 

` 9 मुझको कोन उपाय करना चाहिये जिससे वे दुःख पावें निदान ब- 

इत शोच विचारकर उसने इस बातपर निश्चय किया कि ब्राह्मण वेद 

© से अपनी रक्षा करते हैं ओर देवता ब्राह्मणासे जब बराह्मण नष्ट होजावें 
तब वेदभी विनाश को प्राप्त होंगे जब वेद नष्ट हों तो आपही देवता भी 
निर्बल होंगे तब सबको जीतकर देवताओं का राज्य हम भोगेंगे ओर 

जिस प्रकारसे बाह्मण संसार में बढ़े हें कि वह वेदके मार्ग पर चलते हें & _ 

उसी प्रकार काशीमें ब्राह्मणों का अच्छा घर हे इस लिये पहिले काशी ड 
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. # में जाकर ब्राह्मणों को मारना चाहिये फिर और स्थानों पर पहुँचकर 

- सब को खाजाऊंगा यह विचार दुन्दुभि काशी में गया ओर हज़ारों & 
` ५) ब्राह्मणों का बंध करडाला कि जब ब्राह्मण कुश लेने के निमित्त वनभें 4 
जाते थे वह तुरन्त उसीस्थान पर पहुँचकर ब्राह्मणों को खाजाता था २ 
यहां तक कि कोई हड़ी भी. न छोड़ता था वह बड़ी माया करताजाता $ 
था वन में पशु नदी में मगर ओर पृथ्वी में मनुष्य बनकर ब्राह्मणों ४ 
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में इतना बल न देखा कि पर्वत के समान बड़ा होकर उसको खाना % 
तो क्या बरन उसको पकड़ न सका तब श्रीशिवजी प्रकट इये उसने 

% चाहा कि शिवजी को भी ग्रास करजाऊँ ओर शिवजी की ओर चला 

शिवजी महाकोपित इये उसको शिवजीने पकड़लिया ओर हाथों से j 


मार मार कर मारडाला उस शिवभक्क के प्राण बचगये नेत्र खोल शिव 
जीके दशन पाये उस समय सब काशीवासी इकट्ठा इये और इन्डमि 
को जो भयङ्कररूप से पड़ा था देखकर प्रसन्न हुये क्योकि उस समय 
५ तक बाह्मणोंके गुप्त होजानेसे काशीके लोग आश्चय में थे ब्राह्मणों ने पर 
[मिलकर शिवजी की स्तुति की ओर विनय की कि इसी स्वरूपे आप ¢, 
यहीं स्थित रहकर हरूयाप्रके नामसे प्रसिद्ध होवें अपनी नगरी काशी र; 
की रक्षा करें यह सबसे श्रेष्ठ स्थान होगया क्योंकि यहां आप प्रकट हु 
हये हैं तुम्हारे दशनसे हम अतिप्रसन्न हुये यहां आकर हमारी रक्षा 
करो शत्रुओं का विनाश करो यह छुनकर शिवजी 'तथास्त' कहकर है 
है भोले कि जो निश्वयपूर्वक हमारे रूप को देखेगा उसके सब दुःख दूर 
हे करूंगा और उसको दोनों लोकमें बड़ा सुख कृपा किया जावेगा इस ९ 


हमारे चरित्र का स्मरणकर जो युद्धके निमित्त जावेगा उसको निस्स- ॐ | 


5 न्देह विजय प्राप्त होगी तब हम ओर विष्णुजी सब देवताओं समेत 
¢ आकर शिवजीकी स्तुति करनेलगे फिर बिनय की कि आपने इन्दुभि है 


को मारकर हम सब को तीनों भुवन समेत रख लिया हमपर कूपा तँ, | 


किया करो हम आपके सेवक ओर आप हमारे स्वामी हें यह सुनकर # 
शिबजी तुरन्त उसी लिङ्गमें प्रवेश कर अन्तान हुये ओर विष्णु ओर 
हम सब देवताओं ओर ब्राह्मणों समेत अपने अपने स्थान को गये ॥ 
सत्तावनवा अध्याय ॥ 
इतना कह फिर ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! किसी समय में उ- 
४९ त्पल ओर विदल दो देत्य बड़े बलवान्‌ उपजे वे दोनों बनमें जाकर 
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बहुत वर्षोतक कठिन तप करते रहे आर हमारी भक्षिमें उन्होंने एकर्ह 


पावसे खड़े होकर बड़ा कालक्षेप किया सो हम प्रसन्न होकर उनके 
वर देने को गये ओर कहा कि वर मांगो तब दोनों भाई कहनेलगे 
कि हम किसी मलुष्यके हाथसे न मारे जावें ओर सबसे अधिक बल- 
वान्‌ रहें हमने शिवजी का स्मरण कर कहा कि ऐसाही होगा सो # 
वह अपने २ स्थानों को चलेगये उन्होंने तीनों लोक को जीत लिया 
वे हर प्रकार देवताओं को दुःख देनेलगे उनके आधेकार धन और 
% हर प्रकार की वस्तु बदगई देवता ओर सुनि दुःसी होकर हमारी श-२ 
रण में आये ओर सव बत्तान्त कहा हमने कहा कि वे तो हमारे वर- ५ 
दान से मारेजाने के योग्य नहीं केवल शिवजीके हाथसे मरेंगे इससे ९ 
तुम शिवजी का ध्यान करो उनकी कपासे तुम्हास दुःख दूर होगा सो (, 
देवता आदि बिदा इये झड दिनों के पीछे तुम उन्हीं देत्योंके समीप ह 
गये और तुमने उनकी बहुत प्रशंसा कर उनकी सामग्री को भी बहुत 
सराहा ओर फिर तुम गिरिजा की प्रशंसा करने लगे और तुम बहुत * 

> गिरिजा के सन्दरता की प्रशंसा कर बिदा हो चले आये दोनों देत्योंने 

गिरिजा की इतनी प्रशंसा सनकर चाहा कि किसी दबसे गिरिजाको 
% छीनलावें और बहुत समयतक इसी विचार भें रहे कि कब शिरिजा 
४ हमारे हाथ में आवेगी यह सब इत्तान्त शिवजी जानगये एक दिन 


6 शिवजी ने एक विचित्र लीला स्च आपतो गणों के साथ बाजी 
हर खेलनेलगे ऑर गिरिजाजी ने अपनी सखिया के साथ इतना खेल 
¢ किया कि जो सवके मन भाया अकस्मात्‌ शर्य के पञ्ज भें फसे हुये ( 
दोनों देत्यों ने आकाशमागे से आकर गिरिजाजी को खेल करते 
देखा ओर तुरन्त विमान उतार ग्णोके स्वरूपसे गिरिजाजी के सामने 
| ' गये ओर इच्छा की कि शिवा को लेभागें यह दशा देख शिवजीने 
% भिरिजा से य॒क्षिपूवेक कहा कि यह तुम्हारे गण नहीं बरन देत्य ह 
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५ करो यह शिवजीकी सैन समझकर गिरिजा ने चाहा कि दोनोंका 
विनाश करूं सो गिरिजाने युक्षिस अपने गेंद को उन दोनों के ऊपर 
फंकादेया वे देरतक घूमते रहे अन्तमें पृथ्वी पर गिरकर मरगये उस 
2 समय विष्णु ओर हम और सब देवताओंने आकर उस स्थानपर जहां # 
५) ज्येष्ठेशवर उपलिङ्ग है शिवजी की और गिरिजा की स्तुति की और 
९) विनय की कि आप भङ्गो के निमित्त अवतार धारण किया करते हैं 
४ जैसा कि इस समयमी गयन्दकेशलिङ्ग आपका प्रकट हुआ निदान $ 
४ शिवजी से बिदा हो सव अपने २ स्थानों को चलेगये और काशीः % 
वासी भी बिदा इये ओर वह शिवजी का लिङ्ग उसी स्थानपर स्थित % 
रहा जिसकी सेवाक्े दोनों लोक में असंख्य आनन्द मिलता है वह 
® लिङ्ग कुण्ड्लेश के नाम से प्रसिद्ध है हे नारद ! यह चरित्र शिवजी 
का जो हमने तुमको सुनाया बड़ा सुलदायक हे जो कोई इसको सुने 


४ यह किसी और पुरुष के हाथ से मारे नहीं जासक़्े इनको तुम्हीं बध | 


सुनावेगा वह दोनों लोक में बड़ा ही आनन्द पावेगा यह युद्धखण्ड 
% जो हमने तुमको सुनाया उस के सुनने आर पढ़ने से सब पाप नष्ट 
४ होजाते हैं कभी भी तीनों व्याथि सामने न आवें आर असंख्य द्रव्य 
„ घन प्ाह्त हो शञ्जुभी कभी बलवान्‌ न हो आर मोक्ष पाकर आवाग- 
¢ मन से छूट ॥ 
इति श्रीशिवडुराणेब्रह्मानारदसंवादेपञ्चमखण्डस्समाप्ः॥ ५॥ है 
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श्रागणुशाय नमः ॥ 


शिवपुराण भाषा ॥ 


| $ 
| छठा खण्ड ॥ 
[ पहिला अध्याय ॥ 
’ इतनी कथा घुनाकर श्रीसृतजी शोनकादि झुनियों से बोले कि 


५ हे तापसो ! जब ब्रह्माजी कहचुके तो नारद सुनि ने सन्देहयुक् हे 
% कर फिर पूछा कि हे पिता |! आपने अन्धकासुरकी कथा कही पर सुभे ॐ | 
उसमें कुछ संशय उपजा हे कृपा करके आप उसको निशृत्त करें कि 
शिवजी मन्दराचल को केलास छोड़कर कब गये कृपा करके आप 
f हस कथा को विस्तारसे वर्णन करें बर्माजीने नारद की बहुत सराहना 
कर कहा कि पूवेसमय में एक दिन शिव जो केलास के महाराजा हैं 
विश्वेश्वरपुरी को गये साथमें श्रीजगदम्बा शिरिजाजी महाराणी ओर 
ह बहुत गण भी थे सो विष्णु ओर हमभी देवता ओर अपने झुलपरिवार 
४ ओर गणां समेत मक्गिपुरीमें शिवजीके समीप गये ओर इन्द्र, देवता, 
| मुनि, सिद्ध, अहीश आदि भी सब विद्यमान हुये उस स्थान पर 


On 


शिवजी के तज ओर समा के शृङ्गार को हम कहांतक वणन करें अ- 
कथ्य हे निदान शिवजी हम सबों को साथ लिये हुये विश्वनाथ के 
समीप पहुँचे पहिले मणिकर्णिका में स्नान कर फिर विशवनाथजी 
' ठ के दशन किये ओर अतिप्रेम से विश्वनाथजी की पूजाकर शिवजी 
२ अति प्रसन्न हुये फिर गिरिजाने भी विश्वनाथ की पूजा की फिर गणों 6 
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` फिर विष्णु हम फिर सब देवता, मुनि, सिद्ध आदि विश्वनाथजी की 


५ पूजाकर स्तुति करतेरहे जब कि केलासवासी शिवजीको ऐसी लीला 
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i पूर्वाद्धे । ४६५. 
४ करते विश्वनाथजी ने देखा तो विश्वनाथ प्रसन्न होकर दोनों झुजा 
फेलाकर गिरिजापति से मिले ओर प्रेम की अधिकता से आंसू बहे 
* कुशल प्रश्न ओर अन्य संसारीरीतों के पूछने के उपरान्त विश्वनाथजी 
हैं ने कहा कि हे गिरिजापति, चन्द्रभाल ! हम तुम एकही रूप हें कुछ 
! किसी प्रकार का अन्तर नहीं है संसार के उपकार निमित्त तुमने समुण 
रूप धारण किया है हम पर तुम्हारी बड़ी अनुग्रह हुई जो आप यहां 
रे आये अब जो आज्ञा हो कहिये यह सुन गिरिजापति शिवजी ने कहा 
कि हे विश्वनाथ ! हम ओर तुम किसी प्रकार से दो ओर जुदा नहीं 
हैं तुम तो तीनोलोक के स्वामी हो मुझको आज्ञा दो ओर आप इसी 
स्थानपर स्थित रहकर संसार का राज्यकर तीनों लोक का पालन 
कीजिये यह सुन विश्वनाथजी हँसकर बोले कि तुम तो पूर्णरूप 
से शिव बह्म अनादि ओर आदि अन्त से रहित हो इसी स्थान पर 
' ; अपनी राजधानी नियत कर अपने गणों ओर गिरिजासमेत रहो ओर 
कुळ दिनतक केलास के समान देवताओं ओर घुनीशवरों को लिये 
हुये यहां स्थित रहकर भरतखण्ड को कृतार्थ करदो ओर संसारी म- 
नुष्यां के समान अनुग्रहकर शत्ञुओं का नाश करो जितना कि तुम 
केलास को प्रिय जानते हो उसी प्रकार इस स्थाने को भी प्रिय जान 
४, कर स्थित रहो जो कोई इस पुरीमें रहे उसको मोक्ष दो आपकी आज्ञा 
टै में तीनों लोक हैं आपसे विरुद्ध होकर कहीं किसी का ठिकाना नहीं 
आप सबसे श्रेष्ठ ओर स्वामी हें आपके सेवक तीनों लोक हैं विष्णु 
ओर मझा भी तुम्हारे अधीन हें उन्होंने तुम्हारी ही सेवासे ऐसे २ 
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जब कि इनको कोई दुःख पड़े त्‌ आपको उनकी सहायता |] 
% उचित हे ब्रह्मा सब सृष्टि उपजाते हें विष्णु पालते हैं इन्द्र इन्हीं दोनों ` 


~ + , ~ ~ 
` & की आज्ञा से राज्य करते हें इसलिये संसार के उपकार के निमित्त २ 
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शिवएराण भाषा । 
` इनके कार्य किया करना जो कोई काम इनसे न बनपड़े उसके पूरे 
करने में अपना साहस अवश्य करना ऐसे वचन विश्वनाथजी के 
सनकर गिरिजापति बोले कि हे देवताओं के देवता, महादेव ! तुम 
+ प्रर्म हो काल हो जेसी आङ्गा आपने मुझे दी हे उसका पालन 
# करूंगा यद्यपि केलास पर्वत जहां हमारे नोकर चाकर हें हमको प्रिय है 
पर हमको काशी केलास से भी अधिक प्यारी हे हम काशी में रहेंगे 
यह सुन विशवनाथजी अन्तथान होगये ओर सदाशिव के पूणांश से 


शस हाॉक्रवश्वनाथ उसा स्थान पर रह जा मनुष्य वहा मरता ह उस 


| 


|] है 


को तारकमन्त्र देकर सुक्कि कृपा करते हें ओर केलासनाथ गिरिजापति 
भी गिरिजासमेत उसी स्थानपर स्थित हुये इसी से काशी बड़ी सिद्धि 
पीठ हुई जहां जीव जप, तप, संयम ओर भङ्गि बिना स॒क्कि पाते हें वह 
काशी तीनोंलोकसे श्रेष्ठ ओर प्रन्ञानक्षेत्र के नामसे तीनोलोकम प्रसिद्ध 
है वहां शिवजी की सशुण निशण दोनों मति दयाभाव से अपनी 
2 सभासमेत विराजमान हैं सो हम विष्णु, देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, 
देवताओं समेत उन्हीं दोनों गतियों की सेवा करते हें ओर स्तुतिक 
शीश झऊ्ाते हें जिस तरह से कि काशी में शिवजी गिरिजापति ने 
[ज्य किया उस कथा को हम वणन करते हैं कि विश्वनाथ की आज्ञा 
६ पाकर शिवजी गिरिजापति काशी में स्थित हुये ओर हर प्रकार से 
ह प्रष्यों के कष्ट हरे ओर काशी को अपनी राजधानी बनाया जो बड़ी 
ठ म्रक्ति देनेवाली हे गिरिजाभी उसी काशीस्थानमें रहीं जो अन्नपू्णश्वरी 
ॐ देवीके नामसे प्रसिद्ध हई इसीसे काशी में कोई भखा नहीं रहता वे 
अपनी प्रजा के सब मनोरथ पूरे करती हें ओर जो शिवजीने अपनी 
मरति उपजाइई थी जिसका भेख नामहे उसने हमारे पांचवें शिर काट 
और त्रिशूल को हाथ से लेकर बड़ा नाद किया मेंने उस शससे 


नेन्दा की थी इसीसे भैरव शिवजीकी आज्ञासे प्रकट होकर 
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पूर्वाद्धे । इ % 
हमारा शीश काटडाला था सो भैरवको हमारे शिर काटने से चाण्डाली 
हत्या लगी थी इससे वे संसार भर में फिरते रहे जब कि वे काशीजी 
में आये तो तुरन्त उनकी हत्या जाती रही जहां पर कि वह हमारा & 
शीश गिराया उस स्थान पर शिवजी ने बड़ा नृत्य किया वह बड़ा 

थस्थल होगया ओर कपालमोचन के नाम से ख्यात हुआ वह 
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[थ सवपापो को नष्ट करता हे सो भेरव जो शिवजी ही हैं जिनका 
ऊपर वणन कियागया तो शिवजी ने इन्हीं भैरव को कोतवाली का 
; पद दया आर कहा [क तुम्हारा पाप नाश हगयां यह लाला हमने 
इस लिये कही कि संसारमें फिर ऐसा कोई कम॑ न करे तुम काशीजी 
र 
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की रक्षा करते रहो पापियाँ को दण्ड दिया करो ओर सब प्रजा को 


कृताथ करो यद्यपि भेरव का चरित्र बहत बड़ा हे पर विस्तारभय से 
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कहा नहीं गया पर जब भेखकी उत्पत्ति ओर अवतारका वणन करेंगे 

वहां उनका वणन विस्तार से किया जावेगा ॥ 

दूसरा अध्याय ॥ 

नह्ाजी बे.ले कि एक दिन गिरिजापति गणां को साथ लेकर 

नन्दीश्वरपर आरूद और भिरिजा को भी बेलपर साथ लिये आनन्द अ | 

2) वन के देखने को चले ओर आनन्दवन में पहुँचकर गिरिजा से उस % 

७ क्षेत्रकी लीला कह उसकी स्त॒ति करते विवरनेलगे उस क्षेत्र की इ ७ 

© शंसा कोन जिह्वा से होपक्की है उसमें नाना प्रकार के सुगर्वित पुष्प 
जैसे मन्दार, कनेर चम्पा, केतकी, अनार चमेली, भालती, कुन्द, छ 

मोलसिरी, जाही, जी, कमल जिनमें भोरे अन्धे होकर लिपटते थे 2 
खिलेहुये थे ओर उत्तमोत्तम ताल तमाल आदि इक्षो पर पक्षी मरु # 

9 स्वर से गान करते तीनों प्रकार की पवन चलती झुनीश्वर नदी कि- $ | 

% नारे अपना नियम करते सिंह आदि वेरभाव छोड़ अन्य जीवों को २ 


5 कुछ दुःख नहीं देते थे ऐसा उत्तम बन देखकर गिरिजापति अति % 
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i) ४ ४ ४६८ शिवपुराण भाषा । स | 
प्रसन्न इये ओर माली को बुल।या और उसको पारितोषिकादि दे कृतार्थ 
करदिया फि! वन के भीतर पेठे और गिरिजा से कहा कि जिस तरह 
हम तुमको चाहते हें उसी तरह यह काशी हमको प्रिय है उसी प्रकार ¢ ` | 
यह आनन्दवन हमको प्यारा है जिसमें मरने से मोक्ष प्राप्त होती है 
बरन यह ब्रह्मज्ञान का क्षेत्र हे यहां मरकर तुरन्त भक्जन आप शिवजी ५ 
होजाते हें यह आनन्दवन हमको प्राणके समान प्रिय हे इसके रहने 
वाले सदा प्रसन्न हें यह गिरिजा से कह शिव आगे चले देखा कि 


i आनन्दवन में हरिकेश अतिपरेम से तप कररहे हें ओर अशोकबृक्ष के | 


नीचे बेठेइये शिवाशिव कहरहे हें उनमें केवल त्वचा और नाड़ियां ठ 
दिखाइ देती हैं मांसका नाम नहीं मानों तप आपही रूप धार तप कर 
रहाहे जिसके चारों ओर वनके जीव सेवा कररहे हें बड़े २ भयंकर 
जीव ज॑से [सह सप आदि अपने स्वाभाविक वैरभाव को डोंड़ रक्षा 
के लिये खड़े हें और उन हर्किश पर नाना प्रकारकी वनस्पति उगी 
| हुई हैं यह हरिफिरा की दशा गिरिजा ने देखंकर शिवजीसे कहा कि 
Fr `) इसको वर दीजिये जो यह मांगे यह तो आपका भक्क हे तुम्हारे भरो 


LN 


iS Toph Te ५७-२९ ५ 


if 


% पर जीता हे इसके भाल पर हस्त कमल रखो यह सुन शिवने बैल 
# से उत्र उसके शरीर को छूकर कृताथ कर दिया हरिकेश ने नेत्र खोल 
५ दिये शिव को देखा कि कोटि सूर्यकी प्रभा समान महातेजवान्‌ ओर 
" कोट्चिन्द्र के सहश भस्म रमाये पञ्चुल त्िनेत्र लालीलिये दश भ्जा 
ह गोरशरीर गिरिजा वामभाग में भाल में चन्द्रमा विराजमान आगे 

% खड़े हें ऐसा स्वरूप देखकर यक्षपति अथात्‌ हर्किश अपने मन में 
_ # फूला न समाया शरीर के रोम सड़ें होगये सुख से बात नहीं निक 
४) लती थी फिर उसने शिवजीको प्रणाम किया और स्तुति करने लगा 
) ओर र कहा आपने जो मेरा शरीर छुआ पुमे अमत से भी अधिक 


स्वाद मिला में आपकी शरण हूं आप हमारे स्वामी हैं यह छुन नी 
le ५७०७८ ५6-0८ ५८३८ A ५६०१८ ५८२८ ५८९८ AAA ARNIS 


ः 
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bs पूवो । ` ३३६ 
5 हरिकेश के मांगे विन वर देनेलगे कि हरिकेश ! तुम बड़े मक्त हो $ 
७ तुमको हर प्रकार का आनन्द प्राप्त हो यह काशीपुरी मुझे अति [प्रय 
ठ है इसकी तुम रक्षा किया करो और श्रां को कोषित होकर दण्ड ड 
ठ दो मलोका पालन करो तुम दणडबर ओर दण्डकर होकर दण्डपाणि 

ह के नामसे प्रसिद्ध होगे ओर हमारे गणों के भी स्वामी होकर जिसको 
अनाचार करते देखो उसको शिक्षा करो और तुमको दो गण सम्भ्रम ( 
५) आर उद्प्रम अपनी आाज्गा फे प्रतिपाल के निभित्त कृपा होते हैं वे 

5 पापियों को भलीांति दण्ड देंगे ओर तुमको हम आज्गा देते हैं कि % 
& काशी में हमारे भक्तों के सिवाय ओर कोई बसने न पावे व अभक्कोंको २ 
७) यहांसे दुःख दे निकाल दो तुम यहां अन्न देनेवाले और प्राण के दा 

€ और ज्ञानदाता होकर हमारी आज्ञा से मक्कि देनेवाले भी होगे ज 


है 
; 
(६ मनुष्य तुम्हार सवा करके हमारा पूजा कश्या वह धाक पार्वगा ज 


# मनुष्य मोक्षी कांक्षा करता हे उतको उचित हे कि वह पहिले हमारी 
9 सेवा करके हमारी पूजा इस स्थानपर करे ठुम हमारे गणों के आगे 


he 


) चलनेवाले होकर दण्ड का देना अपने आधीन समझो यह कहा ओर 
5 अपने बेलर चढ़कर चले ओर पाती समेत अपने स्थान पर पहुँचे 


४ उस दन सं दण्डपाीण आर दण्डविनायक काशी के निवासियों को %* 


[a 


3) 
८ आनन्द देकर वहां स्थित रहते हैं वे दुशें के लिये बड़े भयंकर शिवजी 
` हूँ के भक्कों के दुःख दूर करनेवाले रहा करते हें दोनों गंश सम्भ्रम ओर ८ 
मु है 


RE 


उद्भ्रम [तवक शाञ्ज्ाको उपदेश करते है ओर दण्डपाणि शिव जी 
हा की इच्छानुसार सवकायं करते ह वीरभद्र ने दण्डपाणि का अनादरे 
; 
(6 


किया आर अप्रसन्न हाकर दूसरे स्थानपर जारह अवात्‌ जब उन्हांव «- 
दण्डपाण का सवा न की इससे वारम का कारशा का बास अप ने ५ 


ES 


हुआ और इतीसे अशस्त्ययुनि भी काशी में न रहपके उनको दृएइ- ' 


पाणि की सेवा न करने से काशी छोड़देनी पड़ी और एक मनुष्य 
DR ei DS LL CR ५८२ 
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Ue 52RD RR १३८०७ ३८% RX 55k fo 
५७० शिवएुराण भा । २) 
४ घनंजयनामी वैश्य वर्ण बड़ाधनवान्‌ शिवजी की भक्षिमें मन न देता २ 


७ था इसी प्रकार उसकी माता भी कुछ प्रेम शिवजीसे न करती थी जब ¢ 
6 धनंजय की माता मरगई तो धनंजय उनके आस्थि काशी में लाया & 
€ प्र उसको कुछभी शिवका प्रेम न था दण्डपाणिने शिवजीकी इच्छा ७ 
८ से यह चरित्र किया कि उनके गणने धनंजयकी माताकी हडियोंको ( 
“देखा गणका देखनाही था कि वे हड्डियां वहीं शप्त होगई धर्नजय % 
५ निरुपाय हो घर लोट आया इसीप्रकार काशीमें रहकर जो दश्डपाणि ३) 
% की सेवा से प्रसन्न न रखे तो वह काशीमें रहने नहीं पाता ओर उस % 
७; पर बड़े बड़े कष्ट पड़ते हैं सो जिसको काशीमें रहने की इच्छा हो वह 


४ दणडपाण का अवश्य एजा कर आर शिवकी भक्किकर शुक्ति पावे ॥ 


८५५३ 


CNN EON 


¢ इतना छुन नारदजी बोले कि हे पिता ! हमारी इच्छा हे कि आप ( 
ह हरिकेशके सम्पूण इत्तान्त दिसे अन्त तक बर्णन करें बह्माजी बोले # 
2 कि किसी समयमें र्भदम॒नि यक्षपति गन्धमादन पर्वतम रहा करते 2 
"0 थे उनके घरमें संसार की सवेवस्तु थी ओर वह बड़ा झुलपरिवार ओर » 
५) सन्तानवान्‌ था जितने यक्ष थे उन सबका यही राजा था हाथी, घोड़ा; 
पालको आदि सब सामग्री वस्न ओर रत्नोंसमेत सब कुछ थी ओर वे महा- 
5 इन्दर शिवजी की भहिमें दृढ़ और खियों की संगतिसे मिनन रहा करते ५ 
: थे उनकी ख्री पतित्रता थी वह रल्रभद्र की इच्छा बिन कोई कार्य न ६, 
( करती र्रभद्र उसको बहुत चाहता था उसके समान पति की प्रिया त 
* खिया लोकमें कम हैं वह रत्रभद्र को शिव जानती थी सो यह दोनों # 
४ स्री पुरुष संसार की भलाइके काय करते ओर इसमें शिवजी की प्रस- # 


6 ' ) चता जानते सा को प्रिय जानते ओर शिवजी के समान साधुको 


% समझ उसकी सेवा करते ओर शिवजी के प्रजनपाठ में लगे रहकर 


, संदा परिश्रम ओर प्रयत्न करते उनके मन शिवमनिदिर थे और उदारता ॐ % 
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८०% ३८% ७८% Ae ७८% Ne NDR Re NB IE BSNS NED 
पूवाद्ध । ५०१ i 
४ में विख्यात थे ओर नित्य उठ पार्थिवपूजन करते ओर रुद्राक्ष हाथमे % 
% लिये भस्म तनमें लगाये जिसका नाम पूर्णभद्र था माता पिता अति » 
. ८ मसन्न हुये जव उनको जरावस्था पापत हुई और दोनों मरे तो शिवघुरी ५ 
८ में पहुँचे उनकी शुक्ति होगइ पूणभदर ने उनका क्रियाकमे किया फिर 
आप राजा होकर चतुरङ्गिणी सेनासे सदा आनन्द करता रहा पर अब ह 
ठ कोई उसके सन्तान न हुई इससे वह इस विचारसे कि पुत्र दोनों लोक ह 
. में आनन्द देता हे ओर स्वर्ण में पहुँचाता हे और गृहस्थाश्रम का 2 
% अलंकार उसीसे हे ओर अपने कलके लिये मू्यके सदृश है और जो २) 
5 संसारकी अग्निमें जलगये हैं उनके लिये अष्रतवत है ओर जो इः- 
¢ सागर में डूबगये हें उनके लिये नाव हे. जिसके विना ओर किसी % | 
उपायसे गोत्र नहीं चलता अतिदुःखी हुआ उसको संसारी सुख इःखसे & 
बदलगया इस दुःखसे उसको स्वेपदार्थ अशुभ ओर व्यर्थ भासने लगें ठँ, 
7 उसकी ख्री कनककन्दलानामी ओर पतिता भताकी प्यारी शिवभक्का 
9 हृढ़बंद्धि धर्म में अतिदृढ थी उसको पूर्णभद्र ने अपने समीप बुलाया 
५ ओर उससे कहा कि झु के बड़ादुःख उपजा है संसार की सामग्री सब भेरे (७ 
४ घरमें उपस्थितहै पर सुफको कुछ भला नहीं भासता में क्या करूं कहां % 
४ जाऊं मेरे दुःख का दूर करनेवाला कोन है सन्तान बिन प्राण जीवन % 
घन पद पर घिकार हे बरन सहसों विकार है यह कहकर रोनेलगा » 
खली ने ठंदी श्वास खींचकर कहा कि तुम ऐसे बद्धिमान्‌ होकर क्या ८ 
८ व्यर्थं दुःख करते हो इसका उपाय में बताती हूँ उपाय करनेवाले को 6 
7 लोकमें कोई वस्तु अप्रा नहीं जिनका मन शिवर्जाके प्रेममें मग्न है & 
५) उनके सब मनोरथ पूरे होते हें तम शिवजी के शरण में जाओ क्योंकि 
९) उनकी सेवासे सब कु मिलता है वे सन्तान वन घर घोड़े हाथी खी Fe 
= सुख आनन्द कुल भुक्ति मुक्ति सब देसकके हैं जो शिवजी के भकु हैं उन $ | 
को सम कुछ मिलसक्ा हे विष्णुने भी शिवजी की भक्ति करके पालना % | 
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७ ओर शिलाद सनि अपने पुत्रों सहित जिनका नाम झत्युंजय 
नन्दीश्वर प्रसिद्ध हे और श्वेतकेतु उपसुनि अन्धक देत्य जो भु 


| 
~ 


करके विख्यात हें ओर दधीचिश्ुुनि, बर्या, शुक्र, विश्वाथित्र अर्थार 
छँ कौशिक, बाणासर, गोतम, बृहस्पतिं आदि सब शिवजी को भक्कि 
करके केसे २ पदपर पहुँचे हें अथात्‌ शिलादघनि के एत्र छत्युंजय 
% भृङ्गीके नामसे प्रसिद्ध होकर शिवजी के गणों में गिनेगये श्वेतके 


५ 
2 COSCON 


कालफासम .पड़कर भा पाणस बचा उपझ्ांनने शिवजाका सवास क्षार 
समद्र पाया दधीचि सानेने सब देवताओं को परास्त किया ब्रह्माजीने 
सदाशवर्जाका सवा स यह पद पाया ह शक्न सजावनी अन्त्र[शव 
| जीसे पाया विश्वामित्रने शिवजीकी सेवासे दूसरी सृष्टि बनाइ गोतम 


ठ ने शिवजीकी सेवाकर अगते पाप छड़ाये बृहह्पतिने काशी में शिव 
जीको पूजा सब देवताओं के शुरु होगये शिवजी तो वेगही प्रसन्न 


ह होकर वर देनेवाले हैं यह बात वेद एुराण कहते हैं तुम निश्चय करके 
! शिवजी की शरण जाओ यह सन पृ्णमद्र आनन्दमें मग्न हो काशी 


oI 


pa 
A ५८२८५) 


हि 


में गये ओर शिवजीके समीप पहुँच उनको भलीमांति गाना एुनाया 
क्योंकि नादविद्यामें अतिचत॒र थे उसने इक्कीस झूच्छेना ओर पांचसो २ 
2 इक्यावन तान ओर बारह श्रुतिभेद जिनकी बहुतसी शाखा हैं शिवजी 3 


9) 


Ee FE 


का सब छुनाइई एसा अच्छा गाना यक्षपातका सुनकर।शात्रजी असन्न % 
5 इयं कहा वरदान मागा पणमद न रलात का आर चरणा पर ध्यान 7, 
लगा चुपरह ॥ 


SR ५५-४९ ५५ 


चाथा अध्याय ॥ 


प्रसन्न हुये फिर कहा कि वर मांगो पूणभद्रने विनयकी कि मुझे सन्तान 


कृपा करो शिवजी अङ्गीकारकर अन्तवान होगये पूर्णभद्र फिर ग्सन्न 
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ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! पणेभद्र की स्तुति सुनकर शिवजी ; | 
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होकर घर आया ओर अपनी खी से वर पाने का हाल कह सुनाया 
‘5 कुळ दिनोंके उपरान्त पूणमद्र की स्री गभेवती हई समय पाकर पुत्र 
पजा जिसमे उनको अतिप्रसन्नता हुई उसका नाम हरिनश हुआ 
जब वह बालक आठ व का हुआ तो उप्तने शिवजी में बहुत प्रेम 
¢ बढ़ाया जब वह बालक लड़कों भं खेलता तो मिट्टी का शिवलिङ्ग 
9 बनाकर उत्तमोत्तम पुष्य मैंगाकर पूजन करता ओर लड़कों से उस [ 
% शिवासङ्ग को पूजा कराता और शिव २ आप कहता और दूसरों से 
% सी कहलाता निदान शिवचरित्र के सिवाय उसके कान और बातों ॐ 
४ में ध्यान न देते यही चचां रख गा उसकी आ.ों ने सिवाय शिवजी % 
के आर कद न देखा और सिवाय शिवजी के चरणोंके जो कमलवत 
हें [केसीका ध्यान ने किया और उनकी नाक ने ओर कोई सगन्ध 
घी उसको जिह्वा ने शिवनाम के स्वादके सिवाय ओर कोइ स्वाद 
चकला उती खबाने सिवाय सदाशिव को ओर किसी से स्पर्श टू 
न किया न उसके वाक्य ने शिवजी के विशेष कोई वचन स्वभ में है 
भी वन किया हाथ शिवजी की पूजा में और पांव केलासपति के ह 
षतं में प्रवृत्त रहे निदान रात्रि दिवस उसको हखवातमें शिवजीसे काम २) 
था वह हरअवस्थाभें शिवजी को देखता आर सदा भस्म समाये रुद्राक्ष 
के सवाङ्ग वस्र बनाये शिव २ कहते हुये अहनिश बिताता पणभ 
ने यइ दशा अपने पुत्र की देख कहा कि हे पुत्र ! त॒म हमारे बड़े 
शिवजी के कठिन तपसे उपजे हो तमको उचित हे कि %हस्थधम धा- 


रण करो तपस्परियों के मागे को छोड़ो हमारे घर में सब परकार का धन म 


en हो 


द्र्य उपस्थित है तुम राजनीति को देखो यह मार्ग जो तुमने आज्जी- 
कार किया हे दरिद्वियों का हे बास्यावस्था में विद्याध्यपम और यवा- 
% वस्था को भोगविलास में बिताकर तीसरी अवस्था तप में व्यय करो 
5 हमारे कसका यही प्रचार है निदान हरिकिश अपने पितासे विकल्पित 
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% होकर घर से भागगया जब नगर के बाहर गया तो उसे दिशाधम 
; होगया और अति चिन्ता से पश्चात्ताप करने लगा ओर कहा कि में 5 
तो बालकपन से घर में रहा अब कहां मारा मारा फिरू मुकको कछ % 
नहीं सफता यह दुःख झुमे पिछले जन्म के पापों से मिला हां एक ५ 
समय मेंने अपने पिता के पास शेवलोगों से सना था कि जिनको टू 
माता पिता छोड़ दें या झुलके लोग त्याग दें और जिसको कोई है 
सहायक न हो ओर पापी, अधर्मी, दरिद्री, चिन्तित, भयभीत ओर 
जिनको कहीं शरण न मिले जिनके पास कळ नहीं है जिनको यह % 
| कुछ न सूझपड़े जो संसार में सब तरह से अनाथ हो ऐसे मनष्य के 
# सहायक शिव ओर काशी हे इस वातको मनमें विचारकर प्रसन्न हुआ 
7 और विदेशियोंते काशीमाग पूछकर वहां पहुँचगया चोर जड़ा आ 
ह नन्द पाया और मणिकरशिकामें जाकर स्वान किया हिर विश्वेश्वर हूँ 
+ ५हादेव की पूजा की [फिर आनन्दवन को गया ओर दृढतापूर्वक 
2 काठेनतप करनेलगा [नदान जो वरशवजी ने उसको [देया वह 
9 हम पहले कहचचके हें हरिकेश ने अपने कुल को तारदिया वास्तव में 
% शिव के मक्का की ऐसेही महिमा हे उसके माता पिता काशी [सी 
% होगये शिवके भक्त अकेले सुक्त नहीं होते बरन ऋुलभरको झुक करते 3 


% ह यह्‌ चरित्र दाना लॉक में आनन्द दनवाला है ॥ 


पाचवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजा बाले कि है न:रद ! इसातरह शिव काशी मे राज्य करते 
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2 थे कि एक महाबलवान्‌ दुर्गनामी देत्य देवताओं को दुःख देनेलगा 
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. # जिससे धम नष्ट होगया उसको वर था कि तीनोंलोकमें पुरुपके हाथ से 
न मरेगा इस वरके बलसे उसने तीनों लोकको जीतलिया और पृथ्वी 
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पर आकर ठहरा उस समय विष्णु ओर हम सब देवता घुनियों समेत 
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कहा कि त॒म इस शज्को बध करो यह आज्ञा पाकर भिरिजाने विन्ध्यः 
वासिनी होकर सदाशिवजीके ध्यानके उपरान्त दुर्ग देत्य को मार 
डाला तबसे ।गारजा का नाम दुगो प्रकट हुआ और देवता आदिक 
बढ़ा आनन्द मिला फिर देवता दुगाकी स्ठ॒ति करने उपरान्त अपने 
अपने लोकको चले गये इसी प्रकार बहुत दिनोंतक शिवजीने काशी 
में राज्य किया जब कि राजा दिवोदासने कष्ट दिया तो शिवजी ने 
काशीको छोड़ा और मन्दराचलमें जाकर बड़े उपायसे राजधानी पाई 
५ इतना सुन नारदजी आश्‍्वयकर बाजी से कहनेलगे कि वह दिवो 
दास कोन हे जिसने शिवजीसे काशी छुड़ाई फिर शिवजीने किस 


ANN 


उपायसे काशी को पाया ब्रह्माजीने विस्तारसे यह कथा इस प्रकार छुः 
0 नाइ.कि इससे पहिले पझ्चकल्प स्वायम्थुव मन्वन्तरमें मन॒के कल में 
ट एक राजा रिपुंजय उपजा जो अपने नामके समान क्षात्रधर्मे अति 
रट था ओर ्रह्ममक्क ओर शिवपूजक था उसने राज्य छोड़ काशीमें 
४ बड़ातप किया इससे संसार में बड़ा काल उठा जिससे मनुष्यों को बड़ा 


दुःख [मेला [केतनं मरगये [केतने महादुःखम पड़े इसीसे लोग अः 
५) पना घर छोड़ पवतो की कन्दराआमं चलेगये जब देश राजाहीन 


20% 226 326 30% 
(८५८२ aD 7 का 


ASN TCNM 23002: 


हागया तब चारी हानलगी। मासावकय मांना एक व्यवहार हांगया घस 
भ्रष्ट हुआ सब बात वमक विरुद इइ यज्ञाद कम नष्ट होगये कोई 
प्रसन्न न रहा देवता आदिने जाकर हमसे रोक़र कहा कि आप कुछ 
p उपाय कर हमने [शवर्जाका प्यान करक दुख का हाल जानांसया | 
; ओर काशीमें जाकर जयशब्द किया और जहां वह तप करता था & 


वहां गये और उससे बहुत समभाकर कहा कि तुम फिर राज्य करो % 
तुम्हारे राज्य करनेसे वर्षो होगी जिससे प्रजा इस इुम्ख से सुक्क होगी 9) | 
तुमको वासाकि अपनी कन्या देंगे उसका नाम अनङ्गमोहिनी हे वह ॐ. 


. ४ पातिन्नतधर्म में अतिहृद हे उससे तुमको बड़ा आनन्द मिलेगा राजा %. 
Es 2० अल कर कल, 0. 


Digitized by-Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


! ; ५5 ५ 3३६०५ ०५८०६ Nes २६८०5 ५६०5 ४६% ND SDS ६८०5५ 2८०5 5६८०5 ADS 

te ४५.०६ . शिवपुराण भाषा। न 
५ 9 ने उत्तर दिया कि तुम्हारी आज्ञा में भङ्ग नहीं करसक्का पर में इस वा 

i पर राज्य करता हूं कि देवता आकाशे स्थित हों ओर नागादि पा 


[लमे रहकर [फर प्रथ्यीपर न आवें हे नारद ! हमने अहंकारपूचक 
। इसको मान लिया घुकको ।शिवमाया ने माह लिया जिससे तीनों 
देवता ओर इन्द्रादि सबने प्रथ्वी छोड़ी इतनेमें हम शिवजीके समीप 
ts 2 गये [शवजीने कहा [के किस देश का राजा मन्दरागारेपर तप कररहा 
'  छ9हेहमउसको वर देने जाते हें तुमभी साथ चलो निदान उसके पास 
i 4) पहुंचकर शिवजीने कहा के वर मांगी मन्दरागारन कहा के में काशी ९) 
। के बराबर हुआ चाहताइ आप भरे ऊपर स्थित हों मेरी यहा इच्छा है % 
हे कि आप गिरिजा ओर गणोंसमेत कुशद्रीप को चलें यह सुनकर शिव % 
Hy जी आश्चय में हो चिन्तित इये हमने कहा कि हे शिवजी ! हमने 


a ls . 


LOS 


आपका माया म.म्ेसकर [रपय का वरदान दाद्या है के दवता 

धरती पर न रहेंगे आप मन्दरगिरि की विनय को मानें भेरे वचनेक | 

सुन शिवजी अपना लिङ्ग काशी में स्थित करके गणो समेत मन्दर ह 
9णारिको गय इस बात को [कसान न जाना हे नारद ! उस समयश है 
।शवजा [लङ्गरूप हॉकर काशाम स्थत रह काशा का न छाड़ा उस ५) 
लिङ्ग का नाम अविग्नक्त हुआ जो आनन्दवन अर्थात्‌ काशी में वत- ५ 


[64 
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मान हे उस लिङ्गके नाम लेनेसे संवंकार्य पूर्ण होते हें पहिले हमने भी 
उस लिङ्ग का हाल नहीं जाना जब शिवजी अपने अवि्क्कस्थान 
ल्‍ को छोड़कर मन्दरगिरि को गये ओर विष्णुजी भी अपना धाम त्याग 
2 कर मन्दरमिरिपर संशोमित हुये तो सूर्य, गिरिजा, गणपति, देवता 
2 पुनि आदि सब अपन २ तीर्थ छोड़ वहीं जारहे ओर शेष पाताल 
) लोक को चलेगये सबके मनोंमें वड़ा दुःख उपजा जब हम सब चले 
गये तो श्पिंजय राज्य करने लगा उसने अपनी राजधानी काशी 


` नियत की और अपनी विद्या और बल से देवताओं की ऐसी रीतें 
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% प्रचलित कीं कि कोई मनुष्य उस के राज्य में कुकर्म नहीं करता था 


देवताओं ने यथाशक्कि रियुंजय के राज्य में कुकर्म देखने के बहुत 

( उपाय किये पर कोइ कुकम न देखा तब तो देवताओं ने अपने शरु 
बृहस्पति के समीप जाकर स्तुति करने के अनन्तर कहा कि आप 
ऐसी युक्ति बतावें जिससे रिपुंजय को कोई पाप लग जावे ओर वह 
राज्यसे निराश रहकर प्रतापहीन होजावे हमलोग अपने २ पणाने 
घरों को पावें पहिले तो वेद कहते हैं कि पथ्वीपर रहना दुर्लभ है 
जो वहां का वास भी मिला तो परमपद मिलने में क्या सन्देह हे 
मुख्य करके काशी में जहां आप सदाशिवजी विराजमान हें 

₹ मरने में सुक्गि प्राप्त होती हे जिसने काशीको छोड़ा वह मानो सर्वे 


AO AN (a 


ट प्रकार से बिगड़ा मुक्ति उससे निराश होगई काशीजीके चाण्डाल भी 
* अन्य स्थानके राजाओंसे भले हें क्योंकि अन्य स्थान में आवागमन (a 
2 ओर सत्यु का भय रहता हे काशीजी में यह भय कहां हे ऐसे वचन ह 
2 देवताओं के सुनकर बृहस्पति बोले कि धमे छोड़ने विना राज्य नहीं 
» मिलता और धम त्याग बिन वहांका पाना कठिन है सो राजा रिएंजय 
5 धर्मवान्‌ है पर तुम कुछ संशय मत करो उपाय करो जिससे रिपुंजय 
० का चमे नष्ट होजावे जानाजाता हे कि राजा रिएंजय अज्ञानी होगया 
6 हे कि तुम सबको दुःख देता हे वह अवश्यही नाश को प्राप्त होगा 
# क्याँकि देवताओंसे शञ्जता करके कोन प्रसन्न रहा हे जब कि नल, 


9 धर्म को छोड़कर सुखी नहीं हये हें तो मनुष्य क्या वस्तु हे तुम तेज है 
| को बुलाकर कहो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींचले अग्नि बिन है 
पृथ्वी पर कोई काये न होगा रिपरुजय का राज्य अपने आप नष्ट हे । 
जावेगा यह उपाय बृहस्पति से सुनकर सब देवता हँस पड़े ओर इन्द्र २ 


ने तुरन्त अग्नि को बुलाकर सब हाल कहा अग्निने तुरन्त आज्ञा 
he SCA SCR SCRE SCR SCARS SC ५६७८ SCR ५६७८ ९५ २ ५०२८ SC AN 
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UE i 2 CU NN ३९८३-४८ फेल 
. “4०: : शिवपुराण भाषा । ५ | 
| पालन की अर्थात्‌ उसने इन्द्र की आज्ञासे तीनों प्रकार की अगिन ५ 
he ` यर्थात्‌ प्रत्यक्ष, जलगत, जठरगत को प्रथ्वीसे अन्तर्धान करलिया ९ 
| 

| 


| जिसके ग॒प्त होमेसे धर्तीके रहनेवाले महादुःखी होगये ओर सव इकट्टठे & | 
उसको निश्चय हुआ कि यह देवताओंने मेरे साथ शत्रुता की हे बह # 
कुछ चिन्तित न हुआ ओर अपनी प्रजा से कहा कि तुम कुछ शङ्का ५ 
न करो में अपने वलसे तुम पर कोई दुःख न आानेदंगा यह कहकर | | [ 
प्रजा को बिदाकिया फिर अपने मन में विचारनेलगा कि देवताओंते 2 
आज अग्नि को बुलालिया हे कलके दिन और किसीको बुलावेंगे ५ 
इससे मुझको उचितहे कि में देवताओं की सहायता न लेकर अपनेही & _ 
प्रताप से राज्य करूं यह सोचकर उसने सब देवताओंको जो उसके यहां 6 .. 


आप होकर सब प्रजा का भय दूर किया ओर आपही पवन ओर जल # | 
ओर आपही चन्द्रमा होकर प्रकाश करनेलगा निदान जिस वस्तु से ? 

प्रजा का उपकार होता था उसने वही शरीर धारण किया यह देख कर % 

सब देवता लजा में डूब गये उनके उपाय ने कुड काम न किया ॥ $ | 

 छठ्वी अध्याय 

इतना सुन नारद बोले कि हे पिता ! पूर्वमें कोई ऐसा राजा दिवो 

स अर्थात्‌ रिपुंजयके समान नहीं हुआ जिस पर देवताओं की युक्ति 
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| कि जिसने अपनी प्रजा को दुःखी न 
देया और फिर देवताओं ने लित होकर ओर कोई युक्ति सोची | 
' ओर शिवजी काशी छोड़ मन्दराचल पवत पर स्थितहुये वहां ९) 
या चरित्र किये फिर उन्होंने क्योंकर काशीको पाया ॐ . 


ः कृपा करता ओर उसने अपने शज्ञुओं के जीतने से वरुण की ओर 
n 
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के प्यासे रहते हो तुम सब बातें केवल शिवजी का चरित्र घोर लीला 5. 
४ जानो जिसके अधीन संसार भर हे ऐसा संसारमें कोन हे जो शिवजी 
को कुछ दुःख देसके अब हम सम्पूर्ण कथा कहतेहें दिवोदास शिवजी 
का बड़ा भक्त था उसने जब देखा कि काशीको शिवजी प्राणके समान 


समझते हें तो उसने भी काशीकी बड़ाई जानकर काशी में रहना 
ठ अन्नीकार किया उससे देवताओं की कुळ न चली क्योंकि यह काशी ; 
') में अतिनग्रतासे रहा करता था उसने राज्य उत्पातरहित किया किसी % 
को कुळ दुःख न होता था युद्ध में सिंहवत्‌ था यद्यपि उसको राज्य 
की सवंसामग्री प्राप्त थीं ओर देवताभी उसकी आज्ञापालन करते थे 
ओर गन्ध विद्याधरोंसे उसकी सभा भरी रहती थी ओर धनद्रन्य की 
( कु गिनती न थी पर तोभी वह धम के मार्ग बिन अन्य कुकर्म में 
न चला सबप्रकारकी सुचाल छोड़ अपना राज्य करतां रहा उत्त दियो- 


6 दास ने सूर्य होकर शजं को जलाया चन्द्रमा होकर मित्रोंको आ- है 


4 %२ 


RK RD २५८० २ 


है नन्द दिया आर जो कि पलषको युद्धस्थानमें उठाकर विजय पातारहा 

५) इस से उसको लोग इन्र कहने लगे वह अग्निरूप था क्योंकि उस 

५ अपने शत्रुओं के नगर को अपने तेजसे जलादिया ओर घर्म अधमे 
में विवेक करके दण्ड देने के कारण धमंराजा जानागया ओर बह 
अपराधियों को दण्ड देता धमात्माआं ओर भले मनुष्यों को आनन्द | p 


वायुके समान चलनेसे पवन की ओर दणिडयों को धन देने से कुबेर है 


x 


के 


त की समानता प्रास की आर सबके पालने ओर शज्जञओंके जीतने से | 
ठ शिवजी का पद पाया ओर तप ओर योग के कारण विष्णु के# | 

® समान था ओर सवको भाग्यफल देनेसे ग्रह उपग्रह से अधिक था ` 
उसके समान कौन कलावान्‌ था जिसने सव कलावानों को अपनी 


कला सिखाने से तृप्त करदिया रूप में अश्विनीकुमार से भी अधिक ॐ 
६ ५७०८ SCAR ५७७८ ४७२९ ४७०४४५१६ ५५०४ ४५२४ ५५०४९ ५५०४ ५८०६ ५ 
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| | ५५१० ५.१० शिवपुराण भाषा । 
| ऐ ४5 अनूप था गानविद्ा में विद्याधरों को भी जीत लिया गन्धर्बों को % 
& शिवजी के प्रसन्न करनेके समय अपने गानेसे अहंकाररहित करदिया % 
इसी प्रकार उसने अपने गुणों ओर कलाओंसे परिपूर्ण देवताओं के ; 
समान होकर राज्य किया ओर यक्षों को नाना प्रकार के अधिकार 
| सोपे नागों कोभी नाना प्रकार के पद प्राप्त हुये गुह्यक छिपरहे ओर 
उन्होंने दिवोदास की सेवामें हद रहकर देत्यों के स्वभाव का त्याग 
किया उसके प्रतापसे इन्द्रने ऐर!वतहस्ती ओर मूर्यने उच्चेःश्रवा घोड़ा 
| देदिया उसके वीर सबसे अजित हुये जिनके सम्मुख देवताओं का 
i घे्यैभी जातारहा उसने बड़े धर्मसे राज्य किया बरन आकाशके राज्य 
से प्रथ्वीके राज्यकी इतनी बड़ाई थी कि आकाशमें तो केवल एकही 
चन्द्रमा है उसके यहां धरती पर असंख्य चन्द्रमाओंका घर था आकाश 


hs, पर केवल एक कामदेव अनङ्ग था धरतीपर सर्वे मनुष्य पूर्णकामके | 
6 
; 


भरे थे आकाशपर इन्द्र पवतां के प्क काटनेवाले हें पर धरती पर एक 


MF यही गोत्र अथात्‌ अपने कुल का मारनेवाला हुआ आकाश पर 
|. चन्द्रमा पन्द्रह २ दिनके पीडे घट्ता हे पर धरती पर कोई ऐसा क्षीण 
.  ५%होनेवालानथाआकाश पर तो केवल एक प्रकारके नवग्रह प्रसिद्ध 
FF "के ः हैं पर एथ्वी पर सब गृह नवग्रहों से सुशोभित थे आकाश पर केवल 
|g एक सुवणंगभं अथात्‌ ब्रह हें धरती पर सवमन्दिर सुवर्णे के अलंकृत 


हे 


आकाश पर हंसादि केवल सात घोड़े प्रापिद्ध हें पर धरती पर अ 

| संख्यजाति के घोड़े थे नस तरह आकाश अप्सराओं से अलंकृत हे 
` # उसीतरह रिपंजय का नगर अर्थात्‌ काशीभी अप्सराओं से खाली न 
2 था स्वग में केवल पद्मा अथात्‌ लक्ष्मीजी अकेली हें प्रथ्वी में पद्मा- 
 ५%कर अथात्‌ सम्पूणं कमलकी खानि वतमान थी आकाशपर धनदा- 
$ यक केवल एकही कुबेर हे धरती में घर २ असंख्य धनद उपस्थित 


25६ 


+ 


3 हैं इसी प्रकार राजा प्रजा ओर नगर कोई धमशास्र के विरुद्ध न 
५७०६० 3७% Hee २५८०७ २८% ७८० ७८० ३८% Nr Ne N55 SRD 3 
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चलता उसके राज्य में कोई मसुष्य अपनी खनी के सिवाय दूसरी खरी 


Pea 


से भोगविलासमें प्रतरृत्त न हुआ ख्रियां भी पातिब्रत धर्ममें लगी थीं और 
कोइ मनुष्य उसके नगर में वनहीन, हिंसक, अपर्मी ओर निले, 
चुगुलीखानेवाला, दुश्शील, असत्यवादी न था ओर उसके नगर में 
मूसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वीरतारहित, वेश्य व्यापारराहित ओर श्र सेवा- 


«, 


हीन न था चारों आश्रम अपने २ थममें हृद थे ओर शेव अन्यजातें 

अपनी पुरानी चालों में प्रवृत्त थीं ओर न कोइ अनाचारी, दुष्टशज्च, 

कृपण, छली, पतिहीन खरी उसके राज्यम थी चारों ओर वेदाध्ययन 
(९ शास्त्र अभ्यास होते थे उपाय बिन मद्यपान ओर यज्ञ बिन मांसभ- 
hy क्षणका प्रचार न था बालक माता पिता की सेवा करते छोटे भाई अपने 
© बड़े भाइयों की सेवा छलरहित करते नोकर चाकर अपने स्वामी की 
हैँ सेवा धर्मपवेक करते चाहे स्वामी पर आपदा भी पड़े दण्ड के शब्द [ 
/ को संन्यासीके सिवाय ओर किसीके पास न सुना वहां धनवानों से 
तपस्वी का पद बड़ा था उससे योगी की बरन मुख्य करके ब्रह्मज्ञानी 
९) की पदवी श्रेष्ठ थी ओर उससे भी बढ़कर शिवके योगी को मानते थे 
स्थान २ पर ब्रह्ममोज होते ब्राह्मणांकी सेवा को राजासे लेकर प्रजातक 
प्रिय जानते चारोंओर कुवा, बावली, तालाब पग २ पर फुलवाड़ियां 
( ओर उद्यान उपस्थित थे जिनके बनवानेवाले मनका मनोरथ पाते, 
सब मनुष्य तीर्थ, ब्त, दान, देवाराधनमें प्रवृत्त रहते किसीको किसी 
` ¢ से कुछ दुःख न था ओर ब्रह्मभक्ति के सिवाय ओर कोई कार्य न था 
ह सबेस्री पुरुष केवल वेद की आज्ञापर चलते आर अपनी प्राचीन रीति 
को कुछभी न छोड़ते वे सब धनत्रान ओर ह पुष्ट होनेपर भी कुमो 


ba 


से बचेरहते ओर प्रतिदिन शिव की भक्ति में मग्न रहते किमी को 


SX ह 


द्रव्य; पुत्रअख्र, भषण आदिका दुःख न था बरन सव खनी पुरुष मानो 


रत्न ओर भूणां की खानि थे समसे अधिक द्रव्यवान्‌ देवोदास राजा 
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५ था क्योंकि जिसके राज्यमें किसीको कु दुःख न हुआ उससे अधिक र 


RL 


| 
कोन धनवान हे क्योंकि उसने अपनी प्रजाको अपने पुत्रके समान 
पाला उसके रक्षक [रावजी थे उसको कोई वस्तु दुलभ न थी हे नारद ! 
सत्य हे जिसके सहायक शिवजी हों उसको किस तरह दुः्ख पहुँचे 
जिसके मनमें रातदिन सदाशिव रहते हे उसको आनन्द के सिवाय 
दुःख नहीं होसक्जा उसके राज्य में देवताओंने ढूंढने पर भी कोई दोष % 
% न पाया ओर देरताओंने य॒क्षियोंके करने पर भी सिद्धि न पाई दिवो- 
दास राजनीति आर पमैमें बडाज्ञानी ओर मित्र था वह तीनों शक्कि 
चर षद्गणोॉको धारण करके चारों उपाय को अच्छी तरहसे जानता 
जिनके कारण उसकी दुदशा नहीं होती थी निदान जब देवता सब ` 
उपाय करके थकगये और राजा की हानि न हुईं तब इन्द्रने देवताओं 
ठ समेत हमारी शरणमे आकर स्तुतिकर अपना दुःख वणन किया ओर 
कहा किं जिस तरह से राजा दिवोदास को कोई पाप लगजावे बह 
पृथ्वीके राज्यसे हीन होजावे और हमको फिर पृथ्वी मिले वह उपाय 
कीजिये जबतक यह न होगा हमारे दुःख दूर न होंगे स्वगसे अधिक % 
ङ । पृथ्वी का पद हे उससे अधिक तीथका पद पृथ्वी में सर्वोपरि काशी 


CON ST 


5 क्षेत्र हे हमने सोचकर उत्तरदिया कि दिवोदास बड़ा धमात्मा हे हमने 
अपने प्रयोजन से उसको राजां बनाया था वह देवताओं को दुःख 3 
देकर तपके कारण बचा रहता हं उसको दुःख नहीं होता पर जो 


# था पर अब मुफका प्रयाग. मे रहना कृठित हांगया प्रयाग बिन सुमे ठ 
क्या आनन्द हे कुछ सुख नहीं यह कह देवताओं को अपने साथ ले 
'बिष्णुके समीप गये ओर स्तुति करनेके उपरान्त बिनय की कि ऐसा 
5 कद उपाय कीजिये जिस में हमारे देवताओं को आनन्द प्राप्त हो 
« दिवोदास राज्यहीन होजावे विष्णु ने अतिखेद से कहा कि हे ब्रह्मा ह 
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मुझको बड़ादुःख हे में चाहता हूँ कि दिवोदास धरतीसे निकाला जावे $ 
पर वह बड़ा घर्मेवान्‌ हे काशीके पालन करने के कारण शिवजी भी & | 
उसको चाहते हैं स॒झे इन्दावन प्राणवत्‌ प्रिय था वह मुझसे छूटगया है आ 5 
हमारा कुछ बल नहा ह यद्यापे हमारी इच्छा हे ओर शिवजी भी ८ 
काशीके न मिलने से बहुत दुःखी हैं अपना दुःख सदा कहा करते हें 
बिन अपराध शिवजी भी उसके राज्यम कोइ वित्न नहीं डालसक्के जो | 
कि देवता आदि की कुछ युङ्गि नहीं चलती इसका यह कारण है 


र 
; कि काशी सख्य शिवजी का स्वरूप हे जेसा कि परमशेव अर्थात्‌ 
र 
४ 


है. 


९५ ७३ 


विश्वनाथने भी इस बात को कहा था ऐसे काशी में दिवोदास धमेके ' 
साथ रहता हे उसके राज्यके नाश होने का क्या कारण हे पर हां जो 
सदाशिवजी कृपा करें तो सम्भव है कि हम सबके कार्य प्रण होवें हम 
सब उनके समीप चलें अपना दुःख वणन करदें उनकी सेवा करें 
निश्चय हे कि शिवजी प्रसन्न हो क्योंकि काशी उनको अतिप्रियहे यह 
सम्मतिकर विष्ण और हम देवताओं समेत शिवजीके पास गये ओर 
प्रणाम कर हाथ जोड़ स्तुति की ॥ । 
सातवां अध्याय ॥ है. 
इतना कह ब्रह्माजी बोले कि शिवजी ने स्तुति सुन कर कहा कि | है 
तुम सब मिलकर कहां आये हो हे विष्णः र्मा ओर देवताओं ! 
अपना दुःख वर्णन करो तुमने क्या दुःख पाया सबने शोच विचार # | 
हैं उत्तर दिया कि हे महाराज ! दिवोदास हढ़ घम धारणकर पाप छोड़ ठ. 
6 पृथ्वी का राज्य कररहा है जहां नाना प्रकार का आनन्द प्राप्त हे 
यद्यपि वह ब्रह्मभक्ग है पर हठ से उसने किसी देवता ओर नाग आदि % 
को एथ्वी में नहीं रहने दिया यद्यपि दिवोदास देवताओं की र में ॐ हक 
लगा रहता हे पर तीर्थ बिन हमको आनन्द नहीं इसके सिवाय सबको ॐ 


` ४ काशी अतिग्रिय है आपको भी प्राण के समान प्यारी हे वह काशी # | 
5. ” SC SCAR SCAR SC SCN न 
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३५३४ _ _ शिवपुराण भाषा। ME, 
5 निर्वाणद सबको देती है इससे उचित हे कि आप कोई उपाय इसके 4 
a 


४६ निकालने का करें दिवोदास के राज्य छोड़ने पर हम सब राज्य पावें (6 
* काशी को देखकर मन प्रसन्न करें शिवजी ने कहा कि दिवोदास ने 
ह हमारी बड़ी सेवा की हे काशी जो हमारे दूसरे शरीरके समान हे उसके { 
+ रक्षकको दुःख नहीं मिलसक्वा यहः कहकर शिवजी चुप होगये ओर 
2 काशीके प्रेममें मग्न होकर अपने शरीरको न सम्हाल सके आंखों से 
आंसू बहने लगे कुछ देर के पीछे चेतमें आये ओर काशी की स्तुति 
% करनेलगे कि हे आनन्ददेनेवाली काशी ! अपनी अप्रसन्नता द्रकरके 
४6 मुझको कब मिलेगी तेरे वियोग की अग्नि मुकको जलाती रहती 
# है अम्ततभी दुःख देताहे जो तू हमको न मिली तो निश्चय जानना 
„ कि हमारा जीना कठिन है ऐसे २ अधीन वचन कहकर शिव मूच्ित 
* होगये गिरिजाने कहा कि हे शिव ! तुम तो सबके स्वामी हो संयोग । 
# वियोग सब तुम्हारे हाथ हे तुम तो तीनां लोक के राजा हो तुम्हारी 

| 


कोप की दृष्टि से प्रलय होती हे इसी प्रकार बहुत स्तुतिकर कहा कि 


सकता हे तम तो स्वाधीन हो काशी क्यों दोंड़दी हे काशी तो सर्वो- 


वेगही काशी को सिधारो तुमको कोन देवता सनि ओर मनष्य रोक 


परि हे जिसके निवासी यमराज से नहीं डरते मुझको काशी अतिप्रिय 


फिर काशी मिले मनको शीतलता प्राप्त हो ऐसी बातें मिरिजाकी सुन 
करें शिवजी प्रसन्न हो कहनेलगे कि हे गिरिजा ! तुम सुमे बहुत प्यारी 


है पापियों के लिये मोक्ष की जगह है इससे आप वह उपाय करें कि 


# हो पर काशी समको दूनी तुमसे प्यारी हे अब तुम्हारे अझृतके समान 
वचन पानकर सुझे कुछ २ आनन्द मिलता है पर तुमको मालूम है 
2 कि हम दिवोदास का आदर ओर मान करते रहते हें सिवाय इसके 
उसने बह्मासे आज्ञा पाकर काशीका राज्य लिया हे क्योंकि उसने कहा 
` #था कि जो एथ्वीमे देव 


ता आदि न रहें तो हम राज्य अङ्गीकार करते हैं 
TC 


रश 
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% इसी से हमको काशी छोड़नी पड़ी दिवोदास मुझको बहुत प्रिय 
5 हे क्योंकि वह हमारी पुरी की रक्षा करता हे वह बहुतहीं धर्म में दृढ़ 
( प्रजा के पालन में चतुर ओर हमारी सेवा में प्रतत्त हें उसके राज्यं को 
£, हम क्यों छीनलेवें अपनी इच्छा को क्यों छोड़ें क्योंकि संसारमें जो 
घमवान्‌ हें में उनका रक्षक हू इसमें कुळ सन्देह नहीं उनको झुछ भी 
[नि नहीं होती इस बातकों तुम भलीमांति जानतो जो कोई हानि 
पहुँचाने की इच्छा रखता हे तो उक्तनि आपही दुःख पहुँचता है हम 
४ निर्दोष किसीके हानि पहुँचानेमें उद्योग नहीं करते हमको कोई बात % 
नहीं मिलती जिससे काशी को पावें शिवजी इसी चिन्तामें थे कि 3 
काशी क्योकर पावें कि अकस्मात्‌ योगिनियाँ को अपने सम्मुख में » ` 
ट देखी उनको बुलवाकर विठाया और बहुत आदर करके कहा कि तुम है 
6 सबं काशी को जावो दिवोदास जो घमएूवेक राज्य करता है उसके 
धम में विप्र करो कि वह काशी को छोड्दे वही उपाय करो कि हम 
; फिर काशीमें सुशोमित होकर आनन्द उठावें इसी प्रकार बहुत कुछ 3 


[संखा पढ़ाकर भजा आप समयका दंखतरह यागनांगणां न तुरन्त ५ 


; काशी में पहुँच अपना देवस्वरूप बदला ओर वहां स्थित इई और 3 
5 काशीको देखकर अतिप्रसनन हुई फिर कई योगिनियां तपस्विनियों i 
{ के समान हुई ओर कई रेगिनियां का स्वरूप घार बहुत रोनेलगीं कोई ६ 


५ 


[लान काइ नाइन काई दाइ काई राटा पकानवाला काइ बजाने % 


हि 
; 


[ली कोई गानेवाली कोई सामुद्रिकविद्या की जाननेवाली ओर 
पुत्र देनेवाली कोई चित्रादि लिखनेवाली कोई मरति लिखनेवाली 
इसी प्रकार से बहुत रूप धारण कर घरों में आनेजाने लगीं यद्यपि 2 

९ उन्होंने सवेप्रकार की उत्तम युक्षियाँ कीं पर दिवोदास के नगर में ? 
; कोई पापी न हुआ तब इकट्ठी होकर परस्पर कहनेलगीं कि हम 


८ io 


मन्दराचल पवतम जाकर क्योंकर अपना मुख शिवजी को दिखलावें ६ 
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५१६ . शिवपुराण भाषा। 


सो चोंसठ योगिनियां मणिकर्णिका के आगे स्थित हुई ओर शिवजी 
के समीप लजा से न जासकीं जो उनको प्रणाम करता हे उसको 
८ कोई दुःख नहीं पईँचता ॥ 
( ` आठवा अध्याय ॥ 


iE 
2 

2 
6 द 

हू 

हर 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! योगिनीगणों के न लोट जाने से ( ; 
% शिवजी को चिन्ता उपजी तो रवि से कहा कि तुम काशी में जाकर # 
रन्त समाचार लावो कि योगिनीगणों के अधिक विलम्ब करने का { 
कया कारण हे हमको बड़ी चिन्ता हे तुम अपने उपाय से राजा दिवो- २ _ 
दास का धम भ्रष्ट करो कि वह राज्य से हीन होजावे पर ध्यान रहे कि ड 
दिवोदास की कुछ प्रतिष्ठा जाने न पावे क्योंकि वह धर्मवान्‌ हे अपनी 
बुद्धिमानी से उसके धमं को छुड़ादो [फिर यहां चलेआवो तुम तीनों छ 
लोक में श्रे हो तुम्हारा नाम जगचक्षु हे तथाच मूर्यं देवताओं का | 
स्वरूप बदलकर काशी में पहुँचे ओर बहुत प्रकार के स्वरूप उन्होंने 
रचे पर उनकी भी कोइ युक्ति न चली कहीं वह भिखारी कहीं उदार 
कहीं ज्योतिषी कहीं पर दीन मतिहीन कहीं योगी कहीं जटाधारी २ | 
कहीं नग्न कहीं वेद के विरुद्ध धमे करनेवाले कहीं डली हुये किसी 2) | 
ॐ स्थानपर उन्होने इन्द्रजाल फेलाया कहीं उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्रकयया | | 
or कहीं वह मीमांसक कहीं विद्वान्‌ कहीं सवेज्ञ किसी स्थान पर ब्राह्मण 


किये पर कुळ न चला एक वर्ष बीतगया निरुपाय हो उन्होंने अपनी 
निन्दा की ओर कहा कि मुझको धिकार हे कि में कुछ न करसका 


५ हुँ कि जल न जाऊं तब ब्रह्मा ओर विष्णुजी की भी कुछ न म ! 
ससे काशी में रहना ठीक है क्योंकि शिवजी की आज्ञा न मानने ॐ. 


“5s a 
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शिवजी का रूप है उसका सेवन बड़ा धम हे वाक़ी सब अन्धेकुवें हैं 
४ यद्यपि त्रिवर्ग अथीत्‌ अर्थ धर्मे काम अहीकार करना बहुत उत्तम है ५ 
. (प्र धम का स्वीकार करना बहुत ही अच्छी बात हे यह तनु अवश्य ९? 
` (@ ही नष्ट होजाबेगा उचित हे कि ऐसे शरीर को पाकर घर्म को प्रीति ( 
¢ के साथ बचावे अर्थ ओर काम बचाने के योग्य नहीं क्योंकि विरुद्ध # 
2? घर्मवालों को वैकुण्ठ नहीं मिलसक्का जो यह दोनों इस योग्य होते « 
तो शिवजी इनको किस लिये जाकर भस्म कर डालते कइयों का यह 2 
वचन है कि आर्थ रक्षा के योग्य है पर हम इस वचन को झूठ जानते ३ 
% हैं क्योंकि हरिश्चन्द्र कुश ययाति ने धर्भ के लिये अर्थ छोड़दिया ५ 
5 दधीचि ब्रामण ओर मुख शिबि राजाने अपने शरीर को नष्टकर धमे ५ 
। पकड़ मोक्ष प्राप्त किया इसके सिवाय राजावलि ओर विरोचन प्रहाद 7 
ने धर्मके लिये दुःख उठाये सो काशी सेवन से कोई अधिक भर्म नहीं ह 
है वह हमारी रक्षा करेगी ओर शिवजी भी कोष न करेंगे जो मनुष्य # 
काशी पाकर फिर उसको प्रसन्नतासे छोड़ते हैं वे मानो रत्रोंके बदले + 
९ कांच लेते हें जो शिवजी को छोड़कर कोई काशी सेवन करता है १ 
% तोभी शिवजी प्रसन्न होते हें क्रोध नहीं करते सूर्य ने यही विचार कर»... 
४ अपने बारह शरीर धारे और अतिग्रेमसे काशीमें स्थित हुये उनके यह ई 
« बारह नाम हुये जो आगे लिखेजाते हैं वे सबकी कामना पणे करते». 
हैं प्रथम सूर्यं लोलाकनामी असिसंगम पर स्थित हें वह सब तीथों ४ 


का शिरोमणि हे दूसरा उत्तराके जो भक्ति करने पर बहुत बड़ा फल 
देता हे वह उस स्थान पर हे जहां पहिले प्रियत्रत ने जो सबसे पहिले & 
त्री हुई तप किया था ओर शिव ओर शिवरानीसे वर पाकर गिरिजा २ | 
की सखी होगई उस स्थान पर एक बकरी ने राजा की लड़की होकर ? | 
सक्ति पाई तीसरा सूये आदित्यनामी शाम्बपुर में उपस्थित है वहाँ $ . 
शाम्ब का कुष्ठ दूर हुआ था पांचवां सूर्य मयूबादित्य जो शिव गिरिजा $ | 
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[ f देश पाया अथात्‌ एकादन स्य ने देखा कि विष्णुजी पादोदक तीथ 


. # आकर विष्णुजी से पूळा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो तुम किसकी पूजा 


. ५9 दिन शिवलिङ्ग को एजते हें ओर उनको शर जान कर उसके ऊपर 
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की सेवा से शिवके दाहने नेत्र हये ओर वह आठा वछ्ठओं में भी एक 
बसु है छठवां खखोलादित्य है जब कडू विनता से विवाद हुआ ओर 
विनता हर गई और कडू की लोंड़ी हुई यह हाल सुनकर गरुड़को 
बड़ा कष्ट हुआ इसी से गरुड़जी अग्रत लेने के निमित्त सुरपुर गये है| 

6 और देवताओं के जीतने के उपरान्त अछत लेकर अपनी माता वि- है 


Cs 


> नता के पास चसे गरुड़ कश्यप के पुत्र थे मागमें विष्णुने रोका जिस % _ 


९) से बड़ा युद्ध हुआ जब विष्ण गरुड़ को न जीतसके तो उन्होंने छल $ 


if 


5 करके वर मांगा कि हमको भी अरत दो छोर हमारे वाइन भी तुम्हीं 


ho ~ 


(2 
~ 


तपसे विनता की लजा दूर हुई सातवां सूय अरुण आदित्यनाम हे ९ 
९ जिनका अरुण विनता के लड़के के नाम से प्रसिद्ध किया वे महादेव 
( के उत्तर ओर विशजमान हें जिनकी सेवा से सवेकष्ट दूर होते हें आ- 
ठता सये बृहदादित्य जिनकी अतिपवित्र महिमा हे और जिनकी 
५ सेवासे हारीत मुनीश्वर जो अस्पायु थे युवा होगये वे रोगों को दूर 
करते हें ओर आनन्द ओर आरोग्यता देते हैं बड़े बुद्धिमान हें उनका 

2 स्थान विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर है शिवजी को बृहदादित्य 
त प्यारे हें नवांप़रय केशवादित्य नामक हे जिन्होंने विष्णु से उप- 


पर शिवजी के लिज्ञकी पूजा कररहे हें उसने तुरन्त उसी स्थानपर 


५) करते हो विष्णुजी बोले कि शिवजी सबसे बड़े हैं हम उन्हीकी पूजा 


(NEN Le 


५) करते हें ठुमभी शित्रजी के लिङ्ग की पूजा करो यह सुन कर सूर्य हर 


5 स्थित हुये दशवा सथ विमलादत्य नाया।जनका हारकरा न वनम 
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5 होजावो गरुड़ने मानकर अशत दिया ओर विष्णु के वाहन इये ओर % 
बिना ने कनिकस्थान पर खखोलादिल्य रबि नियत किया उस्तीके % . 
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४ स्थापित किया था प्रवाह का पुत्र जो उच्चदेश में रहता था भाग्यवश 
5 कुष्ठी होगया सो सब लड़के और घर छोड़कर काशी में आया ओर ह 

सयको पूजाकर अच्छा होगया तबसे वह मुख्य करके सकु के निड ० न 
है करने में प्रसिद्ध हे ग्यारहवां सयं कनकादित्य नाम विश्वेश्वर के हू हर 
6 दक्षिण की ओर स्थिंत हे हरदिन गज्ञाकी स्तुति करते हैं इसीसे उनका है 
6 एख गञ्च की ओर है बारहवां सूर्व यमआदित्य नामी उस स्थान पर (a 
% हे जहां यमराज ने कठिन तप हिया था उनके देखनेसे यमपुरी जाना द 
% नहीं पड़ता वे यमराज के स्थान से पश्चिम की ओर और वीरेश्वर 
से पूव हें यमराजने उनको स्थापित करके बड़ा तप किया था उस है 
*$ स्थान पर आकर जो कोई मनुष्य चतुरईशी के दिन भरणीनश्षत्र में ] 

श्राद्ध करते हैं उनको गया के समान फल होता है हे नारद ! यह (९ 
¢ बारहों सूय जो काशी में स्थित हैं हमने वणन किये इनकी कथा के 
# सुननेसे रोग दोष दूर होजाते हैं इनकी सेवा से शिवजी अतिप्रसन्न # 

होतेहें इनसे मडष्य अखण्ड आनन्द पाता हे शिवजी अष्टप्रति करके 
2? संसार में प्रसिद्ध हें इससे बारहों सूय शिवजी के भक्क हें बारहों % 
मूर्यं के शिवजी वर देनेवाले हैं वे मुख्य शिवजी के सेवक हें सिवाय २ 
७ इसके पांचों देवता शिवजीके सेवक हैं जिस तरह सब नदियां समुद | 
में गिरती हैं उसी प्रकार सब देवता शिवजी में लीन होते हें शिवजी 2) 

सर्वरूप होकर काशी में अपनी पूजा कराते हें जो कोई शिवभाव क 
छोड़ कर ओर की पूजा करे अथात्‌ ओर देवता को भी शिवरूप न 
/ जानकर उस देवता के भाव से पूजन करे वह महामखे जड़ पशुवत्‌ 

हे यह वेद कहते हैं शिवजी सम में प्रकट हें ओर वे निशेण बह्म आा- 
` 9नन्द देनवाले हं यह सुनकर नारद आति प्रसन्न हुये फिर बा से हु 
७ पूछा कि यह बारहों प्रकार के सूर्य काशी में अपना रूप घारण ही २१ 


` & स्थित हुये फिर उन्होंने क्या किया वह सब वर्णन कीजिये ॥ 
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नवो अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! जब कि सूर्य काशी में स्थित रहकर 
| शिवके पास लोट न गये तब शिवजी अति विकल इये और खेदसे 
(आंसू बहानेलगे और बोले कि काशी पाकर कब हमारा दाह मिटेगा 
| हाय सूर्य भी लोट़कर न आये इसीप्रकार बहुत धीरे २ रोरोकर काशी 
को बहुत स्मरण किया ओर कहा जो काशीका समाचार लावे उसको 
सब कुछ देनेको उपस्थित हूं पर हां वेदन्ञ बरह्मा निससन्देह वहाँका 
वृत्तान्त लासक्केहें यह समभ मुझे बुलाया ओर अति आदरकर बेठाया 
रोर यह कहा कि हमारे भाग्य फिरगये हें आगे जो हमने योगिनी- 
गणों ओर सूर्य को भेजा था वह लोट नहीं आये नहीं जानते कि क्या 
कारण है काशी का प्रेम भेरे मनमें प्रिया के समान हे जिसका स्मरण 
7 बना रहताहे हमको मन्दरगिरि पर प्रेम नहीं जेसा कि मडलियोंको 
# ताल नहीं भाता इस तरह विषभी दुःख नहीं देता जिसतरह कि काशी 
2 का वियोग दुःख देरहाहै यद्यपि चन्द्र भाल पर हे पर काशी के वियोग 
५) का दाह नहीं मिटता इसलिये हें ब्रह्मन्‌ ! हम तुमसे एक इच्छा करते 
ॐ हैं कि तुम हमको प्राण के समान हो तुम काशीमें जाकर हमारा कार्य 
5 पूरा करो कुळ विलम्ब मत करो मेरे दुःख का विचार करो तुमको काशी 
6 की यात्रा का पुण्य प्राप्त होगा हमारा दुःख दूर होगा यह सुन हम 
हंसपर आरूद्‌ हो काशी की ओर गये ओर अपने भाग्यकी बड़ाई की 
# हमने दुबल ब्राह्मण बन काशीमें प्रवेश किया ऑर राजा दिवोदास को 
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बढाया फिर आगमन का कारण पूछा मेंने कहा कि में तो बहुत ह | 

यहां रहता हूं और तुमको भलीमांति जानताहूं पर तुम मुझको ल्‍ ह 
ते तुम्हारे बराबर संसार भरमें कोइ राजा नहीं हे तुम तो ५ | 
'देशपाल हो ओर तुम्हारी प्रजा, सन्तान, भाई, बन्छु, आरोग्य % | 
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४ ओर अच्छे हें तुम्हारे भय से देवताओं को शक्कि नहीं कि शुद्धमार्ग 
5 थोड़ अशुद्ध को स्वीकार करें मनुष्य किस गणना में हे हम जिस 
(£ कायको आये हें वह यह है कि में यज्ञ किया चाहताहँ मेरे पास शुद्ध 
घन देवता आदि उपस्थित हें ओर तुम्हारी राजधानी श्रीकाशी कर्म- 
भूमि हे ओर सर्वोपरि हे सिवाय-शिवजी के ओर कोई संसार भर में 
काशी से उत्तम नहीं जेसा कि वेद कहते हैं धर्म छोड़ने से सब जगह 
बड़ा पाप होता है पर काशी में शिवजी की कृपा से कुछ पाप का भय 

% नहीं काशी शिवजी का दूसरा शरीर हे वह मानो मोक्ष देने को सक्गि- 
रूप है तुम जो रिव के प्रसन्न करने को काशी का पालन करते हो 
यही कारण है कि किसी की युक्कि तुम पर नहीं चलती सिवाय इसके 
एक ओर बात में तुमको बताताहूं कि सिवाय विश्वनाथ शिवजी के 


hoi , | 


ओर कोई प्रणाम के योग्य नहीं जिनके प्रणाम करनेसे सबका मनोः 
गत मिलता हे तुम ओर देवताओंके समान शिवको न जानना बे 
सबसे श्रेष्ठ हें जेसा कि वेद कहते हें बिष्णु, झा, इन्द्र चन्दर, सूये, 
अग्नि, पवनआदि सब शिवकी प्रसन्नता के निमित्त उपजे हैं जो 
बाह्मण कि कु प्रतिफल राजाओं को दिया चाहते हैं वे इसी प्रकार 

[ उपदेश देते हें इससे हमनेभी तुमको यह उपदेश दिया कि तुम्हारी 
इच्छा पूरी होजावे आप हमारे यज्ञ में सहायता दें यह कह बाह्मण 
चुप होगया राजा ने उत्तर दिया कि तुम आ।नन्दपूर्वेक यज्ञ करो जो 
छा हो वह आप लेवें में सप्रकार से आपका सेवक हूं जो मेरे घर 


Ve 
= 


में हे वह निस्सन्देह आपका है मेरी सब सामग्री ओर प्रताप सब ओरों 
के निमित्त हे क्योंकि वेद में प्रजा का पालन बड़ा धम कहागया हे. 
ओर प्रजा के दुःखी होने से जो अग्नि उपजती है वह बहुतही तीक्ष्ण | 
वज्र की अग्नि से भी अधिक फल रखती हे क्योंकि बञ्र की अग्नि 


तो केवल थोड़े मनुष्यों को जलाती हे ओर प्रजाके दुःख की अग्ति $ | 
CARSON CARIN IRIS SOR SAE 
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४ तो सबको भस्म करडालती हे हे बाण ! हमारी यही रीति हे कि में 
४ सवबाह्मणों का दास हूँ जिनसे भेरे दुःख नष्ट होजाते हें जब मुझको ५ 


स्नान की इच्छा होती हे तो में ब्राह्मणों का चरण धोकर उसीसे ! स्‍ 


ट अभिषेक करताहूं ओर जो ब्ममोज करताहू उसको सो यज्ञ से कम 
i नहीं समझता मेरी इच्छा अहानिश यह रहा करती है कि मेरे घर कोई 
अतिथि आवे मुकको अपने धम की सोगन्द हे कि मेरी इच्छा पूरी 
इ कि आप मेरे घर पथारे आप यज्ञ करें में सहायता दूंगा यह बात 
% सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न होकर हरिसर में यज्ञ करने को गया ओर राजा 
की सहायता से दश अश्वमेध यज्ञ किये वह स्थान दशाश्वमेध यज्ञ 
के नाम से प्रसिद्ध होकर तीथ होगया और गङ्गा के निकट होनेसे 
हूँ वह स्थान और भी स॒क्तिदायक हो गया हम उसी स्थान पर शिवलिङ्ग 
स्थापित कर स्थित होगये ओर राजा में कोई दोष न पाया यद्य 
. हमने बड़ी युक्ति की ओर काशी को स्वेगुणसम्पन्न पाकर हमभी 
शिवजी के पांस लोटगये चाहे हमने शिव की अवज्ञा की पर हमको 
कुढ संशय न उपजा क्योंकि जो कोई काशीजी का सेवन करता हे 
उस पर शिव क्रोध नहीं करते काशी निमेयता ओर निष्कण्टकता hn 
का स्थान हे वहां रिवजीके भक़् निर्भय रहते हें बड़े २ पापी काशी ; 
में रहकर अपने पापका कुछ भी विचार नहीं करते देखो सूर्थने क्या 
पाप करके काशीमें शरण ली शिवजीको काशी गिरिजा से अधिक 


[95 (AY SN 


प्रिय हे काशी मुख्य शिवजी की देह हे हरएक मनुष्य वहां जाकर र 


f 'दोषांसे पवित्र होजाता हैं वहां यमराजसेभी पापी नहीं डरते और वहां 
2 किसी देवता की आज्ञा नहीं चलती जो आनन्द पापियाको काशी 
` जीमें हे वह वेकुण्ठ में भी नहीं जो मनुष्य काशी में शिवलिङ्ग की 


स्थापना करे वह अपने मन में किसी बड़े पाप को न डरे यही जान 


; कर हमने शिवजीका लिङ्ग अपने स्थान में स्थापित किया उसका ॐ . 
NSA TAR AR ५८-२८ AA AR ५८२८ ५८०६८ AR A ARK न्‍ 
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नाम बह्मेश्‍वर महादेव हे वे सव मनोरथों के पूण करनेवाले 
इस कथा को सुनता है उसके सब दुःख दूर होते हें ॥ 
दृशवा अध्याय ॥ 

इतना सुनकर नारदजीने पूछा कि हे बर्न्‌! जब आप काशीजी ( 
में स्थित होगये तो फिर सदाशिवजी ने क्या किया बरझमाजी प्रेमसागर ¢, 
में डूबकर ओर शोचकर बोले कि हे नारद ! अपने भक्तों के निमित्त ४2 
शिवजी निशण ब्रह्म मनुष्य के समान होकर लीला ओर चरित्र करते )? 
हे जब हमको आने में विलम्ब हुआ तो शिवजी वारम्वार चिन्तित ३) 
होकर रोनेलगे जिह्वा से अक्षर नहीं निकलता था नेत्रां से आम्र % 
5 चलते थे काशी के स्मरण में कहने लगे कि जिस तरह काशी सि ६ 


SR 
क 


RS 
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देनेवाली हे ऐसा कोई क्षेत्र संसार में नहीं जिसको हम भेजते हें वही 
वहां रहजाता है योगिनी जाकर वहां भोगिनी होगई और अह्माजी & 
हूँ ऐसे बुद्धिमान्‌ होकर निरुपाय हो वहीं रहगये इसीम्रकार बहुत शोच # 
कर जो बातें मनुष्यों की हैं वह उन्होंने कां अर्थात्‌ शिवजीने अपने # 
गणों को बुलाया सो ३५ गण शिवजी के समीप आये उनके यह 
४ नाम हैं शेककरण, महाकाल, घण्टाकरण, महोदर, सोमनन्द, नन्द 
% सेन, कालपिङ्गल, कुकुट, कुकूट, मयूरबाण, गोकरण, तारक, तिलप्रण, ॐ त 
७ सुरतदर्भ, चण्डकेश, विन्दकळाग, कपदी, संगलाक्ष, वीरभद्र, किः 3 
(¢ रात, चतुरुत्र, निकुम्भ, तेजाक्ष, भारश्रत, अकषक्षेमक, लाङ्गल, सुः 
| ; खादि, दुःखादि इत्यादि ३५ गण शिवजीको बहुत प्रिय हैं शिवजीने 
ता 


2 

थ 

2 

कहा कि तुम सब काशी में जाकर हमारा दुःख दूर करा तुम सब बड़ हू | hi 
३ 


fs 
RP 


2 


काय करने में कुशल हो सो जिस तरह से कि हमको स्कन्द, गणपति, ६ 
साख्य, विसाख्य, नेगमेयी, नन्दी, भृङ्गी प्रिय हें उसी प्रकार तुमभी है | 
% मुझको प्रिय हो तुमसे काल भी भयभीत रहता हे देखो योगिनी, से * 


5 ओर ब्रह्मा जो काशी में हमारी आज्ञासे गये उनकी कुछ खबर नहीं ५ 
(५५९५५ गेट 2५ ९:2७: 3८ SCR SG ४५२८ ५५४८ ४५१४८ SCA SC EAR ५८००९ ० 
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|| मिली हमको बड़ा इः है हे शंकुकरण ! तुम तुरन्त काशी में जाकर $ | 


Fe 


अर वहांसे लाटकर हमको प्रसन्न करो सो दोनों गण तुरन्त चले % 
जैसे कोई मनुष्य इन्द्रजाल की माया से गुप्त होजावे वे दोनों तुरन्त 
i]. % अन्तथाॉन होगये जब कि काशी में पहुँचे तो उनके मन प्रफुल्लित 
i होगये जो चिन्ता मनमें थी दूर होगई वह भी शिवका लिङ्ग स्थापन 
2 कर स्थित होगये और शिवके पास न लोटजानेसे उनके ऊपर कुछ 
५ पाप न हुआ हे नारद ! वास्तव में काशी की जो किसीतरह से पा- 
कर फिर छोड़ते हैं उन्होंने वेद का अर्थ नहीं समझा मानो मिली हुईं 
मक्ति उनके हाथ से जाती रही हे वे बड़े मूख और शिव के विरुद्ध हें 
शिवने दोनोंकी दील को समझ कर दोगण ओर भेजे वह भी काशी 
में शिवलिङ्ग स्थापित कर स्थित होगये शिवके समीप लोट न गये 
। तबतो शिव फो बड़ी चिन्ता हुई अपने शिरको हिलाया मनमें काशी 


की बड़ाई की ओर प्रशंसा करके कहा कि हे काशी ! तुमको महा- 
मोहहारिणी कहते हैं परन्तु मेरे लिये मोहनविद्या होगई हमने बहुत 
गण भेजे तुमने सबको मोह लिया यद्यपि इस बात का निश्चय हे 
पर हम फिर भी ओर गणोंके भेजने में सन्देह न करेंगे क्योंकि बद्धि- 
मान्‌ उपायसे झूल नहीं करते अपनी सिद्धिके लिये उपाय नहीं छोड़ते 
क्योंकि भाग्य के लोटजानेपर कार्य करनेवाला आनन्द नहीं पाता 
देखो चन्द्रमा सयग्रहण के होनेपर भी अपनी गति नहीं छोड़ते पर्व 
रः ; 'जन्मके कार्योका नाम संस्कार है ऐसे संस्कारके दूर करने के लिये 
 @ उपाय करना उचित है विचार करो कि संस्कारके बलसे भोजन पकाने # 

 # के लिये बरतन आदि सब उपस्थित हें भोजन भी रखा हुआ हे पर 4 | ४ 
.. ५ जब तक हाथ से मुखम न डालाजावे वह अपने आप मुख के भीतर } | 
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पूर्वाद्धे । EE f | 


5 अङ्गीकार किया शिवने उनको भी स्थित होते हुये जानकर कहा ब- 
% इत अच्छा हुआ ओर गण भी जाकर इसीतरह स्थित होते जावें oy 
! क्योंकि हमारे गणों का काशी में रहना हमारे रहनेके समान है पीछे 6 
(; हमभी काशी में जाकर रहेंगे यह विचार कर शिवने कणडूर आदि चार ¢ 
p गण और भेजे वह भी उपाय करके अधीर होगये और स्वाभिद आदि 2 
ठै चार शिवके लिङ्ग स्थापितकर काशी में ठहरे इन चार लिज्ञोंकी बड़ी % 
५0 महिमा हे जिनकी पूजा से फिर पाप सामने नहीं आते शिवले फिर 
= ॐ तारकादि २२ गणों को भेजा वे काशीमें जाकर सब युक्कि करके थक 

„ ॐ गये निदान इकट्ठे होकर कहनेलगे कि हमको सहस्रो पिकार हैं कि । 
५ शिवके गण होकर उनका काम पूरा न करसके एक मनुष्य भी हमारे ६५ 
हू जालमें न आया हम मानो सदाशिव के शाञ्च हें इससे हम सबको ( 4 
| नरक प्राप्त होगा क्योंकि जो शिवजीका कार्य नहीं करते वे मानो | 
ः ४ इच्द्रियोंसे रहित आय बिताते हैं उनको पग २ पर नरक हे वे करोड़ों ; | 


PRESS TONE NF (४.२ ५५० «५७ spe 


शुभकार्यकर आनन्द नहीं पाते जो सदाशिव का काम न करके अ- ४) 

पना मुख दिखाते हें उनको अवश्य ही नरक प्राप्त होता हे वह मानो 
# दुःखके रूप हें ऐसी दशा में गणां ने शिवजीका ध्यान किया तब ' 
% उनको शुभमति प्राप्त हुई कहने लगे कि जो मनुष्य विश्वासघाती 

और स्वामी की आज्ञा भङ्ग करनेवाले हें उनका तीनों लोक में कहा (4. | 
( ठिकाना नहीं लगता केवल उनके लिये संसार भरमें एकही काशीजी | | 
/ का स्थान है उसीके रहने से वह पापों से शद्ध होजाते हैं ऐसे वेदके # 
१ बचनों को स्मरण कर निश्चयपूर्वक राजासे छिपकर काशी में स्थित | 
% होगये ओर पिछली चिन्ता को भुलादिया और राजाने भी उनको ३) 
[ नहीं जाना उन्होंने शिवलिङ्ग अपने २ नाम से स्थापित किये उन % 
& लिङ्गां की सेवा से किसने कया नहीं पाया कपर्देश्वरलिङ्ग की बड़ाई s. 
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$ आर उसके सवाह्में भस्म लगा दी जिससे वह पिशाच सक्षि पाकर 


० आताचान्तेत हयं कहा कक अब कान जाव राजा ने झुकका बड़ 


$ कर कहा कि जो काशी में रहते हैं वह मानों भेरे उदर में समाये हुये हैं 
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कोन बखान सक्का हे उसी स्थानपर विमलोदक जिसके जलके स्पर्श 

५ करनेसे मलुष्य शिव के समान होजाता है उसका इतिहास आनन्द 


NC 


( देता है वह इसतरह पर हे कि त्रेतायुग में एक बाल्मीकि ऋषीश्वर शेव ९ 


हँ एक दिन उन्होंने एक बड़े भयानक पिशाचको देखा सो ऋषीश्वर ने 
उसको मलिन स्वरूपसे देख दुःख का कारण पूछा और उसपर प्रसन्न ४ 
हये और उसको कुण्ड के भीतर शिवलिङ्ग दिखाकर स्नान कराया 


% सन्दर स्वरूप थार शिवपुरी को चलागया उसी समयसे यह कुण्ड सं 
(सार में प्रसिद्ध हुआ उसका नाम पिशाचमोचन हे एक शिवके योगी 
( को वहां भोजन कराने से कोटि ब्रह्ममोज का फल मिलता है जो इस 

इतिहास को सुनेगा वह दोनों लोकमें आनन्द पावेगा इस कपर्देश्वर ह 
लिङ्गके सिवाय जोर गणोंकि स्थापित कियेहुये लिङ्गभी वहां अति- 
प्रतिष्ठित हैं उनकी पूजाकर सबगण आनन्द में रहे ओर अन्यजीव 
५) भी जो उनकी सेवा करते है वे निस्सन्देह शिवरूप ह यह कथा अति 


कर 
॥ 
2 [नन्द देनेवाली है जो इसकी पढ़कर काइ यात्रा को जावे वह सदा 
हर 


ञ 


sk 


८५ 


आनन्द में रहेगा कभी उसको दुःख प्राप्त न होगा और उसको भूत 
पिशाच कभी दुःख न देसकेंगे ॥ 
. णयारहवा अध्याय ॥ 
ब्रह्मजीने कहा कि हे नारद ! शिवजी अपने गणोंके न लोटने 


इःखदिया हमारी भाग्य विपरीत हे क्योंकि हमको कोई मित्र दिखा 
0 नहीं देता यह विचार फिर कुड शोचकर हसे ओर काशी का स्मरण 


५ उनको इछ भय नहा हैं जस हव्य का यज्ञ में जलते हुये कुछ-भय नह। 
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% जो काशी में लिङ्ग के स्थित करनेवाले हैं वह हमारे जङ्गम लिङ्गवत्‌ % 
४ हैं जो शिवकी कथा सुनकर शिव काशी सुख पर लाते हैं वे उच्चणति % 
७ पाते हैं पांच कोसतक काशी हमारा शरीर है वहां जो रहते हैं उनको 
( अति आनन्द मिलता है जो काशीसेवन करते हैं वे हमारे शत्च ओर 


( पापी नहीं हें हम ऐसी काशी की बड़ाई भंलीभांति जानते हैं सक्ति 
9 तो काशी की लोंड़ी है जो हमारे शुद्धमन के भक्त हें उनको भी यह 
९ काशीकी बड़ाई विदित है इसीसे हमारे गणोंने काशी की बड़ाई समझ 
५) कर हृढ़तापूबक काशी में अपना स्थान बनाया है नहीं तो वह ओर 
किसी तरह से मुझको छोड़ वहां न रहसक़े अच्छा हुआ उनके भाग्य 


उत्तम हें अब ओरोंकी भी भेजना उत्तम है यह दृढ़ विचारकर गणपति 


| 
। 
ट 
। 
को में बेठाल लिया ओर कहा कि हू 
४ 
! 


2 th 


AN 


539 ND २९% < 


| बुलाकर आदर और प्यारकर गोद 

दिवोदास जो काशी में राज्य करता हे वह हमको बड़ा डुःख देरहा 
हे क्योंकि उसी के कारण कांशी सक से छूटगई सब देवताओंको 
बड़ा दुःख हे जबतक कि वह राज्य करता हे हम काशी में नहीं 
जांसक्के आगे जो अच्छे लोग हमने काशी में भेजे वह सब वहां रह 
गये मुझे काशीके देखे हुये विना चेन नहीं आता ऐसा कोनहे जो वहां 


SN SS 


जाकर हमारा काम करे हमारे गणां में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता 
जितने हमारे गण हैं वह सब युद्धके कामों में प्रवीण हें पर उनमें कोई 
ऐसा बुद्धिमान्‌ नहीं हमको कोइ ऐसा देख नहीं पड़ता तुम्हारे भाइ 


स्कन्दने भी बड़ाकाम किया हे केवल तुम्हीं हमको बुद्धिमान्‌ भासते 


ni oD So कम कम्क 


हो तुम सब काम बुद्धिके बलसे करते हो जिसको जेसा चाहो तुरन्त 
वेसाही करोगे इससे तुमको उचित हे कि तुम आपही हमारा काम 
पूरा करो ओर काशी में जाकर स्थित होजावो ओर सब गणों समेत 
छिपे छिपे रहकर राजाको दुःख पहुँचावो जिससे हमारा काम i | 


i 
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र्द. | शिवपुराण भाषा । 

3 सिद्ध करो यह कह शिव और गिरिजा दोनोंने आशिष और स्ततिके 
उपरान्त गणपतिको भेज दिया गणपति चलकर मार्गमे नाना प्रकार 

6 के उपाय शोच आनन्दपवक काशी में पहुँचे ओर ब्राह्मणका स्वरूप 


धार 


ज्योतिविद्‌ ब्राह्मण होकर काशी में एमने लगे सब काशीवासी बड़ी 
` शप्रीतिसे उनका आदर सन्मान करने लगे जब गणेशजी का आदर 
५ पूर्णरूप से काशीवासी करनेलगे तो उन्हों ने एक यह नई बात रची 
कि रात्रिके समय आग मनुष्यों के अन्तःकरण होकर उनको दुरुस्वम्न 
: % दिखानेलगे ओर फिर प्रभातको उसीस्वरूप से उनके घरों में जाकर 
७ स्वप्नफल कहते थे उनको जहां तक कि डुस्स्वम्न थे कि जिनका 
फल भी बहुत बुरा होता हे सब दिखादिये जिनके सुनने से बहुतेरे 
मनुष्य काशी छोड़ इधर उधर भागगये ओर गणेशजी ने किसी के 
£ ग्रहों को बुरा बताया जिनके सुनने से लोगों को बड़ी चिन्ता उपजी 
६ इसी प्रकार एसे बहुत उपायोंसे काशीवासियाँ को इःखी किया ओर 
% माया करके घरोके भीतर जाकर ख़ियों के मनों में बड़ा सन्देह उप- 
$ जाया जिसके सुननेसे स्रियों को आश्चयं हुआ ऐसी ऐसी बातोंसे 
% गशशजीसे सब स्री पुरुष प्यार करने लगे यहां तक कि दिवोदासकी 
i स्री भी गणेशजी को प्रिय जानने लगी ख्नियां परस्पर गणेशजी की 
| अतिप्रशंसा करती थीं कि जेसा हमने यह ब्राह्मण देखा हे ऐसा कोई 
. (आजतक नहीं देखा न सुना इसकी बात असत्य नहीं होती यह बराह्मण 
' ८#महाशीलवान्‌ बुद्धिमान्‌ है यह तो थोड़ेही जलमात्रसे प्रसन्न होजाता 
. 2 है ओर यह अतिसुन्दर) निष्क्रोष, शान्त, बड़े आनन्दके साथ दूसरों 

. के उपकारे लिये तत्पर रहता हे किसी की निन्दा नहीं करता यह ) 
' बुद्धिमान्‌ हे अहेकारी व्यभिचारी कृपण नहीं इसके सब काम 


| हैं ओर यह बुद्धिमान्‌, पवित्र, हृढ्स्वभाव, बड़ा उदार, प्रतिष्ठित, ॐ 
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शोचयुक्क, दयाभावसहित है किसीसे दान नहीं लेता दूसरोंकी पीड़ा 
जानता है इसी प्रकार नो शुभणण हें वह सब इसमें पाये जाते हें यह 
उत्तम शुणोंकी खानि हे ओर ज्योतिषबिद्या भलीभांति जानता है इस 
के बराबर कोइ देखा सुना नहीं गया निदान रानी गणेश को राज 
मान्दर में ठहरकर उनका आदर करती एक दिन दिवोदास की स्री 
लीलावती ने अवकाश पा राजा से बिनती की कि हे राजन्‌ ! एक 
ब्राह्मण यहां आया है वह मानो सवविद्याओंकी खानि हे जानाजाता | 


LU 


ही 


;॒ 
ट 


Xr 
Cl S 


oY 


हें [के वह ब्रह्म हे जा शरीर धारण किये आया हे हे राजन्‌! वह दशन 
करने के योग्य है राजा प्रसन्न होकर कहने लगा कि उसको हमारी 
आज्ञा से बलावो सो लीलावती रानीने अपनी सखी भेजकर उसको 


ON अर 


नृह्यतेज आप स्वरूप चारण किये चलाआता हे राजाने अगवानी कर 
बड़ी प्रसन्नता से प्रणाम किया गणपति ने वेदके मन्त्र से आशीवाद 


दिया फिर राजा ने बिठाया दोनों ओर से कुलश प्रश्न और आदर के 

उपरान्त वात्तीलाप हुआ जोकि वह दोनों धर्मवान्‌ और बुद्धिमार } 
थे इस लिये ऐसी संगति से राजाने अति प्रसन्न होकर गणेशजीको 
तो बिदा करदिया ओर अपनी रानी की प्रशसा करनेलगा ओर 
उससे कहा कि जो प्रशंसा तुमने बाह्मणकी की वास्तव में यह ब्राह्मण 


उसके योग्य हे यह त्रिकालङ्ञ.हे अब हम कल प्रभात को ब्राह्मण को 


3 ९ 
. 


x 


बुलाकर भविष्य के लिये कई प्रश्न करेंगे सो प्रभात होतेही राजानें 
५ गणेशजी को बुलाया ओर बहुत प्रकारके बहुमूल्य रल्लादि उन्हें भेंट 
ये ओर अलग लेजाकर ब्राह्मण से यह पूछा कि मैंने देश का 

राज्य किया ओर प्रजा को पुत्रके समान पाला मेंने घमं पूर्वक भोग भी २) 
; बहुत किये ओर हरप्रकार के दान भी दिये और ब्राह्मणों के चरण पूजने + 
के उपरान्त मेंने कोई दूसरी बात नहीं जानी इससे बढ़कर कोई बात 
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¢ 
४ नहीं समी में बाणो श्रेष्ठ देवताओंको नहीं जानता देवताओंने { 
& मेरे ऊपर कया २ उपद्रव नहीं किये पर ब्राह्मणोंके चरण पूजने के 
कारण मेरा कुछ न होसका मेंने अपने धर्म को किसी समय नहीं ५ 
छोड़ा ओर न मेरी कुळ निन्दा हुई पर ऐसी बातोंके कहनेसे कुछ लाभ i 
¢ नहीं अब मेरी इस बातको सुनिये कि मेरे मनमें अब कोई अभिलाषा 
ठ नहीं रही न किसी वस्तु की इच्छा होती हे मेरे मन में त्याग बसा है ५ 
2 न जानूं झुमे क्या होगया आप भलीभांति विचारकर मुझे इसका उ- 
त्तर देवें ब्राह्मण ने कहा कि जो आपने मुझसे पूछा हे तो में अवश्य ३) 
, ही इसका उत्तर दूंगा क्योंकि बिन पूछे राजाओंके सामने कोई उत्तर ! 
देना योग्य नहीं यह बात राजनीति ओर वेदके विरुद्ध हे जिससे आ- 
6 पका मन नहीं लगता उसको हम कहते हें निश्‍चय जानना कि ठुम ( 
बड़े भाग्यवान्‌ हो क्योंकि तुमको ब्राह्मणों से इतना प्रेम हे तुम्हारा 
{ शरीर यश कीतिसे अलंकृत हे विद्या में सबसे श्रेष्ठ हो तुम्हारे बराबर # 
इन्द्र भी नही हे क्याकि सृष्टिभर की कला सब तुम में हें तुम बड़ाई में 
विष्णुके समान हो तुम्हारा तेज अग्नि के समान हे सत्यता में धर्म 
, राज के समान हो युद्ध में नेऋतिके समान धन में कुबेर के सदश हो 
, आज्गा देनेमें तुम रुद्रकी बराबरी रखते हो भार उठानेमें शेष के समान 
% क्रोधमें सूय प्रसन्नता में चन्रमा हो बुद्धिमानी और निपुणता में ७ 
बृहस्पति ओर गम्भीरता में समुद्र हो नीति में तुमको भूणु के समान ९ 
कहना उचित है उचाइमें हिमाचलपवेत और राज्य के कारण तुमको ह 


| राजामज कहना उचित हे पावेत्रता में गङ्गा नाम के समान म॒क्कि देने # 


३ 


MNOS CON 


में काशी हो और दाह के दूर करनेमें मेघ नाश करनेमें शिव पालन ह 
करनेमें विष्णु आर यश करनेमें बरह्मा ओर वाचालतामें सरस्वती ओर ५ 
iE) कामदेव हो ओर पद्मा अर्थात्‌ लक्ष्मी आप तुम्हारे हाथ में २ 


हैं कधमें हलाहल विष आर वचन में अस्त यह लक्षण सख्य तुम्हारे ; 
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मनोरथ पूण होगा यह कह बाह्मण राजासे आज्ञा लेकर अपने डेरेको 
# लोटगया ओर राजा यह वचन ब्राह्मण का सुन प्रसन्न हुं ओर इस 


De RE To DR TE |. 
, पर्वोद्धे । ५३१ 

झुखसे प्रतीतहें जेसा कि हमने वणन किया अब ओर सुनिये कि ४ | 
{ अठारह दिनके पीछे उत्तरसे एक राह्मण तुम्हारे पास आवेगा वह जो & 


मको उपदेश करे उसे सत्य समझना उसके कहनेको मानना तुम्हारा 


2 भेद को गुप रखा ओर समयको देखतारहा और गणपति भी अपने 
पिता की आज्ञा पूर्ण करनेसे अतिप्रसन्न हुये ओर अपने बहुत स्वरूप 
९ कर काशी में स्थित रहे जव कि काशो दिवोदास के अधीन न थी 5 | 
४ उससमय मेंभी गणेशजी काशी के वहतसे स्थानों में वर्तमान थे सो (5 ` | 
वही स्थान गणेशजी ने मलीमांति सजाये एक सिद्धस्थान है जब कि & | | 

विष्णुने आकर राजा को भगाया तब शिवजी ने फिर काशीको सिरे है | 
से बसाया अर्थात्‌ शिवजीने मन्दरगिरिसे आकर सबसे पहिले गणेश € 


# जीकी बहुत प्रशंसा की फिर अपने मन्दिरमे जाकर बड़े आनन्द से | [ 


% रहे हर प्रकार से अपनी पुरी काशीकी रक्षा करने में लगेरहे चारोंओर 
ॐ योगिनीगणों को रक्षा के लिये स्थापित किया और सात और गणो 
र को स्थापित किया आठवीं ओर ब्रह्मा और विष्णुको रक्षा के निमित्त । 
£ क्ला जो भक्कोंको बड़ा आनन्द देते हें यह शिवचरित्र दोनों लोक ४ द 
£ में अति आभन्ददायक ओर सबकी कामना देनेवाला है ॥ 2 
॥। बारहवा अध्याय ॥ ¢ 
# इतना सुन नारदजी बोले कि दिवोदासने क्योंकर राज्य छोड़ा ( 
2 ओर शिवजी क्योंकर पर्वेतसे उतरकर काशीमें पहुँचे क्या २ चरित्र # 
ny किये विस्तारसे वर्णन कीजिये ब्रह्माजीने कहा कि शिवजीने जबकि 

गणशकोभी देखा कि काशीसे लोट न आये तो अतिचिन्तित हुये 


Fs र महाखेदकी हष्टिसे विष्णुकी ओर देखकर कहा कि तुम संसार 


a 
भरका आनन्द देनेवाले और विश्वम्भर हो हमको तुम प्राण से भी कि 
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शिवपुराण भाषा । 


ॐ आधिक प्रियहो तुमसे कोन आधिक आनन्द देनेवाला हे हमने बहुत 
५ मनुष्यों को काशी भेजा पर वे सब वहां स्थित होगये न तो वे लोट 
आये न हमारा काम पूरा किया न जानिये कि उनपर क्या दुः्खपड़ा 
हमको काशी के देखे बिना चेन नहीं हमको काशी प्राण से भी अ- 
थिकप्यारी है यह बात हम सत्य कहते हें जोकि तुम हमारे मनका सब # 
ह सख इः जानते हो इससे में इच्छापूवेक तुमसे कहता हूं कि तुम 
५ आप जाकर हमारा काम पूरा करो पर तुमभी ओरोंके समान कि जैसा 
९ उन्होंने किया हे वेसा न करना तुमतों सब योग्य हो हमारी प्रेरणासे 
% तुमने बहुत अवतार लिये हें जिस तरह हमारा काम हो करना तुम 
को कुछ पाप न होगा आविक क्या समभावें तुम हर प्रकार से सब 
काय करनेके योग्य हो विष्णुने कहा कि आपतो परबह हें जब जो 
इच्छा आपकी होती हे वही करते हें हमारा निश्चय इसी पर है यश 
अपयश के दिलवानेवाले आपही हें डूबी हुई नावके आपही केवर हें 
जितको आप अपनी आज्गादें उसके बड़ेभाग्य हें वेदने इस बातको 
भलीभांति वर्णन किया है अर्थात्‌ जिसको आप अपना सेवक समभ % 
लें वह भाग्यसे भरपूर हे अपनी बुद्धि के अनुसार सब कोई उपाय ४ 
करते हें परन्तु सिद्धि आपके आधीन हें संसार में सब कार्य सुरदे के 
समान हें ओर यह जीवभी स्वाधीन नहीं पर आप सब कमोंके साक्षी 
% अर जीवदान देनेवाले हें और मन्त्र भी तुम्हारे अधीन हे तुम्हारी 
सेवासे शुभ मति उपजती हे उसीसे सबकार्य पूर्ण होते हें आपकी सेवा ( 
2 किये हुये बिना न तो शुभकार्य ओर न सिद्ध कर्म पूर्ण होते और 
न काइ कायं पूरा होता इस जीवको केवल तुम्हारी ही शुभदृष्टि से 
आनन्द मिलता जो कार्य कि होनेके योग्य नहीं जो वे भी बुद्धिमानी 
ओर युक्ति के साथ तुम्हारे स्मरणपूर्वक कियेजाबें तो ऐसे कार्य भी 


सिद्ध हों उनमें कुळ विप्न न हो तुम्हारी प्रदक्षिणा करके किसी मनो- 
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ॐ रथ को जावे तो सब काम निकलसङ्के हें आप कृपा करके जो मुझको 5 
% भेजते हें में अवश्य माया के बलसे काम पूरा करूंगा मुझको कुछ % . 
मुहूत देखनेकी आवश्यकता नहीं हे क्योंकि मेरे : लिये केवल वही 


7 


सुहृत शुभ हे जबकि आपने आज्ञा दी में जाताहं प्राणों के जानेपर भी 
में कार्य करने से न हटूंगा आप कृपाकी दृष्टि रखें यह कह विष्णुने ८ 
शिवजी को बार २ प्रणाम किया और उनकी स्तुति और भजन कर 
काशी को चले दूरहीसे काशीको देखकर प्रसन्न होगये ओर शिस्झक़ा 
ॐ काशी को प्रणाम किया और काशीके भीतर शभ शकुन होते हुये गये % 
जहां पर गङ्गा ओर वरुणा परस्पर मिली हें सबसे पहले विष्णु उसी , 
% स्थान पर गये ओर हाथ पांव धोकर सचेल स्नान किया और जो इख ( 
उनको काशी के वियोग से था वह दूर होकर मन निर्मेल होगया 
उसी दिन से वह स्थान पादोदक तीर्थ के नामसे प्रसिद्ध हुआ और 
# अपने स्वरूपको विष्णुने उस स्थान पर पूजा जिसकी पूजासे पापियों 
को पापसे मुक्कि मिलती हे वही मूर्ति आदिकेशवके नामसे प्रसिद्ध » 
हे उस स्थान को श्वेतद्वीप कहते हें सिवाय इसके उस स्थानपर ऑर ') 


बहुत तीर्थ जेसे क्षीरदथि हे जिसके स्नान से दुःख दूर होजाते हें ओर ) 
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तीर्थ और पञ्चतीर्थं और स्मातीर्थ और गरुड्तीर्थ ओर नारदतीर्थ ९ 

ठ, और प्र्मादतीथ आदि हैं उनमें स्नान करने से सर्वपाप छूटजाते है हर 

ओर दुःख ओर शोक का नाम भी नहीं रहता अन्य तीर्थ विस्तार है 

भयसे वर्णन नहीं किये ॥ : 
तरहवा अध्याय ॥ 

> नह्माजी बोले कि विष्णु अपनी केशवीनामक मूर्ति में प्रवेशकर % 

कुछ २ अंशों से निकल शिवके कारय में प्रत्त हये इसबातको सुन ४ 


27. 55 जल कल को 


ड हादी ने पूछा क्‍यों विष्णुजी अशांशी होकर निकले ओर कह[& | 
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गये ब्रह्माजी बोले कि जिस कारण पूरा रूप विष्णुका केशवी सू्तिसे ४ 
¢ बाहर न निकला वह यह हे कि जब अगले जन्मके पुण्य प्रकट होते % 
€ हें तब काशी मिलती है फिर वेदने कहा हे कि कदाचित्‌ काशी अ- 
ह पने भाग्य से मिलजावे तो फिर उसे छोड़ना न चाहिये त्याग करने 
hn वाला अतिपापी भाग्यहीन ओर मूल हे ओर जिस पर शिवजी की 
2 कृपा नहीं होती वह काशीमें नहीं रहसक्का जिसपर शिवजी बहुतही # 
2 प्रसन्न होते हें वह सदा काशी में रहता हे जो मनुष्य काशी में स्थित £ 
नहीं होते उनका जन्म इथा हे संसार के स्वेतीर्थ सेवकों के समान | 
काशी की सेवा करते हैं काशी महाश्रेष्ठ और तीनों लोकसे निराली हे % 
जिसके रहनेवाले पापी नहीं होसक्के काशीके बराबर और वस्तु नहीं & 


5% NH 


ON 


(८ हे उसका सेवन, तप, यज्ञ, पूजा आदिके समान है वहाँका चाण्डाल i 


“भी ओर देशोंके राजासे श्रेष्ठ हे तीनों लोकमें सब स्थानों पर पापका 
, _ 
है ट ~ ५ CQ 

मिलता है हे नारद ! इसीसे विष्ण अपने पूणस्वरूपसे केरावीरूप धार 
काशी में स्थित हये ओर अपने एक छोटे अशसे जो उसी मूर्ति से 


| 0 


रे 
भय है पर काशीवासी जीवॉको नहीं देवताओं को इच्छा रहा करती 
कि हम काशीमें मरे क्योंकि वहां मरने से स्वर्गंसेभी अधिक आनन्द ; व 


मि 
निकाला काशी के भीतर गये और गरुड़ ओर लक्ष्मी भी उस स्थान 
i से कुळ दूर उत्तर की ओर स्थित हुये उस स्थान को जहां गरुड़ और 
( , लक्ष्मी स्थित हुये धर्मक्षेत्र बोलते हैं जिसके दशन से आनन्द प्राप्त ४ 
' ` ठहोतादेविष्णुनेअ्पनास्वरूप इसप्रकार का धारण किया जो तीनों 
हा लोकको अधीर करदेवे कि अपने को उत्तमोत्तमवस्रों से भ्रमित किया 
“स ओर मधुखाणी ओर ज्ञान ध्यानसे सम्पन्न होकर आपको पुण्यकीते 
 नामसेप्रसिद्ध किया ओर गरुड़भी पुण्यकीते अर्थात्‌ विष्णुके शिष्य 
% होकर विनयकीतके नामसे विख्यात इये जो पोथी हाथमे लिये शुरु 
§ लगे ओर लक्ष्मी भी मचुष्योंके समान उत्तम स्वरूप धारण & | 
TT el Le Te Te Te i) 
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ॐ किये गोमोक्षनाम से प्रसिद्ध हुई ओर हाथ में पुस्तक लिये इये मानो 


सातिकारने चित्र खींचलियाहे जीवोंका धेय उसरूप अनपके देखनेसे 
जाता हे सो विष्णु अपना स्वरूप बदल यहचरित्र करनेलगे कि जब 


उनके देखने के लिये काशीवासी सभूह के समूह आये तो विष्णु 
शरोर गरुड़ शर चेतेकी तरह परस्पर सवाद करने लगे शष्य शुरुका 


Yi 


4 
| 
न आनन्द मिले तब शुरु अपने मनमें मुसकरा ऊंचे शब्द से सबको 
सुनाकर कहनेलगे कि हे शिष्य ! यह सृष्टि अनादि हे इसका कता 
कोइ नहीं यह पुरानी हे इसी प्रकार चली आती हे अपने आप उपज 
कर फिर आपही नष्ट होजाती हे यही बात अच्छेलोग ओर वेद कहते 
-ए हैं ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यन्त बराबर जन्म ओर मृत्य में हें आत्मा ही 
इश्वर हे सिवाय आत्मा के ओर कोई स्वामी नहीं ब्रह्मा आदि जो 
देवता कहेजाते हैं काल ने उनको भी खाने से नहीं छोड़ा हां कोई 
शीघ्र उपजता हे कोई विलम्ब में मरता हे पर शरीर धारण करके 
सब मरजावेंगे जो इस बात पर निश्चय करता हे वही चतुर हे जो 
मन में विचार करो तो प्रकट होगा कि संसार में न कोई बड़ा हे न 
छोटा है न कोई दुःखी हे न सुखी हे आहार बिहार में सब समान 
हैं कोई बुरा हे न अच्छा है न कोई पापी हे न पापरहित क्योंकि 
गोजन सबको तृप्त करता हे पानी सबकी प्यास बुझाता हे स्री ¢ 
रे चाहे किसीप्रकार की हो भोग करने में समान हे सवारी चाहे हे! 
प्रकार हो उससे प्रयोजन केवल चढ्ने का है बिद्लौना चाहे केसाही हो 
`) सोनेमें जो आनन्द प्राप्त हे वेसा सबमें सुख हे ओर सबको देवताओं 
Er समेत सत्य का भय लगाइआ हे ओर ब्रह्मा विष्णु भी सत्युसे उरते हे 
जो शरीरधारी हें वे द्धि विद्या ओर मनमें एकसे हें यह सब झगड़ा 


मिथ्या हे केवल एक बात अवश्य ध्यान रखने के योग्य है कि किसी ' 
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iE. जीव को दुःख देना बड़ा पाप है और जीवों पर दया करने के समान 
हा कोई धर्म नहीं चार वेद अठारह पुराण छःशाख् इस बात पर एकमंति & 
का. हैं ओर दान चार बड़े हें रोगी को ओषध देना, भयभीत को निर्भय ( 
करना, भरखेको भोजन कराना, विद्यार्थी को विद्या पदाना ओर ओ 
पथ और मन्त्रके प्रभावसे धन सञ्चितकर अपने शरीरको पालना यहां र 
नरक स्वग दोनों हें ओर किसी जगह विचार न करो सुख को स्वग # 
अर दुःख को नरक जानो आनन्दसे मरनाभी शक्ति हे ओर बासना 
सहित क्लेशके दूरहोने को प्रमोक्ष अथात्‌ मुक्ति समझना चाहिये वेद 
में जो दो प्रकारकी आज्ञा हे एक प्रवाति दूसरी निद्रत्ते उनका आशय j 
९) 

९ 


यह है कि जो जीवहिसा हे वह प्रवृत्ति हे ओर जिस स्थानमें जीवों 
पर दया है उसको निग्मत्ति समझना चाहिये ओर वेदान्तों का यह व- है 
चन है कि अगले प्रमाणोंसे आविक ओर कोई विश्वास योग्य प्रमाण | र 
नहीं सो विचार करो कि यह लोग ठृण का को काटकर जीवों को हैं 
मारडालते.हें ओर तिल घी आदि आगमे जलति हैं कि स्वगे मिले # 
इससे ओर कौन आश्चर्य की बात हे इसी प्रकारके ओर भी बहुत धर्म & 
कहे और सब काशीके निवासी मोहित होगये ओर पुराने मसे वि- 
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मन होने लगे ओर इसी प्रकार लक्ष्मीजीने भी काशी की स्रियों को । 
५) 
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धमं सिखाकर अपने अधीन करलिया ओर बोद्धम को उन्हें सुना 
कर उनकी इच्छा पूरी की ओर शरीर के पालने की शिक्षा दी और 
# पातिब्रत धर्मको दूर करादिया अपने उपदेशसे बर्णाश्रमको मिटादिया 
उनके उपदेश का संक्षेप यह है जो ख्रियां को सुनाया कि वेद जो 
. %आनन्दन्रह्म स्वरूप कहते हैं सो वह बहुत जन्म का नहीं हे. यह बात # | 
5 ञ्शुद्ध हे वरन उसका. आशय यह हे कि यह तन जब तक इन्द्रियां 9 


` #समेत परिपूर्ण हे तब तक आनन्द करना चाहिये ओर जो कोई म- 


` (ष्य मांगे तो शरीर भी दे देना चाहिये जिससे कि केवल प्रथ्वी का हा. 
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भार हे इसकी उत्पत्ति पर विकार है जिस शरीरको कोवे, कुत्ते, स्यार, 
करामि, कीट अपना भक्ष्य समभते हैं उसका नाश अवश्य हे एकादिन 
जल जावेगा उसके रखने से क्या लाभ है ? इससे उत्तम हे कि इस 
से और जीवों को लाभ पहुँचे ओर जो कि सर्वसष्टि के उपजानेवाले 
अकेले ब्रह्मा हें तो सब लोग परस्पर भाइ के समान हें फिर उन्होंने 
परस्पर विवाहादि करके कुछ धरम पर विचार न किया इस समय के 


वणन करते हें सो विचार करनेसे चारोंव्णं का होना सूचित नहीं 
होता क्योंकि शरीर प्रथ्वी है जहां से चार पुत्र उपजें सो चारोंव्ण ५ 
अलग २ क्योंकर होसक्के हें यह जाति का विचार करना मिथ्या है ' 
शौर भी ऐसी बातेंकंठ हें जाति कुळ नहीं यह बातें केवल वाग्जालही 
हें बरन यह समझना चाहिये कि मनुष्य सब बराबर हें इसी तरह 
ओर बहुत बातें सिखलाकर ख्नियोंके पातित्रत धमे को छुड़ाया सो खरी 
५ पुरुष दोनों व्यभिचारी होकर अपनी २ इच्छा के अनसार परपुरुषों 
% ओर परख्नियों के साथ भोग करंनेलगे ओर राजा के पुत्र अपनी $ 


( € ७७ ७. 


द दासयाक साथ बिगड़ गय पुरुष [स्रया के कह पर चलनलग जो 


0! 


स्री ने कहा वही किया इसी प्रकार सब मनुष्य थमे के विरुद्ध का 
करनेलगे जिससे चारों ओर पापरूपी सेना फेल गई सिद्धभी ऐसे 
ठ अधर्म के कारण राजा समेत प्रतापहीन इये ओर राजा दिवोदासने 
बाह्मणका वचन स्मरणकर राज्यसे हाथ खींचालिया और मनुष्योंकी 
यह दशा देखकर बाह्मणकी वात को सत्य जाना वह माग देखता 
था कि कब बाह्मण आवे ओर मेरा दुःख दूर हो इसी विचारें रात 
दिन डूबारहता किसीसे कुछ मनकी बात न कहता ॥ 
चोदहवां अध्याय ॥ | 

ब्र्ाजी बोले कि जब अठारहवां दिनआया जेसा कि ब्राह्मण ८ 
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% अथीत्‌ गणपतिने कहाथा तो राजा अति प्रसन्न हुआ ओर भोरकी 
5 निद्रा्े उठकर नित्यकमं से छुट्टी की ओर ब्राझणके आनेकी बाट 


5 को साथ लिये हुये अग्निसमान तेज धरे आये राजाने दूरसे देखा 
ठ, समभा कि वही उपदेश करनेवाले ब्राहमण आते हैं तो बहुत प्रसन्नइुआ 
2 ओर अगवानीकर प्रणाम किया और अशीष पाने के अनन्तर ब्राह्मण 
को अन्तःपुर में लेगया पूजन यजन ओर सेवनके उपरान्त उनका 
2 बहुत आदर ओर सम्मान किया ओर उत्तमोत्तम भेंटदी ओर अपने 


| भाग्य की सराहना करनेलगा जब देखा कि उन का परिश्रम दूर 


A ~~ 


 होगया तब राजाने बिनती की कि हे महाराज ! में सदा दुंःखी रहा 
| करताह इसका कारण जाना नहीं जाता राज्य का भार तो कुछ जाना 


आनन्द प्राप्त हो इसी चिन्ता में एक मास बीतगया है पर मेरा कष्ट नष्ट 
नहीं होता फिर अपने राज्य पालन प्रताप विजय झर ब्राह्मण के मान 
करने का वर्णन करके कहा कि सुको दुःख के उपजने का यह 
कारण जाना जाता है कि मेने अपने तपोबल से गर्ववान्‌ होकर देव- 


% ताओं को तृणवत्‌ समझा हे मेरी यह दशा हे कि मेंने सब भोगोंको { EE 


मनुष्य बरावर एक कल्पपर्यन्त जीता रहे तोभी वह मरने से नहीं बचता 


भोगा पर अब मुझको रोगरूप भासित होते हैं रीति हे क़ि जो कोई 
य ओर सुम 


[ राज्य करना चकीके चलानेके समान होगया हे इससे 


5 । ७ 


9 रूंगा मुझ को तो आपके दरशनसे अतिआनन्द मिला है मुझको इस 
अत कामी विचार आता है कि देवताओं की शज्जतासे किसीने भी 
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5 देखनेलगा सो दोपहरके समय विष्णुजी ब्राह्मण के स्वरूपसे कड विश्रों | 


नहीं जाता में क्या करूं कहां जाऊं जिससे मेरा कष्ट मिटे और स॒मे र र 


आनन्द नहीं पाया नेसा कि त्रिपुर, राजाबाले, बत्रासुर उपत्रत, अ 


र 


# आप ऐसा उपदेश करें जिससे हम आवागमन से छूटें में आपकी शरण # | 
१ में आया हूँ जो आप मुझसे कहें उसको आधीनतापूर्वक स्वीकार क- % . 
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| पवाद्ध । ५३६ 
दधीविसुने, सहखबाहु आदिकी कथायें साक्षी हें इन सबको इन्हीं 
देवताओं ने नष्ट करदिया बरन उन्होंने शिवको बहकाया ओर छल % 
। किया यद्यपि उनमें बहुतसे शिवके पूजक थे तोभी शिव के हाथों से 


नष्ट होगये देवताओं के भी बड़े २ छल हैं इसलिये बहुत से मनुष्यों 
का वचन हे कि देवताओं की शशञ्जता आनन्द नहीं देती पर सुझको ; 
इस बातका कुछ भय नहीं है कि देवता मुझसे विरुद्ध हें क्योंकि में 
बराह्मणोंका सेवकहूं जो बड़ाई देवताओंने यज्ञ, जप, तपसे प्राप्त की है = 
बह मेंने ब्राह्मणों की सेवासे पाई हे हम उनके समान हें कुछ भी कम 
नहीं मुझे आपसे यह इच्छा हे कि आप मेरे उपदेश करनेवाले होकर 5 
झे आवागमनसे छुड़ा देवें यह सुनकर विष्णुजी ब्रा्मणका रूप धारेथे 
उन्होंने दिवोदास की बड़ी प्रशंसा की और कहा हे राजन्‌ ! जो कुछ कि 
हमको कहना था वह तो तुमही कहचुके हो तुमने जो कहा वह सत्य f 
¢ हे तुम्हारे प्रताप को हम जानते हैं तुम्हारे समान न कोई राजा हुआ 
हें न होगा तुमने देवताओं के साथ कुछ श्रुता नहीं की क्योंकि तुम | 
बुद्धिमान्‌ हो तुम धमोत्मा ओर वेदज्ञ हो तुम्हारे राज्य में कोई कार्य वेद 2) 
के विरुद्ध नहीं होता तुमने प्रजा अच्डीतरह पाली जिससे देवताओं 
को भी आनन्द प्राप्त हुआ हे पर हां सुझे एक बड़ा पाप मालूम होता | 
अर्थात्‌ तुमने जो शिवजीको काशीसे दूर करदिया यह बड़ा भारी पाप 
हुआ जो यह पाप किसी ढवसे दूर होजावे तो अतिप्रसन्नता के साथ 
FE तीनों प्रकारके रोग दूर होजावें अब इसके दूर करने का केवल 
उपाय यह है अर्थात्‌ वेदका वाक्य यह है कि जो कोई मलुष्य शिव । 
का लिङ्ग स्थापित करता है उसके स्वेपाप नष्ट होजाते हैं वह हर 
प्रकार से निमल होजाता हे मनुष्य के शरीरमें जितने रोम वत्तमान हैं 
) उतने पाप शिवलिङ्ग स्थापन करनेवाले के विनाश को प्राप्त होते हें ४ 
मुख्य करके काशी में शिवलिङ्ग स्थापन करके किसी पापसे स्वप्न में ५ 
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भी डरना न चाहिये जो काशी में एक लिङ्ग भी शिवजीका स्थापित hn 
करदे तो मानों बहुतदेशांमं शिवलिङ्ग स्थापित करडुका समुद्रके रों 

की संख्या हे जो उसमें उपजते हैं पर शिवलिङ्ग के स्थापित करनेकी 
बड़ाई असंख्य है इससे उचित हे कि आप शिवलिङ्गकी स्थापना करें 

| इससे तुम बड़े यशवान्‌ होगे ओर अपना मनोरथ पाओगे विष्णु i 
हः यह कहा ओर चुप होकर कुछ देरतक पढ़ पढ़ाकर राजाके शरीर को 
7 अपने हाथसे स्पशीकर कहा कि हमने ज्ञानदृष्टि से देखा है बह तुमसे 
कहताहं धन्य हे तुमको तुम बड़े ज्ञानी शुभ शणयक़ हो तुम्हारे समान 

९ पृथ्वी पर दूसरा राजा नहीं जिस मनुष्यको कुछ धन अथवा देशकी ४ 
hl इच्छा हो वह प्रभात के समय प्रतिदिवस तुम्हारे नाम को जपे 
| हम तुम्हारे समीप आनेसे अतिलाभयुक़् हये यह कहकर बाह्मण हूँ 

सते हुये बार २ शिर को हिलाने लगे ओर फिर कहा कि इस राजाके 
बड़े भाग्य हैं जो अब मुक्ति पावेगा जिस किसी को हम, बरह्मा, इन्द्र 

} देवता इुनिआदि ओर शेष ध्यान करते हें वे शिवजी उस राजा को |) 
` प्रतिदिन स्मरण करते हें जेसे इसके भाग्य हैं वेसे तीनालोकमें किसी 
.' ¥ॐकेनहींउसको संसार के अलम्यपदार्थ प्राप्त हें इस तरह बहुत बातें 
# अपने मनमे समझ फिर ध्यान छोड़ राजा से कहनेलगे कि हमारी 
(इच्छा पूर्ण हुई तुम इसी शरीर से परमपद चलेजाओगे सर्वेप्रकार से 
» परम आनन्द पाओगे जब तुम शिवजीका लिङ्ग स्थापित करोगे तब 

। तुम शिवपुरमें जाकर सत्युसे छटोगे आजके सातवे दिन शिवजी के # 
. (गण हम्ह लेनेको आवेगे तुम किस धर्मका फल इसको जानते हो 
,. 2 हम केवल काशी सेवनसे समते हें कि तुमने वही पद पाया जिसने 

् y pe ह काशी की भक्नि भले प्रकार की वह तुम्हारे समान कृतार्थ होजाता 
ॐ हे क्योंकि काशी सेवन करनेवाला शिवको बहुत प्रिय है यह कहकर 
EE ह्मण ए अर्थात्‌ विष्णु चुप होगये राजा अतिप्रसन्न हुआ ओर शिष्य | 
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lH 
पवाद्धे | । ५.२१ 


समेत राजाने विष्णुरूपी बाह्यणको उनकी आङ्चाउसार सब कुछ दिया 
रोर कहा कि तुमने मु फको भवसागर से पार उतारा जो कुद कि में 
आपको दू वह सब तुच्ड हे सो विष्ण बिदा होकर अपने स्थान को 


गये ओर काशी भर में भ्रमणकर वहीं स्थित हुये ओर स्नान के उप- 


रान्त शिवपूजा की ओर गरुड़ को शिवके समीप भेजा और शिवके 
आगमन की बाट देखते रहे ओर अरिनबिन्दु बाह्मण को देश कृपा 
किया ओर पञ्चनदके ऊपर बैठकर प्रीतिसे शिवका स्मरण करनेलगे ॥ | 
पन्द्रहवा अध्याय ॥ 
नारदे प्रश्न करने के उपरान्त ब्रह्माजी बोले कि राजाने आाह्यएरूपी ; 
विष्णुसे उपदेश पाकर अपने प्रभूतिजनों को बुलाया सो सब राजा, 
प्रजा, मन्त्री, मण्डलेश्वर अपने परिवार, पुरोहित, यज्ञ करानेवालों, 
सेनापतियों, सेना, राजकुमारों और वेदपाठियां आदि साहित आये 
फिर शजाने रिरुजय अपने बड़े पुत्रको बुलाया फिर अपनी सर्वैश्चियों 
को बुलाया जब सब आके तो जो ब्राह्मण ने कहा था वह सब हाथ 
जोड़कर प्रसन्नताके साथ सबको सुना दिया ओर कहा कि अब हम 
सात दिन ओर प्रथ्वीपर हें फिर अवश्यही शिवपुरीको जावेंगे यह सुन 
कर सब लोगों को आश्‍श्वये उपजा पर किसीने राजा के भय से कुछ न | 
कहा फिर राजा तुरन्त उठकर घरके भीतर गये ओर सामग्री इकट्टीकर ल्‍ 
7? शुभलग्न पा रिपुञ्जयको युवराज का अभिषेक किया फिर काशी में 
आकर बड़ी सामग्री इकट्टी की ओर गह्ना के पश्चिम की ओर शिवकी 
पूजा की ओर जितना धन देशों के जीतने से इकट्ठा किया था और 
जो द्रव्य कि शुभरीति से संग्रह हुआ था वह सब शिवालय के बनाने % 
व्यय करदिया काशी में वह स्थान प्रसिद्ध हे उसकी बड़ाई तीनों * 


लोक में विख्यात हे जिसके केवल स्मरण करनेसे कुछ दुःख नहीं ४ 


उपजता उस शिवालय में शिवलिङ्ग नरेश्वर के नाम से स्थापित किया & 
% 33८०6 ७८% ७८% NE Hes +%८०४ ७-०5 Me ७८४४० ५९७८-४५ RU 
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` # केवल विमान में आबेठी थी शिवगण बिमान से उतरे और उनसे 
 ३स्परशेकिया सो राजा तुरन्तही देवताओंके समान दिव्यदेह होगया | 
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ET SE ५ a 
SR शिवएशण भाषा। 3 
फिर राजा के मनमें अतिप्रसन्नता उपजी और उसका सुख सूर्य के ४ 
समान चमकने लगा कारीगरों को बड़ा पारितोपिक दिया सब बाजे & 
बजनेलगे ओर सब काशीके देवताओं अयात्‌ वासियों को बहुत कुच 


३% 


त दिया ओर अन्य मनुष्यां कोभी भरपूर करदिया और सब सामग्री >= 


इकट्ठी करके षोडशोपचार से पूजा की राजा के मन में दुःख था बह, 
दूर होगया राजाने शिवको सबसे श्रे समझा ओर काशीके रहने हैं 
वालों को जो मनुष्यरूप में शिव हें बहुत आदर किया और जितने 3 
लिङ्ग काशीमें सुनने देखने या विचार से विदित होते हैं उन सबकी 
पूजा कराई ओर जितनी काशी में देवताओं की मूतियां थीं उनकी भी 
पूजा फिर शिवके ध्यानमें डूबा और सिवाय शिवलिङ्ग के ओर किसी ; 


+ देवता की राजाने आप पूजा न को ओर पूजन आर प्रणाम के अन- 


न्तर ध्यान में मग्न हुआ जब विष्णु के बताने के अनसार सातवां दिन 

आया उस दिन राजाने शिवलिङ्ग की बड़ी पूजा की ओर पूजन और 

प्रणाम के उपरान्त स्तुति करने लगा तब आकाश से उत्तम विमान 3) 
पृथ्वीपर उतरा उसके उपर शिवके गण चारों ओर बैठे थे उन सबकी $ | 
चार २ अजारी जिनका तेज दूरतक फैलगया सूर्यवत्‌ दीप्ति थी वे $ | 
सब हाथों में त्रिशुल लिये हुये थे उनके पांच २ मुख ओर तीन २ 
० आंखें उत्तम सुन्दर शरीर जयजूट धारे सपाँसे अलंकृत सब नीलकण्ठ 
# शाशिभाल पर शरीरमें भस्म रमाये शरीर भरमें सप लिपटे निदान हर 
+ बातमें शिवके समान थे ओर बहुत ख्लियां भी विमानपर विराजमान 
ह थीं जो अपने हाथमे चँवर लिये इई थीं मानों संसारभर की सुन्दरता 


नी पूजा ली ओर गणोंने राजा की आज्ञानुसार राजाके शरीर को 


* उस वे श शरीर में सम्पूणं लक्षण शिव और गणों के समान प्रतीत हुये 
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पूर्वाद्धे । | ५४३ 
ओर तुरन्त विमान पर आरूद हो अपनी समाजसहित गणोंके साथ 
शिवपुर्में गया ओर गणुमिं गिनागया झुक प्राप्त हुई और वह स्थान 
जहांसे राजा शिवपुरको गया था भूपालश्रीके नामसे बड़ा तीर्थ हुआ 
जो लिङ्ग दिवोदासेश्वरके नामसे प्रसिद्ध हे उसकी पूजासे फिर म- 
दुष्य को आवागमन का भय नहीं रहता यह बड़ा पवित्र इतिहास है 
जिसके पढ़ने सुनने से मनके मनोरथ पूरे होते हें कुछ कष्ट नहीं 
रहता तीनोंलोक में सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ 
सोलहवां अध्याय ॥ 

नारद के प्रश्नकें उपरान्त ब्रह्मा बोले कि हे नारद ! विष्णुकी 
आज्ञासकूल गरुड़ शिव के समीप झाये ओर आदर सम्मानकर खड़े 
हो स्तुति की शिवने पूछा [कि तुम कहां से आये गरुड़ ने कहा कि 
सब वेदपुराण ओर सम गण इस वातपर एकमति हें कि संसार में वहः 
सब से अधिक चतुर हे जो आपकी सेवा ओर आज्ञापालन करे यद्यपि 
शाप सब कुछ जानते हें पर आप संसारी रीति से पूछते हें पर मुझको 
इन बातों से क्या प्रयोजन हे में हर प्रकार से सेवक हूं यह कहा ओर 


सब योगिनीगणों, गणेश ओर विष्ण के चरित्र की सब कथा वणेन he 


की और कहा कि विष्णु ने मुझको आपके पास भेजा है यह 
सुनकर शिवजी हँसे ओर गिरिजा अतिम्रसन्न हुई ओर वीरभद्र के 
आनन्द का वणेन नहीं होसक्गा इसी प्रकार ओर सबंगण भी महा 

सन्न हुये शिवजी ने गरुड़से कहा कि तुम हमारे बड़े हितकारी हो 
तुमसे अधिक ओर कोई मुझको प्रिय नहीं जो इच्छा हो वह सुझसे 
वरदान लेलो तुम हमारे उत्तम भक्क ओर प्राणसे प्यारे हो हमारी आज्ञा 


से विष्णु के वाहन इये गरुड्ने प्रीतिसागर में डूबकर विनय की कि 3 


मुकको ओर वर क्या चाहिये इससे अधिक ओर क्या हे कि हमने ३ 
आपके चरणोंको देखा इन्हीं चरणों के प्राप्त होने को ब्रह्मा, बिष्णु, 
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f ५४४ हू शिवपुराण भाषा । 

४ देवता, सुनि आदि केसा २ तप करते हें जब कि आप समपर प्रसन्न 
१ इये तो में मायाके बन्धन से मुक्ति पाचका सुझको यही बड़ा वरदान 


7 है हां जो आपने प्रसन्न होकर वरके लिये कहा हे तो मेरी यह इच्छा 
5 है कि घुझको भक्ि प्राप्त हो आपके चरणारविन्द की प्रीति कदापि 


कम न हो आपके भक्तों की सेवा करूं किसी से श्रता न हो शिवजी 
. # ने कहा कि यही होगा फिर शिवजी ने सबको बुलाकर चलने की 
. 2तय्यारी की.उस समय मन्दरगिरि महादुःखी हो शिवजी के चरणों 


» पर गिरपड़ा ओर कहा कि महाराज मुझे मत छोड़ो शिवजी बोले 
| % तुम खेद न मानो तुमको में बहुत प्यारा जानता हूं हम तुमपर लिङ्ग- 
' -@खरूप होकर स्थित रहेंगे ओर मनसे तुमको कभी न अलावेंगे इसी 
ह * प्रकार बहुत समभाकर उसका कष्ट दूर किया और लिङ्गरूप होकर 
' हमन्दरगिरि पर स्थित हये फिर काशी जाने लगे और शुभ लग्न 
Hi + पाकर चले चलने के समय सब को बड़ा आनन्द हुआ जिसतरह 
bh # शिवजी गिरिजा ओर एरीसहित चले ओर जो प्रसन्नता चलने के 
| 22 समय हुई उसको कोई कोटि मुखसेभी वर्णन नहीं करसक्घा शिवजीने 
' ५गरुड़ से कहा कि तुम आगे जाकर विष्णुको हमारे आने का समा- 
5 चार दो सो गरुड़ उसी समय विष्णुके समीप आये जब कि विष्णु र 

५ अग्निबिन्दु नामी एक मनुष्य को उपदेश देरहे थे कि गरुड़ने पहुँच 
(कर विष्णुको प्रणाम किया ॥ ॒ 
कै सन्नहवा अध्याय ॥ 


SPS ‘TN MN TEAS, 


'कि महाराज ! शिवजी आते हें यह सुनकर विष्णु अतिप्रसन्न हुये 
जा देखी जो असंख्य सूयाँ के समान झलकती ओर जिसके ड 
चारों ओर उजियाला होगया नानाप्रकार के बाजोंका शब्द $ 
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ही प्रशंसा की योगिनीगण शिवकी इच्छा पाकर प्रणामके उपरान्त मङ्गल € 
र गानेलगीं ओर वारहों सूर्यनेभी प्रणाम किया शिवने विष्णु को अपने / 


WN ॥ 


पृ्वारद्धे । ५४४ ; 
ह ऽप्रर्निबिन्दु से कहा कि हमारा चक छले कि तझको मक्ति प्राप्त ( 
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४! हो सो अग्निबिन्दुंने ऐसाही किया ओर मुक्त हुआ और गरुड़को सब &. 


कुछ देकर ब्रह्मा को बुलाया और योगिनीगण और सब सर्यों को ट 
£ साथ लेकर गणेश के समीप आये ओर बंद्या को सबके आगे करके © 
प्रसन्नतापूर्वक चले ओर काशी के भीतर शिवको देखकर प्रणाम & 
किया हमने चावल, फल, फूल हाथर्म लेकर रुद्रसूक्त पढ़ आशिम दी 4 


AD 


होने संसारीजीवों के समान आप सुभे प्रणाम ड ओर विष्णु % 
र ने शिवको प्रणाम किया गणपति की ओर जब शिवने देखा तो ४ 


गणपति चरणो पर गिरपड़े शिवने गणपति को उठाकर शिर संघने # 


के उपरान्त अपने आसन पर बेठाया और बहुत प्रकार से गणेश की 6 


आसनपर बाई ओर बेठालिया ओर हमको दाहिनी ओर बेठाया ओर / 
गणों की ओर देखकर केवल देखनेही से उनका सत्कार किया ओर ६ 
योगिनियोँ का शिर हिलाकर आदर किया ओर बारहा सूय से यह % 
कहकर कि बेठ जाओ आनन्द दिया तब जब कि शिव काशी से' 
(७ बाहर बेठे थे उत्तमोत्तम सभा अलेकृत थी कोन ऐसा था जो उससमय ६ 
आनन्द से फूला न समाता ओर काशी के मनुष्य तालाब के कमल 
के समान विराजमान थे और जोकि चन्द्रमा शि्रके वियोग से सुख € 
मंदे थे शिवके आनेसे फूल उठे उस समय हमने शिवको प्रसन्न देख # 
ॐ कर यिनती की कि हे सदाशिव ! सुफसे कुळ आपकी सेवा हो नहीं & 
सक्वी इसको क्षमा करना फिर काशीकी बड़ाई वर्णन की शिवने कहा ९ 
कि हम तुमसे प्रसन्न हें तुम कुछ भय मत करो तुम किसी प्रकार दण्ड ९ 


के योग्य नहीं क्योंकि पहिले तो आझण हो जिसकी बड़ाई बहुत है % ङ 
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क्योंकि हमको शिवने संसारी रीतिसे प्रणाम करने को निषेध किया % . 


iin] | ||| । 


॥ . # बहुत हो शिवने कहा कि हे विष्णु और सब देवता! हम हे हेंकि ह! ` 


. @यहसबसेब्ातीर्थ हैजो मनुष्य इसमें तण श्राद्धादि करेगा 


` ह कहा कि यहां स्नान करने से हम अतिपरसन्न हुये हें तुम्हारे धर्म से 
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दूसरे अश्वमेधयज्ञ करने से कोई पाप नहीं रहता तीसरे तुमने हमारे 
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लिङ्ग काशी में स्थापित किये इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट होगये जो 
मनुष्य काशीमं एक लिङ्ग भी स्थापित करे उसके असंख्यपाप नष्ट हो 
जाते हें सिवाय इसके बाह्मण से चाहे हज़ारों पाप हों पर वह दणड के 
योग्य नहीं जेसा [कि बेद कहते हैं जो ब्राह्मण को दण्ड देते हें उनका 
अनन्द थोडेही दिनोंमें जातारहता है इसी प्रकार शिवने योगिनी सर्य ( 
५ ओर गणो को भरोसा देकर उनकी लजा दूर की फिर शिवने विष्णु 
को देखा पर जिहा से कुड नहीं कहा ओर मनमें शिव और विष्णु 
दोनों अतिप्रसन्न हुये उस समय सवोंने शिवकी बार २ स्तुति की सो 
शिव ओर गिरिजा बहुत प्रसन्न हो शभदृष्टि से सबकी ओर देखने लगे 
उस समय गोलोक में पांच गो आकर शिवके सम्मुख खड़ी हुईं जो 
शिवको अतिप्रिय हें ओर जिनकी सेवाके लिये विष्णु को गोलोकमें 
र बसाया उनके नाम सुनने से सवपाप नष्ट हो जाते हें देवता और पिः 
तरों को आनन्द प्राप्त होता है उनके नाम यह हें सनन्दा १ समना २ 
शिवा ३ स॒राभि २ कपिला ५ शिबने प्रसन्नतासे उनकी ओर देख दिया 
सो उनके थनों से दूध टपककर कुण्डरूप होगया जो कपिलाइद के 
^ नामे प्रसिद्ध हुआ उसमें स्नानसे कोई पाप नहीं रहता शिवकी 
८ आज्ञा से सबदेवताओंने उसमें स्नान करके तपण किया ओर शिवसे 


6 हमने अतिप्रसन्नता प्राप्त की हमारी इच्छा हे कि इस स्थानकी बड़ाई 


0 उसको गयासे भी आधिक फल प्राप्त होगा इसको शिवगयाख्यतीथं 
5 करेंगे in हमारे नाम दषमध्वजादि कहकर एक पाप भी किसीको ५ 
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दीजावेगी शिव काशीको यह वर देरहे थे कि नन्दीशवरगण आये 
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सब को वर देंगे ओर यहां चाहे कोई किसी दशामें मरेगा उसको मुक्ति 

दोनों हाथ जोड़ प्रीति से शिवको स्तुति करनेलगे ॥ 
अठारहवां अध्याय ॥ ह 

नन्दीश्वरने कहा कि हे महाराज शिवशंकर दीनबन्ध॒ ! एक कृपा 


की दृष्टि इधरमी करदीजिये मेंने आपकी आज्गाऐे आठ बेलका रथ स- 
जाया है जिनके गलेमें घण्टे पड़े हुये हें ओर आठ घोड़े जिनकी गर्दन 


में भूषण पहिनाया गयाहे रथमें लगे हें और सूय्यै, चन्द्रमा, पवन, 
गंगा, सरस्वती, ब्रह्मा, व्याहति आदि सब अपने २ उचित स्थानांपर 


अलंकृत हें अथीत्‌ यह सब रथकी सामग्री हें ऐसा जो रथ बनाइआ है 


उसपर आप सवारी कीजिये यहकह नन्दीश्वर चप होगये ओर विष्णु 
हम ओर देवता आदि अतिप्रसन्न इये ओर शिवनेभी प्रसन्न होकर दया 


[a 


की दृश्सि देख पूण भक्ति कृपा की फिर शिवजी ने चलनेका उद्योग 


किया सब लोग इस इच्छाको जानगये फिर सुरमाताओंने नीराजन 
करके शिवजीकी स्तुति की उससमय बड़ाउत्सव हुआ सब मनुष्याँकी । 


ट 


जिह्वा से जय २ शब्द प्रकट हुआ नाना प्रकारके बाजे बजनेलगे 


2 


शिवजीको उठतेहये जानकर विष्णु ने अपना हाथदिया शिवजी 
उठखड़े हुये गणोंने अपने २ उमरू वजादिये जिससे चारोंओर शब्द 


परित होगया ओर तीनों लोक के निवासी आये जिनका ब्योरा ४ 


f संक्षेपसे वर्णन करते हें अ्थीत्‌ तेतीस करोड़ इन्द्रादि देवता दो ट 


f 


SX 
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तुरङ्गगण एक कोटि भैरवीदल नवकोटि चाएुणडीसमाज ओर वीरभद्र 
की सेना ओर दूसरेगण अष्टकोटि जो बालकसमानहें ओर छियासी 
हज़ार मुनि बरह्मज्ञानी और सप्तकोटि गणेशजी के गण श्रीगणाधिप 


के साथ जिनका स्वरूप श्रीगणेशके समान था हाथों में फरसा लिये $ 
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५४८ शिवपुराण भाषा । 
अर घरों के रहनेवाले अन्य ब्राह्मण आर आठ कोटि पाताल के 
| निवासी नाग अथात्‌ तक्षक आदि तीन कोटि गये और शिवजी के 
@ नोकर दए ओर दिति-की सन्तान अर्थात्‌ देत्य और दानव दो दो 
€ कोट्मिये आठकोटि गन्धने ओर आधा करोड़ राक्षस ओर यक्ष और 
* प्कवालेपवेत ओर बे परके आठहजार ओर गरुड़ छःअयुत ओर एक 


Et.» BAC ES A? Si 
, 9 NE 
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RS Wa 


|. ५ अयुत विद्याधर और साठहज़ार इश्वर ओर तीनसो वंशपती ओर 
प्र % वनको ओषांधि आदे शरीर धारण किये ओर आठलाख सात समुद्र 
| f अाठोंदिग्गज सब उस स्थानपर आये जहां शिवथे और शिवको देख- 
. ७ कर अतिप्रसन्न हुये सब मिलकर शिवजीकी सेवा करनेलगे और हषे 
| । से खिलखिलाते थे कोई नाचता था कोई गाता था कोई जय २ का 
lo शब्द उच्चारण करता था कोई ध्यानमें लगा था कोई शिरसे पांवतक 
3 शिवके स्वरूप को देखता था कोई शिवजीपर चवर डुलाता था कोई 


हाथ जोड़ स्तुति करता इस प्रकार सबको सेवाकरते देख शिवजी ने 
8५ । सबकी ओर कृपाकी दृष्टि से देख दिया ओर सबका आदर कंरके 
% शिवजी रथपर चढ़े ओर गिरिजा को बाई ओर बेठाया जब शिवक 

 % गिरिजासमेत रथपर विराजमान देखा तो इन्द्र.दिकों ने बड़ी स्तुति की 
 (@इसीप्रकार विष्णु ओर हमसबोंने अपनी २ स्तुति पढ़कर सुनाई सो 


 (@ शिवजी सबकी ओर कृपासे देखकर काशी के भीतर गये और अपने 
(शरीर काशीको देखकर बहुतही प्रसन्न हुये और जय काशी ओर जय 


उत्तमोत्तम रल भेंटलिये ओर तीनहजार ओर पांचञअय॒त नदियां और | 


के ॥ ज 


है 


: 52 39008 
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पूर्वाद्धे । धू ५९% & 


' के निकट पहुँचे ओर दो मन्दिर हिमाचल के बनाये हुये देखकर धः ल्‍ | 
% सन्न इये आगे जाकर अपने भवन की तय्यारी के लिये विश्वकमों % 
को आज्ञा दी सो विश्वकर्मा ने शिवजी की आज्ञा से तुरन्त राजग्रह ठै 


निर्मित किया जिसमें तीनों लोक से अधिक सामग्री लगाई शिवजी 
ठ का मन्दिर अति आर्चर्यदायक तय्यार हुआ सो शिवजी गिरिजा 
पुत्रों गणों ओर देवताओं आदि समेत अति प्रसन्न हो उसमें प्रवेशकर 
गये सवदुःख नष्ट होगये और संसारीरीति के अनुसार सब को प्रतिष्ठित 
करके बिदाकरादिया ओर आप गिरिजा ओर परिवार समेत वहां 
४ जाकर प्रसन्नरहे जो इस चरित्रको खुने गा अथवा पढ़ेगा उसको बहुतही 


% आनन्द प्राप्त होगा यह शिवजी और काशीका आख्यान किसी पाप ७ 
को जलाने विना नहीं रखता सब पाप नष्ट होजाते हें ओर दोनों 6 


लोक के सुख प्राप्त होते हें ओर शिवजी गिरिजा ओर गणों समेत प्र- 
सन्न होते हें ओर उसको तीनों लोक में कोई वस्तु अलभ्य नहीं ॥ 
उन्ञींसवा अव्याय ॥ 


5s 


` 


तो वह तुरन्त अपने भवन में स्थित हुये वा मागे में कहीं ठहरे 


% और जो मलुष्य योगी, बाझण आदि दशनों के निमित्त आये उन 


शिवजी जब काशी में आये तो सबसे पहिले जेगीषब्य अपने भक्त 
के घरमें गये वह साति दिन एकान्त में रहा करते थे ओर शिवजी के 


का चशित्रि विस्तार से वर्णन कीजिये ब्रग्माजी ने कहा कि पहिले 
ध्यान में ड़बे रहते उनके प्रेम ते शिवजी और गिरिजा ओर सब गण 


जारहे थे तबसे जेगीपञ्यशुनि ने यह प्रतिज्ञा की कि में उसी समय १) 


अन्न ओर जल करूंगा जब फिर शिवजी के चरणकमल देखंगा सो 


( ् 
उनके अधीन थे जब कि शिव काशी को छोड़ मन्दराचल पर्वत पर 
यही उद्योग कर वह एकान्त में जा ढिपे ओर शिवजी के ध्यान में ५ 


४7४ 7 SF NS 


इतना सुन नारदजी ने पूछा कि हे पिता ! जब शिवजी चले ; 
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| 4° शिवपुराण भाषा | 
| ने अट्ठासी हजार वर्षतक न तो पानी पिया % 


| रात दिन रहे सो उन्हे ॥ 
| % न भोजन किया यह बात यातो सुनि ने योगबल की शक्ति से की 
| वा उनपर शिवजी की पूर्ण कृपा थी सुनि की बड़ाई सिवाय शिव के 
| ओर कोन जानसक्का हे इसी कारण शिव ने सैकड़ों उपाय अपनी 
काशी के लिये किये क्योंकि शिव भक्नवत्सल हैं घमोत्मा राजा की ह 
| हानि अपने अक्क के लिये उचित समझी जेगीषव्य की कुरी में pn 
| $ शिवजी के जाने की कथा इसमांति है कि शिवजीने नन्दीश्वरगण को 
| आज्ञा दी कि यहां एक गते हे जिसके भीतर एक हमारा मक्क जेगीपव्य 
रहता है उसके शरीर में केवल चर्म ओर आस्थि रहगई हैं उन्होंने हमारे % 
दर्शन के निमित्त बड़े २ दुःख सहे अर्थात्‌ जबसे हमने काशी छोड़ी ४ 
तब से वह अन्न जल रहित रहे हें हमको उन्हें दरशन दिये बिन आ- 
. नन्द नहीं इसलिये तुम हमारा कमल श॒फा के भीतर लेजाकर इसी 
6 कमल से घानिके शरीर को स्पर्श करना वह भलेचंगे होजावेंगे उस 
समय तुम तुरन्त उन्हें साथ लेकर आना सो नन्दी ने ऐसाही किया 
मुनिने शिवके दर्शन किये ओर आतिग्रेम से गच्छित हो पृथ्वीपर % . 
गिरपड़े जब चेतन्य हुये तो तुरन्त स्तुति करने लगे जो आप उन्होंने र हैः 
 ७बनाईथी ओर कहा कि में तीनों लोक में आपको स्वोपरि समझ $ | 
कर आपकी शरण में आया हूं ऐसी स्तुति सुन शिव आति प्रसन्न हुये 3 है 
... (€ कहा कि वर मांगो जो हमारा हे वह सब तुम्हारा हे मानेने विनय& ` , 
ह की कि जो आप प्रसन्न हें तो हमारे शिरपर अपना हस्त कमल रखिये हू. 
? मेरी इच्छा है कि आपके चरणों से कमी दूर न रहं आपके निकट ह 
ओर आपके प्रेम में डूबा रहूं दूसरी यह इच्छा हे कि जो लिङ्ग कि मेंने 5 ४ 
का स्थापित किया है उसमें आप गणपति आर स्कन्द सहित HE 
वें शिवजी बोले बहुत अच्छा ऐसाही होगा ओर बिन तुम्हारे ४ . 
ह वर तुमको देते हें कि तुमको योग प्राप्त हो जिससे $ | 
SRR INSRRRR  L ड 
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निवोणपद मिलेगा तुमहीं योगशा्र के आचार्य होगे तमहीं सबको 

उपदेश करोगे ओर सब संदेहों को दूर करोगे ओर जैसे हमारे गण 

भृङ्गी ओर सोम ओर नन्दीश्वर हें वेसेही तुम भी हमारे एक गण 

होगे हमारे भक्त जरा ओर शत्युसे वर्जित हें तुम मुझे बहुत प्यारेहो 

यद्यपि संसार में बड़े २ संयम नियम ओर भी हें पर तुम्हारे नियम 

के समान एक भी नहीं हे अथात तुम्हारा नियम हे कि बिन हमारे 

देखे भोजन नहीं करते पानी नहीं पीते वास्तव में जो मनुष्य हमारे 

दशन बिन भोजन करता हे उसके समान दूसरा पापी नहीं हे ओर 


~ 


: डे ड़ कर हर 
Da SD 


i 
% जो हमारी पूजा बिन जल पीता है वह तो मानो नरकमें प्रवेश करता 
2 है मानो वह बुरी बस्तु का खानेवाला हे उसके समान पापी संसार र 
में दूसरा नहीं हम तुम्हारे ऐसे नियम से अतिप्रसन्न हें तुम हर समय 
हमारे निकट रहोगे तुमको जीवन्यक्कि प्राप्त रहेगी तुम्हारी समानता 
किसी भङ्ग के साथ तीनों लोक में न की जावेगी तुमको कभी कुछ 
दुःख न होगा जो लिङ्ग तुमने हमारा स्थापित किया हे वह जेगीषव्य- 
केश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा जो मनुष्य उसकी तीन वर्षतक 
सेवा करेगा बह पूर्णयोग पावेगा उसके दर्शन से सिद्धि ओर आ 
नन्द्‌ प्रा होगा ओर निन्दा ओर पाप नष्ट होजावेंगे ओर जो मनुष्य 
तम्हारी शुफामें तुमको प्रणाम ओर दण्डवत्‌ ओर स्मरण कर जावेगा 
वह छःमहीने में सुगमतापूर्वक योग पाकर सिद्ध होजावेगा उसके 
ह सपा नष्ट होजावेंगे यह हमारी आज्ञा हे इसका नाम ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र 
होगा इस स्थान पर आने से समे प्रकार की प्रसन्नता प्राप्त होगी यहां 
पर एक शिवयोगी के भोजन करानेसे करोड़ योगियों के खिलाने का 
फूल होगा ओर जो तुम्हारा लिङ्ग स्थापित किया हुआ हे उसमें हम 
पर्ण्रूप से सदा स्थित रहेंगे पर कलियुग में यह लिङ्ग सबकी दृष्टि 


से छिपा रहेगा जो योगी योगके साधनेवाले हें उनको योग दिया$ | 
 RSRSRININININININSNNONONAE. 
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% जावेगा उसके दशन से सर्व पाप नष्ट करूंगा जो स्तुति तुमने बनाकर ४ 


पढ़ी वह सब स्तुतियाँ की शिरोमणि होगी इसके पढ़नेसे सब मनोरथ 3 
पूरे होंगे बड़े २ पाप जातेरहेंगे पुण्य बढ़ेगा भय दूर होगा सयोग 
साधनेके लिये अतिलाभदायक होगा हमारी भक्ति बढ़ेगी हानि न 
होने पावेगी इसके पढ्ने सुनने से लोक में कोई ऐसा कार्य नहीं जो 
न होसकेगा इससे यह तुम्हारी स्तुति युक्ति से पढ्नेके योग्य हे ओर 
प्रतिदिन सुननी चाहिये यह सुनकर मुनि शिवजीके चरणों पर गिर 
पड़े ओर स्तुति करनेलगे शिवजी ने उनको पृथ्वीपर से उठा कर 
पने हृदयसे लगालिया ओर विष्ण ओर हमने भी सुनिको लिपट 
लिया ऐसी दयालुता शिवजी की देख सबको आनन्द प्राप्त हुआ सब 
की ओर शिवजी की सेवा में प्रत्त हो जय २ करनेलगे जब शिवजी 
ने आगे जाना चाहा तब सब ब्राह्मण अगवानी को आये ॥ 
| बासवा अध्याय ॥ 

नारदजी ने पूछा कि जो वात्तो ब्राह्मणों और शिवजी में हुईं वह 
| वर्णन कीजिये वे ब्राह्मण कितने थे ब्रह्माजी बोले कि जब सदाशिव 
जी काशी को छोड़ मन्दर गिरिपर चलेगये थे तब काशीके ब्राह्मणां 
ने अतिदुःखी हो सम्मति की ओर अपने घरोंका प्रेम छोड़ केवल 
(६ काशीकी प्रीति को दृढ़कर क्षेत्रसंन्यास लिया ओर शिवजीकी प्रीति 


: र * में अटल हो काशीमें स्थित इये ओर अपने दण्डसे पृथ्वी खोद वक्षा हँ | 


6 के मूलादि निकाल खाते थे उस स्थान का नाम पुष्करिणी हुआ 


` ५ जिसके दशीनसे सब अर्थ पूरे होते हें उसी स्थानपर उन्होंने शिवालिङ्ग र 


% स्थापित किया और सदाशिव का तप करते रहे ओर उन्होंने युक्ि 


` पूवक रुद्राक्ष की माला पहिनकर शरीर में भस्म लगाई ओर प्रति 


% दिन शतस्ट्री का जपकर शिवलिङ्ग की पूजा किया करतेथे और शिव $ £ 
KS ९०५३९ ५५४९ i Nl Tt i i ४७१९ ४१५ ३." 
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। | उस स्थानका नाम उस स्थानका नाम 
+ | जहांसे ब्रह्मण आये. संख्या | जहांसे ब्राह्मण आये | संख्या 
` ¢| दण्डाघाट ५००० |्रुवती्थी  |६०० 
मन्दाकिनीतीथै | १०००० | पितृकुण्ड १००. 
हंसक्षेत्र ३००. | उवेशीडद १०० 
| ऋणमोचनतीर्थ | १२००० | प्रथोदकतीर्थ १३०० 
ॐ | दुर्वासातीर्थ १२००० |यक्षिणीइृद्‌ |३१०० 
# | कपालमोचन १६००० | पिशाचमोचनङुण्ड| १६०० 
| * | एरावतइद्‌ ३०० मानसर २०० | 
' ह |मैनकुण्ड २०० . |वासुकिइद . |१ अयुत | 
| ह| गन्धबोप्सरसाख्य [8०० सीताइद्‌ |८०० | 
. | वृषपतितीर्थ ३६० (|गोतमइद्‌  |६०० 
 % |वेतरणी १५० | दुर्गेतिहर ११०० 
; गङ्गाके | निकटवर्ति [त्राण |५५५ 


2 यह सब पूर्वोक्त बाह्मण शुभवस्तु हाथ में लियेहुय जय २ कहते शिव ह 
जीके समीप आये और शिवजीका एकदृष्टि सें दशैनकर कृतार्थ हो- # 
गये उन ब्राह्मणोंने शंकरसूक्क पढ़कर स्तुतिकी शिवजीने प्रसन्न होकर ? 
कुशल पूछी ब्राह्मणोंने कहा कि जब आप कृपा करते हें तो कुशल 3 


ही है दुःख कोई नहीं ओर कहा हे महाराज ! जब आपने काशी को $ | 
WN OTT LT IT LD I SE CD ETON 
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वारं . 
ॐ जीके ध्यान में प्रदत्त रहकर शिवजी के स्मरण के सिवाय ओर कुछ $ 
७ नहीं जानते थे और शिवजी के उत्तमोत्तम ब्रत रखकर पापों के करने & 

से बचते थे और उन्हाने अपने २ स्थानों में शिवलिङ्ग स्थापित किये & 

" 6 थे जब कि ऐसे ब्राह्मणों ने शिवजी का आगमन सुना तो अतिप्रसन्न ठै, 
हो शिवजीके दर्शनको चले उनकी संख्या नीचे लिखेके अनुसार थी॥ है 
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छोड़दिया तो हमारे मनों में दुःखने अपना स्थान किया ओर हम 
सबने सम्मति की कि सव छोड़ काशी में पड़े रहें क्योंकि काशी को 
शिवरूप करके बखाना गया है यहांके रहने से कुछ हानि न होगी 
सो हम सब यहां स्थित रहे ओर आपके ध्यान में लग आपको देख 


बड़ाफल पाया इससे अधिक ओर कोई फल वेदने भी नहीं कहा धन्य 


_— 


NS ~ 


है आपकी काशी जो तीनों लोक से निराली हे जहां रहनेसे कोई 
पाप नहीं रहता यहां रह कर जो आपका भ्यानकरे वह सबसे श्रेष्ठ है 
ओर वह धन्य हे फिर ब्राह्मणां ने काशी की बहुत स्तुति कर कहा कि 
काशी ऑर शिवजी एकही रूप हैं इतना कह ब्रह्माजी बोले हे नारद! 
वास्तव में काशी शिवका स्वरूप ओर शिव काशी का अङ्ग हें यह 
बात निश्चय करके वेद कहते हैं जेसे कि गोरीशंकर एकही तनु हैं 
वेसेही काशी ओर विश्वनाथ एकही हें इनमें झुछभी अन्तर नहीं है 
जैसे कि शब्द और अर्थ में कुळ भिन्न भावना नहीं वेसेही इनमें भी 
भिन्नता नहीं जो मनुष्य काशी में बसकर शिवका भजन करे उसके 
समान कोई भाग्यवान्‌ मनुष्य नहीं निदान काशी की प्रशंसा के व- 
चन सुन शिवशंकर अतिप्रसन्न हुये ओर श्रीमुखसे बोले कि तुम सब 
धन्य हो कि तुम सबने मुझको अपना अधीन करलिया तुम्हारी जो 
काशीपर इतनी भक्ति है तो तुम सब मुक्कहो जो काशीके भक्त हैं वे 
क्‍ अवश्य मेरे भक्क हें जो दोनों के भक्क हें उनकी बराबरी कोन करसक्ा 
 # है जब तुम दोनों प्रकार से मेरे भक्त हो तुम्हारी बराबर और कोई ह 
2 मारा भक्त नहीं हे तो हर प्रकार से तुम निभय होगये हो यह काशी 
22 हमको अतिश्रिय है इसके सेवन करनेवाले पापी नहीं होसक्के यह 
ॐ काशी हमारे सिवाय तीनोंलोक से भिन्न है यहां किसी दूसरेकी र 
% न यमराज की कुळ चलसङ्गी है तुम काशीवासियों से हम ओर न % | 
& काशी दूर हे तुमको जो वर चाहिये मांग लो हम प्रसन्नता से देवेंगे % ; 


/ 
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है काशी में क्षेत्रसंन्यास करनेवाले झुमे अतिप्रिय हैं वे इस भवसागर 
७ से पार उतर जावेंगे ऐसे अस्त वचन शिवजीके सन वे बाह्मण मानों 
३ अरत पीकर जीगये वे सब बार २ प्रणाम करके प्रसन्न इये और दोनों 
अपने हाथ बांध सब बाह्मणों ने यह वर मांगा कि आप काशी को ¢ 
कभी न छोड़ें हमको केवल यही बर दीजिये और काशी में आह्यणों # 
का शाप किसी पर फल न करे यहां के मरनेसे सायुज्यमुक्ति मिले 


प्री 


ओर आपके चरणों का प्रेम अधिक हो माया की बन्धि में कोई न 


फँसे 


फॅसे ओर जो लिङ्ग कि हम सबने यहां स्थापित किये आप उनमें सदा 
शक्किसिहित स्थित रहें शिवजी बोले कि यही होगा घोर फिर सब की 
ओर दया की दृष्टिसे देख सबके दुःख दूर कर दिये और फिर श्रीझुखसे ल्‍ 
काशीको बड़ाई बखान सबको बिदा करदिया सो सब आह्यण बिदा' 
होकर शिवजी की पूजा में प्रदत्त इये और शिवजी वहां स्थित रहकर 
अपने भक्तों समेत नाना प्रकार की लीला करते रहे ॥ | 
इकीसवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिवजीने काशी में स्थित होकर विश्वः 
कमो को बुलाकर आज्ञादी कि पूंवकालके समान शिवनगरी तरन्त 
र्चो और सब उत्तमोत्तम शिवालय बनाओ ओर गणों के रहने के 
लिये उत्तमोत्तम मन्दिर सजाओ ओर देवताओं के लिये भी उसीके 
अनसार भवन रचो ओर गिरिजा ओर उनके पुत्रों के लिये मन्दिर 
अतिसुन्दर निर्माण करो फिर विश्वेशवरंजी महाराज का भवन ब- 
नाओ निदान हरप्रकारसे हमारा मन्दिर अतिसुन्दर बनादो जेसाकि 
तुमको वर दियाथा यह सुन विश्वकर्माने अतिकृतकृत्य हो दणडप्रणामके 
अनन्तर सब मन्दिर बनाये जहां जिसका स्थान था वहां नये र 
i बनाये और उनको मणि ओर बहुमोल्य वस्तु ओर नाना प्रकार ' 
के रहोंसे अलंकृत किया गणपतिका मन्दिर बड़ी कारीगरीसे बनाया ' 


Ne 
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जिसे देख आशश्‍्चय होता हे और विश्वनाथका मन्दिर ऐसा निमित 
किया जिसकी प्रशंसा हम वणेन नहीं करसक्के जो असंख्यरलोंसे अ- 
लंकृत और नाना प्रकारकी शिलाओंसे सशोमित जिसमें तीनॉलोक 


का सम्पदा लगाइ वह सव[पार मन्द्र बना इतना सुन नारद न प्रश्‍न 


किया कि आप विश्वनाथजीके मन्दिरका विस्तारसे वर्णन कीजिये 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! उस सुन्दर मन्दिर की भीतें सुवर्ण की 
ल्नोसे जड़ी हुई जिनके स्पशसे शब्द होता और वे जलतीहुई अग्नि 
घोर सूये के समान प्रतीत होती थीं उनमें बारह सहल खम्भे ऑर 
इक्यासी २ भ्रधर थे जिनको देख चोदह अवन की सुन्दरता लजित 
९ होती ओर जो शिलायें कि सम्भोंकी रृढता के निमित्त लगी हुई थीं 
", केवल चन्द्रकान्तिमाणि की थीं और उनमें प्रग ओर मरकतमणि 
की पुतलियां बनी हुईथीं जिनके हाथों में रत्नों के दीपक बने हुये थे 
४ जो रातदिन: जला करते थे और उत्तम सफ़ेद पस्थरपर रत्नों की बेलें 
चोर बूटे ओर सब देवताओं की मूतियां सुशोभित थीं और जितने 
रलाकर समुद्रम रल थे वह सब गणां ने इकट्ठे किये थे ओर जितनी 
) उत्तमोत्तममणि नागोंके कोपोंमें थीं वह भी सबगणों ने तुरन्त लादी 
3 आर रावणने असंख्य सुवण अपने पास से भेजा था इसी प्रकार और 
दैत्यां में जो शिवभक्क थे उन्होंने नाना प्रकार के रल प्रोषित किये यह 
6 जो हमने वर्णन किया इसको केवल संसार की रीति समझना नहीं 
हतो शिवको क्या इच्छा है क्योकि जो वह चाहें तो असंख्य रत्रों के 


क्ष उत्पन्न करदे न [के दूसरों का धन लेवें निदान विश्वनाथ के f 
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मान दूसरा मन्दिर न था जिसकी शोभा एक मनुष्य से सुन हिमा- 
मोहित होगया इतना सुन नारद ने आश्‍्चयैपूविक ब्रह्मा से 
; आप इस कथा को विस्तारपूर्वक वणन कीजिये ब्रह्मा बोले 


य॒ में शिव काशी में पहुँच मान्दिर की तय्यारी करने 
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लगे थे उन्हीं दिनों गिरिजा की माता मेना ने आति खेद से ठंदी श्वास | 
भरकर कहा कि बहुत सा समय बीता कि गिरिजा का हाल में नहीं 
जानती में निश्चयपूर्वक जानती हूं कि जो गिरिजा को यहां आनन्द ( 
था बह वहां क्‍यों होगा क्योंकि गिरिजा के पति के पास भस्म और 
बुड्दे बैल के सिवाय और क्या होगा यह सुनकर हिमाचल आतिचि-# 
न्तित हुये कहा कि जबसे गिरिजा गई मानों हमारे घरसे धन चला 9 
गया यह कहकर हिमाचल ने गिरिजा के देखने और उसके धन % 
देने के सिये तय्यारी की और अपने साथ दो कोटि तुला सक्ला और ४ 
सो ठुला हीरा ओर ग्यारह लाख ठुला विधनाद और पोड़श सहस्र 
तुला इन्द्रनीलमणि ओर नव कोटि त॒ला पद्मरल और विद्म रल्लादि 
साथ लिये ओर उत्तमोत्तम वच्च ग्रषण र छत्र और सोने की कछ 
गणना नहीं इसी प्रकार हिमाचल यह सब सामग्री गिरिजा के देने 
को लदाकर अति अहंकार से मन्दराचल में पहुँचे जब सुना कि शिव 
काशी को पधारे तो चलकर काशी में आये देखा कि असंख्य रत्नों से f 
मन्दिर अलङ्गत हे कलश सोने के ऑर पताका उत्तमोत्तम माशियों 
की बनी हुई हें ओर विश्वनाथजी का मन्दिर जो बहुत ऊंचा और 
आश्चर्यदायक हे देखकर मनमें हिमाचल आति लज्जित हो अह 
कारहीन हुआ और कहा इससे बढ़कर कोई मन्दिर तीनों लोकमें नहीं | 


जो धन इसमें दिखाई देता हे वह कवेर के घर ओर वेकुण्ठमें भी नहीं 
है इसी विचार में था कि उसको एक काशी का मनुष्य दिखाई दिया 
हिमाचल ने पूछा कि यह किसका नगर.हे उस शिवभक्कको शिवजी 
विदेशियों की सेवा का काम सोंपा हुआ था बोला कि यह शिव- 
पुरी हे अभी उनको मन्दरगिरि से आये छःदिन बीते हैं वे अभी 
ज्येष्ठेश्वर में गिरिजादि साहेत रहते हैं तुमतो कुछ मूख जानपड़ते हो 
कि गिरिजापति को नहीं जानते जिनकी सेवा तीनों लोक करते हैं ४ 
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यह कह उसने काशी का सब वृत्तान्त कह सुनाया फिर जो मन्दिर % 
` ५ शिवका काशी में बनता था उसका हाल कहा हिमाचल इस प्रकार से 
शिवजी को धन में पूण देख आति प्रसन्न इये और उस पुरुष को बहुत ९ 
धन दे बिदा किया ओर फिर अपने मनभें शोचने लगे कि शिवजी 
घोर गिरिजा महाधनी हें में उनके सामने तृण के समान भी नहीं 
में आजतक सत्यमा भरले हये था कि शिवजी को दर्द्री जानता 
था अब मुझे पूण विश्वास हुआ कि शिवजी से बड़ा कोई नहीं हे में 
भट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास भेंट करने के योग्य सामग्री नहीं 
है बहुतही न्यूनसामग्री है [फिर उसने अपने सेवकों को बुलाकर 


आज्ञादा [क रातभरमं एक शवालय बनवा भोर न होने पावे र 
र 


क्योंकि जो काशी में शिवालय बनाता हे उसके दोनों लोक का दुःख 
निवृत्त होजाता हे सो रातभर में शिवालय बनगया हिमाचल ने चन्द्र 
कान्तिमणि का शिवलिङ्ग बनाकर शिवालय में स्थापित किया आर 
उसको स्थापना में असंख्य धन व्यय किया ओर एक पाटी जिसमें 
अपना नाम ओर गोत्र आदि सब लिखा था शिवालय में लगादी 
ओर तुरन्त पञ्चनद में स्तानकर कामराज शिवजी की पूजा मे प्रवतत 
% हुये ओर जो कुछ धन द्रव्य शेप रहगया था वह सब इधर उधर फेंक 
दिया ओर आप साथियों समेत घर पहुँचा आर हिमाचल ने जो रत्न 
फेंक दिये थे वह अपने आप इकट्ठे होकर ।शिवालेङ्ग बनगया यह 
€ दोनों लिङ्ग अर्थीत्‌ एक जो हिमाचल ने स्थापित किया ओर दूसरा 
. *जोशेष रत्नों से बन गया पञ्चनदइद ओर हरत्रता के तटपर प्रकट हुये 
# यह आख्यान पढ्ने और सुननेवालों के लिये आनन्ददायक ओर 


का बदानेवाला हे ॥ | | 
४ . बाइसवा अध्याय ॥ र 
जी बोले हे नारदजी ! जब प्रभात के समय हण्डन ओर 6 | 
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९ मुगडन नामी दो गणां ने उठकर दो नये शिवालय देखे तो आतिप्रसन्न 


हो दोड़ दोड़कर जाके शिवजी से यह सब वृत्तान्त कहा कि महाराज 
किसी बड़े धनवान्‌ भक्क ने आपका शिवालय वरुणानदी के तट पर 

बनाया हे कल सन्ध्यातक़ उस स्थानपर हमने कोई मन्दिर नहीं देखा 
था इस समय हमने देखा है शिवजी ने गिरिजा को रथ पर चढ़ा हँ | 


R 


वरुणानदी के निकट पहुँच शिवालय देखा यद्यापे वह एक रात्रि में + 
बना था पर ऐसा उत्तम था कि उसके समान दूसरा न था शिवजी ३: 
गिरिजा सहित भीतर गये ओर चन्द्रकान्तिमणि का शिवलिङ्ग देख ३ 
उनको यह इच्छा हुईं कि इसके बनानेवाले को जानें इतने में उनकी ५ 
दृष्टि पाटीपर पड़ी उसको पढ़ शिवने गिरिजा से कहा कि अपने पिता ४ 
बनाये हुये शिवालय को देखो वह तुम्हारे देखने को यहां आया & 
था पर उत्तम अवकाश भेंटका न पाकर लोटगया ओर हमारा लिङ्ग हूँ 
स्थापित कर गया तुम्हारा पिता धन्य है अब मुझे वह बहुत प्रिय # 
५ जान पड़ता है गिरिजा ने यह बात सुनकर अति प्रसन्नता ओर + 
प्रेम से कहा कि यह शिवलिङ्ग हमारे पिता ने वरुणा के तटपर स्था- ३ 
5 पित किया है इसमें आप पूर्णाश से रात दिन स्थित रहें ओर यह लिङ्ग १ 
गिरीश्वर के नाम से प्रसिद्ध होकर इसके पूजनेवाले दोनों लोक में % 
अनन्द पावें शिवने कहा यही होगा फिर शिव ओर गिरिजा ने इस % 
' लिङ्ग को ओर भी बहुत प्रकार के वर दिये ओर सबसे उस लिङ्ग की ८ 
पूजा कराई फिर वहांसे निकलकर शिव ओर गिरिजा बाहर आये ठै 
ह इधर उधर भ्रमण करते थे जब धारे २ कालराज के समीप पहुँचे तो # 
iy कालराज के उत्तर एक उत्तम शिवलिङ्ग देखा गिरिजा बोलीं [कि यह + 
% लिङ्ग तो इस समय नवीन दिखाई दिया हे जिसके तेजका प्रकाश $ 
आकाश तक फेला हुआ है इसकी उत्पत्ति, स्वरूप ओर प्रभा वणेन ॐ _ 

ऽ कीजिये शिवजी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा पिता हिमाचल बहुत % 


@ 
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0 ४६० शिवपुराण भाषा । व 
«९ रलादि लदवाकर लाया था सो हमारा लिङ्ग स्थापित कर जो धन कि € 
उसके पास शेष रहगया था वह यहाँ फेंक गया उस के एण्य से सब 
» इकड़ा होकर यह लिङ्ग बन गया इसका नाम रलेश्‍्वर होगा हे गिरिजा ! ; 
हमारे लिये या तुम्हरे लिये जो कोई मनुष्य भक्गिपूवेक धन संकल्प र ध्् 


र करताहे उसका फल इसी प्रकार का होता हे ओर दोनों लोक में 

„ आनन्द मिलता हे ओर जोकि काशी के शिवभक्कों में यह लिङ्ग 

` रोका है इससे हम इसका नाम रलेश्वर रखते हें ओर जो सुवर्ण कि 

Be 9 तुम्हारा पिता डालगया हे उससे तम इस लिङ्गका शिवालय बनाओ 

क्योकि शिवालय बनवाने में सवे कभ जो अपूण रहजाते हें बह पूर्ण 
| होते हें ओर लिङ्ग स्थापित करने से हरवस्तु प्राप्त होती हे इसी प्रकार 
 @दकलशचद़ाने से भी वही फल होताहे ध्वजा के स्थापित करनेसे जितने 

गा पर्व ध्वजा के हों उतने कल्पपर्यन्त वह मनुष्य केलास में रहता है ओर 

वाय के चलनेसे जितनी बेर वह वस्।हेले उतने समयतक वह मनुष्य 

शिवपुर मं स्थिति पाता है यह सुन शिरिजाने गणां को शिवालय 

 बनानेकी आज्गादी सो सोम ओर नन्दी आदि गणों ने हिमाचलके 

2 फेके हुये सुवर्ण से शिवालय बनादिया जिसको देख गिरिजाने बहुत 

४ प्रसन्न हो सब गणोंको बहुत वर दिये फिर शिवने गिरिजाके कहने के 

५ अनुसार रलेश्वर शिवलिङ्ग को यह वर दिया कि जो कोई इस लिङ्ग की 

(पूजा करेगा वह मानों सब लिङ्गां की पूजा करका यह लिङ्ग अनादि 

. # सिद्ध होगासो एक नाचनेवाली स्री केवल रतेश्वर शिवलिङ्गमे नृत्यकर 

' # पक होगई यह कथा विस्तारय से वर्णन नहीं की फिर शिव और 

| Eo LE 9 गिरिजा अपने स्थानपर आये ओर हरप्रकारके आनन्दमें लगेरहेइतना । 
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ने से दोनों लोकमें सुख प्राप्त होता है ॥ 
3% Ne Ne ०९८०८ ADS Ae NH ASN 
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हूं आप कृपाकरके चलिये क्‍योंकि इन्द्र ओर ब्रह्मा आदि सब द्वारपर ५ 


` % दुःख रहा हो सव मनुष्य आनन्दसागर में डूबगये फिर हम विष्णु 
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र तईसवा अध्याय ॥ } 
झाजी बोले कि हे नारद ! जबतक भवन तय्यार नहीं होचका 


5 तबतक शिव काशी में भ्रमण करतेरहे ओर बहत से शिवालयों में 
पहुँच बड़ीलीला ओर उत्सव किया किये और बिराजेशपीठ जो 
८ प्रसिद्धस्थल है बहांपर शिवजी और स्थानोंसे अधिक ठहरे और त्रिलो 
ह चन [शिवलिङ्ग जो वहांपर है उसकी बढ़ाई वर्णन की और विष्णु से 
4) काशी की महिमा और सब शिवलिज्ञों की स्तुति जो काशी में हे 

शोर तीथादिकों की बड़ाई वर्णन कररहे थे कि इतने में नन्दीश्वर ने 

आकर विनयकी कि महाराज भवन बनचका हे में रथ साजकर लाया 


स्थित हें अब सबकी यह इच्छा हे कि आप वहां चलकर सुशोभित 
होवें शिवजी अति प्रसन्न हो गिरिजासहित भत्रनमें गये उत समय 
बड़ी ध्रमधामहुई बाजे बजनेलगे. वेद'्वनि ने चारोंदिशा पूरित कीं 
झोर दान बहुत हुआ उस समय सब लोक भरमें आनन्द छागया 
5) हम सब प्रसन्न इये गन्धै गानेलगे अप्सरा नाचने लगी उत्तम पवने 
५ बही आकाश से पृष्पों की वृष्टि हुई निदान सर्वे सामग्रीआनन्द की 

इकट्टी हुई उस समय कोई ऐसा मनुष्य न था जिसके मन में कुछ 


( ओर देवताओंने शिवजी का अभिषेक किया ओर सब तीर्थों का जल 

९ छोड़ा ओर उत्तमोत्तम वस्र और भूषण शिवजी ओर गिरिजा ने पहिने € 
विष्णु और हम सब ने भेंट दी आरती उतारी विष्णूने एकबेर मुख की ः 
चार बेर चरणों की दो बेर नाभिकी सातबेर सवाइकी आरती उतारी इस 

0 तरह चोदह बेर आरती उतारी जाती हैं फिर हम ओर विष्ण ओर सब 
देवतादिने एक एक स्तुति बनाकर पढ़ी ओर विनय की कि हम हे 
पालना प्रसन्न होकर करो यह कह हम सब चुप होगये ॥ 
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९१ 
चाबासवा अध्याय ॥ है 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! ऐसी स्तुति सुन शिवजी प्रसन्न इये ओर र 


23] 


शक 


जिसने जो सांगा उसको वही वर कृपा किया फिर विष्णु को हमारे 
सहित निकट बैठाकर उनसे कहा कि आपके समान हमारा काये करने 
वाला दूसरा नहीं हे तुम्हारी बड़ाई से हमने काशी पाई जो तुम्हारी 
इच्छा हो वह वर मागो विष्णुने प्रणाम कर कहा कि हमको अपनी 
भक्ति कृपा करो शिवजी बोले यही होगा फिर शिवजीने काशी की 

i ; बड़ाई वर्णन की फिर सक्गमण्डप की गाथा कह सुनाई जहां पर कि 
महानन्द बराह्मण नेम॒क्गि पाईं थी उसका दूसरा नाम कुछुःमण्डप 


pb 2 Rad 


है यह बात सनकर नारदजीने पूछा कि कबसे उस स्थानका नाम ; 
९ कुकुट्मणडप हुआ ओर कृपा करके महानन्द की कथा सुनावो ब्रह्माजी ५ 

बोले कि विष्णुने शिवजीसे विनयकी कि आप मुझको यह भविष्यत्‌- है... 
श कृथा सनावें मुख्य करके झुक॒टमणडप की कथा कहें कि क्‍यों कर वह 
तीनों लोक को सुखदायक होगा यह सुनकर शिवजी बोले कि हम 
भविष्यत्कथा कहते हैं कि अब जो दापरयुग वेगा उस युगमें यहां 
एक मनुष्य महानन्दनामी ब्राह्मण उपजेगा वह ऋग्वेद में बड़ा 
पणिइत होकर दानादि न लेगा और वह महाशीलवान्‌ शभकार्य- 
कत और डलादि से रहित रहकर हर प्रकारसे शुभकार्य करेगा कुछ $ | 
दिनके उपरान्त उसका पिता मरजावेगा ओर जब वह तरुण होगा ५ . 
( तब कामदेवके वेगसे एक अन्यजाति की स्री को विटाकर अपने ह 
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पूव म ६३ 
मस्तकमें तिलक लगाकर श्वेतवत्र पहनकर बड़ी माला पहनेइये बड़ी 
% तेता करेगा झूठ बोलने के लिये बड़े २ उपाय करेगा वह अपने 
% छलसे सबको थोखा देगा प्रकट में निर्मल पर हृदयमें महामलिन 
ओर उस पर यह कि एक पवेत का निवासी तीर्थ्स्नान के निमित्त 
आवेगा जो बहुत धन देनेको साथ लावेगा वह चक्रतीर्थे में स्नान 
ठँ कर यह वात कहेगा कि में जातिका चाण्डाल हू पर धनवान्‌ हूं दान 
। देना चाहताहूं, पर यहां कोई दानलेना अङ्गीकार न करेगा ओर अः 
गुली उठा उसकी ओर सेनकर सब कहेंगे कि यह जो बेठा है तुम्हारा 
दान लेगा यह सुनकर वह चाण्डाल उसके पास जाकर दान लेनेके 
लिये विनती करेगा तब महानन्द कहेगा कि जितना धन तुम लये 
| वह सब मुझको दो ओर किंसीको न दो तो में लेता हू चाण्डाल 
कहेगा कि जो द्रव्य में लाया हूं वह सब शिवजी की प्रसन्नताके नि- 
भित्तहे में तुमको शिवक़े समान जान सब तुमको देकर प्रसन्न करूंगा 
काशी में जो अतिनीच हैं वे भी शिवके अंश हैं उनके समान ओर 
कोई नहीं निदान वह चाण्डाल महानन्द को दान देकर चला - 
वेगा आर महानन्द को उसी दिनसे सब चाण्डाल मानने लगेंगे २) 
सो महानन्द घर में गुत रहाकरेगा ओर लजा और संकोच के कारण 
अपनी ख्रीसहित नगर से निकल जावेगा ओर काशी छोड़ कीलक 
देशको जावेगा मार्ग में ठगों का समूह आकर उसको पकड़ वनम. | 
लेजावेगा ओर धन द्रव्य लेनेके अनन्तर वे कहेंगे कि अब हम तुभे 
मारे डालते हें जिसको स्मरण करना हो करले तब महानन्दको बुद्धि 
उपजेगी कि जिसके लिये हमने यह थन लेकर धर्म खोदिया वहभी % 
खोदिया ओर मरने के समय हमने काशीभी छोड़ी इसी प्रकार वह 
अपने कुलका स्मरण करेगा निदान ठग उसको मारडालंगे फिर चारों 


ठग काशीमाहात्म्य सुनकर काशी में आवेंगे और स॒क्वमण्डप के समीप 
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स्थित होकर प्रतिदिन गङ्गा स्नानकर शिवकथा सुन निर्मल होजा 
वेगे फिर पे हमारी कृपा से मोक्ष पावेंगे उस समय से इसका नाम 
यक्कमण्डप होजाबेगा ॥ 
पञ्चीसवां अध्याय ॥ 

ह्माजी बोले हे नारद ! यह कथा शिव से सुनकर विष्णु अति 
प्रसन्न हये इतने में बड़े शब्द से घण्टा सुनाई दिया शिव ने नन्दी से 
2) कहा कि देखो यह शब्द कहां होता हे स॒मे वे मनुष्य आतिप्रिय हे ; 
२) जो घण्टा कि समको बहुत प्रिय है बजाते हैं सो नन्दी ने देख आने 
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ॐ के पीछे बिनय की कि महाराज शङ्गारमणडप जो आपका घर हे वहां 
ॐ यह उत्सव होरहा है आपकी पूजा आपके भक्क कररहे हैं यह सुन शिव 
अतिप्रसन्नता से उठ सवसभा साहित उस स्थान पर गये उस स्थान का 
नाम रङ्गमण्डप था जो श्रज्लरमण्ठप के नाम से प्रसिद्ध हे सो शिव है 
रु गिरिजा सहित पूव्ुख बेठगये ओर हम दाहनी ओर ओर विष्ण बाई 
2 ओर बैठे इन्द्र पंखाइलानेलगे अन्य देवता चारों ओर स्थित इये ओर ५ 
सवंगण पीछे खड़ होकर सेवार्म प्रवृत्त हुये उस समय शिवने अपना 
दाहना हाथ उठाकर विष्णु के द्वारा सबसे कहा कि. यह लिङ्ग हमारा 
जिसका नाम विश्वनाथ हे देखो यह परम ज्योतिःस्वरूप हे ओर सब & 
को आनन्द देता हे ओर इसका नाम अविशक्क ओर मुक्किद भी हे 
इसकी सेवा से कोई पाप रह नहीं जाता तीनों लोक में विश्वेश्वर के 
समान ओर कोइ हमारा दूसरा लिङ्ग नहीं हे यह पूण सदाशिव है 
ओर हमारी परमज्योति ओर सवोलिङ्ञों से श्रेष्ठ हे तीनों लोक के सार 
यह तीन हैं अर्थात्‌ विश्वेश्वर हमारा लिङ्ग १ मणिकर्णिका २ ओर 
काशीपुरी ३ यह कहकर शिव ओर गिरिजाने विश्वनाथ का र 
किया और बड़े उत्सव ओर आनन्दके उपरान्त स्तुतिकी फिर वीरभद्र ९ 
: 2) आर गणपाति ने पूजन किया फिर विष्ण ने लक्ष्मी साहित उनको: 
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पूजा फिर हमने सावित्री सहित पूजा की निदान सबने कमपूर्वेक « 
ॐ उनको पूजा और बड़ा उत्सव हुआ नाना प्रकार के बाजन वाजे ओर 
० नाच गान सब कुछ हुआ देवताओं की पलियां भलीविधि नृत्य करने ४ 
लगीं और किन्नर ओर गन्धब उत्तम रीति से गाये आकाश से फूलों € 
को वषा इइ मुनीश्वरें। ने स्तुति की उस समय वेद और पुराण सत्र 
रीरधारकर आये ओर उन्होंने शिव ओर गिरिजा की स्त॒ति की जो 
आति पवित्र और रोचक हे फिर विष्ण ओर हम सब देवताओंने स्तुति % 
की उस समय शिवने गिरिजा सहित अति प्रसन्न हो कृपा की हृष्टि 3 
से सबकी ओर देखदिया जिससे हम सबके मनोरथ पूरे होगये फिर 


~ 


शिव सबके देखते २ गिरिजा ओर पत्रों सहित अन्तथान होगये और 


विश्वनाथ के लिङ्ग में समागये इस बात को कोई मनुष्य न जानसका 
शिव का प्रभाव आश्चर्यदायक है फिर अपने लोक में जाकर केलास- 
यासी होगये ओर लिङ्गरूप करके काशीमें स्थित रहे यह देख सब 
अचम्भे में रहगये ओर स्तुति करके मनमानी मुक्ति पाई और अपने » 
अंशो को काशी में स्थापित करके चलेगये ओर शिवका नाम जप 
कर उनका ध्यान करके प्रसन्न रहे ओर सदाशिव ओर गिरिजा के 

रित्र वणन करतेरहे जिनके वर्णन से मन में शिवको प्रीति उत्पन्न 
होती है यह शिवचरित्र अति आनन्द का देनेवाला हे इसके पढ़ने 
से शिव अति प्रसन्न होते हें ॥ 

इति श्रीशिवएुराणे पछ़ुखण्डे ब्रह्मनारदसंवादे काश्युः 


पार्यानवर्णनंनामपञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
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सातवां खण्ड ॥ 
पाइला अध्याय ॥ 
नारदने पूछा कि हे ब्रह्माजी! आप शिवजीके सब अवतार वण 
% कीजिये जिस प्रकार शिवजी ने अवतार धार कर अच्छे २ चरित्र और 5 
लीलायें कीं जो शिवजी के सेवक हें उनको धन्य हे वह सक्ति को 
५ होते हें और अन्य मनष्योंकोी भी पार लगाते हैं उनके समान € 
तीनों लोक में कोई नहीं श्रीबह्माजी बाले कि हे पुत्र ! शिवजी परब्रह्म ४ 
* नि्णण ओर सगुण स्वरूप वषुधारी सत्चित आनन्द सर्वव्यापक 
# निरुपाधि अलख निरञ्जन ज्योतिस्स्वरूप हैं जिनको वेद भी नेति २ 
9 वणेन करके उनका आदि ओर अन्त नहीं विचारसक्के सब अपनी 
/) बुद्धि से उनकी स्तुति वणन करते हें ओर घुनीश्वर भी उसी प्रकार 
5 स्मरण करके भ्यान धरते हें वे विना पांवोंके चलते विना नेत्रं के 
# देखते विना कान सुनते विना झुख के खाते जिह्वा विना पढ़ते विना 
७ हाथ के सब काम करते विना नाकके सूंघते विना शुदके मलका त्याग ( 
" करते हें जिनके ऐसे २ काये हैं उनका हम वणेन नहीं करसङ्घे वेद ¢ 
कहते हें कि ऐसे निशेणरूप जो शिवजी हें उन्होंने सगुणरूप धार 
# सब चरित्र किये ओर परमशक्ति. और शिवजी ने अवतार धारण करके 
अपने भक्की के मनोरथ पूर्ण किये जिस समय कि विष्णुजीने बह्माजी | 


ॐ कोप्रकः किया तब शिवजी वरदान देनेको आये तव शिवजी से 
 2विष्णजीने यह वरदान मांगा कि आपभी अवतार धारण कीजिये 


ने 'तथास्तु' कहकर कहा कि य॒ङ्गिपूर्वेक हम भी अपतार लेंगे 
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उत्ताऊ। .- ५६७ ; का 
ओर हमारा नाम रुद्र होगा जो देवताओं के दुःख दरिद्र दूर करेगा और: | 
तुम्हारे और तुम्हारी शक्ति के कष्ट मिटावेगा यह कहकर शिवजी अन्त- 
धान होगये ओर रूअवतार हमसे उत्पन्न इये वही केलास पर्वत पर हु 
स्थित हें ओर अनेक प्रकार की लीला करके अपने भक्कांको सख देते 
हैं ओर अपनी शक्षिके संग विहार करके सर्व उपाधियों से रहित हैं 
श उस अवतार ने अपने सन्‍्तों की रक्षा की ओर सतीके संग विवाहकर 
py सब दुःखों का नाश किया गिरिजा को हिमाचल के यहांसे ब्याह लाये 
ओर संसारमें बहुत लीलायें की ओर स्कन्द का अवतार लेकर तार 
काएुर को मारडाला ओर अन्धक, त्रिपुर ओर जलन्धर को नष्ट किया 
जिससे उनके भक्त सुखी हुये इसी प्रकार नाना प्रकार के चरित्र किये 6. 
जिस से उनके भक्कोंके कष्ट दूर हुये और अन्य देवताओं का अहंकार € 
जातारहा उनके सेवक हम विष्णुजी और देवता, झानि, सिद्ध आदि ह 
सब हें हम सब रात्रिदिन उन्हीं का पूजन करते हैं और अपने मनोस्थ ; 
सिद्ध करालेते हें यह शिवजी का पहला अवतार हे क्योंकि वेद भी |. 
हते हें कि इस अवतार के स्वरूप चरित्र और नाम सब परमशिव $ | 
ॐ के ऐसे हें यही शिवजी अपने भकं के निमित्त अवतार धारण करते $ 
हें अब हम शिवजी फे सब अवतार वणन करते हं हे नारद ! तुम | 
| चित्तलगाकर सुनो ॥ 
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अवतारोंकावर्णण। हँ. 
प्रथम पांच अवतारों का वर्णन-जिस समय हमारी यह अभिः ह | 


Bs "FE 
Fe = EE if sss की उ - 


शरीर का रूप श्वेत और ललाइ लिये था उनके साथ चार शिष्य थे ५ | 


` » हमने उनको पहिचाना ओर प्रणाम करके स्तुतिकी शिवजीने दयालु 
ॐ होकर हमको शक्ति दी ओर कहां कि सृष्टि उपजावो'फिर वामदेवका 
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अवतार धारण करके अपने चार [शिष्यां को साथ लिये दर्शन [द्या 
र शरीर लाल था.फिर तत्युरुप का अवतार चारणकर पीतवण से 2) 


स॒शोभित चार शिष्यां समेत प्रकट हुये ओर छुकको सुलभ ज्ञान दिया 
फिर श्यामरूप अवतार वारण करके मुझको दशेन दिये अन्तमें इशान 
अवतार हुआ इस अवतार का श्वेतवण था ओर चार शिष्यो को 
संगलिये थे उन्होंने स॒झे योग ओर बद्यज्ञान की शिक्षा दी यह पांचों 
अवतार अतिपवित्र हें ओर केवल हमारी ही इच्छालसार प्रकट हुये 5 
थे दूसरे आठ अवतारों का वर्णन-यह आठों अवतार शव १ भव 
द्र ३ उग्र ३ भीम ५ पशुपति ६ ईशान ७ महादेव = हें ओर यह 
जल १ पृथ्वी २ अग्नि २ आकाश ४ यज्ञ » वायु ६ चन्द्रमा ७ 
सर्य = में रहते हें सो यह आउों भी झुख्य श्रीसदाशिवजी के रूप हैं- 
तीसरे एक अवतार-वाराहकव्पमें जो वेवस्वतमन्वन्तर होता हे ओर 
जो सातवां मज प्रसिद्ध हे वह भी शिवजी का अवतार हे ओर पूण 
अवतार नारीश्वर हे जो हमारी रक्षाके निमित्त होताहे चोथे अट्टाइस 
अवतार-जो व्यास कि द्रापर ओर कलियगमें अवतार लेते हैं वह ; 
मुख्य हमारे अवतार हें ओर वह अद्राईस हें अथात्‌. वह सदाशिवजी 5 
व्यास का अवतार लेकर योगशास्त्र ओर पुराणों को बनाकर अपने , 
शिष्यांको पढ़ाते हें ओर बेद ओर पुराणके धर्म को स्थित करते हें उन 
अवतारों के यहं नाम हें श्वेत १ सुतार २ सहोत्र ३ कङ्कण ४ साख्य ५ | 
| जगाक्ष ६ जेगीषब्य ७ दधिवाहन ८ छषभाख्य ६ भृङ्ग १० तप॒ ११ 
| आत्रि १९ बाल १३ गोतम १४ वेदशिर १५ धेनुकं १६ गुह 
। बाल १७ शिखण्डी १८ जटामाली १६ अट्रहास २० दाहक २१ ला 
ड़ली २२ श्वेतत्रिशूल २३ दण्डी २४ मुण्डेश्वर २५ सोमसुरमा २६ 
| लङ्ककेश २७ सहिष्णु २८ ॥ नन्दीश्वर अवतार-जब शिलादशुनिने 
. %बड़ा तप किया तब शिवजीने उनको दर्शन देकर कहा कि वरदान 
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ॐ मांगो शिलादने कहा कि मुझको ऐसा पुत्र दीजिये जो कभी झुका $ 
न प्राप्त हो शिवजीने 'एवमस्तु' कह नन्दी अवतार धारणकर शिलाद 
की अभिलाषा पूणं को और जब हमसे ओर विष्णुजी से झगड़ा 
५) 


EF 25 म म 


हुआ तो सदाशिवजी भेख अवतार ज्योतिस्स्वरूप होकर शरीर धारण 
र करके आये और हमारा झगड़ा दूर कर दिया था उस समय हम 
(५ श्रीसदाशिवजी को अपना पुत्र विचारकर निन्दा करने लगे इस लिये 
मुझको अहंकारी समझकर शिवजीने क्रोध किया ओर भेस्वरूप था 
रणकर मेरा पांचवां शिर काटडाला ओर वीरभद्र का अवतार लेकर इस % 
बातको प्रसिद्ध किया कि जो शिवजीके विरुद्ध हें उनको स्वग्नमें भी: 
सुख नहीं सो जो २शिवजीके विरुद्ध थे उनको दण्ड दिया ओर सह हा 
भुजासे नाना प्रकार की लीला कीं और जब कि विष्णुजीने नरसिंह | 
अवतार धारण करके हिरण्यकशियु को मारा तब नरासिंह अवतार 
ने इतना क्रोध किया कि पहिलेसे भी अधिक उनपर दुःखपड़ा वह सब 6 
शिवजी के शरण हये शिवजीने शरभरूप धारण करके नररासहके मद 
को नष्ट किया ओर देवताओं को सुख दिया उस समयसे शिवजीका $ | 
नाम हर हुआ क्योंकि शिवजीने नरसिंहे मदको हर लिया था और | 
जब देवासुरसंग्राम हुआ तो देवता जीतकर बहुत अहेकारी इये सो $: 5 
शिवजी ने यक्षरूप धारण करके अवतार लिया ओर उनके मद को & | 
नष्ट किया अथात्‌ शिवजीने देवताओं को एक घास काटने को कहा 


सो सब देवताओं से वह न कटसकी इससे देवता बहुत लेजित हुये हैं. 
आर शिवजीने दशरूप महाकाल के धारण किये ओर दशां देवियों a 
के पति हुये ओर तन्त्रविद्या को प्रकट करके अनेक भक्कों को सङ्गि 


पुत्रों को मारकर देवताओं को सङ्गि दरी ओर बड़ी 
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ह प्रसिद्ध किया और विश्वानर के तप को देखकर उसके यहां 5 
) जन्म लिया ओर कालविहार को जीता और प्रह्लाद सुनि का अव- 
तार धारकर विष्णुजी के मद को तोड़ा और अवश्त बनकर इन्द्र ( 
( को अहंकार से रहित किया ओर रामचन्द्रजी के मनोरथ पूणे करने 
के नमित कपीश अवतार धारकर हनुमान्‌ के नाम से विख्यात हुये hp 
आर बहुत लीला करके रामचन्द्रजी के सब कार्य सिद्ध किये आर fn 
बहुत राक्षसों को मारा ओर लक्ष्मणजीके प्राण की रक्षा की और जब % 
गिरिजाने भेखकी कुदाष्टि देख भैरवको शाप दिया ओर कहा हे पुत्र! 
» जो तुम मुझको मनुष्य कीसी दृश्सि देखतेहो इसहेतु तुम मनुष्य बनो 
5 तब भेरवजी ने भी शाप दिया कि तुमभी हमारे प्रकार हौजाओ और # 
» वहां हम तुम्हारे पुत्र हाँ इस कारण शिवजीने प्रथ्वीपर अवतार लिया है 
गिरिजा का तो नाम शारदा हुआ ओर शिवजी का नाम महेश हुआ ( 
„यर महानन्दा वेश्या ने शिवजीकी बहुत भक्ति की शिवजीने वेश्य- 


ब्राह्मण बनकर गये छोर उसको कशे से रहित किया ओर आइक % 
5 नामी भील जिसकी स्री को आहुकी कहते थे शिवजीने रूप धार % 
5 उनको कृताथ करदिया वह दोनों दसरे जन्म में नल और दमयन्ती 6 
" हये शिवजीने हंस बनकर दोनों को मिलादिया ओर राजानि के 


9 भाग गइ वहां उसके एक लड़का उपजा रानी तो मरगई पर लड़का 4 


 सेतारहगया सो शिवजी उस पर दयालु हुये ओर न, बनकर एक 
 अच्रीकोउपदेश दिया कि इसका पालन क 


रो ओर फिर शिवजी ने 
A 
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उसी लड़केको बापकी जगह राजा बनादिया ओर इन्द्र का अवतार 

धारकर उपसानि त्राण को परीक्षा ली जब उसको पापोंसे शुद्ध पाया 

तब दोनों लोक का सुखदिया और जब गिरिजाने बड़ा तप बन में 

किया और सब देवता शिवजी की शरण में गये तब देवताओंको ह 
बिदाकर जटिलरूप धारण करके गिरिजा की परीक्षा ली ओर फिर ः 
वरदान देकर उसके साथ अपना विवाह किया ओर नरका रूप धारः # 
कर हिमाचल के गृह बड़ी २ लीला की ओर ब्राह्मण बनकर मैनाको ५ 
बहुत भटकाया और शिवजी अश्वत्थामा द्रोणाचार्यके पुत्र हुये ओर 
फिर किरात होकर अर्जुन का दुःख दूर करदिया ओर उसको वरदान % 
देकर कोखों को नष्ट किया ओर गोरख होकर योगशास्न को प्रसिद्ध & 


4. 


किया ओर यथायुक्गि योगियोंके धर्म को स्थित किया उनके दो बड़े द 


$ 3९% 


शिष्य थे जिनमें से एक गोपीचन्द्र था ओर जिस समय कि अपमियों 
ने अपना शोच त्याग करके भ्रष्ट होना चाहा कि भक्तों आदि को दुःख 
प्राप्त हो तब शिवजीने बाह्मण के घर अवतार धारा ओर शंकरजी 
कहलाये और अधर्मका नाश किया और शंकरजीने अद्देत और सं- 
न्यास मत उपजाया ओर ज्योतिसिङ्ग जो सूर्य देवता के स्थित किये 
हुये हें बहभी शिवजीके अवतार हें यह सब भक्तों के फलदायक और | 


| 
| 


DB RSC SOR 
सुखी रखनेवाले हें इसी प्रकार शिवजीने बहुत अवतार लिये जो 


पने भक्कों के सम्मुख बड़े २ चरित्र करते हें यह चरित्र तीनों लोक 


के सुखदायक हें जिनके कहने ओर सुनने से बहुत सुख मिलता हे 


95 


यह अवतार संक्षेप में तुमसे कहे अब जो सुना चाहतेहो सो हे ॥ 
| दूसरा अध्याय ॥ 
7 ` कैलासवासी शिवजीका वर्णन ॥ 
द स आर नारदजी बोले कि हे नाजी ! तुम संसार में परमशैव हो मेरी | 
इच्छा हे कि शिवजीके अबतारों का वर्णन विस्तार से सुनूं यह सुन + | 
Se २३८ SN पटक. | 


9 | है 
. 
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कर ब्रह्माजी प्रेम में इबगये नब चेते तो कहनेलगे कि हम तुमको 
शिवजी की लीला सुनाते हें उन मनुष्यों के धन्य भाग्य हें जो इस 
लोक में शिवजी की भक्ति रखते ओर उसलोक में केलासवासी होते 
हें शिवजी निर्गुण सबसे श्रेष्ठ निष्पाप हें और रह्मा ओर विष्णुजी के 
उत्पन्न करनेवाले हैं उन्होंने हमका ओर विष्णुजी को प्रकृति से उप- 
जाया ओर कहा जाओ संसार को उत्पन्न करके उस का पालन करो 
`) तब हमने ओर विष्णुजी ने प्रार्थना की कि तुमभी अवतार लेकर 
% प्रलय किया करो तो उन्होंने समय पाकर हमारे भवों- के बीच से अः 
पने अंश से अवतार लिया ओर महेश कहलाये ओर केलास पवत 
पर चास करनेलगे शिवजी ओर महेश में कोई भेद नहीं जो उनको 
भिन्न २ समभते हें वे कष्ट भोगते हें महेशजी दुःख दरिद्र हरते ओर 6 | 
पापि रहित हें और बड़े दयावान्‌ हें ओर शरीर धारकर भक्कोंके मनो- हँ ' 
थ पूण करते हें उन्होंने शबरी शबर ओर मद्र को मक किया ओर 
ॐ भद्राक्षराजाके कष्ट दूर किये गङ्गाजीको जलनेसे बचाया और कालको 
जलाकर भस्मासुर को उसीके हाथ से मरवाडाला ओर करोड़ों पापी 
भक्तों को मुक्ति दी ओर अपने भक्कों के निमित्त करोड़ों अवतार धारे 
ऐसे अवतारों को शिवजी का दूसरा रूप विचारो उन्हाने हलाहल 
विष को पीकर देवताओं के प्राण वचाये एक बड़ापापी इन्द्रदयन्न राजा 
अज्ञानतामें नाम लेनेसे मुक्गिको प्रास हुआ आर उन्होंने नन्दवेश्य 
यर किरात को म॒क़् करके अपना दारपाल बनाया ओर शिवजी ने 
भेक्षक का रूप बनाकर दारुकवन में जाकर चरित्र किये ओर फिर 
मनीश्वरों से अपने आप शाप लिया उसी समय से शिवलिङ्गपूजा 
लोक में प्रचलित हुई और काशीके राजाकी लड़को जिसका नाम 
: सुन्दर था वह शिवालय में झाडू देती थी इससे वह मुक़् हुई ओर एक 


बढ़े भारी चोर को तार दिया. ओर रावण को राज्य दिया जब उसने 
GATE SO Re Ar Rr Ne Me BG ak Sk 3 Nk 3S Ne Ne ०४ 
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ब्राह्मणों को दुःख दिया तो शिवजीने अधर्म विचार कर अपने तेजको 5) | 


we 


रावणसे लेलिया और अपना बाण रामचन्द्रजी को देकर रावण को$ 
मारडाला ओर राजारवेतके निमित्त कालका नाश किया राजादाशाई 5: - 


को उसकी स्रीसहिंत तारदिया और पञ्चाक्षरीमन्त्र की तीनों लोकमें = 
बड़ाई प्रसिद्ध की और मित्रशठ पर दयालु हुये जो अपने राज्य को र E मओ 
घोड्बेठा ओर फिर ख्रीसहित म॒क्त हुआ ओर चन्द्रसेन ओर श्रीभ£ 


दोनों ने तेरका त्रत करके मुक्ति प्राह की और पर्मग॒प्तनेभी इसी बल 
| से मुक्ति पाई ओर शिवजीने राजा चन्द्राङ्गदको तक्षकके भयसे रहितः ४ 
किया और सीमन्तिनी खरी सोमवारके व्रत रखनेसे क्क इई ओर शिव +: 


ने इन्द्र ब्राह्मण को तारदिया और पिङ्गल को अपनासा वनालिया वह & | 
सीमन्तिनी की पुत्री थी. ओर पद्मा और पशुपतिकोभी म॒क्क किया 25 हे 
और दुजन नामी यवनदेशं का राजा भस्म लगानेसे मुक्ति को प्राप्त 
हुआ ओर सुधमा भद्रसेन का पुत्र और मन्त्री का पुत्र तारक रुद्राक्ष 
धारण करके शिवजी की कृपा से पार लग गया महानन्दा को ओर 
उसके कुतकोभी जलनेसे बचाया देवरथ बाह्मण की पत्री शारदा को % 
कृतार्थं करदिया आर बिडम्ब और उसकी स्री वीचिका जो व्यभिचार 
.& के कारण दोनों प्रष्ट होगये थे उनको अपना यश सनाकर कृतार्थ कर 5 
दिया और इन्द्रके मद को विचित्र चरित्र करके हरा ओर जब बृहस्पति & | 
की बनाई हुई स्तुति सुनी तो प्राण छोड़दिये ओर जब चन्द्रमा ह | 
अपनी रारुकी श्री को भगा लेगया तब शिवजीने उसका अहंकार 
तोड़कर बृहस्पति को उनकी खरी दिलादी इसी प्रकार ।शिवजीने अः 
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क्रैलास पर्वत में बड़ वृक्ष के नीचे बैठते हें ओर ग़दध्यान लगाकर ९ 
% अपनेको देखते हें ओर समाधि करके अहँनह्मको प्रकट करते हें ओर 


Cf 


कभी महाराजा बनकर आनन्दपूरवेक अपने भवन में बेठकर विहार 
करते हें कभी धमं की वात्ता करते हं ओर कभी लड़कों को खिलाते 
हैं कभी तपरूप धारण करके नग्न होजाते हें ओर कभी झण्डों की 

ह माला पहनकर सांपों की सेली बनाये भस्म धारण करते हें कभी 

५ ससार त्यागकर भृत प्रेत उत्पन्न करते हें ओर कभी छोटे लड़के की 

2) सदश खेलते हैं कभी परमहस होकर एकान्त में बैठते हें ओर कभी 

सगएरूप धारणकर शिरिजाके संग विहार करते हें कभी हम र 

७ विष्णुजी उनकी सेवा करते हैं कभी उनके सामने अप्सरा्ादि नाचती 
0 हें ओर रात्रि दिन स्तुति करती हें कभी वे प्रदोषकाल में भस्म धारण है 
| करते हैं ओर गिरिजा सहित बेठकर विष्णुजी को बिठालेते हैं उस 
समय सव देवता आरती करते हें विष्णुजी सदन बजाते हें सरस्वती 
वीणा अलापती हैं लक्ष्मीजी राग छेड़ती हें हम ताल बजाते हें इन्द्रभी है 
Jr बासुरी लेतेह इसी प्रकार अपने २ भजन स्वर सहित कहकर शिवजी 
को प्रसन्न करते हें ओर शिवजी भी अपनी शक्ति को लिये सगुणरूप 
ih धारण करके नाना प्रकार की लीला ओर चरित्र करके भक्तों को सुख 
 @देतेहे यह दूसरा रूप शिवजी ओर शिरेजा का भक्तों को प्रसन्न 
( करनेवाला हे हे नारद ! शिवजी अनन्त अवतार धारकर भक्कों की प्रस- 
ह न्ता के निमित्त अनन्त लीला करते हें चाहे र बुद्धिमान्‌ हो ओर 
वह प्रथ्वीके कण और आाकाशके तारे गिनलेवे पर शिव के चित्रों 
का अन्त पाना दुलभ है करोड़ों नाम रूप लीला ओर चरित्र शिवजी 
के हें करोड़ों युग मुनीशवरंको शिवजीके वर्णन करनेमें व्यतीत हुये 
परन्तु उनने भी आदि और अन्त न पाया हे नारद ! तुमने शारदा 


४ शेष और २ देवताओंने शिवजी का यश गाया पर कु्भी अन्त न ॐ | 
se AN HR 2५०१ A ५५०७८ ON KA ५८०: 
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; पाया शिंवजीके समांन सुख देनेवाला कोन हे जो वे अपने कठिन 
मार्गे को प्रसिद्ध करें तो कोई शुनि अथवा देवता न समझे देखो वे 
अपने शरीर में तो भस्म धारण करते हैं पर भक्तों को रागरङ्ग देते हें 


आप तो दिगम्बर हैं पर ओरों को दुशाला देते हें आप हलाहल बिष 
पीते हें ओरों को अग्रत देते हें आप तो घुणडों ओर सांपों की सेली 
पहनते हें पर भङ्गों को रत्र देते हें आप प्रेतोंकी समा में विराजमान + 
हें पर ओरोंको अनेक प्रकार की सेना देते हें आपतो श्मशान भ्रमि 
में रहते हें पर सेवकों को बड़े २ घर देते हें आप बेलपर चदृते हैं पर 
भक्तों को हाथी घोड़ेकी सवारी देते हें सवदेवता सेवा करने से प्रसन्न ५ 
होते हें पर शिवजी विना सेवाके प्रसन्न होजाते हैं हे नारद ! ऐसे महा- 
राज ओर स्वामीको त्यागकर सूखे मनुष्य इधर उधर भटकते हें यह 
प्रथम अवतार जो शिवजी का हमने वर्णन किया परिपूण अवतार 
शिवजी का हे वेदम लिखा हे कि इस अवतारके स्वरूप चरित्र लीला 
झोर नाम आदि सब शिवजी के समान हैं वही शिवजी अपने भकना ह 
के निमित्त सणणरूप धारण करते हैं ओर नाना प्रकारकी लीला ओर 9 
चरित्र दिखाते हें अब हम इन अवतारों का वणेन जो शिवजी ने ३ 
धारण किये करते हं ॥ 
तीसरा अध्याय ॥ | 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हम अब शिवजी के पांच अवतारों ६ 
है का वर्णन करते हैं जो ब्रह्मरूप होकर वेद में वर्णन किये गये हें ह 
होंने प्रथम मुझको सृष्टि उत्पन्न करने की शाक्के दी ओर फिर ज्ञान & 
दिया हर कर्प के आंदि'में उपदेश देतेरहे जिससे मेंने सृष्टि उत्पन्न ५ 
की-पहिला. अवतार-जब कि श्वेतलोहित उन्नीसवां कल्प आया 
तो मेंने विचारा क़ि सृश्टि उत्पन्न करनी चाहिये यह विचार शिवजी * 
का ध्यान किया शिवजी बालकरूप .धार शिष्यों को संग लिये 


oo ५८३६५६९५९%८२ Ak 
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शिवपुराण भाषा । 


उ वर्ण से प्रकट हुये जो बड़ी कृपा दृष्टि से देखते थे ऐसा 


बालक देखकर मुझको प्रीति उपजी ओर .मेंने यह विचार कर कि 
कोन है शिवजी का ध्यान किया तो मुझको यह भासित हुआ कि 
यही तो स्वामी परब्रह्म हैं फिर मेंने स्तुति की ओर कहा कि आपके 
समान कोन हे जो मेरे लिये प्रकट हुये मुझको ऐसी शक्ति दीजिये 
कि में सृष्टि उपजाऊं और आपकी भक्ति भेरे हृदय से न जावे ओर | 
सृष्टि के उत्पन्न करने में दोषी न होऊं शिवजी ने 'तथास्त' कहां 
आर बोले कि तुमको हृदय से हमारी प्रीति है इससे हम प्रक ४ 
क्योंकि हम भक्तों के अधीन हैं हमारा नाम सद्योजात हे हम योगा- 
भ्यास को प्रसिद्ध करके अपन शिष्यो को झ॒क्क करेंगे फिर शिवजीके ठ 
र अङ्ग से चार लड़के उपजे उनका श्वेत वणं था ओर शिष्य के नाम 
से प्रसिद्ध होकर योगशास्र की रीतों के प्रकट करने को शास्तरपाठी | 
हुये उनके यह नाम हें सनन्दन १ नन्दन २ विश्वनन्द ३ उपन- 2 
४ न्दन ४ इन चारों शिष्यों को लेकर शिवजी ने योगशास्त्र को संब 
संसार में प्रकट किया जिससे मनुष्य आवागमन से निर्भय होजाते 
हैं वे कल्पभर हमको सुख देतेरहे कुछ हमको सृश्ििकम में दुःख नहीं 
हुआ अपने भक्कों को म॒क्ति दी ओर योगशाख्र को प्रसिद्ध किया- 
दूसरा अवतार-जब बीसवां रक़्कत्प आया तो उसमें हमारा रक् वर्ण / 
था हमने लालबंख्र ओर लालही माला पहिनी और सृष्टि के उत्पन्न F 
करने की आमिंलाषा करके श्रीसदाशिवजी का ध्यान किया वह 
बालक का रूप धार लालवस्न लाल नेत्र किये लालही गहने पहिन 
कर प्रकट हये मेने उनका नाम वामदेव जानकर प्रणाम किया ओर % 
स्तुति की ओर प्रार्थना की कि आप ऐसी करपा करें जिससे में सृष्टि 
बनाऊं शिवने एवमस्तु कहा ओर चार लड़के उपजाये जिनका वण, 


रूप, वस्र आदि सब लाल थे उनके नाम यह हैं विरज १ विवाह २ 
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विशोक ३ विश्वभावन ४ शिवजी ने चारों शिष्यों समेत योगको य Nt 
थापित करके हमको शिक्षा दी ओर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्गि 
[सरा अवतार-जब कि पीतवास इकी पवां कल्प आया तो मेंने ? 
सृष्टि उपजाने की शक्ति प्राप्त करने के निमित्त शिवजी का ध्यान हैं 
किया शिवजी का रङ्ग और रूप पीत था भजा सडोल और सर्व अः 
लंकार पीतही धारण किये भर सम्मुख हुये मेंने ध्यान करके पहिंचाना 
ओर स्तुति की ओर शिवगायत्री का जप किया उनका नाम तत्पुरुष 
हुआ मेंने प्रार्थना की कि मुझको सृश्टिके उत्पन्न करने की शक्ति और 


अपनी प्रीति दीजिये शिवजीने सनकर चार लड़के जो पीतवर्ण पीत 


Et li 


५ 
j 


ही वस्र आदि धारण किये थे उपजाये उन्होंने ओर शिवजी ने संसार 
भर में योगशास्र प्रकट किया ( चाथा अवतार ) जब एक दिव्यसहस 
वष पीतवास कट्पका व्यतीत हुआ और परित्रत कल्प आया तो मेंने 
सृष्टि उपजाने के निमित्त शिवजी का ध्यान किया शिवजी बालक 
बन कर काले वस्न, काला यज्ञोपवीत, सुकट और काली भस्म धारण 
किये प्रकट हुये मेंने शिवजीका अघोररूप पहिंचाना और स्तुति करके 
शिवजीको दण्डवत्‌ की और कहा कि मुझको सृष्टि उत्पन्न करने की र 
शङ्कि दीजिये शिवजी ने 'तथास्त' कहा फिर अघोर अवतार ने कहा $ | 
कि यह हमारा रूप कष्टों को दूर करेगा ओर हमारा मन्त्र सब कार्यों ९ 
को सिद्ध करेगा यह कहकर अपनी भ्जा से चार बालक उत्पन्न किये 0 
जो शिवजी के रूपके समान थे उन्होंने योग अघोरको प्रसिद्ध किया ठ, | 
जिसमें सब जीव तुस्य वणेन किये गये हैं इसके समान कोई वस्तु & 
संसार भर में नहीं ( पांचवां अवतार ) इशान इस प्रकार प्रकट हुआ # | 
कि जब विश्वरूप तेईसवां कल्प आया तब हमने पुत्र के निमित्त २ | 
शिवजीका ध्यान किया. कि सृष्टि अति बुद्धिमान्‌ ओर विद्यावान्‌. हो $ | 


5 और शिवजी स्वेदा प्रसन्न रहें प्रथम विश्वरूपा भवानी प्रकट हुईं & | oa 
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५७८ | शिवपुराण भाषा । 
ॐ उनकी सर्वेसामगरी, रूप, वख ओर भ्रषण आदि सब श्वेत थे फिर वैसेही 
 $वसख्र आदि से इशान शिवजी प्रकट हुये मेंने ध्यान करके पहिंचाना 
( कि इंशानरूप हें और स्तुति करके प्रणाम ओर दण्डवत्‌ की और 
प्राथना की कि ऐसा यत्र कीजिये जिससे सृष्टि की वृद्धि तुरन्त हो हैं 
४ ओर में आपका प्यारा बनारहूं शिवजीने “एवमस्तु कहा और शुझको 
» अच्छी रीति की शिक्षा दी मेंने सृष्टि उपजाई और इंशान शिवजी # 
ने शङ्षि विश्वरूपा सहित चारपत्र उत्पन्न किये जिनका वस्न आदि 
श्वेत था उनके नाम यह हैं जगी १ मुण्ढी २ शिखण्डी ३ और अर्धः ह 
मण्डी ४ इशान शिवजीने अपने लड़कों सहित योगशाख््र को प्रसिद्ध 
# किया जिससे देवता मुनीश्वर ओर शुरु सब प्रसन्न हये ओर ऐसा 
३ धर्म प्रकट किया जिससे मनुष्य आवागमन से निर्भय हुये हे नारद 
# जी ! इसी प्रकार पांचों कस्पों. में शिवजी ने पांच अवतार धारण किये र 
# ये अवतार संसार के मनुष्यों को आनन्द देते हें ओर इनकी कथा के # 
४ श्रवण करने से आनन्द प्राप्त होता हे॥ 
; चाथा अध्याय ॥ 
5 ब्रद्याजी बोले कि हे नारद! अब हम अष्टमूर्ति अर्थात्‌ आठ अवतारों | 
का वणेन करते हें जिनके भीतर सर्वसंसार भासता हे जेसा सत में ४ 
& रत ओर मणि आदिक पिरोये हों वेसेही उन अवतारों में -संसार हें » 
* उन ठो अवतारो के यह नाम हें शवे १ भव २ रद ३ उग्र ४ भीम्‌+ 
# पशपति ६ इंशान ७ महादेव ८ यह आठों अवतार पृथ्वी १ जल २ 
अग्नि ३ पवन ४ आकाश ५ यत्नभूमि ६ सूर्यं ७ चन्द्रमा = में रहते 
9 हें अर्थात्‌ शवेरूप होकर  एथ्वी का भार अपने उपर लिये हें ओर 
0 संसार भरको प्रसन्न रखते हैं ओर जत्र भवरूप धारण करके जल में 
` #रहते हैं: तब सब जीवों के क्लेश नष्ट करते हें ओर रुटरूप होकर आग्नि 
से प्रकाश करते हें ओर उग्ररूप धारकर सब-जीवों को जीता रसते हैं 
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आर पशुपतिरूप धारकर क्षेत्रज्ञ हैं जिससे संसार भर की सुख मिलता 5 28 
.._» है और इंशानरूप धारण करके सूर्य में हें जिससे थ्वी और आकाश 9 ne 5 
काशित हे और महादेवरूप होकर चन्द्रमा में हें जो सब जीवों की 
. (¢ पालना करते हैं यह आठों रूप शिवजी के हें शिवजीसे भिन्न कुछ नहीं 
शिवजी सबमें प्रकर हें जिस प्रकार कि प्रथ्वी पर जल डालने से वृक्ष 

की बरद्धि होती हे अथात्‌ उसके सींचने से जड़, वहनी, फल और 
फूलआदि दृढ़ होते हें उसी प्रकार शिवपूजन से सब दृद होजाते हैं %. 

ओर जिस प्रकार कि लड़के की प्रीति पिताको होती हे उसी प्रकार | र 

संसार भर से प्रीति रक्खे-तब श्रीसदाशिवजी उसपर दयाल होते हें | 

जो मनुष्य किसीसे बुराई रखता हे वह शिवजी से वेर बिसाहता है& | 

| ओर कभी सुक्ि पाताही नहीं यह समभकर शिवजी का भजन करना 
उचित हे किसी से शज्ञता न रके यह आठों स्वरूप जीवको सुख देते 
 #हेंजो मजष्य अपनी भलाई चाहे वह इनकी सेवाकरे उनके चरिज्रोंके 
... 2 श्रवण और कथनसे लाम प्राप्त होता हे यह कथा अति पवित्र है और # 
। | शिवजीकी भक्कि की ब्रद्धि करती है ओर क्ति देती है इतना कह श्री 
ब्रह्माजी बोले कि अब हम अर्धनारीनरके अवतारका वर्णन करतेहें कि $ -. 
जब हम सृष्टि उपजाने लगे तो यद्यपि हमने माता के सदृश सन्तानों $ | ड | 

की वृद्धि चाही परन्तु किसी प्रकार सृष्टि को बृद्धि न इई इसे हमको 5: 
चिन्ताहुई तब आकाशवाणी हुई कि तुम मथनी सृष्टि उत्पन्न करो-ही 
_# यद्यपि हमारी भी अभिलाषा हुई कि ऐसी सृष्टि उपजावें पर हमारी युक्ति € 
निष्फल हुईं यह देखकर हमने यह बिचारा कि विना शिवजीकी 
 >सहद्दायताके हमारा मनोरथ सिद्ध न होगा इस कारण तप करनेलगे 

। | शिवजी प्रसन्न हुये ओर अधांगीरूप घारणकरके आये हमने स्तुति की 
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आते उस समय शिवजी संधार को ऐसी मूखता मं देखकर कालयुग ५ 


प्रसिद्ध करते हैं वही चरित्र शिवजी का हम विस्तार से वर्णन करते % 
७ हं-पहिला अवतार-प्रथम दापर के पहिले मन्वन्तर में हम व्यास $ 
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| हे अलग किया जिससे दो स्वरूप अलग २ दीखे यह चरित्र देख में ब- 


हत॑ प्रसन्न हुआ ओर आकाशवाणी और सृष्टि की इद्धि न होने का ५ 
वृत्तान्त सब वणन [केया ओर हमने शक्कि से कहा कि आप दक्ष ह है 
हे मारे पत्र के घर अवतार धारें ओर शिवजी भी अवतार धारण करके 
6 तुम्हारे साथ विवाह करें यह सुनकर शक्गिने “ एवमस्तु’ कहा ओर 
अपनी भवां के बीच से अन्य शक्षियां उत्पन्न कों वह शिवजीको दे 
खनेलगीं-शिवजीने मुसकराकर कहा कि ब्रह्माजीने बड़ा तप जप 
४) किया हे इसलिये उसके मनोरथ पूरे करो शक्किने प्रसन्नतापूवेक हमारे 
% कार्य पूर्ण किये और फिर शिवजी के शरीर में समागई-शिवजी भी 
वरदान देकर अन्तधानहुये-मेंने यह वरदान पाकर मेथुनीसृष्टि उ- 
त्पन्न की-यह अवतार अभिलाषाको पूर्ण करता हे और कहने ओर 
स॒ननेवाले को सुख और लाभ देता हे ॥ 
पाचवा अध्याय ॥ 
त्र्माजी बोले कि हे नारद! जो वाराहकल्प इस समय में बीत 
रहाँहे इसमें वेवस्वत नाम मज हें जो हमारे प्रपोत्र हें इस कब्प के 
द्वार युग में व्यास अवतार प्रकट होताहे-जो श्रुति शाखा का 
विस्तार करता हे फिर व्यासजी संसारी जीवोंकी कुब॒द्धि देखकर 3 
राण बनाते हैं कि उनको लाभ प्राप्त हो परन्तु संसारी जीव ऐसी २ 
क्वियासे भी मूख रहते हैं यद्यपि व्यासजी का मत अतिसगम हे 
कुछ कठिन नहीं आर उनसे वेदका सार प्राप्त होताहे ओर वे वचने 


अतिमनोहर हें परन्तु तो भी उन म्रखाँ को वे वचन समम में नहीं 7 


SR 


hoe 


~ 


व्यासजी के कहनेसे अवतार घारतेहें और व्यासजी के मत को २ 
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0 हुये ओर वेद को चारभाग अथात्‌ ऋक १ यज्ञः २ साम ३ अथर्वण ४ 


संसारीजीवों की बुद्धि युग के प्रवेशसे न” होगई थी हमने शक्गिप्रवक 
वेदकी रीतियां पुराणों में इस प्रकार मिलादीं कि लोग प्रसन्न हों जेसे ( 

कोइ किसी रोगी को तीखी कडुई ओषध न दे पर मीठी ओषध देकर ¢ 
प्रसन्न करे यद्यपि मुझे व्यासजी ने अनेक प्रकार से यल किये कि 


5 ३ 


और स्तुति की कि हे महाराजधिराज ! दापर व्यतीत हुआ आर 
कलियुग झागया पर किसी ने भी पुराणों को नहीं छवा हमारा मत 
प्रसिद्ध नहीं होता इससे उचित हे कि आप दयाल होकर सहायता & 
करें हमारे धम को दृढ़ कीजिये ऐसी २ प्राथना मेरी सनकर शिवजी 
प्रसन्न हुये ओर शरीर धारण किया ओर दापर के अन्त आर कलि 
युग के आदि में एक ब्राह्मण के गृह छागलागिरि में जो हिमालय 5 
पर्वत का एक भाग है जन्म लिया उनका नाम श्वेत हुआ उत्पन्न 3 
होने के समय जय २ कार हुआ नाना प्रकार के बाजे बजे आकाश pn 
पुष्पा की वषा हुई तीनों लोक में सब मनुष्य ऑर जीवआदिक 
प्रसन्न होकर वहां आये ओर शिवजी की स्तुति की शिवजी ने प्रकट 
होकर अगमयोग प्रकट किया शिवजीके चार बड़ेशिष्य इये वह आः 
श्रम जाननेवाले बड़े योगाभ्यासी निष्पाप थे उनके नाम यह थे श्वेत १ 
श्वेताशिष्य २ श्वेताश्व ३ श्वेतलोहित ४ शिवजीने उनको योग का 


ध्यान सिखाया ओर योगको संसारभरमें प्रकट किया इससे सवसंसारी 


3k कै 


` 2) व्यासमत प्रसिद्ध हो परन्तु यत्र निष्फल हुआ ओर किसी ने भी र | 
पुराणों को न पढ़ा तब मेंने चिन्तित होकर शिवजी का ध्यान किया 


जीवों ने योगको बड़े २ यल्नोंसे सीखा ओर वेद ओर एुस्णसे झच्छे२ ७ ; 
थम ओर मत प्रकट किये शिवजीने श्‍्वेतरूप धारण करके व्यासजी 3 


को प्रसन्न किया-दूसरा अवतार-दूसरे सत्यनाम द्वापर में तला A 
(SRR SG NINERS क 
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पर ५८२ __शिवपुराण भाषा। 


` प्रजापति का अवतार लिया ओर वेद के भाग किये और संसार के 
४ लाभ निमित्त पुराण बनाये परन्तु यह सव निष्फल हुआ ओर किसी 
€ ने भी वह मत अङ्गीकार न किया व्यासजी ने दुःखी होकर शिवजी 
का भ्यान किया शिवजीने प्रसन्न होकर पृथ्वी पर अवतार लिया 
उनका नाम सुतार हुआ उन्होंने व्यासजीके मतको प्रसिद्ध किया ओर 
योगशाख् का प्रकाश किया उनके चार शिष्य थे इुंडुभि १ सत्यरूप २ 
ऋचीक ३ केत॒मान्‌ ४ उन्होंने शिष्यां सहित ब्यासजी का घम प्रकट 
करके संसारी जीवों को बहुत प्रसन्न किया-तीसरा अवतार-तीसरे 
; द्वापर में शुक्रजी ने व्यासजी का जन्म लिया ओर वेदों के भाग 


RR Ro 


करके पराणो को बनाया सिद्धता न होने के कारण शिवजी का 


Nd 


६ ध्यान किया तब कलियुग के आदि में शिवजी ने अवतार धारा 

उनका नाम दमन था उनके चार शिष्य थे विशोक १ विकेश २ 
# व्यास ३ सम्रकाश ४ दमन शिव अवतार ने योगाम्यास की रीतियां 
2 निकाली आर अपने चेलों सहित संसार में उनका प्रकाश किया 
आर पुराणों के मत को स्थित करके मनुष्यों को मक्किका मार्ग दिखा 
दिया-चोथा अदतार-चोथे द्वापर में बृहस्पति ने व्यासजी का 


hy 


he 
५ 
0 
| 
, 


8 


, कलियुग के कारण उनकी अभिलाबा पूर्ण न हुई इस लिये उन्होंने 
शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने प्रसन्न होकर सुहोत्र अवतार 


` ज पृथ्वी पर धारण किया ओर व्यासजीके मनोरथ पूर्ण किये उस समय है, | 
भी शिवजी के चार शिष्य हुये जिन्होंने व्यासजी के मत को प्रकट य 


; करके योगाभ्यास की शिक्षादी उनके यह नाम हैं स्ख १ दुर्मुख 
दुर्मेद ३ दुरतिक्रम ४-पांचवां अवतार-पांचवें द्वापर में सविता देवता 
ने व्यासजी का अवतार लेकर वेदों के भाग किये और पुराण बनाये 


` € तब भी शिवजीने सरयेदेवता की प्रार्थना से पृथ्वी पर अवतार लिया 
SS Se Co Dl SS i el Se 


| 


ख़बतार लिया ओर वेद के भाग करके एराणों को प्रसिद्ध किया पर । 


TUES Pe FPS 4 0७ 5 ` er! 


` छ सातवें द्वापर में शतक्रत ने व्यासजी का जन्म लिया ओर वेद के 


(ER SRS SO SSRI SOF SSR SOR SRR RAHS 


उत्तराद्॑। ' ` ५८३ 


उनका नाम कनक था उनके चार शिष्य थे उन्होंने व्यासजी के मत 9 Ei 
को प्रकाश किया उनके. नाम यह हें सनक १ सनातन २ सनन्दन ३ प 
सनत्कुमार ४ उनके नाम यह हैं प्रभु १ विशु २ निर्मम ३ निरहंकृत ४- 
छठा अवबतार-छठे दापर में मुजी ने व्यास जन्म धारा ओर अपना 
नाम महत्‌ रक्सा उन्होंने अन्यव्यासाँसे जो व्यतीत इये अच्छे २ पुराण & 
बनाये ओर उनकी डद्धिके निमित्त शिवजीका ध्यान किया शिवजी 
ने प्रसन्न होकर पृथ्वीपर अवतार लिया उनका नाम लोकाक्ष था 
उन्होंने योग पुराणों को अपने चार शिष्यों साहित प्रकट किया उनके 
नाम यह हें सधामा १ विरुज २ शङ्क ३ अम्बुज २-सातवां अवतार 


है: 20९ ५७९ SCA SR CSCS oO 


NET ” ke Sar 
2S VE, क । | 


ओर धर्म देखकर आश्चर्यवान्‌ हुये पर उनको किसीने अङ्गीकार न 
# किया तब व्यासजीने श्रीसदाशिवजी का स्मरणं किया ।शिवजीने 
 जेगीपव्य का अवतार धारणकर चार शिष्य.उपजाये उनके यह नाम , 

हें सारस्वत १ पराहन २ मेघनाद ३ सुवाहन ४ शिवजीने चार 
ठ शिष्याँ संयुक्त उस मत को फेलादिया फिर जेगीपब्य ने योग को प्रकट 


भाग करके पुराणों को बनाया जिससे मनुष्य नाना प्रकार के मत & 


किया यद्यपि वह शिवजी के अवतार थे पर उन्होंने शिवजी की ऐसी ॐ _ 
भङ्गि की जिससे दासत्वभाव प्रकट हुआ जेगीषव्य के समान ओर ६ 


कोई ब्रत करनेवाला नहीं हुआ अर्थांत जबसे शिवजी काशीपुरी को & 
है त्याग करके मन्दरगिरिपर गये तब से न तो उन्होंने जल पिया और हँ 
न कुछ खाया उन्होंने यही प्रण किया था कि जबतक शिवजी के # 
। दर्शन न होंगे तबतक पानी पीना अयोग्य हे जेगीपव्य की कथा ई | 


AS 


सुनने ओर पढ़ने से आनन्द प्रातहोता ह ,„ | 
hi उठा आर सातवा अध्याय ॥ | n 
इतना सुन नारदजी ने पूछा कि हे पिता ! यह बताइये कि क्या + 
FoR २९% ने: १८२ ५८ १८% IORI SRSA Re 
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कारण था कि शिवजीने काशी छोड़ी तो बरह्ाजी ने सम्पूर्ण कथा 
आदि से अन्ततक वणन की कि जिसतरह काल पड़ा ओर राजा { 
दिवोदास के वर पानेसे काशी देवताओं से रहित हुई ओर शिवजी 
भी विन्ध्याचल पर जायरहे और फिर शिवजी ने काशी के वियोग ९ 


र दुःखी होकर क्रमपूर्वक योगिनीगण ओर सर्य ओर बरह्मा और अ- है 


पने ३५ गणां को दिवोदास के धम छुड़ाने के निमित्त काशी में 
भेजा आर वे फिर काशीमें रहकर न लोटे फिर गणपति वहां गये फिर 
जो २ चरित्र विष्णु और गणेश ने वहां किये ओर फिर विष्णु ने ज्यों 
बोद्धमत के देवताका स्वरूप धारण करके सबका धर्म भ्रष्ट करडाला 
अर फिर राजा दिवोदास ने कि विष्ण का आदर करके उनसे अपना 
वृत्तान्त कहा और उसने शिक्षा पाई और फिर वह वहां सबसे विष्णु- १ 
रूपी ब्राह्मण का उपदेश कह काशी छोड़ गोमती नदी के तटपर गया 
र फिर काशी में आकर उसने शिवलिङ्ग स्थापित किया और 
जिसतरह शिवजीके गण आकर उसको विमानपर चटा काशी लेगये 
शरोर गरुड़से यह वृत्तान्त सुन शिवजी काशी में आये ओर जिसतरह 
से कि शिवजी ने गणपति का आदर कर विष्ण को दूसरे सिंहासन 
पर बिठाया ओर ब्रह्माजी को दाहनी ओर स्थान दिया फिर नन्दी के 
कहने से सजेहये रथ पर शिवजी का आरूढ हो काशी में जाना 
हि तरन्त जैगीषव्य की गुफा में जाकर दशन देना ओर ज्येष्ठ शुङ्क 
पक्ष की चतुर्दशी को वहीं पर स्थित रहकर जयेश्वर लिङ्ग का स्था- 0, 
` पित होना ओर ज्येष्ठा नाम देवीका प्रकट होना और [फिर वहीं पर 
नन्दीश्वर को भेजकर जेगीषव्य को शफा में से इलाना और यह 
R 


CNN, PINS 


' 2वर देना,के हम काशी में रहेंगे इसी प्रकार सम्पूण कथा आदि से 
. %अन्ततक कह सुनाई ॥ 
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आठवा अध्याय ॥ जे | 

ब्रद्माजी ने कहा कि अब हम शिवजी के अट्टाइसां अवतार का $ { 
वणन करते हैं चित्त देकर सुनो जबकि आठवें द्वापर में वशिष्ठसनि 
ने न्यासजी का अवतार लेकर वेद के चार भाग किये और पुराण 
बनाये तो उनका प्रचार न होने से उन्होंने शिवजी का ध्यान किया # | 

! 


>® 


शिवजी ने दविवाहन नाम अवतार लिया और कृपाहा€ि से व्यास # 
जी के मत को प्रकट किया शिवजी के चार लड़कों के यह नाम 3 
हें कपिल १ आसुरि २ पञ्चशिख ३ शाल्वल ४-नवांअवतार-नवें 
द्वापर में सारस्वत ने व्यासजी का जन्म लेकर वेद के भागकर पुराणों 
को बनाया पर सिद्धि न हुई इसहेतु शिवजी का ध्यान कियां शिवजी 
ने प्रसन्न होकर ऋषभका अवतार लिया उनके चार शिष्य यह थे @ 
पराशर १ गर्गे ३ भागव ३ आंगिरस ४ जिन्होंने योगाभ्यास करके द | 
र व्यासजी को सहायता दी ऑर उनके मत को प्रकाशित किया ओर है । 
निवृत्तिधम को प्रसिद्ध किया हे नारद ! ऋषभजी के चरित्र अति # 
प्रसिद्ध हें जो मन्नुष्य उनको पढ़ता अथवा सुनता हे वह आपही } 
शिवरूप होजाता हे उन्होंने भद्रायुष को केसा सुख दिया और उसके * 
केश सब दूर किये ओर केवल एक दिन की सेवा से मुद्र ब्राह्मण ओर $ 
कङ्काली को सुक्क किया-दशवां अवतार-दशवें दापर में त्रिधारा नाम % 
व्यासजी ने वेदको चार भागों में किया ओर पुराणों को बनाया फिर ९ | 
शिवजीको स्मरण करके उनकी स्तुति की शिवजी ने भूगश्रङ्ग जो ! 
हिमालय पर्वत का एक भांग हे उसमें अवतार धारण किया ओर # द 
उनका नाम भूगु था उनके चार लड़के थे निरमित्र १ जगदुबोधन २ # 
गप्शज्ञ ३ तपोधन ४ सो शिवजी ने इन्हके दारा व्यासजी की अ- ६ 
५ ; भिलापा पूर्ण की-ग्यारहवां अवतार-ग्यारहवें द्वापरमें त्रिवृत्तने व्यास १ 


हा न तक पा का जन्म लेकर वेदों के भाग किये और पुराणों को बनाया ओर 5: ' | 


2 


RRM oN Public Domain, Chambal Archives, Etawah | 


, रे ५८६ शिवपुराण भाषा । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


SCR SCA < SCN SH KANE K ५८-९८ ५८-५८ SCR IAS 


ह F 


फिर शिवजी का ध्यान करके वरदान मांगा शिवजी ने कलियुग में % 
गङ्गाजी के दारा अवतार लिया उनका नाम तप था तपके चार पत्र 
उत्पन्न हुये लम्बोदर १ लम्बाक्ष २ लम्बकेश ३ प्रलम्ब ४ जिन्हों ने 

व्यास के मनोरथ को पणे किया-बारहवां अवतार-वारहवें द्वापर में है 
भरद्वाजने व्यासका जन्म लेकर शिवजी का भ्यान किया शिवजीने है 
प्रथिवी पर अवतार लिया और हेमकिञ्चकमें विराजमान हुये उनका 
नाम अत्रि था उनके चार पुत्र सरोज १ समबुद्धि २ साड ३ शव ४ 

थे जिन्होंने ग्यासजीके मनोरथ सिद्ध किये-तेरहवां अवतार-तेरहवें 


# बालि था उनके चार एत्र इये जिनके नाम यहहें सुधामा १ कश्यप २ 


दवापरमें धमनारायण ने व्यास का अवतार धारकर वेदोंके भाग किये 
# वरिष्ठ ३ वजा ४ उत्पन्न हये ओर ब्यासके मनोरथ पूण किये-चोद- 


ओर एुराणोंको प्रकट किया परन्तु सपैयल निष्फल इये शिवजी गन्ध 
9 ने व्यासजीका अवतार धारकर वेद ओर प॒राणके मत प्रसिद्ध करके 


' # झां अवतार-चादहवे दापर में रक्ष जिनका नाम बिश्री भी हे. उन्हों 


7 मादन पवतपर वालखिल्य ऋषिके आश्रममें उत्पन्न इये उनका नाम 
9 शिवजीका ध्यान किया शिवजी अङ्गिरसके कलमें उत्पन्नहुये उनका 
४0 नाम गोतम था उन्होंने ब्यासके सवका सिद्धकिये उनके चार पुत्र 


\ LoS 


उत्पन्न हुये अत्रि १ देवसत्‌ २ अबल ३ सहिष्णु ४-पदन्धहवां अवतार- 


९ पन्द्रहवे द्वापरम त्रस्यारुणिने वेदके चार भाग किये ओर एराणोंको प्रकट 
* किया ओर फिर शिवजीका ध्यान किया सो शिवशंकर गङ्गातट पर 
£ हिमालय पवेतके पीछे ज॑न्में उनका नाम वेदस्वर था उनके चार पुत्र 
हुये गुण १ गुणवाह २ कुशरीर ३ ङुनेत्र ४ जिन्हों ने व्यासजी की 


2 सहायता की ओर नित्त मत को दृढ़ किया-सोलहवां अवतार- 
. ४ सोलहवें द्वापर में धनञ्जयं ने व्यास का जन्म लिया ओर यथाविधि 
# वेदके भाग किये और पुराणों को बनाया ओर अपने मत की इद्धि न 
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उत्तर । |. 600 
देखकर शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने प्रथ्वी पर जन्म लिया $ 
छ उनका नाम गोकरण था गोकरण उस वन का भी नाम था जहां? 
शिवजी ने अवतार लिया फिर वह वन अघहर क्षेत्र कहलाने लगा € 
जिसकी सेवा करने ओर जिसमें रहनेसे सवकार्य सिद्धहोते हें शिवजी है 


ने अपने चार पुत्रों कश्यप १ उशना २ च्यवन ३ ब्रह्मपति ४ सहित #- 


४ 
व्यासको सिद्धि दी-सत्रहवां अवतार-सत्रहवें द्वापर में कृतञ्जय ने % 
व्यासजीका जन्म लेकर वेदोके चार भाग किये और पुराणोंको प्रकट २, 
किया पर निष्फलताके कारण शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने 
हिमालय पवेतकी चोटीपर महालय अवतार लिया उनका नाम गुफा- 
वासी भी था उन्होंने व्यासजी के मनोरथ पूण किये उनके चार पत्र 
थे उतथ्य १ वामदेव २ महायोग ३ महाबल ४ ॥ 
नवां अध्याय ॥ ५ 
ब्रह्माजी बोले कि जब अठारहवें द्वापरम ऋतझयने व्यासका रूप 
धारण कर वेदों के भाग किये ओर पुराणों को प्रकट करके. मनोरथ 
सिद्ध न देखा तो शिवजीका ध्यान किया शिवजीने हिमालय पहाड़के 
एक शिखरमें जिसको सिद्धक्षेत्रभी कहते हें उसके शिखण्डनामी पवेत 
पर वनमें अबतार लिया उनका नाम शिखण्डी था शिखण्डी के चार 
पुत्र थे वाचश्रव १ ऋचीक २ शावाश्य ३ सजनीश्वर ४ इनसब ने 
व्यास के कार्य सिद्ध किये-उन्नीसवां अवतार-उन्नीसवें द्वापर में 
भरद्वाजने व्यास का जन्म लेकर वेदोंके भाग किये ओर पुराणों को 
प्रकट किया पर सिद्धि प्राप्त इई इसलिये उन्होंने शिवजीका भ्यान 
किया शिवजी ने हिमालय पवेत पर जटामाली का अवतार लिया 
ओर चार पुत्र उत्पन्न करके ब्यासजी के मनोरथ सिद्ध किये उनके : 


' % यह नाम हें रण्य १ कोशल्य २ लोकाक्षी ३ जुध्म ४-बीसवां अव- 


तार-बीसवें द्वापर में गोतमने व्यासजीका जन्म लिया और वेदों के 
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भाग किये ओर पुराणों को निर्मित कर शिवजी का ध्यान 


शिवजी ने हिमालय पर्वेत के पीछे अट्टहासका अवतार धारा उसका 
नामभी अट्टहास था उन्होंने अपने शिष्यां सहित व्यास की कामना 
ह पूरी की शिष्यों के नाम यह हें सीमन्त १ बरबरीबुद्ध २ ऋग्बन्धु ३ 


| हु किष्किन्धरा ४-इकीसवां अवतार-इक्कीसवें द्वापर में व्यास ने अव- 


ठ तार धार पर्वोक्ग सर्वकार्यं कर शिवजी का ध्यान किया शिवजी ने 


. ४ दारुक अवतार लिया इसी कारण वह वन दारक कहलाता है उनके 
चार पुत्र थे जक्ष १ दललायन २ केतुभानु ३ गोतम ४-बाइसवां 
५) 


अवतार-बाईसवें द्वापर में सृष्मायलमनि ने व्यासजी का जन्म लेकर 
$ शिवजी का ध्यान किया और शिवजीने काशी में अवतार लिया 


| उनका नाम लाङ्गली था उनके चार पुत्र उत्पन्न हुये जिनका भल्लाने १ 


मधपङ्ग २ श्वेत ३ शुप्तरकान्त २ नाम था-तेईसवां अवतार-तेईसवें 
+ द्वापर में तृणबिन्दु ने व्यासका जन्म लेकर पुराणादि रच शिव का 
ध्यान किया शिवजी ने कालिञ्जर पर्वत पर महाकाय सुतश्वेत नाम 
अवतार लिया वहां भी शिवजीने चार पुत्र उत्पन्न किये-ओवधि १ 
बृहदक्ष २ देवल ३ कव्य ४-चोबीसवां अवतार-चोबीसवें दापर में 
कुक्षि जिनको बास्मीकि भी कहते हें उन्होंने व्यासजी का जन्म धा- 
रण कर रामचन्द्रजी की लीला ओर चरित्रों का बखान किया [फिर 
वेद्‌ के चार भाग कर पुराणोंको प्रकट करके शिवजीका ध्यान किया 
सो नेमिष वन में शिवजीने शूलीनाम अवतार लिया ओर व्यासजी 


की कामना पूरी की उनके चार पुत्र यह थे शालिहोत्र १ सहजहोत्र २ / 
॒ यवनाश्व ३ अहिन ४ पच्चीसवां अवतार-पद्चीसवें द्वापर में र्म # 

सप्तने शिवजीका बड़ा तप किया ओर शिवजी की आज्ञानुसार वेद % 
 ॐआर पुराणों को बनाया उनके एत्र उपमन्यु ने बालअवस्था से शिव ९ 
 ॐजी की बड़ी भक्किकी जब उनका मत न फेला तब व्यासने निराश ४ 


4 कारपपत . .. य ८२२८२ 


होकर शिवजीका ध्यान किया शिवजीने दण्डी मुण्डी का अवतार $ 
लिया उनके यह चार पुत्र हुये बहुल १ कुणडकण २ कुम्भाणड ३% | 
प्रवाहक २-डन्बीसवां अवतार-छञ्बीसवे द्वापर में पराशरूयास इये & 


सिद्ध करके शिवजी का धयान किया शिवजी ने प्रभासक्षेत्र में अव- 

तार लिया उनका नाम सोम्यकर्म था उनके चार शिष्यां के यह नाम hn 
हें अक्षपाद १ सुप्ठनिकुमार २ उलूक ३ वत्स ४ सोम्यकर्म अवतार ने | 
योगशाख्र को प्रकट किया ओर ए॒सणके मत को स्थित करके अद्वेत 2 
धर्म को दृढ़ किया ओर मुनीश्वरों को पढ़ाकर उनके द्वारा मत को ब ड 
कर दिया जो मनुष्य इस मतके विरुद्ध थे उनको जीतालिया | 
% फिर ब्यासजी ऐसी अवस्था देखकर कि हमारे मत के कोई विरुद्ध $ 
¢ नहीं बहुत प्रसन्न इये ओर शिवजीको बड़ी स्ताति की ओर उनके है 
शिष्यां की प्रशंसा संसारभर करनेलगा यह द्वापर के २७ अवतार 
# हमने कहे अंब वह अवत;र अथाद्‌ जो शिवजीने कलियुग के आदि# | 


: (¢ जो हमारे पोत्र और शाक्कि से उउजे थे ओर वेशम्पायन के पिता थे म 
है वह संसार में सब से उत्तमोत्तम धमं के प्रकट करनेवाले हये उनके ५ 
' #समान शिवजीका भक्क कोई नहीं हुआ उन्होंने वेदके चार भाग किये ही 
. 2 आर अठारह पुराण बनाये शिवजी ने दयालु होकर उनके प्रकट 2 
करनको अवतार धारा उनका नाम साहेष्णु था वह भद्रनारनगर में 
._» संबल ३ अश्वलायन ४.यह सब व्यासजी के सहायक हुये-सत्ताई ह ; 
। सवां अवतार-सत्ताईसवें द्वापर में ज्ञानकर्ण ने व्यासावतार ले काय . * 


। विराजमान हुये वहां शिवजीके चार शिष्य हुये उल्क १ विद्युत्‌ २ द 


में लिया कहते हैं मन देकर सुनो ॥ 

ह 5. दशवा अध्याय ॥ 5 
ह 3 अआट्टाईसवां अवतार-ब्रह्माजी बोले कि अट्टाइसवें दापर में विष्ण % | 
_ ` जीने देवताओं की स्ताति सुनकर व्यासजीका अवतार लिया और 
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ल्‍ बेदंके भाग करके पुराणोंको प्रकट किया पर उनके प्रसिद्ध न होनेसे 


x 


शिंवजी की सतति करके उनका ध्यान किया शिवजी ने व्यास की ( 
प्रार्थनां सुनकर अवतार लिया ओर उनके सहायक हुये यह सुनकर 0 
नारदजी ने कहा कि हे ब्रह्माजी ! मेरी अभिलाषा हे कि आप इस 
कथा को विस्तार से. कहैं ब्रह्मा जीने कहा अच्छा हम इसको विस्तार 
से कहते हें तुम; ध्यान धर कर सुनो जिससे अतिसुख प्राप्त हो और ४ 
अनेक प्रकार के कष्ट निगृत्त होजावें [क्योंकि इस कथा में दोनों १ 
ईश्वरो अर्थात्‌ शिवजी और विष्णुजी की लीला ओर चरित्र हें ५ 
इन दोनों ने मनुष्य जन्म लेकर बड़े २ चरित्र किये ओर बड़े ४ 
दीनदयालु ओर भक्कोके सुखदायक हें-पूर्वकाल में देवासुरसंग्राम ४ 
हुआ था उसमें बहुत देत्य मारे गये समय पाकर वह सब दैत्य फिर @ 
पृथ्वी पर उत्पन्न हये और कुसंगति में रहकर कुमार्ग में चलनेलगे 
आर युग के प्रभाव से उनकी बुद्धि नष्ट होगई सब विपरीत बातें 
करने लगे ओर अभिमानी होकर आपको भूल गये और इन्द्रियों के 
वश हुये सबमें शत्रुता फेल गई ओर पांचों देवताओं का पूजन ; 
त्यागकर वेदके विरुद्ध विचरनेलगे इसी प्रकार देवताओंने संसार को ५ 
सत्यमार्ग पर न चलते देखकर विष्णुजीकी सेवा. में पहुँच रोतेहये 
अपना दुःख वर्णन किया ओर उनसे दुःखके निवृत्त की इच्छा की ( 
सो विष्णु भगवानने अङ्गीकार करके पराशरके पुत्र होकर जन्म 
लिया उनका नाम द्वेपायन था और उनकी माताका नाम सत्यवती / 
था उन्होंने वेदके चार भाग करके उनकी शाखाओं को फैलाया ओर # 
/ फिर पुराण बनाये यद्यपि बड़े २ यत्न किये कि वह प्रसिद्ध हों पर ४ 
 >कुबफलन हुआ तब द्वेपायनजी देवताओं ओर झुर्नाश्वरों सहित ६ 
` ` >विष्णुजीकी शरणमें गये विष्णुजीने कहा कि तुम जाओ कुब चिन्ता 
४ ने करों हम अवतार लेंगे यह सुनकर सब आनन्दपूर्वक अपने २ घर 
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आये विष्णुजीने वसुदेव यदुवंशीके यहां अवतार लिया जिनके 
समान दूसरा राजा न न हुआ और उनकी स्री देवकीके समान कोई 
स्री पतित्रता नहीं हुईं विष्णुजीका नाम कृष्णजी हुआ जिनके नाम 
जपनेसे सर्वकार्य सिद्ध होते हैं और उनको स्मरण करनेवाला मनुष्य 
तरजाताहै और वसुदेव की दूसरी खरी रोहिणी नाम से शेषजीने अव- # | 
तार लिया उनका नाम बलदेव था जिनके सेवक देवता और मुनि 
2 आदि हैं कृष्णजीने ब्रज में आकरं यशोमति ओर ब्रज के पति नन्द 
% को अपनी लीला विलास से अति प्रसन्न किया और सब गोपियों 
१5 को कुमारलीला से मोहित किया और पूतना आदिको जिनको राजा < 
# कंस ने भेजा था मारडाला और गोपियोंके संग लीला ओर खेल 6 
८ किये जो सुख कि बड़े २ योगियोंको बड़े तपसे प्राप्त नहीं होता बह € 
' त्रजवासियोंने सहजही पाया ओर शडआँको मारकर सेवकों को ओर ( क्‍ 
भक्तों को सुख दिया उन्होंने सब से उत्तम अपना आचरण सब को # i 
2 दिखाया ओर अहंकारियां का मद नश किया और ग्यारहवषे पर्यन्त # | 
१) ्रजमें विराजमान: रहकर बलदेव सहित मथुरा में गये वहां उन्होंने 3 
) बड़े बड़े चरित्र किये ओर कंसका उसके कुलसंयुक़् नाश किया ओर $ | 
४ यदुवंशियोंकी बहुत ही सुख दिया ओर बहुत से शत्रुओंको मारकर २ 
& असंख्य भक्कों के प्राण बचाये ओर जरासन्ध के बलके अभिमान का ५ 
" नाश किया ओर कालयवनको नष्ट करके भक्षं को आनन्दपूर्वक 
® रक्खा फिर बहुतसी राजकन्याओं के साथ अपना विवाह किया ओर 

रुक्मिणी आदि जो बड़े २ महाराजोंकी कन्या थीं उनसे विहार किया ह ; 
` ओर बड़े २ चमत्कार दिखाये जिससे ,श्रीकृष्णजी का वंश उत्पन्न | 
5) हुआ उसकी हम संख्या नहीं,कर सक्के कृष्णजी की रानियां १६१०८ २ 
४ थीं जिनसे दश २ पत्र उत्पन्न इये जो बड़े वीर थे यंह चरित्र | 
४ श्रीकृष्णजीने करके गृहस्थ धर्मको दिखलाया ओर उसकी बड़ाई की | 
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kN eX NS ASM Nes He he MSs ५८०८-९८ ४६ 
| योर गिरिर पर्वतको अपनी कनिष्ठिका से उठाकर भक्की को सुखदिया र 
आओ पाण्डरो पर दयाल हो के उनको कौरवों से बचाया ओर सुदामा 
को गुह के घर की वात्ता स्मरण कराके उसको धन ओर मान से भर- 
पूर किया ओर द्रोपदी की लाज रखली आर विदुर को अपना भक्त 
बना लिया और पाए्डवोसि राजसययज्ञ पूर्ण करा दिया महाभारत में 


एकपक्षीके अण्डोंको बचा दिया फिर पृथ्वीका भार नाना प्रकार से 
उतारा तदनन्तर यदुबंशियों के कलको अभिमानी देखकर बाह्मणों 


सिधारे तो प्रथम अपने कुल का नाश करदिया ओर उद्धव अपने 
भित्रको अद्वैत ज्ञान सिखाया ओर फिर उनको बदरीवनमें भेज दिया 
झोर व्यधा को निवाणपद दिया और जो उसने किया था उसका 
बुरा न माना ओर फिर श्रीकृषष्णुजी दारुकसारथी को सक्ति देक 

अपने लोकको गये यह हमने कष्णचातत्र संक्षेममें कहा हे [सके 
सुनने से मक्ति प्राप्त होती हे ओर पाप दूर होजाते हें ऋष्णुजी ने धर्म 
को फिर स्थित किया पर व्यासजीको कुछ प्रसन्नता न इइ क्योंकि 
उनका निवृत्तिमाग प्रसिद्ध न हुआ उनको रात्रि दिवस यह शोच 
था कि किसी प्रकार हमारा मत फैले तब व्यासजीने शिवका ध्यान 
किया और कहा कि हे कृपासिन्धो ! मेंने यद्यपि वेद के आशय पुराणों 
ठ में प्रकट किये परन्तु कलियुग के प्रभाव से इनको कोई नहीं समझता 
# प्रवृत्तिमत की तो बढ़ती हो जाती है पर निटत्ति की हानि होती हे इससे 
# आप अवतार लें ओर हमारे मत की बृद्धि करें ओर निवृत्तिमार्ग को 
हृटकरें शिवजीने दयालु होकर ब्रह्मचारी का शरीर धारणकिया ओर 
बड़ी २ लीलायें की ओर योगमाया से सब संसार को मोहित करलिया 


ल्‍ से शाप दिलवाकर उनको नष्ट करदिया ओर जब अपने लोक वो 


9 हुआ है सो योगमाया से उत्त शव में प्रवेश करगये ओर एक पर्नतेकी ' 
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शिष्य किये और ब्यासजीके धर्म को प्रकट किया उनके नाम यह हैं र 
उशिक १ गे २ मित्र-३ रुन्ध ४ इससे तीनोंलोक में आनन्द हुआ 
ओर सबका दुःख नष्ट होगया ऐसे २ चरित्र लाइलीश शिवजीने 
किये हे नारद ! हम तुमको सबका सार सुनाते हें जिससे तुमको पूरा 
६ ; विश्वास प्राप्त हो कि हर दापरके अन्त में विष्णुजी आप अवतार 

लेकर वेदके भाग करते हैं ऑर हर कलियुग के आदिमं शिवजी | 
अवतार धारतेहें ओर विष्णुजी हर बेर चार शिष्य करके वेद, योग का 


_ (ओर आश्रमां को प्रकट करते हें और वह लिङ्ग का पूजन करके भस्म 
धारण करते हें हें नारद! हमने यह कथा विष्णुजी से सनी हे जो इस 
कथा को स॒नेगा अथवा पढ़ेगा वह सक़ होगा दधिवाहन अवतार 

से लाकुलीश अवतार पर्यन्त २८ अवतार हें और सब ४२ हें ॥ 
- ग्यारहवां अध्याय ॥ 
E. नन्दिकेश्वर अवतार का वर्णन ॥ i 
श्रीअह्माजी बोले हे नारद! अब हम नन्दिकेश्वर अवतार का Nees 
f वर्णन करते हें कि शिलादशुनि शिवके बड़े भक्त इये वे शिवकी $ | 
' है भक्कि करने से महाधनपात्र ओर ऐशवर्यवाच्‌ थे पर उनके कोई पत्र र 
न होता था इस लिये शिलादने इन्द्रका अतिकठिन तप किया सो | 
इन्द्र प्रसन्न होकर वर देनेको गये और कहा कि वर मांगो शिलादमंनि 
: ने प्रणाम कर हाथ जोड़ विनयकी कि सुझको एक पुत्र कृपा कीजिये $ | 
ककि जो माता के गर्भे से न उपजकर अमर रहे इन्द्र ने कहाकि तुम $ | 

5 ऐसा हठ मतकरो हम ऐसा पुत्र नहीं देसक़्े बरन हम केवल ऐसा पुत्र ॐ 
. ए देसक्के हैं जो माता के गर्भे से उपज कर मरे तुम भलीभांति विचारो 
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कि संसार में कोन हे जिसको रुत्यु नहीं ऐसा पत्र तो विष्ण और 
ब्रह्मभी नहीं देसक्के देखो ब्रह्मा ओर विष्णु के लिये भी वेद कहते हें । 
कि वे शिव से उपजे ओर वह भी समय पर मरते हें यह बात सुनकर 

शिलादमनिने इन्द्रस कहा कि हम तो केवल उसी भांतिका पत्र चाः र | 
हते हें जेसाकि हमने कहा तब इन्द्रने शिलादशुनि की हठ को दृढ़ # 
समभ कर कहा कि ऐसा पुत्र सृत्युंजय शिवजी देसक्के हें क्योंकि ; 
शिवजी सत्यु के वश में नहीं हें बरन वे काल को जीते हुये हें यह % 
कहकर इन्द्र तो चलेगये ओर शिज्ञाद शिवजीका तप करनेलगे इसी 


WE प्रकार दिव्यसहस्रवप तप करते शिलादसनि को बीत गये और शि- 


लाद का शरीर च्यूंटी, सपे, बिच्छू आदि कृमिकीटें का घर बनगया ६ 
आर शरीर में केवल अस्थि ओर चर्म शेष रहगया रक्त ओर मांस का ¢ 
चिह्न भी न रहा सो शिवजी ने प्रसन्न हो सुन्दर स्वरूप धार शिलाद है 
मुनिके समीप आ उसको अपने हाथसे स्पश किया जिससे शिलाद # 
सनि हृष्ट एए हो आरोग्य होगये शिव बोले कि तुम क्या चाहते हो 

सो शिलादमुनि ने बहुत स्ठतिके अनन्तर एक पुत्र मांगा कि जिसको ९ 
काल न ब्यापे और वह अमर होकर माता के गर्भ विना उत्सन्नः 

हो शिवजी बोले कि संसारमें कोई है कि जो उपज कर रुत्युसे बचे ५ 

हां हम मृत्युंजय अर्थात्‌ कालके जीतनेवाले ओर माताके गर्भ विना ( 

¢ उपजे हैं इससे हम आय तुम्हारे पुत्र होंगे हमारा नाम: नन्दी होगा 
ओर आगे ब्रह्मानेभी एथ्वी में हमारे अवतार लेने के लिये तप किया है 

था हमने उनको वर किया था कि समय पाकर हम पृथ्वी में अव- ह 

| / तार लेंगे सो ब्रह्माको हमने आप वर दिया था वहभी पूरा होगा ओर 4 

.. ») तुम्हारी इच्छा पूर्ण करनेसे मानो एक पन्थ .दो कार्य होंगे में संसार 
` ® का पिता ओर तुम मेरे पिता हुये यह कह शिव अन्तर्धान होगयें ६ 
* ओर शिलादमनि ने आतिप्रसन्न हो यज्ञ करने की इच्छा की ओर % 
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यज्ञ के बीचमें से उपजे जो प्रलयकाल की अग्नि के समान देदीप्यः % 
मान महासुन्दर त्रिनेत्र चार भुजा धारण किये जिनमें शूल, उड, गदा & 
ओर असि लियेहुये ओर जटाओं का मुकुट शिर पर घारे दोनों कानों १ 
'मं कुण्डल पहने मेघवत्‌ गम्भीर शब्द से शोभित ओर उनके सर्वाङ्ग हैं 
५ बालकों के समान थे उससमय आकाशसे मेघवषा करनेलगे ओर # 
> किन्नरादि आकाशचारी गाने बजानेलगे देवताओं ने पुष्पव्ाश्टि की 4 
ओर सबने शिवका अवतार पहिंचाना उस समय बड़ा उत्सव हुआ 
आर चारों रसे जय २ का शब्द पूरित हुआ ॥ 
| बारहवा अध्याय॥ ३९५ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! शिलादयरानि ने उस बालक से कहा कि ९ 


सवेसामभ्री इकट्टी करने के अनन्तर यज्ञ करनेलगे सो शिवउसी 


तुमने उपजकर हमको आति आनन्दित किया इससे तुम्हारा नाम ठ 
नन्दी हे तुमतो शिव हो मुझको अपनी शक्ति कृपा करो यह कह # 
शिलादपुनि स्तुति करनेलगे सो सब देवताओं के बिदा होनेके अः # 
नन्तर शिलादसुनि नन्दी को साथले अपने स्थान को गये नन्दी 
ने मार्ग में यह लीला की कि पहला तन छोड़ मनुष्यों का शरीर १ 
धरा इससे शिलादझनि ने बड़ा दुःख माना पर अन्त में निरुपाय हो: 
संसारी रीतों को पूरा किया ओर नन्दी मनुष्यों के बालकोंके समान. 
खेल किया करते जब नन्दीकी दशवष अवस्था इइ तो शिवको आज्ञा & | 
से मित्रा ओर बरुण दो मुनीश्वर शिलादसुनि के समीप आकर कहने | 
ड | लगे कि यह बालक सर्व्वे विद्यानिधान होगा पर इसकी आयु अति ह | 
 ५न्यन होगी यह कहकर दोनों सुनि तो चलेगये ओर शिलादस॒नि को rT ne 
कै महादुःख उपजा ओर इस महाचिन्ता से वह नन्दीको लिपटकर रोने श | 
'% लगा ओर मूर्छित हो धरती पर गिरपड़ा तबतो नन्दीश्वर मनुष्यों $ | 
हर ' की तरह सममाने लगे कि आप इतना दुःख न मानें हम कोई इसका ५ | 


&. ¢ हि 
FARE Cot 
20006 7 


9 यमराजको उनके दूतों समेत बावलावें अथवा ब्राको पकड़लावें वा 
 ऊॐइन््रको देवताओं सहित पकड़ें अथवा दानव ओर देत्योंको जलादेवें 
 ॐवाआग्निही को पकड़लावें अथवा इनके सिवाय ओर कोई आपका 
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% उपाय करेंगे कि हम शिवकी सेवा करके काल को जीत लेवेंगे यह 
; समभाकर नन्दीश्वर रुदरजप करनेलगे तो शिव गिरिजासहित तुरन्त 


नन्दी के समीप आये ओर कहा कि तुमको कुछ सत्यु का भय नहीं 
तुम हमारे समान शिव हो हमने दोनों मुनीश्वरों को केवल तुम्हारी 
परीक्षाके निमित्त भेजा था ठुमतो शत्युञ्जयहो तुमको कुछ भय नही यह 
कह शिवने अपने शरीर को नन्दीके शरीरसे लगादिया और गिरिजा 
ओर संब गणों की ओर देखकर कहा कि यह नन्दीश्वर जरा और 
शृत्युसे रहित हमारे समान वलिप्ठ होकर स॒मे बहुत प्रिय होगा ओर 
हमारे पास स्थित रहेगा यह कह शिवने अपनी माला नन्दीश्वर के 
गलेमें पहना दी कि तुरन्तद्दी नन्दी भी त्रिनेत्र ओर दशश्॒जा धारे 
होकर शिवके तुल्य होगये उससमय शिवने नन्दी का हाथ पकड़ 
कहा कि तुमको कया करूं यह कहा ओर अपनी जगके ऊपर से 
पानी छोड़ा जिससे नदियां बहनेलगीं उनके यह नाम हें जयेदक १ 
तिखोता २ वृषध्वानि ३ स्वणोदक ४ जटक ५ ओर जो शिवका लिङ्ग 
नन्दीश्वरने स्थापित किया था उस का नाम भुवनेश्वर हुआ उसके 
निकर सरमदनाम बड़ा तीर्थ होगया जो मनुष्य उन नदियों में स्नान 

कर भुवनेश्वर की पूजा करे वह तीनों लोक में बड़ासुख पावे और 
७ शिवकी सायुज्य मुक्षि प्राप्त करे फिर शिवने गिरिजा से कहा कि हम 
? नन्दीश्वरका अभिषेक करेंगे ओर वह सब गणोंका एकही स्वामी 
# बनाया जावेगा गिरिजाने इस बातको अतिप्रसन्नतासे मानलिया फिर 
* शिवने सब गणोंका स्मरण किया सो वे सब आये ओर विनय की 
9 कि क्या आज्ञा हे कया समुद्र को सुखावें वा सत्यको नष्ट करदें अथवा 


(% 
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amma SAAN 
[र उत्तराद्धे । ५६७ $ 
वेरी हो उसका वध करें वा आप किसीपर प्रसन्न हुये हैं, शिव बोले ॐ. 
कि यह नन्दीश्वर हमारा पुत्र हे ओर सबका स्वामी ओर सुकको ४ 
प्यारा हें यह तुम सबका आधिपति और स्वामी हे तुम सब मिलकर ५ 
इसका आभेषेक करो सो सबने मानकर जय २ शब्द पूरित किया € 
ओर बह्मा ओर विष्णु और सब देवतादि ने इकट्ठे होकर नन्दीश्वर # 
का अभिषेक किया ओर ब्रह्माने शिवकी इच्छा जानकर मरुतकी # 
कन्या सुयशा के साथ नन्दी का विवाह करादिया उस समय बड़ा | 
उत्सव हुआ ओर नन्दीश्वर स्रीसाहित सिंहासन पर बेठे लक्ष्मीने ३) 
मुकुट आदि भूषण नन्दीको दिये ओर शिरिजा ने गलेका हार कपा ३ 
किया ओर विष्णु ने अपने रथकी ध्वजा कृपा की ओर हमने कनक- % 
( हार दिया फिर शिव नन्दीको नाना प्रकार की वस्तुदे उनको सर्व कुल & 
¢ परिवार साहित अपनी पुरीको लेगये जहां नन्दी शिवका गिरिजा ठ 
साहित ध्यान किया करते हें ओर केलास में पहुँचकर शिवकी नाना ह 
; प्रकार की सेवा में लगेरहे हे नारद! शिवकी महिमा देखों कि उन्होंने 
) 


एकभक्त के लिये आप बालकं का अबतार थारा जो इस चरित्र को 
पढ़ेगा वी मन लगाकर सुनेगा वह धन, स्री, पुत्र ओर आनन्द से 
इस लोक भें भरपूर रहकर परलोक में मुक्ति पाबेगा तेंतालीसबां | | 
० अवतार पूणे हुआ ॥ र 
तेरहवां अध्याय ॥ | E 
भेर अवतार का वणेन ॥ i 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम भेरव अवतारका बणेन 4 

करते हें कि एक दिन स्कन्दजी के पास कुम्भज जाकर कहने लगे | 
कि आप मुझे भेरवचरित्र सुनाइये मेंने ,बहुत मनृष्योंसे भेजी के ५ : 
घनेक चरित्र सुने हें यहभी श्रवण किया हे कि वे काशीके कोतवाल हक 
हें उनसेसब संसार बरन कालतक डरता हे एक तो भरव भूतों में भीहेंझ : | 
A SL ve ३८१६० ५९ FS 
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जिनके अधीन सवे योगेनीगण हें ओर जो सवे संसार को भयानक है 
दष्ट आवे उसका नाम भी भेर हे इन्हीं भेरव में वे भी हें या और । 
कोई भैरव हैं भेरव कब ओर किस कारये के निमित्त उपजे थे यह सब 
वृत्तान्त आप सुभे सुनावें यह बात कुम्भज मुनिसे सुनकर स्कन्द 
मानि बोले कि भैरव सदाशिवजीके पूणरूप हें न तो वे भ्षतोंमें हें ओर 
न भयानक वे तो आपही सदाशिव हें जिनको मूखेलोग नहीं जानते 
केन्तु ब्रह्मा ओर विष्णु भी इनकी महिमा नहीं जान सङ्के ऑर न 
नारद ओर शारद ओर देवता शनिआदि उनका पार पासक्के हें यह 
कुछ अचरज की बात नहीं हे बरन शिवजी की माया को कोइ 
नहीं जान सङ्घा पर हां जिनके ऊपर शिव कृपा करें उनके सामने 
माया नहीं आसंक् एक समय सबदेवता सनि आदि इकट्ठे बेठकर 
विचार करने लगे [क सृष्टि में कोन प्रश्न हे यद्यपि बहुत विचार 
किया पर कुछ न जाना तब तो सब चिन्तित होकर कहने लगे 
कि चलो मेर्पर्वत पर चलकर ब्रह्मा से पूछें वे म्ल बात बतावेंगे 
निदान ऐसाही किया ओर समसे स्तुति के अनन्तर पूछा कि महा | 
राज आप बतावें फि ब्रह्म कोन हे ओर कोन दोषां से रहित आवि 
नाशी, सवके मनके जाननेवाला, निशेण, सगुण, सव संसार का 
स्वामी, विश्वम्भर, प्रलयकाल जिनकी आज्ञा से तुम भी प्रजा को 
रचते हो ओर विष्ण उन्हींकी आज्ञा से पालन करके हर प्रतय करते 
ह आर [जनके भयसे शेष पथ्य को घरे हुये हैं ओर जिनके अनु- है 
शासन से सय प्रकाश किये रहते हें और जिनकी आङ्गासे चंद्रमा तारा- « 
गणां समेत आकाश में प्रकट होते उनको बताइये इतना सन हमने 


CNT. 


[ कि हे देवताओं ! वह हमहीं हें हमारे नामों को सुनकर तुम 


| 5 आपही समझ लो कि परबह हमहीं हं और कोई हमारे नाम ब्रह्म, 
` 3स्वयम्भू+ वाता, अज, परमेडि आदि बोलते हैं यह कह स्कन्दजी 
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बोले देखो त्रह्माजी शिवकी माया से क्योंकर मोहकर अपने को $ 
परनह्म वणेन करनेलगे शंकरजीकी माया आतिबलवती हे यह वात्तो 
ES होरहीथी कि विष्णुजी उत्तमोत्तम चतुभज स्वरूप धारणाक्िये पीताः 
| म्बर ओटे क्रोध से नेत्र रक्काकिये थे प्रकट हुये उन्होंने देवताओं से 
| कहा कि देखो ब्रह्मा की मू्खेता यह ऐसे मूखे वचन क्यों कहता हे 
* . हे ब्रह्मा ! तुम वेद पुराण के विरुद्ध ऐसी बात क्यों कहते हो हमारी 
नाभिकमलसे उपजेहो तुम्हारी बड़ाई हमारे अधीन हे ओर तुम हमारी 
शाज्ञा से सृष्टि रचतेहो हम सब तुम्हारे सब कमों में सहायता करते हैं 
७ ओर तुम सर्वसृष्टि को उपजाकर उनकी रक्षा में प्रवत्त रहतेहो हम 
७ एथ्वीका भार उतारते हं हम परमज्योति आर परब्रह्म हैं हम परमात्मा ५ 
ट निशेण ओर निर्दोष हें ओर हस्पराणी में प्रकट होरहे हें भेरे विरुद्ध ठ 
होना मानो अपने जीवसे हाथ धोनाहें हम यज्ञपुरुष हें हमसे बड़ा है. 

हू कोइ संसार में नहीं वेद ने आप हमको ब्रह्म करके बखाना हे तुम अ- 
पने नाम पर गव मतकरो सत्य २ कहो निदान इसी प्रकार ब्रह्मा & 
% और विष्णुने बहुत विवाद किये ओर शिवजीको किसीने झड ने ४ 
® जानकर आपही आपको ब्रह्म ठहराया ॥ SESE 
चादहवा अध्याय ॥ 3 
बाजी बोले हे नारद ! अन्तको यह बात ठहरी कि वेद जिसको | | 
परब्रह्म कहदेवें वही परब्रह्म मानाजावे ओर वेदों का पूरा निर्णय स-& | 
ममा जावे सो इसी प्रयोजन से ब्रह्मा और विष्णु ने वेदों को डुला- ठ | 
कर आतिनग्रता से कहा कि हे वेदो ! संसार में तुम्हारे वचन पर सब # | 
का पूर्ण विश्वास हे तुम यह बतालादो कि परब्रह्म कोन हे यह सुन # | 
9 वेद बोले जोकि तुमने हमपर इम बातेको रक्स तो हम सत्यही सत्य } | 
९ कहेंगे जिससे तुम्हारे मनों का संशय दूर होजावेगा पहिले ऋग्वेद : 
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दिखाई पड़ते हें जिनको वेद परमतत्त्व करके वर्णन करता हे और 
जिनको सन्तों ने सबसे श्रेष्ठ ठहराया हे वे सदाशिव ही हैं जो प्रलयमें 
भी नष्ट नहीं होते यह कह ऋग्वेद चुप होरहा यज़र्वेद बोला कि 
जिसको सर्वजीव यज्ञ करके सेवन करते हें जो परमानन्द स्वरूप हे 


आर [जसका ध्यान यांगा मच में करत ह आर बन उसका इच्छा | 


ज 


के दशन प्राप्त नहीं करसक्के ओर जिन को हम नेति २ वर्णन करते 
हं वे शुद्ध सदाशिव हैं फिर सामवेद ने कहा कि जिससे तीन लोक 
प्रकट होते हें ओर जिसको योगी आति विचार से समझते हें ओर 
जिसके अंश से उत्पत्ति करनेवाला ओर पालन करनेवाला ओर प्रलय 
करनेवाला है वह केवल सदाशिव हे फिर अथवणवेद बोले कि जिस 
को सन्त परब्रह्म वर्णन करते हें उसकी भाक्ति करके उसका यश 
गाते रहते हें जो केवल आपही क्षिके देनेवाले हें बह सदाशिव 
हें यह वचन वेदके सुनकर दोनों देवता बहुतही हँसनेलगे और शिव 
की माया से मोहित होकर कहने लगे कि योगियां का पति, कुरूप 
ज धारण करनेवाला, विष खानेवाला, नग्न शरीर, बेल पर चढ़ने 
वाला जिसके भूषण सप हें श्मशान की भस्म शरीरमें महनकर भ्रतोंकी 
संगति में रहता हे वह परब्रह्म क्योंकर होसक्गा हे जिसकी संगति से 
सबको ग्लानि हे यह कहकर दोनों हास्य करने लगे तब तो प्रणवने 
कहा कि हे सृष्टिके उपजानेवाले ब्रह्मा ! रोर हे पालनेवाले विष्णो ! 
हमारी बात मन लगाकर सुनो तुम अपने झुखों से ऐसी विपरीत बात | 
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मत कहो तुम तीनों लोकके उपदेश ओर विश्वासित हो वेदके मत 
को खण्डन मतकरो वेदोंने सत्यही कहा-हे परम शिवका कुछ रूपरेख 
नहीं हे पर वे तीनों लोक में नाना प्रकार की लीला करते हैं तुम्हारे 
लिये उन्होंने स्वरूप धारण किया है वे तीनों लोकके अन्तयामी हें वे 
Fr 4 विनय के अनुसार ब्रह्माके अमध्यसे उपजे और शिवके बहुत 
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लीलाधारी रूप हैं जिन्होंने अपने भक्कोंके लिये बड़े २ चरित्र किये हैं % | 

हम शिवके चरित्रोंके मूल वणेन करते हैं जिससे तुम्हारी मति परबह्म के ल्‍ > 
विरुद्ध न हो ओर तुमको अटल बुद्धि प्रापहो सो कहते हैं कि जब कोई 
जीव न था बरन संसार, निर्णण, प्रक्रत, पुरुष, ब्रह्मा, विष्णुवर्ण, सृष्टि 
आदि कुछभी न था तब केवल अद्वितीय, निर्गुण, मायासे परे, ज्योति 
मात्र सदाशिव थे जिनकी वेद नेति २ करके बखानते और अहनिश 


वर्णन करके फिरभी उनके भेद को नहीं जानते ऐसे निशुण स्वरूप 


शिवके नामसे विराजमान हें वही अलख निरञ्जन स्वरूप शिव तीनों ४ 
शणोंसे श्रेष्ठ हें जिनके अशसे तुम तीनों देवता उपजेहो उसमें शिवजी 
के पूणे अशसे हर हैं तुम दोनों को उनकी सेवा करनी उचित हे जो ९ 
ओर शिवजी शिवलोक में रहते हें बही हर, रू ओर अविनाशी हें 
और जो शक्ति सहित अवतार लेते हें वही शिव केलास में स्थित हैं है 
और शक्ति रहित शत्य को जीतेहये दिखाई देते हें ओर सब प्रकारकी # 
गीला करके स्वाधीन रहते हें उनके चरित्र कोई जानने नहीं पाया / 
जो उनकी इच्छा होती हे वही करते हें वे मायाजाल से परे हें जिन २ 
के सब देवता ओर मुनि दास हें जिनके चरित्रों को वेद आर पुराण 
और धर्मशास्र नहीं जानते तुम उनकी माया से भूलकर पशुओं के 
१ समान भटकते फिरतेहो वही शिव लीलाधारी अपनी इच्छाके अनुसार 
* बहुत से रूप धारण करते हें कभी शरीर धारते कभी शरीररहित कभी 
+ योगी ओर कभी भोगी कभी भूतोंकी संगतिमें ओर कभी नग्न शरीर 
१ में भस्म लगाये सेलीके भ्रण पहिने जय रखायेहुये कभी परमहंसी 
$ गति को दिखलाते कभी अपने में आपही को देखकर ध्यान करते हैं £ 
ॐ कभी चक्रवर्ती राजाओंके समान नाना प्रकारके भोग भोगते हें और 
% शङ्कि समेत सिंहासनपर बैठकर राज्य करके प्रजा पालन करते हें ओो 
सब देवता ओर देत्य उनको प्रसन्न करके अपना २ मनोरथ पाते हें उ 
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 %का यश लक्ष्मीजी गाती हें विष्णु सुदङ्ग बजाते हें ब्रह्मा ताल देते हैं 
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जो सुमे काम करना हे वह कह दो शिवजी बोले म तुम काल के 
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% सरस्वती वीणा धारण करती हैं इन्द्र बांसुरी बजाते हें वे शिव ऐसे हें » 
यद्यपि यह सबबातें प्रणव ने सुनाई पर उन दोनों के मनमें कुछ न ९ 
आया कारण यहथा कि शिवजी की मायासे वे इसबातको नहीं मा- ह 
नते थे इतनेमें शिवजीने इच्डाकी कि इनका मोहदूरकरना चाहिये॥ ठ 
पन्द्र्हवा अध्याय ॥ 
स्कन्दजी बोले कि हे कुम्मज ! इतनेमें दोनोंके बीच एक ज्योति ३ 
प्रकर हुई जिस के प्रकाश से सब प्रथ्वी ओर आकाश पूर्ण होगया : 
| उसमेंसे एक सुन्दर स्वरूप उपजा जिसको देख ब्रह्माने पांचवें मुखसे ३ 
यह कहा कि हे विष्णो! हमारे ओर तुम्हारे बीच में यह केसी आश्चये- % 
दायक ज्योति प्रकटहुई है जिसमें किसी मलष्यका स्वरूप दिखाई देता ९ 
हे यह कह वह कहही रहे थे कि ब्रह्माको इस प्रकारका स्वरूप भासित हैँ 
हुआ कि एक मनुष्य नीललोहितवण, चन्द्रभाल; त्रिशूलं हाथमे सपों # 
2 का भूषण बनाये खड़ा हुआ हे सो ब्रह्माजीने कहा कि तुमतो वही & 
हो जो हमारी कके मभ्यसे उपजे थे तुम्हारे रोनेके कारण हमने तुम्हारा २ 
नाम स्र रक्खा था ओर भी बहुत से नाम रकखे थे तुमको उचित है २ 
कि हमारी शरण में आवो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे जब कि ब्रह्माजी + 
ने मोहवश ढिठाई से यह वात्ता की तो ऐसा गर्व ब्रह्मा का देख शिवजी ६ 
ने महाकोप किया ओर एक मनुष्य को उपजाया जो भक्कों को / 
आनन्द देनेवाला ओर शत्रुओं के लिये अति भयंकर है उसके भाल में # 
चन्द्रमा तीनों नेत्र लाल शरीर में सपे लिपटे इये निदान हर प्रकार # 
9 अपने समान अपनी लीलाके लिये प्रकट किया उस उपजे हुये मनुष्य + 
) ने हाथ बांध शिवजी से बिनती की कि हमारा नाम रख दो ओर ३, 
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# समान भासित होते हो इससे तुम्हारा नाम कालराज हुआ ओर 
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Cd its ११0 0 
जोकि तुम विश्वके भरण की शक्ति रखतेहो इससे तुम्हारा नाम भेर hE 
भी हे ओर जोकि तुमसे कालको भी भय होगा इससे कालभेरव भी & 
तुम्हारा नाम है और जोकि तुम गणों के दुःख मिटानेवाले हो इससे ( 

; अमरादिक भी तुम्हें कहेंगे और तुम भक्कोंके पाप खाडालोगे इससे 
ठ तुम्हारा पापभक्षणभी नाम हे इसीतरह ओरभी तुम्हारे नाम होंगे और ङ 
# सव भङ्गो के मनोरथ तुमसे पूणे होंगे अब अपना काम सुनो कि 
 पझसुत जो बरह्मा हे यह महाश हे इसको मलीभांति शिक्षा दो और 
} इसके सिवाय ओर भी जो संसार में इस विधि के विरोधी हें उनको % 
दण्ड दो ओर हमारी म॒क्किनगरी अर्थात्‌ जो काशी हमारी हे ओर 5 
५ हमको प्राणके समान प्रिय है उसका स्वामी हमने तुमको किया तम $ ' | 
, सदाके लिये वह स्थान अपना समझो अथात्‌ तुम काशीके कोतवाल [ 
होकर सबको शिक्षा दोगे काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी तुम वहां [ 
अपना राज्य करोगे ओर जो मनुष्य काशी में पाप करें उनको उप- 2 . 
१) देश करो तुम्हारा तेज तीन लोक में कोई न सहसके और जो कोई | 
है काशी में शुभ अशुभकर्म करते हैं उनको चित्रग़प्त नहीं लिख सङ्के ९ 5 
५ वहां यमराज की आज्ञा नहीं चलती यह सुन कालभेर प्रसन्न हुये कि 
. ४ ओर मनमें सोचनेलगे कि ह्मा को क्या दणड देना चाहिये फिर वि | 
( चार किया कि ब्रह्माने पांचवें मुखसे शिवजी की निन्दाकर उनको $ | 
पुत्र बनाया है इस लिये उचित है कि उसका वहीं पांचवां शिरकाट& | 
3 डालूं इस इच्छासे भरव क्रोधित हुये पहिले उनका स्वरूप महाभयानक ¢ | 
होंगया सो बाई अशुलीके नखसे ब्रह्माका पांचवां शिर काटलिया उस # | 
` 2 समय बड़ा हाहाकार मचगया ओर देवता ओर सुनिआदि सब कांपने # | 
५% लगे ओर विष्णु भी हाथ जोड़ स्तुति करने लगे और ब्रह्माजी भी $ | 
. 9 कांपकर महाइःखी इये ओर शतस्ट्रीका जप करनेलगे ओर शिवजी 5 


_ (को शरण में गये सो शिवजीने कहा कि हे विष्णो ! और बह्मा कुछ & 
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प्रलयका करनेवालाह तुम सुझको अपने समान प्रियहो हम तुम तीनों 
देवताओंमें कुछ भेद नहीं हे पर जिस झुखसे अ्रह्माने निन्दाकी केवल 
उसे हमने कृपा करके दरड दिया हमने यह चरित्र कर तुम्हारा मोह 
दूर कर दिया जब तुमने वेद और पुराणों की आज्ञाओंकी न समझा 
तो मुझको तुम्हारी भलाई के लिये प्रकट होना पड़ा इसके पीछे भेरव 
से शिवजी ने कहा कि हे भरणकता भैरव ! जो काम करना वह समझ 
बूझकर करना ब्राह्मण चाहे केसाही भ्रष्ट होगया हो पर उसका वध 
करना महापाप हे तुमको बरह्मा के पांचवें शिर कारडालनेके कारण 
दोष लगगया है उसको द्र करो ओर कायापालत्रत धारण करो 
यद्यपि तुमको पुण्य पाप कुछ नहीं हे पर वेदके अनुसार सब करना 
चाहिये कि अन्य मनुष्यभी ऐसा करें तुम शिरको हाथ में लियेहुये 
भिक्षाटन करते सवैज्ञोकों की परिक्रमा करो यह;कहकर शिवजी ने 
एक स्री प्रकट की जिसका शरीरं बहुत बड़ा था उसका नाम बरह्महत्या 
रक्खा वह महाभयंकर ओर महाभय देनेवाली सामग्री धारे जिसका 
भयदायक रक्क शरीर रक्ही वस्न पहिने सर्वेशरीर में रुधिर लगाये बड़े 
भयानक दांत जिसकी जिहा पुखसे निकली हुई आकाशतक शिर 
| उठाये हाथ में खप्पर लिये जिसमें से लहू. पीती थी ओर प्रलयकाल 
के मेघ समान महाभयकर ब्रह्महत्या को शिवजी ने प्रकट करके उससे ठै 
कहा कि काशी हमारी नगरी हे वहां जब तक भेर लोट न आवें 


६०४ शिवपुराण भाषा । 
भय मतकरो ठम दोनों सृष्टिके उपजानेवाले ओर पालनकती ओर 
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ह तब तक उनको.न छोड़ना चाहे कोई करोड़ों उपाय करे ओर सिवाय र 


काशी के तुम्हारी तीनों लोक में गति होगी यह रहस्य कहकर; | 
शिव अन्तर्धान होगये और भेखने भी शिवजी की आज्ञा -स्वीकार र 
स ओर ब्रह्मा का शिर लिये हुये भिक्षा मांगते फिरे ओर ऊंचे $ | 


शब्द से सबको अपना पाप जो लगाया सुनातेथे यद्यपि भेरव शु 
TT TT २८५२८ ५८१९% 
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उत्तराद्धं । ६०५% | 

पर संसारी मनुष्यों की शिक्षा के निमित्त उन्होंने पेसा किया ॥ र ) 25 
घोलहवां अध्याय ॥ - 

५ ब्रह्माजी वोले कि हे नारद ! भेख को बरह्महत्या ने न छोड़ा ओर 50" 
वह पीछे २ बड़ाशब्द करती हुई चली जहां भेख जाते वहां वहभी है... र 
जाती भेरव संसारभर में भ्रमण करते फिरे ओर सातो द्वीप में जो जो 
तीर्थ थे वह सब भेरव ने अकेले किये ओर साथ में वही स्री थी और : 
कोई नहीं था यहां तक कि वह पाताललोक तक गये पर वह खली न £ ४ 
_ % छूटी निदान उन्होंने ऊपरके लोकमें भी असण किया परन्तु वह न हि 
हरी इसी प्रकार भेरव बह्मलीकपयन्त फिरे जहां भेख शिर लेकर जाते हि 
थे वहांके निवासी अन्न धन से परिपूणं होजातेथे निदान महादुःखी रे 
हो भेरव नारायणलोक को इस इच्छा से चले कि वहाँ जानेसे पापसे ७ ' 
छूटेंगे विष्णुने भेखको देख लक्ष्मी से कहा कि देखो परत्र शिव आते है... 
हें यह धरती धन्य है ओर हम ठुम सव शुभ हें यह तो पूर्ण स्वरूप से 
सदाशिव हैं जिनके नाम लेने ओर दर्शन करने से फिर मनुष्य का उ 
शरीर नहीं मिलता वही कपा करके यहां आते हें जब कि भेख निकट | 5 
आये तो विष्णुने सर्वसभासहित उठकर भेरव की स्तुति की और कहा ई | 
& कि तुम तो सब पापों के दूर करनेवाले और भक्तों के आनन्ददायक & | 


आर अविनाशी हो तुम यह कया चरित्र और लीला कररहे हो हमसे & 
छ वर्णन करो ओर जो तुम हाथ में शिर लिमेहुये भ्रमण करे हो इसका |. 

pT f कारण है तुमतो संसार के महाराजाधिराज हो यह तुम्हारा भीख हँ | 

मांगना आश्चये देता हे भैख बोले कि हम ब्रह्मा का शिर काट पापी # | 

) हुये उस अधम से छटनेके कारण सर्वे में फिरते हें विष्ए ने कहा # 

ॐ कि मुझसे तीनोंलोक के मोहने वाली अपनी माया को दूर रखिये » | 

` % तुम सृष्टि भरके स्वामी.हो जो तुम्हारी इच्छा होती है वही संघ करते क 
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१ ॥ स्कन्दजी बोले कि हे कुम्भज ! विष्ण ने बरह्महत्या को भैख के * 
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पण्य पाप सं कुछ प्रयाजन नहा तुम्हार नाम जपन से सवपाप भाग 

जात ह जब तुम प्रलय मं सब दवता, बत्य, झुनाशवर आर वणाश्रमा ७ 
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को नष्ट करतेहो तब तुमको क्‍यों पाप नहीं लगता उस समय ब्रह्मा | 
का तो अभावही करदेतेहो अब केवल तुमको एकही शिरके काटने 
से पाप लगसक्का हे अन्य कटपोंके ब्रह्माओंके शिर तुम्हारे गलेमें पड़े 
थे हें उनकी ब्रह्महत्या तमको क्यों नहीं लगती अब अपनेको पापी 
ठहराते हो तुम्हारी विचित्र लीला हे देवता ओर शनि उसको कोई नहीं 
जानते ओर जिस भांति कि सूये के उदय होनेसें अंधियारा जाता ९ 
रहता हे उसी भांति तुम्हारे भक्क के चाहे वह केसाही पापी हो पाप ४ 
नष्ट होजाते हैं जो मनुष्य एकबेर तुम्हारा ध्यान करता हे.उसके दुःख $ 
ओर ब्रह्महत्या आदि पाप दूर होते हें तुम्हारे नाम लेनेसे पापों का ( 


स्थित रहेगा तुम्हारा नाम शुभ हे तुमको यह शिर हाथमे लेकर भ्रमण « 
करना उचित नहीं हे हमारी बड़ी भाग्य है कि जिसको योगी योग % 
करके नहीं पाते वह हमारे लोकमें आज विराजमान हुये हम धन्य हैं ‡ 
ओर हमारा लोक धन्य हे जो आप ऐसे स्वामी को आज देखते हैं ४ 
आपकी दृष्टि अएतकासा शण रखती हे जिसको देखकर फिर आवा-५ 
गमन का भय नहीं रहता जो अच्छे लोग तुम्हारा भजन करते हैं वे 
स्वगं और मोक्ष तृण के समान जानते हें विष्णु यह कह रहे थे कि ( 
भैख ने भीख मांगी सो लक्ष्मी ने भिक्षा देकर प्रणाम किया ओर भैरव # 
आगे चले ओर पीछे २ ब्रह्महत्या साथ हुई्‌॥ ` | 
सन्नहवा अध्याय॥ 


A A 


पीछे जाते देखकर कहा कि भेख का पीछा छोड़कर जो तुझे पर | 
FIST SR I DTT BC 
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उत्तराद्ध । ६०७. 
चाहिये वह हमसे माग ले बरह्महत्याने हसकर कहा कि में शिवजीकी ठ | 
आज्ञासे भेखके पीछे फिरकर अपने को शुद्ध करती फिरती हं भेव $ 
को कुछ दुःख नहीं देती हूं जो कोई भेरव का नाम लेता हे में तुरन्त { | 
उसका घर छोड़ भागजातीहुं हमारा अधिकार भेरवपर केवल इतनाही 5 
हें [के यह बात केवल शिवजी की आज्ञासे हुई है उस आज्ञाको कोन ह 
मङ्ग करसक्का है यह कहकर बरह्महत्या उसी प्रकार भेरवके पीळे चली 5. 
भेरवने विष्णुके ऐसे विश्वास को देखकर कहा कि जो इच्छा हो वह 
हमसे वर मांग लो हमको यह चाण्डाली हत्या कुछ दुःख नहीं देसक्की ३ 
हम यह आपही संसारके लिये चरित्र कररहे हें विष्णु बोले कि हम % 
को यही बड़ा वर मिला कि आप हमारे लोकमें आये हम यह चाहते € 
हें कि हम प्रतिदिन आपके चरणकमलों का ध्यान किया करें ओर & 
हमको हरदिन आपके दर्शन मिलें भेरवने कहा अच्छा यही वर हमने है 
तुमको दिया तुमभी देवता ओर सुनीशवरों को वर दिया करो ओर & 
तीनों लोकके स्वामी होकर आनन्दपूर्वक बेठे रहो यह कहा ओर सब ५ 
देशोंकी परिक्रमा कर काशीकी ओर चले वह काशी जिसकी बराबर 
तीनों लोकमें कोई क्षेत्र नहीं ओर जहां सबको परमसृक्ति प्राप्त होती हे ३) 
जब भेरव काशीके समीप पहुँचे तब ्रह्महत्या अतिभयवती हो चिल्लाने 
लगी जब भेर बैठगये तो वह हाहाकार करके पृथ्वी के नीचे चली 
गई ओर भेरवके हाथसे शिर धरती में गिरपड़ा भैरव अतिप्रसन्न इये 
अर सब देवता ओर म॒नीश्वरोंने जय २ उच्चारण किया भेरव नाचने 
लगे हे कुम्भजशनि ! काशी की महिमा देखो वह सबसे श्रेष्ठ हे यह # | 
काशी शिवजी को केसी प्यारी है कि जो पाप भेरख का ओर किसी » | 
स्थानमें नहीं छूट था वह काशीके भीतर जाते २ इटगया हम उसकी 
महिमा कहांतक कहें वह तीनोंलोकसे निराली ओर मोक्ष देनेवाली 


पुरी हे वह सबसे श्रेष्ठ कपालमोचन तीर्थ है जिसके दशनहीसे सब.पाप' 
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% नष्ट होजाते हें ओर जिसके स्मरण से बड़े २ पाप छूटजाते हें ओर 
७ सुकत मिलती है और वहां देवता ओर पितरों के तपण करने से ब्रह्मः % 
५ हत्यादि छटजाते हैं इसके समान दूसरा तीर्थ नहीं हे जैसा कि वेद ओर 
(६ पुराणादि कहते हैं और जो कि मागशीष की कृष्णअष्टमी को भेरव ; 
हैँ का अवतार हुआ तो उस दिन जो कोई बत करे उसके जन्म भरके 
पाप दूर होजावें इसी प्रकार उस दिन जागरण का भी यही फंल है 2 
५ यर जो कदाचित्‌ भेरवके निकट जाकर काशीमें इस त्रतको करे तो 
ॐ जो पाप किये हुये हों वे सब दूर होजाब्रें कोइ भी दोष न रहे ओर 
% जो उस दिन भेर का पूजन करे तो एक वष के बड़े २ पाप सब जाते 
हे ओर जो अष्टमी, चतुदेशी और रविवार को कोई भैरव की यात्रा 
करेगा उसके सब पाप छूटजावेंगे ओर जो कोई भेरवकी आठ परिक्रमा 
5 करे तो उसको तीनों प्रकारके पाप न लगेंगे यह भेरवका त्रत सब ब्रत 
का राजा हे ओर चारों फल का देनेवाला हे जो मनुष्य दोनों लोक में 
% सुख प्राप्त करने की इच्छा रखता हो वह इसी त्रत को निश्चयपूर्वक 
करे इस ब्रत के करने से भैरव अत्यन्त प्रसन्न होते हें इस र 
के सुनने से सक्ति होती है ओर बड़ा आनन्द मिलता हे चवालिसवां 
5 अवतार पूण हुआ॥ 
अदारहवा अध्याय ॥ 
४; वीरभद्र अवतार का वणन ॥ 
ठ ब्रह्माजी बोले हे नारद ! इससे पहले हम वीरभद्र अवतार का 
विस्तारसे वर्णन करचुके हें अब संक्षेपमें कहते हें कि दक्षप्रजापति 
हमारे प्रत्रने बुद्धिकी हीनतासे शिवके साथ वेर बढ़ाया और उनकी 
निन्दा की पर शिवशङ्खरने ऐसे वचनों का कुछ विचार न किया इतने ?). 
में वह यज्ञ करनेलगा सब देवता ओर हमभी अपने परिवारों सहित २ 


उस यज्ञ में झतेगये यद्यपि बड़ी ध्रमधाम थी पर शिवजी विना कुछ 
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शोभा न थी दधीवि सुनिने समको समझाया कि तुम सब जाकर है 
. . % शिवजी को यहां लावो पर यह बात किसीको न भाई यहांतक कि $ | 
[~ विष्णु ओर हमने भी शिवजी को अलादिया अन्त को दधीचिसुनि 
` 6 यह बात कहकर कि यह यज्ञ पूर्ण न होगा बाहर चलेगये इस बात 5 5 
, को दक्ष प्रजापति उत्तम समझकर हम सबकी सहायता से यज्ञ करने 
लगा संयोगसे सती अपने पिता के यज्ञ का होना सुनकर अतिप्रसन्न 
% हुई ओर शिवजी से हठ करके आज्ञा पा दक्षके यहां गई ओर वहां 
% शिवजी की अतिअप्रतिष्ठा देख क्रोधित हुई और कहा कि हे दक्ष! २) 
ओर ब्रह्मा ओर विष्णु ओर सवदेवता और मुनिआदि ! तुम सब की % 
शुद्धबुद्धि जाती रही हे तुम सबने शिव विना यज्ञ करना चाहाहे इसका % 
फल तुम सबको मिलेगा फिर योगधारण कर सती जलगई तब हाहा- 
हर कार होगया ओर सब विकल हुये सती का. मरना सुन बीसहज़ार 
गणोंने अपनी प्रसन्नता से अपने प्राण छोड़दिये ओर शेषगणों को 
जिन्होंने उपद्र उठाया उन सबको भृशाने मन्त्रों के बलसे उच्चाटन. 
करदिया उन सबने भागकर शिवजीके पास पहुँच सबर्त्तान्त वर्णन % | 
करादिया ओर शिवजी ने हे नारद ! तुम से सब ब्ृत्तान्त पूजा ओर $ | 
फिर तुम्हारा वर्णेन सुन शिवजीने अतिक्रोपित हो अपनी एक जटा $ | 
उखाड़कर शिला पर मारी उस समय पर्वत आर नदियों समेत तीनों : 
लोक कांप उठे उस जटाके प्रथमभांगसे एक मनुष्य चतुशजी स्वरूप के... 
. (त्रिनेत्र किये महामयानक हाथ में त्रिशूल लिये वीरमद्रनामी उपजा ह | 
EE. अ ओर शिवजीके साम्हने आखड़ा हुआ ओर उसने अपने रोमोंसे अपने ; 


SN NN 


५ समान असंख्य गण उपजाये वे सब अट्टहास करते ये ओर जयके # 
दूसरे भागसे श्रीमहाकाली महाभयानक स्वरूप धारे अपने साथ क- ३ | 
रोड़ों योगिमियों को लियेहुये बड़ाशब्द करते प्रकट हुई फिर वीरभद्र $ | 


. ¢ ओर कालीने हाथ जोड़कर शिवजीसे अपना काम पूछा तब शिवजी $ | 
ROIS SIN 
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ने बड़े कोप से आज्ञा दी कि तुम दक्षके यहां पहुँच उसके यज्ञ को 
८ विध्वंस कर सबको दण्ड दो यह आज्ञा पाकर वह सब सेना चली 
( जिसके चलनेसे चारों ओर शब्द पूरितहुआ और वीरभद्र चले जिससे 
८ पृथ्वी कांप उठी और वायु प्रचण्ड चलनेलगी वीरभद्र के रथ में बीस 


अयत सिंह लगेहये थे ओर रथ बीस कोस लम्बा था जिसमें असर 


An I 


२! 
छत्र लगे थे ओर वह गण जो वीरभद्गसे उपजे थे सो चोसठ करोड़ थे |! 
वह भी वीरभद्रके साथचले इनके सिवाय और बहुतसे शिवगण विमान 

% पर आरूठ हो चले जिनमें अतिप्रसिद्ध गण थे ओर यह सब सेनाकी 

४ संख्या जो गणों के साथ चली चॉसठ करोड़ थी ओर सहख कोटि 

भ्रताकी सेना थी आर क्षेत्रपाल भी अपनी सेनासमेत चले ओर भेर 

भी असंख्य सेना लेकर साथ हुये. इसप्रकार इतनी सेना लेकर वीरभद्र 
चले जिसकी गणना नहीं होसक्ली यह वृत्तान्त दक्षकी स्री बीरनी ने 
जाना जिसने सती का आदर किया था उसने सबसे समभा कर 
कहा कि अब कुशल नहीं हे शिवजी महाकोपित हुये यह बात 
वीरनी सबसे कह रही थी कि सेना पहुँच गई ओर जहां हिमालय 
पवतके सुवणके शिखर हें और मायापरीके निकट जहां गङ्गा बहरही 

हें उस देशका नाम कनखल है वहीं पर दक्ष यज्ञ कर रहे थे निदान 

& वीरभद्रने पहुँचकर प्रलयकी अग्निके समान होकर उचचस्वर से कहा 

7 कि हम शिवजी की आज्ञा से आये हैं तुममें से किसी को बिन बध 


# किये न छोड़ेंगे ॥ 


. उन्नीसवां अध्याय ॥ 
9 बरह्माजी बोले हे नारद! वीरभद्र ने यह कह यज्गस्थान को जला # | 
दिया ओर सवगणों को आज्ञा दी कि अकाल प्रलय करो यह सुन 
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४ दिकपालोने कुछ सामना किया पर वे सव वीरमद्से परास्त होगये ओर $ | 


कं शक्ति काटकर उसे जिशलसे घायल करदिया ओर यमराज का % 
कालदण्ड काटकर मरच्छित करदिया ओर नेऋति का खड़ तोडकर & - 


इन्द्र की अजा उठ न सकी और त्रिशूल से विकल होगये ओर अनल + | 
.. (उसके हृदय में त्रिशूल मार ओर वरुण की पाश काट उसको अपने है 
ॐ बाएसे घायल किया ओर पवन की ध्वजा नष्टकर उसे फरसे से मारा ४ 
.. $औओर कबेरकी गदा तोड़ उसे अपने जिशल से घायल किया ओर हः 
चन्रमा को लातसे मारा ओर आठों वसुओ को मुशल काट दुःख । er 
= दिया इनके सिवाय और जो सद्ध के लिये सडे थे उन सबको अपने $ 
. ८ शख्स हना यह दशा देख सव देवता भाग खड़े इये ओर उनका $ | 
` 7 कोई उपाय न चला ओर गणोंने महाभयंकर अढ्टहास किया ओर &{ | 


(यज्ञको नष्ट करनेलगे इससे अत्रिश्ुनि भागकर विष्णुके चरणों पर 6 
४ गिरपड़े ओर कहा कि हमारी रक्षा करो हम आपकी शरण में हैं आप है 
यज्ञरूप ओर यज्ञकी रक्षा करनेवाले हें हम देवताओं ओर मुनि आदि | 

9 के दुःखको कहां तक वणन करें यह जो शिवके गण आये हें इनको ; 

# निवारण करो सो दक्षप्रजापति भी विष्णु से यह बिनती करके चरां ३ 
पर गिरपड़े ओर बंड़ीभारी स्तुति की और कहा कि ऐसी करपा 
कीजिये जिससे यह गण निवृत्त हों कदाचित्‌ गणो ने हमारा यज्ञ 

टै नष्ट करडाला तो हमारी बड़ाई में अन्तर पड़जावेगा ऐसी २ बिनय 

 #करदक्ष हाथ जोड़ विष्णुके आगे खड़ा हुआ ऐसी. देवताओं ओर 

. 4 दक्षकी विनती सुनकर विष्णु गणोंपर क्रोधित हुये ओर लड़ 

` % लिये खड़े होगये ओर सबशख्र विष्णुके स्मरण करने से आये विष्णु 
* रथ पर आरूट हो युद्धके निमित्त चले ओर गणां के सामने खड़े 

लित अग्निके 
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ॐ ६१२ शिवपुराण भाषा। 
% महाकोपित होकर बड़ाशब्द करती हुई विष्णके सम्मुख चली ओर 
EES ४ काली की सेनाभी विष्णुके ऊपर चद्धाई और विष्णुको चारों ओर 
, ह से घेर लिया आर कषेत्रपालभी अपनी सेना लेकर विष्णुसे लड़नेको 
b ठ चले आर भरवभी विष्णुके साम्हने चढ़धाये सो इन तीनोंने विष्णुसे । पु 


2 बड़ा युद्ध किया विष्णुकी बहुत सेना मरगई निदान विष्णुने सबको 
4 परास्तकर अपना तेज ऐसा बढ़ाया कि कोई उनसे भिड़ न सका & 
3 न्तको भरव ओर काली ओर क्षेत्रपाल विष्णु की सेना के भीतर 
पेठे कि जिस तरह राइ चन्द्रमा को घेर लेताहे तबतो विष्णने अपना 
४ घडु हाथ में लेकर सो वाण चलाये ओर साथ उसके अपना शंख ५ 
ub ५ बजादिया उस समय जो सब देवता वीरभद्र के भय से भागगये थे ४ 
Ft सब विष्णुके सपीप आगये ओर दोनों ओरसे महासंग्राम हुआ ६ 
I श्रीमहाकालीने हसकर अपना सुख परथ्वीसे आकाश तक फेलादिया 6 


Me ओर बहुतसी सेना अपने सुखके भीतर डाली ओर कडयों का शिर # 
ih तोड़कर खालिया ओर क्षेत्रपाल ने सो बाण चलाकर बहुत सेना मार ; 

| ५) डाली ओर भेखने भी अपने त्रिशूलक्षे असंख्य सेना बध की इस प्र} 

| छ कार कालीं मैख और क्षेत्रपाल ने देवताओं ओर विष्ण की सेना: 

MM © ९ बहुतरी मारडाली ऑर विष्णने भी सब बाणों को जो चलानेवाले थे : 

ie. ७ छोड़ दिया ओर योगमाया से सब बाणों को अभिमन्त्रितकर चलाया ५ 

Mh 0 फिर योगमाया से अपने समान बहुतसे पार्षद शंख, चक्र, गदा, (६ 
i पद्म धारण किये हुये प्रकट किये जिन्होंने गणोंको मारकर बड़ाभय हैँ. 


SRN ho 


|. | ` @दियाएऐसी योगमाया विष्णुकी देखकर वीरमद्रने अतिक्रोधित हो अ- # ` 
jE आ एना जिशल चलाया जिससे विष्णुकी योगमाया सब नष्ट होकर अकेले } 
विष्णुजी रहगये ओर वीरभद्र ने अपनी गदा विष्णाजी के मस्तक में २. 
॥। ० भारी सो विष्यु न सहकर एथ्वी में गिरपड़े और दोनों सेनामें हाहा- * 
ht, | कार मचगया ओर विष्णाने फिर उठकर अपना चक्र हाथ में लिया % 
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) ` उत्तराद्ध। र 
४5 जो प्रलयकाल के असंख्यम्ृर्यों के समान प्रकाशमान था र 22% 
अग्नि चारों ओर फेल गई और आकाश ओर पृथ्वी जलनेलगे$ 
| । उसको देख सब गण आश्चर्य में हो विष्णु के साम्हने ठहर न सके 
' ठ वीरभद्र ने शिवका ध्यान किया कि उनको चक्र के शेक देने की 

ठ शक्ति प्राप्त हुई (जिसके बलसे वीरभद्र ने चक्र न चलने दियां॥ 
बीसवां अध्याय॥ हूँ 
% बह्माजी बोले हे नारद! विष्णुजी के हाथसे चक्र न चलसका जि / 
; 


हट 


के चलने से प्रलय होजाताहे ओर विष्णभी पर्वतके समान ख 


४! गये विष्णने मन्त्र पदा जिससे शरीर तो डोलक्षका पर चक्र को कु 
४ भी चलनेकी शक्रि न हुई उस समय हमने आकर! वेष्णुकी समझाया 
¢ कि जो होना हे वही होगा आप वृथा ही हठ करते हें कया दधीचि 


f 
०) 
| ९ सुनि का वचन अन्यथा होसक्ा है अब आप इसको शिवकगे इच्छा 
i ¢ जान इस विषय में परिश्रम न करें आप अपने वेकुण्ठको चलें सो 


~~ 


विष्ण अपने धाम को चलेगये तब वीरभद्र नाना प्रकार के उपद्रव कः 
रतेहुये यज्ञके पास पहुंच पहिले तो यज्ञ के स्थानको फक दिया ओर 


An 
. ४ किसी गणने यज्ञ करनेवाले की दाढ़ी उखाइडाली ओर जो शिव के । कप, 
6 विरुद्ध मुनीश्वर थे उनको मारडाला कई गणों ने यज्ञ का स्थान» | 


किसीने यज्ञ का सामान म्र करडाला ओर जितने यज्ञके पात्रथेवह + | 
~ , गङ्गाजी में फेंकदिये ओर जल डाल सब यज्ञकुणड डुकादिये उस कक 
- हैं समय मख हरिण का रूपथार भाग चला वीरभद्र इस वातको जानकर & 

_# उसे आकाश सें पकड़ लाये ओर उसका शिर तुरन्त काटझला और 
2 घमराज ओर दक्षप्रजापति ओर कश्यपके शिर पर अपनी लात मारी 
) इसके सिवाय कृष्टनेमि ओर कृशाश्व ओर अङ्गिरस शुनीशवरों के शिरे 


को लात से मारा ओर सरस्वती को नाक काटडाली जो देवताओ 
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पूछे उखाड़ डाली और शु्टिका के प्रहारसे पूषाके दांत तोड़ डाले ऐसी 

[तासे भी संतोष न रखकर दक्षको पकड़ उसका शिर काठनेलगे पर 


बशर न करा तो वीरभद्र ने शिवका ध्यानकर शिवजीकी आज्गा- 


दुकूल उसका शिर मड़ोड़कर आगमें डाल दिया इसी प्रकार बहुत से हैँ 
उपद्रव कर यथाशङ्षि सबको प्रतिफल दिया ओर उसी चिताअ्रमि में # 
प्रतय करनेवाले सुद्रके समान विराजमान हये उस समय हम ब्रह्मा ; 
ओर विष्ण आदिने शिवके निकट जा विनयकी कि आपके गण ३ 
वीरभद्रने यज्ञको विध्वंसकर सबको विकल करदिया हे दक्षमजापतिने १ 
वास्तव में बहुतही नि्बेद्धिताका काम किया कि आपको आवध्रत » 
समझ यज्गमें न इलाया आपने जो दण्ड सबकी दिया वे उसके सब ४ 
योग्य थे पर हमारे अपराधों पर दृष्टि न करके अब दया कीजिये अब ६ 
ड सबको यह शुभमति उपजी हे कि आप सर्वोपरि हें आप कृपा करके हैं 
ट यज्ञ पूण करें ओर वह उपाय करें जिसमें दक्ष जीउठे ओर इसी प्रकार # 
हे सबको आनन्द दो क्योंकि सबने निश्चय करके यह बात ठहराई हे: 
के कि तुम्हारे भाग बिन यज्ञ न होगा जो आप सबग्रकार दणड न देते? 
तो धम्‌ नष्ट होकर पाप फेलजाता आपकी बड़ाई छोड़ने से मनुष्य २ 
वेदह्दीन होजाते अब हम सब आपकी शरण में आये हें सो शिवजी $ 
[ प्रसन्न हये ओर वीरभद्र की ओर दया की दृश्सि देख दिया और वीर- ४ 
भद्र शिवके चरणों पर शिरपड़े बिनती की कि जो आज्ञा छे मिले %. 
“उसका पालन करूं शिवजीने कहा कि अब तुम सबगण क्रोध दूर 
करों क्योंकि अपना २ सब दण्ड पाके हें यह कह सब गणों को 
2 विदा किया और सबकी ओर कृपाकी दृष्टिसे देखदिया जिससे सबके / 
| आङ्ग पूवे के समान होगये ओर जो मरणये थे वह सजीव मनुष्यों के र 
 % समान उठ खड़े हुये ओर भृगु के बकरेकी दादी जमाई ओर दक्षके ब 


; f शरीर पर वकरेका [शिर करके उको जिलादिया दक्षने विचित्र स्वर $ ` 
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से शिवकी स्तुति की शिवजीने यज्ञ के पर्ण करने के लिये आज्ञा दी 
सो यज्ञ पूणं हुआ ओर सबको यज्ञभाग देकर शिवजी को भी पूर्ण 
भाग दिया इसी प्रकार श्रीशिवशङ्कर यज्ञ पर्णकर अपने गणों सहित 
€ केलासपवत को लो?आये ओर विष्ण ओर हम ओर सव देवता आदि 
अपने २ लोकों को चलेगये हमने अपनी बुद्धिके अनुसार वीरभद्रा 
वतार का चरित्र कह सुनाया जो इस चरित्र को पढ़े वा सुनेगा वह 
इस लोक में प्रसन्न रहकर अन्त में शिवपद पावेगा इस अवतार की 
कथा बड़ी आनन्द देनेवाली हे॥ 
इक्कासवा अध्याय ॥ 
शरभ अवतार का वर्णन ॥ 
बझाजी बोले कि हे नारद ! अब हम शरभ अवतार का वर्णन 
; करते हैं कि पूवेकाल में दिति के दो पुत्र कनककशिपु बड़ा पुत्र ओर 
कूनकाक्ष छोटा पत्र उत्यन्न इये जो देवताओं के बड़े शत्रु और जिनके 
धीन सर्वे संसार था संसार भर में केवल उन्हींकी आज्ञा चलती 
उन्होंने देवताओं को बड़ा दुःख दियां ओर दोनों ने मिलकर संसार 
% भर का धमे भ्रण करडाला ओर अविक पापों के कारण संसार में बड़े 
€ जपद्रव उठने लगे उनमें से जो छोटा भाई कनकाक्ष था उसको लो 


उत्तराद्धे । ६१५ ॐ 


हर 


विष्णने वाराहः अवतार थार कर मारडाला आर जा कनकेंकशिपु 


उसके चार पत्र उपजे उन चारों में प्रहाद सब से छोटा था वह बड़ा 
सत्यवादी, तपस्वी, ध्भवान्‌, आत्मज्ञानी था ओर विष्णुका बड़ा भक़् 
: # हुआ उसने उपजतेही विष्णु की पूजा को सिवाय विष्णु के उसने 

संसार में ओर कुछ किसी वस्तु को न.देखा ओर जो विष्णुजी का 
अष्टाक्षरी मन्त्र हे उसको प्रतिदिन आनन्द से जपता एक दिन कनक- 


यहां भी वही विष्णुका अशक्षरी मन्त्र पढ़ा करता था ओर जो ह 
७८:९८ SRR SRRSGRR SRS SSR ४७-९९ SCRRSSIR ९७ ५ ९५८ CA 


कशिएने प्रहादको गुरुके पास विद्याध्ययनके लिये सोंपा वह गुरुके 
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4 fF को कुछ भी भय न हुआ उत्तर दिया कि वह हमारा स्वामी सब जगह 
४ वतेभानहे ओर सब में विद्यमान हैं बिन उसके कोन मारनेवाला हे 
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राजनीति आदि पदाता वह प्रह्माद न पढ़ते एक दिन कनककाशिएु 
ने प्रह्लाद को परीक्षा लेने के लिये अपने पास बुलाकर पढने का हाल 
कुळ पूछा ऑर कहा पके हे एत्र! जो शरु से पढ़ा हो वह सुनाइये 
प्रहादने उत्तर दिया कि हमने विष्ण का नाम पढा हे जिसकी सेवासे 
दोनों लोक में आनन्द प्राप्त होता है उस वेळण्ठवासी विष्ण के समान 
संसार में ओर कोइ नहीं हे यह सनकर कनककशिए ने प्रह्लाद को 
अपनी गोद से फेक दिया और कहा कि विष्णु कोन हे जिसके चरणों 
की प्रीति तमको उपजी हे तुम विष्णु ब्रह्मा ओर शिवआदि देवताओं 
को छोड़कर हमारी सेवा किया करो मुझसे बड़ा ओर संसार में कोन 
हे मुझसे देवता ओर देत्य सब डरते हें ऐसा वचन पिता का सुनकर 
प्रहाद ने कुछ भय न किया ओर ऊंचे शब्द से फिर विष्ण का नाम 
लेकर कहा.कि हमपर उपकार करनेवाला वही हे यह कह विष्णु के 
चरणों में ओर भी प्रीति बटाकर अन्य बालकों से भी प्रीति कराने 
लगा हे नारदजी ! यह धम बड़ाआनन्द देनेवाला हे कि अपने 
स्वामी के चरणोकी सेवा न छोड़े निदान कनककशिए ने ऐसी बुद्धि 
अपने पत्र प्रहाद को देखकर देत्यांको बुलाकर आज्ञा दी कि इसके 

मारडालो यह बालक हमारा शत्रु होकर हमारे विरोधियों की सेवा 
करता है यह आज्ञा सुनकर देत्योंने प्रहाद को कितना ही मारा पर 
प्रहाद के शरीर में एक घाव तक भी न लगा क्योंकि विष्ण ने प्रह्लाद 
की रक्षा की कनककशिपुन प्रहद का न मरना सुनकर क्रोध करके 
प्रहाद को अपने पास बेठाया ओर कहा कि हे पुत्र ! तेरा स्वामी 
कहां हे मुझको बतला दे में तेरा बव करता हूं वह तुझे बचा लेवे यह 


कहकर खड्गले प्रह्ादका शिर काटने को तय्यार होगया पर प्रह्राद 
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वही स्वामी भक्त का रक्षक है यह सुनकर कनककारेपुने कहा कि | । 
फिर क्‍यों वह तेरा स्वामी उस सम्भे में दिखाई नहीं देता यह कहकर » 
सम्भे में तलवार चलाइ उसमें से महाभयद्भूर शब्द निकला और फिर 
भक्कके पालनेवाले विष्णु नरहरिरूप होकर उसी खम्मेसे निकल आये । 
ओर बह्मा का वर स्थिर रखकर कनककाशिपु का उदर बिदीर्णकर 
मारडाला आर [सहका सा घोर शब्दकर देत्यों को भी मारा ओर # | 
महाक्रोधित होकर बड़ाभयानक रूप बनाया जैसा कि प्रलय की 2 
अग्नि हो फिर नरहरि ने बड़ाशञ्द किया जो तीनोंलोक में डागया 
ओर तीनोंलोक भयभीत हुये प्रथ्वी कांप उठी पर्वत जलने लगे दिः 
ग्गज न रहसके तब नरहरि ने अपना स्वरूप और भी अधिक भया- 
नक कर सहस्र चरण आर सहस्री नेत्र धारण किये ओर तीनों अग्नि | 
ओर सूये प्रकट होकर तीनों भवनों को जलानेलगे ऐसा स्वरूप नरहरि 
का देखकर देवता वहां ठहर न सके बरन कुछ दूर भागगये ओर 
विष्णु ओर हम ओर बड़े २ देवता दरही से स्तुति करने लगे ओर 
हमने प्रह्माद से कहाकि तुम नरहरिको शान्त करके सबलोगों के र 
दुःख दूर करो प्रह्माद इस बातको मान नरहरि के पास गये पर तोभी म | 
उनका क्रोध न गया बरन वह ओर चिल्लानेलगे तब तो इन्द्रादि सब % | 
देवता वहांसे भागकर शिवजीकी शरण में गये ओर हम ओर इन्ध ९ | 
ओर दिकपति आदि देवताओंने शिवजी की स्तुति की ओर विनय 
9 की कि हम सब आपकी शरण में आयेहें ऐसा उपाय कीजिये कि 
जिसमें नरहरि का क्रोध शान्त हो इसी प्रकारका क्रोध वीरभद्र ने दक्ष # | 
के यज्ञ के बिगाड़ने के पीछे किया था जिसको आपहीने दूर किया था | 
हम को इस कोधार्नि का डुझानेवाला दूसरा दिखाई नहीं देता॥ ॐ | 
वाईसवां अध्याय ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा हे नारदजी ! ऐसी स्तुति सुनकर शिवजीने प्रसन्न 
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0 हो इस इच्छासे कि नरहरि का क्रोध दूर करें वीरभद्र अपने गण का $ 
स्मरण किया सो वीरभद्र अट्टहास करते नरहरि के समान करोड़ों 3 

^ गणोंको साथ लिये इये आये वह महाभयङ्कर रूप था उन्हों ने हाथ ९ 

जोड़ शिवजी से कहा कि सुझे क्या आज्ञा होतीहे शिवजी बोले तुम € 

. , दूजाकरनरहरि का क्रोध शान्त करो तुम उनको नम्रतापूर्वक सम- 6 

ही ५ झाना कदाचित्‌ उनके क्रोध की अग्नि तुम्हारे सममानेसे दूर न हो + 


% 


७ “80. 8. श-प 


तो हमारा भाव बल करके दिखादेना ओर केवल वचनोंहीसे उनका ३ 
गये नष्ट करडालना और उनका संकोच मानकर उनको दण्ड न देना ३ 
अधिक तेजको अधिकहीसे दूर करना ओर न्यून को न्यूनसे निवारण $ 

` करना इसी प्रकार नरहरिके शरीरको अपने में मिलाकर हमारे पास ¢ 
लाना यह सुन वीरभद्र शान्तरूप बनगये ओर नरहरिके पास जाकर ६ 

¢ जैसे पिता अपने पुत्र से उपदेश के वचन कहे तेसे कहनेलगे कि हे हँ 
[; ठ विष्णु ! तुमने नरहरिवतार संसार के स्थित होने के निमित्त लिया # 
'हे तुम प्रलय होने का उपाय मत करो. तुम तीनों लोक के पालनके # 

; निमित्त हो अब शिवजीकी आज्ञा मान अन्तर्धान होकर सबको आ- ३ 
नन्द दो ओर दूसरे अवतारो की चालचलो यही शिवजीकी आज्ञा हे 
तुमको शिवजीने प्रलय करनेको अपना तेज नहीं दिया तुम्हारे स- ५ 
# मान तीनां लोक में दूसरा शिवभक्क नहीं हे तुमने उत्तमरीतिसे वेदके & 
7 धर्म स्थापित कर देत्यों को नट्ट करदिया जिस कार्यके निमित्त यह रै, 
# तुमने अवतार धारण किया बह कार्य स॒गमता से पूर्ण होगया अब हैँ 
# तुम क्यों अपना भयानक स्वरूप बनाये हुये हो इसलिये उचितहै कि & 
2 इस रूप को निद्रत्त करो यह वीरभद्रका वचन सुन नरहरिने अग्निके 4 
{समान हो अतिकोप से उत्तर दिया कि तुम अपने घर चलेजावो जहां » 
` % से आये हो यह वचन मेरी इच्छाके विरुद्ध कहकर क्यों मेरा कोष ३ , 
* बढ़ाते हो इस समय हम यही जानते हें कि हमको कोन निवत्त करने ५ 
0९१८५ Te Li ९५% SGN SRN Ne NALD / 
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बाला है तीनों लोक हमारे अधीन है संसार में हमारा सिखानेवाला ' 
४ कीन है हम समके स्वामी हैं सर्वसंसार हमारी का से स्थित हे हमारे 
¢ तेज से सवसंसार है हमारी नाभिकमल से ब्रह्मा उपजे हमको वेद रः 
९ सित्‌ आनन्द कहता है हम सबके स्वामी, स्वाधीन, सृष्टिक, ५३ स ड 
? पालनकर्ता और प्रलयकेभी करनेवाले हैं ओर सैसंसार के राजा हैं # : 
वह कोन हे जो हमको सिखाता हे ओर किसने अपना भारी प्रभाव 
९ तुमसे प्रकट करके तुमको हमारे दूर करने के लिये भेजा है हम कालके 9 ब 

नष्ट करनेवाले और संसार के नष्ट करनेवाले भूत के भूत हें ओर 5 

देवता हमारी कृपा से जीते हैं वीरभद्र ने कहा कि तुम उसको चलकर $ | | 


क्यों नहीं देखते जो प्रलयका करनेवाला हे जिसके हाथमे पिनाक ४ 
` ८ और त्रिशुल हे यह तुम्हारे वचन बहुतही अयोग्य हैं तुमको निश्चय ९ 
; करके दुः प्रास होगा यह रीति हे कि मरनेके समय सब की बुद्धि है 
विरुद्ध होजाती है तुम्हारे भेजेहुये जितने अवतार हुये जो दशाह, 
उनकी हुई है वही तुम्हारीमी होगी अर्थात्‌ शिव कोधकर तुम्हारा 
शरीर नष्ट करदेवेंगे तुम शिवकी बड़ाई ओर प्रताप नहीं जानते उनको 3 ou 
४ देवताओंके समान जान ऐसा गर्वे करते हो तुम प्रकृति होऔरशिब$ई | 
% पुरुष हैं जिन्होंने तुम्हारे शरीरमें बीय स्थितकिया आर तुम्हारी नामि हक, 
से कमलपुष्प उत्पन्न हुआ जिसमेंसे पञ्ममुखी बह्मा उपजे ओर ब्रह्मा $ | 
हे की भृकृथ्सि शिव उत्पन्न इये ओर उन्होंने सबके ऊपर अपना रूप | के 
ह ता अ हमको तुम्हारे अहंकार के दूर करने के लिये | 
b+ i % 


भेजा है तुम केवल एक देत्य का बधकर इतना अहंकार करतेहो अब ¢ | 
हा ५) क़रेंगे तो तुम लजित होगे और तुम अपनी निबंलदा देखकर अपना हे 
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बृथा मत चिल्लावो यह बात तुम्हारे लिये बहुत बुरी हे जब हम क्रोध # 


' 
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| ; बुद्धि नष्ट होकर तुम क्षीरसमुट्रमें अकेले पड़े रहते हो तुम क्योंकर सतो- 
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पिलाने से उसके विषको ही वृद्धि होती हे जो तुम शिव को अपना 
बनाया हुआ ओर अपना अधीन कहते हो तो हमको निश्चय हुआ 
कि तुम संसारके उत्पन्न और पालन करनेवाले नहींहो और न स्वाधीन ९ 
र सङ्गि देनेवाले हो शिवजी की आज्ञा से अवतार लेते हो जब 
% तुमने कमठ अवतार लिया तो त॒म कया नहीं जानते कि शिवने 
तुम्हारे शिरको जलाकर अपने हार में पिरोलिया जब तमने वराह 
५ अवतार धारा तो शिवजी ने तुम्हारे दांत उखाइ़कर अपना त्रिशूल 
9 त॒म्हारे शरीर में मार तुम्हारा अहंकार दूर किया ओर शिवने भेरव 
अवतार लेकर तुम्हारे एत्र ब्रह्मा का शिर काटा कि अबतक ब्रह्मा के 
पांचवां [शिर नहीं हे क्या यह बात तुम भूल गये हो तुम दक्ष प्रजा- 
; पति के .यज्ञ का स्मरण करो हमने क्षणभर में तुम्हारा शिर काटडाला 
जब तुमने दधीचि झ्रानि के साथ यद्ध किया था तब कया शिवजी 
का प्रताप नहीं देखा था कि तुम देवताओं समेत घ्ने की शरण 
में गये थे जिस चक्र के बल पर तुम इतना अहंकार करते हो यह 
तुमको किसने।दिया था कया तुमको सहख कमलपुष्प की पूजा भूलगई 
जिससे तुमको यह चक्र मिला था ओर शिवजी की माया से तुम्हारी 


गणी ओर निर्दोष होसक्के हो हम तुमसे लेकर तृणपर्यन्त सब शिवजी 
की शक्षिके अधीन हें तुम्हारा यह सब प्रताप और बल शिवजी की 
कृपासे हे वही शिवजी निष्पाप ओर पे के उपजानिवाले हैं 
तुम इथाही इतना गर्व करते हो अवभी समझ जावो तुम ओर ब्रह्मा # 
शिवजी से बलवान्‌ नहीं हो उनका प्रताप सर्वोपरि हे तुम काल हो 
ओर शिवजी महाकाल हैं और कालों के काल महेश हें बही शिवजी % | 
संसार के सिखानेवाले हें तुम ओर बरह्मा नही जो शिव क्रोधित होंगे ३ | 
तो तुम्हारा बचानेवाला कोई न होगा तुम्हारे लिये सिवाय सत्यु के % 


% 
प शक 
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% आर क्या होगा यह सुनकर न॒सिंहने कोपित हो चाहा कि वीरभद्रको 
पकड़ लेवें पर वीरभद्र ने अपना शरीर आकाश में दिपा लिया ओर 
शिवजी का तेज जलती हुई अग्नि के समान प्रतीत इआ जिसकी 

; उपमा सूय, वह्नि ओर बिजली से भी नहीं देसक्के वह तेज चारों ओर 

५) 


फेलगया उस समय सब तेज शिवजी के तेज में आकर मिलगये झा 9 ५ 


ठ काश दिखाई न देता था जिससे देवता ओर सुनि आश्चयमें हुये पर 
शिवजी की लीला किसी ने न जानी इतने-में शिवजी इस स्वरूप से 32 
प्रकट हुये कि उनका आधा शरीर सिंहका दो पंख और चोंच भारे सह 3 
भ्रुजासे सुशोभित शीशमें जय मस्तकमें चन्रमा विराजमान महा % 
भयङ्कर दाँत और नख उनके वज्र के समान थे ओर वही मानो उनके 
शस्र थे एक कण्ठ आठ चरण ओर उनके नेत्र क्रोध में भरे हुये प्रये 
के समान चमकते थे ओर सिवाय इंकार के ओर कोई शब्द सुनाई 
न देता था ओर वे दांतों से ओठ काटते हुये थे ऐसा भयानक स्वरूप 
देखकर विष्णुका अहंकार दूर होगया ओर वह अति निस्तेज होगये 
बचा होजाता हे तेसेही शरभ अवतार के प्रादुभंत होने से विष्णजी 
की दशा होगइ सो शरभजी ने बल करके अपना शरीर हिलाया ओर 
पनी दो भुजासे नरहरि की दोनों भ्रजा पकड़ दो भ्रजासे नरहरि का 
हृदय ओर पूँछ से नरहरि के चरण पकड़ तुरन्त उनको धरलियां ओर 
उनको आकाशकी ओर लेउड़े फिर आकाशसे पृथ्यीपर डालकर फिर 
पृथ्वीमें उतरकर पकड़ा इसीप्रकार वारम्वार उड़कर नरहरि को निल 

करदिया उस समय देवता और मुनीश्वर सब स्तुति करनेलगे i 


A 


नरहरि का सब अहंकार दूर होगया ओर वह महादीन होगये सो 
i शिवजीके एकसो आठ नाम वर्णन कर स्तुति की ओर कहा 


कि हे शरमेंश्वर ! जब मुझे कध उपजे तो आप इसी प्रकार मेश $ 
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र अहंकार दूर किया कीजिये यह कह ओर अपना शरीर छोड़कर 
अन्तर्धान होगये उस समय हमने देवताओं ओर एुनीश्वरों समेत 
शरभेश्वर महाराज की बड़ी सेवा करके स्तुति वर्णन की तब 
शरभेश्वर शिवजी ने कहा कि यह वात भलीभांति समझलो कि हम 
४ 0 ओर विष्णु कुछ भिन्न नहीं हें बरन एकही रूप हें ऐसे चरित्र करके हम 
- `) परस्पर लीला करते हैं हम ओर विष्ण समान हें कुछ भी न्यूनता नहीं 
ही जो विष्णुके विरुद्ध है वह मेरा भी विरोधी हे ओर पुफे छोड़ विष्णु 
% की भक्ति नहीं होसक्गी यह कह शिवजीने नरहरि का शिर और चर्म 
६ उठालिया शिरको तो अपनी माला का सुमेरु बनाकर चर्म ओढ़ 
लिया और सबके देखते २ शिव अन्तधीन होगये ओर देवता आदि 
भी अपने २ मनोरथ पा अपने २ थामों को गये हे नारद ! इस 


चरित्र के पढने सुनने से दोनों लोक में बहुत आनन्द मिलता हे | 
[ 


i दियालीसवां अवतार ण हुआ ॥ 

Uf तेइसवा अध्याय 

। । यक्षावतार का वणन ॥ 

॥ ` ब्रह्याजीने कहा कि हें नारद ! अब हम यक्षावतारका वर्णन क- 
५ रते हैं जिसने तुरन्तही सब देवताओं का मद हरा कि जब देवता और 


ट्य्स्य 
“ 
A 


देत्य समुदके मथनेके समय लड़े ओर देत्य देवताओंसे परास्त होगये 
i कनो 


तो देवता मारे अहंकार के शिवजी को भरल आप अपनेको पृथ्वी झा- 


' बहुत देत्या को सहजही मारलिया ओर सक्षादि देत्यों को हमने 5 
र इसी प्रकार सब देवता अहँकारसे अपनी २ वीरता वर्णन कर सराहना 
'करनेलंगे शिवने देवताओं का ऐसा अहंकार जान बिचित्र चरित्र % 
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i IE | काश पाताल का स्वामी समझने लगे और इकढ्ठे होकर गर्वपूर्वक 
कं 2“ वात्षा करनेलगे सो पहिले विष्णु ने कहा कि हमने शञ्ओं को 
br पस्त किया हमने कालनेमि का वध किया तब इन्द्र बोले कि हमने 
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किया अर्थात्‌ यक्षरूपसे देवताओं के पास जाकर सबसे कुशल पूछी Ro 
किसीने न जाना कि यह शिव हैं फिर कहा कि तुम सब इस स्थान % 
पर बेठे हुये क्या करते हो जानाजाता हे कि तुम अहंकार में भरेहये हो 
क्या कारण है कि त॒म सब बैठे हो देवताओं ने कहा कि क्या तुमने. 
नहीं सुना कि यहां देवासुरसंग्राम हुआ था हमने दैत्योंको नष्ट करः 
डाला शेष बचे वह भागगये यक्षरूपी शिवजी बोले कि हे विष्णुआदि. 
देवताओ ! ऐसा मत कहो तुम्हारे ऊपर और कोई हे तुम इतनी अहः 
कार की बात मत कहो कोई बड़ा पुरुष तुमपर हे वह तुम सबसे अति ॐ ' 
बलिष्ठ और तेजस्वी हे जो बात वह चाहता है उसी बातको करता हे % 
जो तुमको इस बातका निश्चय न होवे तो तुम सब मिलकर एक $ 
तृणको काट तो डालो इतना कह शिवजी ने एक तृण देवताओं के 
ऊपर फेंकदिया सब देवताओंने अपने २ शखर उसपर चलाये पर बह 
कुछभी न हिला जेसे पड़ा था पड़ारहगया तो इन्द्रने अति कोपर 
अपना वज्र उस तृणपर चलाया पर वह निष्फल हुआ उससमय विष्ण # 
ने कोधित होकर अपना चक्र मारा पर वहभी | हुआ तब सब ५ ` 
; देवता लजित हुये ओर सबको अतिविकलता प्रास हुई इतने में आ- 3) 
काशवाणी हुईं कि हे देवताओ! तुम कुछ अपने मनोंमें संशय मतकरो ॐ 
तुम सबने अहेकारी होकर अपने स्वामी को नहीं पहिँचाना जो तुम सब % | 
से श्रेष्ठ हे उसको तुमने मारे गर्वके भुलादिया वह तुम्हारे मदको देखकर ७ _ 
यक्षरूपसे प्रकटे ओर उन्होंने तुम्हारा अहंकार दूर करदिया अबभी तुम & 
दूर कर अपने स्वामी के चरण पकड़ो ओर शिवकी शरणमें जा- # 
20 कर फिर कभी ऐसा अहंकार न करना यह जो तुम्हारे सामने खड़े हें # 
ॐ यक्षरूपी सदाशिव हैं यह सुनकर सब देवता यक्षेश्वर महादेव के च-% | 
 =ॐरणों पर गिरपड़े ओर बहुत प्रकारसे प्रणाम कर अहंकारसे रहित इये २ 
` ओर निश्चय किया कि जो संसार में बल शिवजी को हे वह ओर 
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किसीको नहीं हे फिर शिव जीकी स्तति देवताआदि सब करनेलगे और 
कहा कि हम सब आपको शरणमे हें हमारा अहेकार दूर होगया अब 


आपसे आशा रखते हें कि फिर हमको अहंकार न उपजे शिव ने 
प्रसन्न होकर २*कार उच्चारण किया फिर सब अपने घरों को चलेगये 
सेतालीसवां यक्षेशवर अवतार पूण हुआ इतना कह बह्याजी बोले 
हे नारद ! यह यक्षेश्वर शिवजी का चरित्र अति पवित्र हे इसके 

दने सुननेसे बड़ा सुख प्राप्त होता हे अब हम दशमहाकाल शिवजी । 


५5 


सुख प्रात होता हे ओर महाकाली नाम इस अवतार की शक्ति हैं 
जिनकी सखियां आनन्दमें रहती हें-दूसरा तारनाम अवतार जिनकी 6 
शक्ति का नाम तार हे-तीसरा बालि जिनकी शाक्गि का नाम अवने- 
श्वरी हे-चोथा विघ्नेश जो सोलहक्केश दूर करते हें उनकी शाङ्गिका 
2 नाम विद्या हे-पांचवां भेख जिनकी शक्तिको भेरवी कहते हें-छठा 
हिन्नमस्तक जिनकी शाक्किका नाम ढिन्नमस्तका हे जो अतितेजोमयी 


५) 
` $ के अवतारों का वन करते हँ-शक्किसहित शिवके दश अवतारोंका 


@ 
5 वणुन-पहिला शिवजी का महाकालरूप हे जिनके स्मरणसे अति- 
@ 


हे-सातवां भ्रमावत जिनकी शङ्कि को भ्रमावती कहते हैं-आठवां % 
बगलामुख जिनकी शक्किका नाम बगलाएखी हे-नवां मातङ्ग अवतार 
शिवका हे जिनकी शक्रिको मातङ्गी कहते हें-दशवां कमल जिनकी & * 
शक्ति को कमला कहते हें इन दशों अवतारों का पूजन ओर दशों 
शङ्कि के सेवनसे सर्व मनोरथ पूर्ण होते हें ओर अपने भक्त को कृतार्थ 
करदेते हैं ५७ अवतार पूर्ण इये ॥ 
चोबीसवां अध्याय ॥ 
ग्यारह रुद्रावतार का वर्णन ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम ग्यारहों रोका जो शिवजी 
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ओर देत्योंको नष्ट करतेहें उनकी उत्पत्ति कि क्यों यह उपजे और $ | 
जिनके चरित्रोंके सुननेसे वीरता और सुख बढ़ता है हम कहतेहें कि $ | 
पूवेकाजमें देत्यॉने महाबलिष्ट हो देवताओं को बड़ा दुःख दिया य- 


द्यपि देवता देत्यासे बहुत लड़े पर उनके बल से परास्त होगये और 
साम्हना न करके इधर उधर भाग गये एक दिन सब देवता मिलकर 
कश्यप के पास पहुँचे और अपने पिता कश्यपके साम्हने हाथ जोड़ 
कर अपना दुःख कहा कश्यपने शिवका स्मरण कर सब देवताओंसे % 
कहा शिवकी इच्छा शुभ है वह धन्य हें कि तुम्हारा दुःख दूर करेंगे$ | 
कुछ दिनतक समय देखो वह तुम पर अतुग्रह करेंगे तुम अपने २5 | 
घरों में जाकर शिवका ध्यान किया करो हमभी तुम्हारे लिये शिवका & . 
( तप स्री सहित करेंगे सो कश्यपने देवताओंके बिदा करनेके अनन्तर % 
हु शिवका बड़ाकठिन तप किया ऐसा कठिन तप कश्यप का देखकर ठँ 
ह रिव प्रसन्न इये और कश्यपके समीप प्रक होकर खड़े होगये कश्यप | 
स्लुति करनेलगे ओर बारम्बार अपनी स्री सहित शिवके चरणों पर # |... 
गिरे और कहा यद्यपि जो वर में मांगना चाहताइ अनुचित है पर में श | 
% ढिठाई से वर्णन करता हूं कि आप मेरे घर अवतार लें और मेरे एत्र हों $ | 
. देवताओं के साथ मित्रता करके देत्योंका विनाश करें ओर देवताओं ॐ | 
॒ को उनका राज्य दिलादें और सदा देवताओं की सहायता करें तुम % | 


जच् 
म 

५ ४ 

कं 


सब देवताओंके राजा हो यहः कह कश्यप चुप होगये शिव यह कह & * 
कर कि अच्छा यही होगा अन्तथान हुये और कश्यप के मनमें बास ठ | 
किया कश्यपने शिवकी अन॒ग्रह जान अपना तेज सरभी अपनी ख्री # 
में स्थित करदिया जिससे सुरभी महाप्रकाशित हुई सो सब देवताओं 


te HC ५८६१ Ne SCR ५८०६ ५८२८ ५८०३८ ५८ २८ 


` % रके कपाली १ पिंगल २ भीम ३ विलोहित ४ शख्रमृत्‌ ५ अभय 
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४ ६२६ | शित्रपुराण भाषा । 
४6 पीड़ा न हुई उस समय सब देवताओं को आनन्द प्राप्त हुआ पृथ्वी 
( शोभायमान होगई देवता ओर झनीश्वरों के सब दुःख दूर होगये # ' 
; बिष्णु और हमने देवताओं समेत आकर एकादश रुके दशन किये 


ओर प्रीतियूवेक स्तुति की ओर कहा कि आप देत्योंको जीत हम सब 
को हषे दें फिर हमने कश्यपसे उनका जातकर्म कराके उनके यह नाम 


अजपाद ७ अहिबुध्न्य ८ शम्भु £ भव १० विरूपाक्ष ११ तब बड़ा 
% उत्सव हुआ यह ग्यारहों रुद्र उपजतेही बड़े बलिष्ठ भासित इये हे * 
नारद ! यह कब आश्चर्य नहीं है क्योंकि वे तो शिवके रूप थे सो २ 
(६ माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले ओर देवताओं 
की सेना इकट्टी करनेके उपरान्त उन्होंने देत्यों पर धावा किया और 
; बड़ा युद्ध हुआ सो देत्योंके सामने देवता न ठहरकर भागकर ग्यारहों 
स्ट्रोके सामने आये स्ट्रोंने कहाकि तुम कुळ भय मत करो हम एक ६ 
निमेष में देत्यों को नाश करदेंगे हमारे प्रतापके सामने वे नहीं ठहर 
% सकेंगे यह कहा और दैत्योंसे सामना किया देतय स्ट्रके तेजके आगे 
0 ठहर न सके और बड़े बड़े वीर देत्य बहुत युद्ध करनेके उपरान्त युद्ध- 
स्थल से भाग चले ओर अपने लोक में जाकर दिपगये देवताओं 
को विजय पाने से बड़ा आनन्द हुआ और अपने पुराने लोक को 
रू रद्रों की कृपासे पाकर महाप्रसन्न॑चित्त हये और ग्यारहों रुद्र सदा दे- 
बताओं के साथ रहकर इसी भांति की सहायता करते रहे इस प्रकार 
; हमने रुद्रचरित्र वर्णन किया जिसके सुनने से बड़ा पापी मनुष्य 
2 भी शद्ध हो जाता है॥ 
MR मिलन, अध्याय ॥ 
दुवासा अवतार का वणन ॥ 


ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! जिस तरह शिवजी ने अंत्रिसुनि 
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A 
९-5 3६ ०७२८ ONDE ३८१० Ne ONCE ५८२७८ SA AH A NH 
; उत्तराद्धं । MS, Nl 5 i 
. ४ के पुत्र होकर अवतार लिया वह कथा हम तुमको सनाते हे yr 
gn हमार एत्र आत्रे हमारी आज्ञासे अपनी स्री सहित ऋष्यमूक गिरिपर $ | 
. (@ जाकर विन्ध्या के तर पर बैठे और सोवषे ऐसा कठिन तप किया कि % | 
` (केवल वायु भक्षणकर एक चरण से खड़े रहे इस इच्छा से कि हमको ट. 
शिव अपने समान एक पुत्र कृपा करेंगे ऐसे कठिन तप से एक जलती 
हुई अग्नि उपजकर संसार भरको जलानेलगी ओर तीनों देवता मनी- > 
0 श्वरो साहित अत्रि के पास आये अत्रिने सबको अपने सामने अपने 
मुख्य वाहनों समेत मुसुकराते खड़े हुये देखा ओर दण्डवत्‌ कर विनय 
की कि तुम तीनों देवता रजोगणी, सतोग॒णी, तमोंगणी, उत्पन्नकती 
पालनकता, संहर्ता एक साथ हमारे पास आये हो अब में किसकी 
सेवा करूं मेंने तो एकही देवता की पूजा की थी अर्थात्‌ वह जो सब 
... 6 का स्वामी है फिर क्यों तुम तीनों देवता एकही साथ आये इससे 
मुझे अतिचिन्ता उपजी हे इसका कारण कहिये फिर वर दीजिये यह 
9 सुन तीनों देवता बोले कि जिस तरह पर तुमने अपने मनमें संकल्प + 
किया था बही तुम्हारे साम्हने आया तुमने इश्वर का तप किया ओर 
: र प्रकट है कि हम तीनों एकही रूप हैं कुळ किसी प्रकार का भेद तीनों $ _ 
, में नहीं हम इससे प्रकट हें कि तीन पुत्र हम तीनों के अंशसे उपजेगे +: | 
ह 


3५3-49 


3 


` & जो तुम्हारे यश को बढ़ाकर तीनों लोकमें प्रसिद्ध,होंगे यह वर अत्रि & 

को देकर तीनों देवता अपने २ स्थानको चलेगये ओर अत्रिंभी इस 6 - | 
6 आशा पर कि हमारे तीन पत्र होंगे प्रसन्नचित्त हो अपने घर सिधारे ठँ | 

` # और समय पाकर अत्रिके तीन पुत्र तीनों देवताओंके अंशसे उपजे # [| 
| अर्थात्‌ त्रह्मा के अंशसे विध विष्णुके अंश से दत्त ओर शिव के अंश ४ 

% से दुर्वासा पर हम दुवोसा का चस्त्रि वर्णन करते हैं| अर्थात्‌ शिवने } 


#* २५७६ 


$६ 
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३ 5 दावुरण भाषा। 7 
शिवपुराण भाषा । 
असंख्य मनुष्यों को धर्म कृपा किया उनका पहिला चरित्र यह है कि 
स्यवंशी राजा अम्बरीष विष्ण का बड़ाभक्क हृट्त्रती था ओर वह 


[ विष्णु की आज्ञा भली भांति मानकर सतोगुण धारण किये राज्य 


करता ओर सदा एकादशीब्रत रखकर द्वादशी में पारण किया करता 


८ एक दिन उसने एकादशी का त्रत करके चाहा कि द्वादशी में पारण 


चरि को क्या जानें वह इस चरित्रको औरही तरह समभते हैं सह ; 


करें उसी समय इवासा पहुँचे उनको केवल परीक्षा लेनेकी इच्छा थी 
अम्बरीषने उनका अतिआदर सत्कारकर भोजन करनेको निमन्त्रण 
दिया सो दुवोसा घानकर शिष्यो सहित नदी किनारे स्नानके निमित्त ॐ 
गये ओर वहां इतना विलम्ब किया कि अम्बरीष की परीक्षा लें राजा 

अम्बरीष दुर्वासा की बाट देखते रहे पर द्वादशी समाप्त होनेलगी उस ७ 
समय राजा अम्बरीपने पारण में विप्न देख महाखेदएुक्क हो ब्राह्मणां से ९ 
पूछा तो जब ब्राह्मणोंने वेदके अनुसार उनको आज्ञादी कि आप पारण ह 
करें तो उन्होंने त्रत पारण करलिया दुर्वासा राजा अम्बरीषके ब्रतपारण & 
करनेका हाल जानकर अति क्रोधित हुये और राजा के पास आकर & 
चाहा कि राजाकी भक्किकी परीक्षा लेवें और चक्रके भयसे भागकर वषे } 
भर तीनों लोक में भागते फिरे फिर राजा की शरण में आकर चक्र को १; 
अपने पीछे लगायेहये पहुँचे जो राजा वास्तवमें ब्रह्मभक़् होगा तो मन + 
में लजित होकर मेरा दुःख दूर करेगा कदाचित्‌ वह विष्णकी पूरी भक़ि %. 
नहीं रखता तो अपना ब्रत दोंड़ देगा यह विचार महाकोप से राजाको & 
शाप देनेलगे सो बिष्णु के चक्र ने दुर्वोसाकें मनकी इच्छा जान ली €ूँ 
अर अपना तेज बढ़ाय दुवोसा की ओर चला दुवोसा भागनेलगे ओर # | 
सर्वेदेश ओर सब देवताओं के लोक फिरकर राजाके पास आये ओर ह. 

कहा कि हे राजन्‌! हम तुम्हारी शरण में आये हें जो मूख हें वह इस ५ 


नहीं जानते कि इर्वासा तो आप शिवका अवतार हें उनको. कहां श 
Sh SR Ae A AIR I AR 
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उत्तराद्धे । र 
दुःख होसक्घा है निदान दुर्वासा को राजाने देख कर लजञापर्वक चक्र 
से कहा कि तुम दूर होजाओ अब ब्राह्मण को छोड़ दो यह सुनकर 
चक्र हटगया ओर राजाने दुर्वासा को भोजन कराकर आपभी भोजन 


र किया दुर्वासा ने अतितृप्त और प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद 


दिया ओर कहा कि तुम कुछ चिन्ता न करना हमने तुम्हारी परीक्षा po 
के निमित्त यह चास्त्र किया हे तुमको धन्य हे तुम शुभ हो जो हमारे ४ 
ऐसे क्रोध को तुमने सहा तुमको विष्णु की बड़ीभक्षि प्राप्त होगी यह 
कह दुवासा अति प्रसन्न हो चलेगये जब विष्णुजी दशरथ के पत्र 
रामचन्द्र हये तब भी दुवांसा ने ऐसाही चरित्र किया इसीप्रकार 
श्रीकृष्णजीकी परीक्षा लेकर उनको.रानी सहित अपने रथका खींचने 
वाला बनाया ओर श्रीकृष्णजीकी ऐसी बद्यभाक्ति देख उनको वज्ाङ्ग 
करांदेया ओर द्रोपदी की परीक्षा लेकर पारडवों को भरपूर किया 
आर हंस आर डिम्भक दो भाइ जो बड़े उपद्रवी थे उनके पास जाकर 
अपना अपमान कराया ओर फिर उनको शाप देकर नष्ट करहाला ह 
सो शिवने दुर्वासा का अवतार लेकर इस प्रकार के बहुतचरित्र किये ३ 
हें ओर बहुत रीतों से संन्यास मत फैलाया ओर बहुतां को ज्ञान ९ 
देकर सुक्क किया॥ | a 4 


ठब्बासवा अध्याय ॥ 
इतना सुन नारदजी बोले कि हे पिता ! यह कथा हमने संक्षेप ( 
में सुनी पर मेरी इच्छा हे कि आप विस्तारसे जिस तरह कि दुवासाने ( 
रामचन्द्र ओर कृष्णादि की परीक्षा लेकर उनको वर दिया वह कथा # 
सुनाइये ब्रह्माजी बोले कि जब रामचन्द्रने देवताओंके काम पूरे करने # 


20 30 


2) चरित्रकर समय तक राज्य किया तब हमने शत्युको उनके समीप भेज ४ 


के लिये दशरथं के घर अवतार लिया और देवताओंके लिये असेख्य 5 ' 


ह कर संदेशा भेजा कि आप अपनेलोक में आकर हम वियोगियों को |. | 


| तुरन्तही हमारे आने का समाचार दो तब लक्ष्मणजी अति चिन्तित ५ 
दी 


र से आकर ऐसी युक्वि करके मुफको दुःखी करगया वह वचन जो उसने ; 
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६३० शिवपुराण भाषा। _ 
आनन्द देवें सो काल झुनीश्वरों के स्वरूप से रामचन्द्रके पास आकर 


LAS 


बेठा रहा ओर समय पाकर विनय की कि महाराज मुझे आपसे कुछ 


वात्तामें जो कोई आजावे तो चाहे वह कोई हो उसका परित्याग कर 


boro 
गुप्त वत्तान्त कहनाहै कि जिसको दूसरा मजुष्य न जाने हमारी तुम्हारी । 


हो क्या आज्ञा देते हो कालने कहा कि हमको ब्रह्माने भेजकर आप 
को संदेशा दिया है कि अपने लोकमें आओ यह वात्तो होरही थी कि 3 


हये कि जो रामचद्ध के पास भीतर जाता हूं तो वह मेरा त्याग ९ 
करदैवेंगे ओर जो नहीं जाता. तो इर्बासा का कोप सहना पड़ेगा ( 
यह तीखे ब्राह्मण अपनी क्रोधारिन से मुझे जलाबेंगे ऐसी दशा में # 
उनको यह बात सूमी कि दुर्वासा की ढिठाई करना उत्तम नहीं: 


यद्यपि श्रीरामचन्द्र का वियोग मेरे लिये दुःखदायक हे पर दुर्वासा ९ 
की आज्ञा माननी बहुत उत्तम हे यह मन में कहकर अति लजा ४ 
के साथ रामचन्द्र के समीप जाकर दुर्वासा का सन्देशा कहा सो 
। काल लक्ष्मण को देखतेही अन्तर्धान होगया ओर रामचद्धने अपनी 
प्रतिज्ञा का स्मरण कर लक्ष्मण से कहा कि हे प्राणप्यारे लक्ष्मण ! इस है 
समय हमारे साथ बड़ा छल होगया अर्थात्‌ काल मुनीश्वर के स्वरूप # 


हमसे लिया था उसको तुम जानते हो उसको तुम सत्यं करो ओर | 
io बढ़े शब्द से रोने लगे लक्ष्मण भी मूच्छित होगये तब दुर्वासा ने भी: ९ 
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“iF ° : + 
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_ %तर जाकर सबको सममाया ऐसी लीला कर दुर्वासा अपने स्थान को $ | 


CNH SRR SSNS 
| उत्तराद्ध । ६३९५ 
ee हो चलेगये ओर लक्ष्मण, ने रामचन्द्रसे बिदा हो सरयके तट पर 
योगमागेसे अपना शरीर छोड़ा ओर अपना पूर्वरूप धारण किया 
कुछ दिन पीछे रामचन्द्रभी अपनी सवे अयोध्या नगरी समेत वेण 
में विराजमान होगये अब हम कृष्णचन्द्रजी का चरित्र वणेन करते 
हें कि जिस तरह दुवीसाने उनकी परीक्षां की श्रीकृष्णजी प्रसिद्ध # 
बड़े ्र्मभक़् इये वह देवताओं के सब कार्य पूणकर अपने नगर में न 
स्थित हो अद्यभक्षिपूवेक रहने लगे ऐसे ब्ह्ममक श्रीकृष्णजीकी परीक्षा है 
| के निमित्त दुर्वासा आये कृष्णने अतिनम्रता, आदर, मान ओर शील | 
रे ङ से दुवासा को लिया ओर उत्तमोत्तम भोजन कराये तब दुवासा ने 


कहा कि हम रथ पर चढ़ा चाहते हैं पर इस बात पर कि तुम ओर 
रुक्मिणी तुम्हारी रानी उसको खींचकर चलाओ ऐसा करने से जो ९ | 
तुम्हारी इच्छा होगी में तुमको वर दूंगा कृष्णने अतिप्रसन्नता से इस j 
बात को स्वीकार कर दुर्वासा की इच्छा पूण की सो दुर्वासाने प्रसन्न # | 
होकर कहा कि हमारी आज्ञा से पायस लो ओर नग्नशरीर होकर 
श उसको लिपट लो कि तुम्हारा कोई अङ्ग खुला न रहे कष्ण ने यह भी 
® किया तब दुर्वासा ने प्रसन्न होकर यह वर दिया कि जहां २ तुम्हारे; | 
5 शरीर में पायस लिपट रही हे वहां २ तुम्हारे कोई शस्र बेध न करेगा % | 
% ओर तुमको किसी कार्य के करने का पापभी न होगा कृष्ण ने यह ७ 
, वर पा दुवोसा के आनेको शुभ समभा ओर बड़ी स्तुति की दुर्वासा 
¢ तो अन्तधोन हुये ओर कृष्ण अतिग्रसन्नहो पापोंसे रहित हुये हे नारद! 


9 गङ्गास्नान को गई ओर स्नान करनेलगी सो उसके पूव की ओर # | 
. 2 कुछ दूरी पर दुर्वासाभी स्नान करते थे जब सबाङ्ग मलकर धोनेलगे } 
. ४ तो दुवासा की कोपीन नदी में छूटगई लजा से दुर्वासा जलसे बाहर $ | 


% नहीं निकल सक्के थे यह वृत्तान्त द्रोपदीने जानकर अपना अञ्चल 
CN SAE २८० Ne AICSGNE A A yr 


_ # में उपजे ओर अपने कियाकर्म में अतिहृढ़ और शिवजी की हक | 
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४९ फाड़ कर दुर्वासा की ओर बहादिया उसको दुर्वासा पहन पानी से “च 
४ बाहर आये ओर प्रसन्न होकर द्रोपदी से कहा कि हमारी लजा जो 
तुमने रक्खी है उसका फल तुमको मिले इस बातके सब देवता साक्षी 
7 हें कि तुम्हारी लज्जा सदा रहेगी तुम पर जो कष पड़ें वह नष्ट होजावे 
+ यह बात कहकर दुर्वासा अन्तर्धान होगये पर किसीने न जाना कि 
# यह कोन थे ओर एक ओर चरित्र दुवासा का सुनो कि एक दिन 4 
9 दुर्वासा सरोवरें स्नान करने को गये आर अपना स्वरूप ऐसा मेला $ 
कुचेला बनाया जेसां कभी क्रिसीने न देखा था उस समय संयोग से ९ 
6 गन्धर्वो की तीन पुत्रियां भी स्नानके निमित्त गईथीं उनके यह नाम 
% थे पहिली :का नाम रत्राब्या; दूसरी का नाम रत्रच्रड़ा, तीसरी घृत- र 
^ पूर्णीकि नामसे प्रसिद्ध थी उन्होंने दुर्वासा को देखकर बहुतसे दवचन ( 
र कहे ओर कहा कि हमारे ऊपर ब्रह्मने प्रसन्न होकर सुन्दर उत्तम पति ह 
+ हमारे लिये भेजा हे येह सुनकर दुर्वासाने उनको शाप दिया ओर सब #. 
# को अपना ब्रह्मतेज दिखाकर कहा कि तुम चाण्डाली होकर बड़ा कष्ट ; 
4) पावोगी पर जब तीनों शरण हुई तो कहा कि तुम मलमास ब्रत करके ) 
फिर पहिलेके समान होजाओगी यह कहकर दुर्वाता अन्तर्धान होगये < 
5 इसी प्रकार के और बहुतसे चरित्र दुर्वासा ने किये हैं जिनके स्मरण ४ 
5 करने से सेक निदत्त होजाते हें उनहत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ ॥ ४ 
सत्ताईसवां अध्याय ॥ 6 
| ग्रहपतिके अवतारका वर्णन ॥ 

+ ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! अब हम ग्रहपति अवतारके चरित्र 

/ सुनाते हैं कि नमंदानदी के तट पर नर्मपुरनगर में विश्वामित्र मुनि ; 
ब्रह्मचारी शिवजीकि बड़ेभक़ जो सदायज्ञ करते रहते थे वे शार्दलगोत्र 


बहुत स्थिर सवे विद्यानिधान ओर बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने गृहस्था- + 


8 मास पर्यन्त इस प्रकार रत किया कि एक मास में केवल एक वस्तु ६ 


ee , 
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; श्रम को सबसे श्रेष्ठ जान सचक्ष्मतीके साथ अपना विवाह किया और ट 


गृहस्थाश्रम में स्थित रहकर अपनी स्रीसहित पटक करते ,थे ओर 
@ श्री सहित शिवपूजन नित्य प्रति करते और प्रतिदिन पांचों यज्ञकर £ 

वलिवेश्वदेव में प्रदत्त रहा करते थे पर समय बीतगया कोई उनके पुत्र 

न उपजा तब एक दिन ख्रीने हाथ जोड़ विनय की कि मेंने आपके 
2 साथ झाठों प्रकारके भोगकर सदा निश्चिन्त विहार किया हे पर सुमे. 
एक इच्छा हे जिसकी अभिलाषा गृहस्थ करते हें विश्वामित्र ने कहा 
% कि हम शिवजी की अनुग्रहसे सब कुळ देसक्के हें जो तुम्हारी इच्छा. 
। ः ` हो वह वर हमसे लेलो ख्रीने कहा जो आप प्रसन्न हें तो मुझे शिव 
€ जीके समान एक पुत्र दीजिये विश्वामित्रने शिवजीका ध्यान करके ७ 
& कहा कि तेरी इच्छा पूरी होगी शिवजीमें सब तरह की शक्षि है यह ४ 

बात कुड दूर नहीं यह कह विश्वामित्र तपके निमित्त काशीमें आये ह | 
ॐ ओर मणिकणिका में स्नानकर विश्वनाथ की पूजा की ओर सबको ह F 
'% यथाविधि पूजा फिर अपने मनमें विचार किया कि काशीमें कोन ऐसा » 

शिवलिङ्गहे जो शीघ्रही सिद्धि देताहै सो वीरेश्वरको शीघ्रही सन्तान- ¦ 
% दाता जानकर चन्द्रकप जलसे स्वान किया और हृद़तापूर्वक स्नान ६ 
करनेलगे ओर प्रतिदिवस वीरेश्वर के ध्यान में प्रवृत्त रहे ओर दादश # 


|) 


खाकर दूसरे मासमें केवल दूध पिया इसी प्रकार एक मासमें केवल (६ 
एक तरकारी खाकर एक मास में तिलचाबकर एक मासमें पानी। 
# पीकर एक मासमें केवल पञ्चगब्य में कालक्षेपकर एक मासमें चान्द्रा- # 
2 यण किया फिर एक महीने में केवल कुशकी जड़ें खाई इसीप्रकार दा-# 
«४ दश मास बितादिये ओरत्रिकाल वीरेश्वर महादेव की पूजा करते जब 3) 
. ® तेरहवें महीने स्तानकर प्रातःकाल वीरेश्वरके निकट गये तो वीरेशवरके $ | 
_ ४ बीच में से एक आठ वषे का अतिसुन्दर बालक जिसका महासुन्दर 5 | 
[SION NS ASR हू है 


£ के 
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# गोर शरीर सफ़ेद भस्म रमाये सन्दर केश जो जय के समान लटके 
९ थे धारण किये निकला निदान सर्वाङ्ग अतिउत्तम वेद पढ़तेहये और 
” विश्वामित्र की ओर देखते खड़ा होगया विश्वामित्रने दोनों हाथ जोड़ 
` हस्तति को तब बालकने कहा कि वर मांगो विश्वामित्र बोले हे शिव 
# जी ! तुमसे कोन बात छिपी हुई है तुमतो सब जानते हो में केवल 


श इतनी बिनती करता हूं कि मेरी जो इच्छा है उसको पूरी करो शिव 


) जी सुनकर बोले अच्छा तुम्हारी इच्छा शीघ्रही पूण होगी और तुम 
5 फिर नये शिरसे युवावस्था को प्राप्त होगे यह कह वह बालक अन्त 
१ धीन होगया ओर विश्वामित्रने प्रसन्नतापूपक घरमें लोट आकर अ 
४ पनी स्रीसे सब वृत्तान्त कह सुनाया निदान जो उसने शिवजीसे वर 
" पाया था बह प्रकट किया यह सुनकर संसारी मनुष्य विश्वामित्र के 
+ स्थान पर गये ओर विश्वामित्र की स्तुति करनेलगे ओर सचक्षुमती 
# के भाग्य की बड़ाई की ओर अपने अपने स्थान को लोरते गये और 
» विश्वामित्र अपनी स्री सहित शिवका तप करते रहे ॥ 
; अट्टाईसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा कि शिवके वरदान से अच्छे समय सचक्षुमतीके 
गभ रहा ओर विश्वामित्र ने गभ की रक्षा आरोग्यता ओर पालन के 
f निमित्त पांचवें आठवें मासमें बहुत दान किया दशवें मासमे शुभलग्न 
* पर पुत्र उपजा दोनोंने मिलकर बड़ा उत्सव किया यहांतक कि तीनों 
देवता भी बहुत प्रसन्न इये आकाशसे फूलोंकी वर्षा हुई मन्दिरभर में 
सुगन्ध फैली देवताओं ने दुन्दुभी बजाई चारों ओरसे मोर शोर करने 6 
लगे ओर गन्ध और देवपलियां नाना प्रकारसे नृत्य करने लगीं सवे & 
रसे धन्य २ का शब्द पूरित हुआ हम देवताओं समेत वहां गये % | 
ओर विष्णु भी लक्ष्मीसहित सिषारे ओर गोरीको साथ ले बहुतगणों ६ 
समेत शिवजी सुशोभित इये और इन्द्र, सनकादि, आठोंवसु, देवता ५ 
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% लेकर आये सबने विश्वामित्र ओर सचधुमती को प्रणाम किया और $ 
५ उस वालकको शिवका अवतार वर्णन कर सबने स्त॒ति की उस समय 
5k शिवजीकी आज्ञा पाकर हमने उस बालकके जातकमे किये शनीश्वर र 
7 वेद पढ्नेलगे और हमने वेदमें विचारकर उसका ग्रहपति नामं स्क्खा 
इसके पाले सब अपने २ स्थानों को सिधारे ओर विश्वामित्र ने चोथे 
मास निष्कर्म की रीति की ओर छठे महीने अन्नप्राशन किया बारहवें 
मास चूड़ाकम हुआ फिर कान छेदेगये पांचवें वष दीक्षा हुई फिर वह 
वालक वेद पट्नेलगा फिर शुरुसे मन्त्र दिलवाकर सब विद्या सिखाई 
% नारद ! तुम नव वपे वहा गये आरावेशवामेअने तुम्हारी बड़ी सेवा 
ठ को फिर तुम बालक का हाथ देख कहनेलगे कि हे विश्वामित्र ! तु- 0, 
2 ; म्हारे पुत्रके सवेअङ्ग अतिशुभ हैं पर एक कुलक्षण हे अथीत्‌ बारहवें है 
पै अरिश्टि हे उसकी रक्षा करनी तुमको उचित है तुम तो यह कहकर # 
ः लेगये और ग्रहपतिके माता पिता अतिदुःखी हो रोनेलगे यह दशा 
ह* माता पिता की देखकर ग्रहपति ने कहा कि तुम इतना क्‍यों रोते हो % 
. # तुम्हारे प्रभावसे हमारे मारनेके लिये कालभी शक्कि नहीं रखता हमारे आल, 
५ रक्षक सदाशिवहें जिनको वेद कालका भी काल कहते हें जिसने काल-$ 
ः ८ कूट को खालिया हम झत्युंजय की सेवा करके शत्युको जीत लेंगे इस ५ | 
| % वतको सत्यजानों यह अछत समान वचन छुन मातापिता को छु द | 
6 आनम्द हुआ कहनेलगे कि फिर इस वातको कहो फिर कहो जिससे ( | 
ॐ सत्य निकट नहीं आती हे एत्र! तुम जाकर शिवजी की सेवा करो # | 
द 5 ओर हमारी सहायता करो शिवको सेवा करके बहुत मनुष्यों ने सृत्य # | 
i i जीत लिया हे शिव भक्कोंका भय हरनेवाले हें शिवके समान अपने 


भक्नोंकी आनन्द देनेवाला और कोई नहीं शिव हे शङ्कि दोनों : 
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यह आज्ञा माता पिताकी पाकर ग्रहपतिने काशीमें जाकर मणिकर्णिका 

के स्नान किया और विश्वनाथ की पूजाकर अपने को धन्य समभा | 
ओर शिवका लिङ्ग स्थापितकर तपमे प्रत्त हुआ ओर वे गङ्गासे आठसो 


ह. घड़े पानी लाकर शिवको स्नान कराते और नित्य प्रति एकसोआठ ८ 
| शवेतकमलों की माला शिवको पाहिनाते एकपक्ष केवल वृक्षों के मल 
Td , खाकर बिताया ओर छःमास पर्यन्त यही नियम निबाहा दूसरा नियम 
3 न बदला फिर पानी [फिर केवल एकबूंद पानी पीकर दोव इस तरह से 
है कारे सो उसके जन्म के बारहवें वप शिवने बालककी परीक्षा की अर्थात्‌ % 
भा वज्र बांध ग्रहपति के समीप आकर कहा कि हम इन्द्र हें तमसे ब 
५ प्रसन्न हुये वर मांगो ग्रहपति ने मधरवाण से कहा कि हमको आपसे 
मांगनेकी कुछ इच्छा नहीं है मं शिवको अपना वर देनेवाला जानता 
हुं इन्दरने हसकर कहा कि शिव कुछ हमसे भिन्न नहीं हें हम सब देव 
ताओंके स्वामी हैं ग्रहपतिने कहा कि त॒म यहांसे दूर होजावो हमको वर 
| देनेवाले केवल शिव हैं तुम किस योग्यो हमको तुम क्या वर देसकैहो 
7 हमको इच्छा नहीं हे कि और किसी देवतासे वर मांगें हमारे को आ 
न्द देनेवाले सवप्रकारसे शिव हें यह सन इन्द्रने वज्र उठाय बड़ा 
भय ग्रहपतिको दिया ग्रहपति वज्र की ज्वाला देख मूच्छित हो पृथ्वी 
Et, पर गिरपड़े ओर तुरन्त शिवका स्मरण किया सो शिव तुरन्त प्रकट 
८ हुये और उनको अपने हाथ से उठाकर बिठाया ओर कहा उठो २ 
ह हे ग्रहपति ! अब कुछ दुःख न होगा तुम्हारा कल्याण होगा यह सुन 
% कर ग्रहपति ने उठकर देखा कि शिव खड़े हें जिनके वामभाग में 
श्रीमबानी सकल सृष्टिकी माता विराजमान हें शिव महागोर स्वरूप } 
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ड ४ शरीरभर में भस्म लगाये हे ऐसे शिवके परिपूण लक्षण देख प्रीतिसा- 
ड ४ का कम गर में मग्न हुआ यह दशा देख शिव हँसकर बोले कप पहल हे ग्रहपति ! ° 
- ' तुम इन्द्र से बहुत डरे तुम मत डरो हमने आप इन्द्र होकर यह चरित्र 


| | MW 
ह 


हे ज ¢ 


५ Se उत्तरद्धे [er ६३७ 


% ee OS 


होकर तीनों लोक में भ्रमण किया करो और सबकी मानसीगति को 
जानकर तीनोंरूप से संसार के कायेकरो ओर धर्मराज और इन्द्र के हैं 
¢ मध्य अपना राज्य स्थापित करो ओर तुमने जो हमारे लिङ्ग की स्था- 
है पना की है उसके सेवकको कदापि दुश्ख| न होगा यह कह शिवने 


हा ग्रहपति के माता पिता को बुलाकर उन सबको दिकयति करदिया 


 चक्षमती हुआ जो तेजसे पूणं हे वहांके निवासी नित्य सब बलिवैश्व- 


` ¢ देव करते हें ओर ग्रहपति दूसरे दिकपाल हैं जो महातेजयुक्क मस्तक में 


ब 


20 ३८० ८०% 


| | पूजा कीजावे वह अग्नि शिव का तेज है जो विश्वामित्र का पुत्र ; 
YN + Pa (NN रो SAAN El - चमकने ft 
ॐ हुआ इस अधरे संसार में अग्नि के सिवाय और कोई पस्तु चमकने 5 द 
५ वाली ओर प्रकाश की नहीं हे इसके विना तीनों लोक का निवोह % | ड 
ONIN HORS RNY HSPN 


6 चन्रमा धारण किये जिनके गण भी बड़े वीर धीर हैं सो ग्रहपति अपने 
? गणों सहित सदा अपनी पुरीमें रहा करते हैं ओर माता पिता और 
कुल परिवार सहित उसी देशमें म्रमण करते हें वहां सबको अप्रमेय 
सुख प्राप्त है किसी को कुछ भी दुःख नहीं होता जो जीव अग्नि में | 
प्रवेश करते हें और जो अग्नि की पूजाआदि करते हैं बह उसी 
देश में जाकर बिहारपूर्वक रहा करते हें जो मलुष्य आप या दूसरे 


MONS [oS हे 


% ओर फिर सबके देखते २ अन्तान होगये ओर उसी लिङ्ग में जो क्‍ 


ः क्र 


(९, 


४ ओर ग्रहपति सबकी सेवाके योग्य हैं यह शिवका अवतार बड़ातेज ' 
/ रोर शीघ्र वर देनेवाला हे ओर अग्निही से सवेपाक सिद्ध होते हैं 
जिनको देवता भोजन करते हें इससे उचित हे कि अग्नि की बड़ी 


” का शीत छुड़ादेते हें वे सब उसी लोकमें जाकर बड़ा आनन्द पाते हें 


55> 


के निमित्त अग्नि की पूजा करते हें व जो काएादि देकर किसी ह 


दुःख नहीं देसका ओर कोनहे जो 5 , 


ग्रहपतिने स्थापित किया था समागये ओर ग्रहपति की एरीका नाम ७. | 


oe अर ड 
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% नहीं और तीनोंलोक का आनन्द इसीपर घटित है जो इस ग्रहपतिके 
७ चरित्र को पढ़े सुनेगा वह दोनोंलोक में बड़ा आनन्द पावेगा सत्तरवां 
अवतार पूर्ण हुआ ॥ 

उन्तीसबा अध्याय ॥ 

वृषेश्वर अवतार का वर्णेन ॥ 

' ब्रह्माने कहा कि हे नारद ! अब हम इषेश्वर शिवजी के अवतार 
का वणन करते हें एक समय देवता ओर दैत्यों ने मिलकर समुद्र म- 
९) थन किया ओर विष्णुसहित बड़ी युक्गि कर सब रत्न समुद्र से निकाल 
लिये सो लक्ष्मी, कोस्तुममणि, शाङ्गेनामी धनुष्‌ विष्णु ने लिये ओर 
सयने उच्ेशश्रवा घोड़ा ओर मद्य देत्योंने ली ओर इन्द्रने कल्पशृक्ष 
आर ऐरावत हाथी लिया ओर कामधेल गो शनीश्वर को दी ओर 
है शिवने कालकूट विष और चन्द्रमा लिया फिर घन्वन्तरि हाथ में अशत 
6 लिये इये निकले सो अगत देत्योंने चीनलिया देवताओंने विष्णुसे 

2 पुकार की विष्णुने ख्री होकर माया की ओर देवताओं को असत 
पिलादिया ओर धन्वन्तरि वेच आरोग्य की रक्षा करने ओर वेद्यक 
विद्यामें बड़े प्रवीण इये ओर जो ख्रीरत्र थी उसको देत्यों ने उसकी 


OREN 


अर लड़कियों समेत जो उपजी थीं लेजाकर पातालमें ठहराया ओर 
५ 
( 


oO 3 


र 


फिर निकलकर देवताओं से भलीभाति लड़े फिर उनसे परास्त हो 
उनके भयसे पातालम जाकर रहनेलगे पर विष्णु पीछा करते हुये 
उनके लोकम गये ओर वहां की स्त्रियों को देखकर मोहित होगये 
और उन्हीं के साथ विहार करके वहां रहगये ओर वहां विष्णुसे बहुत 
लड़के उत्पन्न हुये वे लड़के विष्णुके समान बड़े बलिष्ठ हुये वह वालक 
fe से निकल सब देवता आदि को दुःख देनेलगे यहांतक कि 


 5इन्द्रदिदेवताओंका संकोच छोड़ नाना प्रकार के उत्पात करनेलगे तो 
» ५ देवतांओंके कहनेसे हमने देवतादि को साथ लेकर शिवजीके समीप 


[SS SS ४७२३ 
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जाकर स्तुतिपूबेक विनय को कि विष्णु ने पाताल में जाकर बहुत 
ख्रियोंसे विहारकर बहुत लड़के उपजाये हैं बह अपने लोकको लोट 
नहीं आते ओर विष्णु के वह लड़के बड़े बलिष्ठ होकर बड़े उपद्रव म- 
तिहं सो शिवजीने ऐसी दीनता सुनकर अपना स्वरूप बेलके समान 
धारण कर बड़ा नाद किया ओर तुरन्तही जहां विष्णु थे वहां पहुँचे 
2 और महाघोर शब्द किया जिससे वह नगर भर कांप उठा सो विष्णुने 
9 क्रोधित होकर अपने लड़कों को लड़ाईके लिये आज्ञा दी तो जब वह 
५) लड़के शिव अवतार के सम्मुख आये तो ब्षेशवर अवतार ने अपने 
४) सींगों से सब को मारंडाला यह सुन विष्णुने कोपित होकर बृषेश्वर 
; का साम्हना [किया और अच्छे २ श्र चलाये तब तो वृषेश्वरने 
कोपित होकर भयानक शब्द कर अपने नख ओर सींगोंसे विष्णुको 
2 विकल करादिया विष्णुने अहङ्कार छोड़ वृषरूप शिवको पहिचान स्तुति ठ 
p की ओर कहा कि हमारा अपराध क्षमा करो शिवजी बोले कि तुम 
ऐसे कामी होगये [के तुमने अपने लोक को भुलादिया अब वेगही 
/ इन खियों को छोड़ अपने लोक को चलेजावो फिर ऐसा न करना 
. यह सुन विष्णुने अतिलजा से कहा कि हमारा यहांपर चक्र रक्खाहे 
५% शिवजीने कहा कि उस चक्रको यहीं रहने दो हम तुम्हारे लिये दूसरा 
७ चक्र देवेगे सो शिवजी ने दूसरा चक्र बनाकर विष्णु को दिया और 
कहा इसी समय चलेजावो सो विष्णुने सब देवताओंसे अलग जाकर “7 
कहा कि यहां जो स्रियां असरत से उपज कर स्थित हें वे हर प्रकार 6... 
' आनन्द देनेवाली हैं जो इनसे भोग करता हैं वही इनका स्वामी हे ५ 
सो देवताओं ने उन ख्रियों के पास जाने की इच्छा की पर शिवजी % | 
9 ने उनकी इच्छा जान तुरन्त यह शाप दिया कि जो इस स्थान पर $ | 
` शान्त मुनीश्वरों और मद्यप देत्योंके विशेष आवेगा तो वह तुरन्त 
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५७ ओर शिवजी और विष्णु और देवता सब अपने लोकको गये जो इस $ | 


४ चरित्र को सुनेगा वह आनन्द पावेगा बहत्तरवां अवतार पूर्ण हुआ ॥ 
तासवा अध्याय ॥ 
पिप्पलाद अवतार का वर्णन ॥ 
ब्रद्माजीने कहा हे नारद ! अब हम पिप्पलाद अवतार का वर्णन 
करते हें दधीचिमनि जो तीनों लोकमें प्रसिद्ध हें ओर जिन्हों ने युद्ध 
स्थानमें इन्द्रको परास्त किया और विष्णु ओर सब देवताआको शाप 
दिया ओर सुवर्चा उनकी खरीने सब देवताओं को शाप देकर कुछ सं- 
कोच न किया उन्हींसे एक पिप्पलाद बालक उपजा जिनको शिवजी 
का अवतार कहते हें इतना सन नारदने कहा कि हे पिता ! पहिले 
सुवर्चा के देवताओं के शाप देने का वृत्तान्त सुनाइये फिर पिप्पलाद 
के अवतार कावर्णन कीजिये ब्रह्मा बोले कि जब इन्द्र बृत्रासुरसे हारकर 
देवताओं समेत हमारी शरणमे आये तत्र हमने देवताओं से कहा कि 
तुम संब दधीचिके घरमें जाकर उनके अस्थि मांगो ओर उससे एक वज्र 
बनाओ ओर उसी वञरसे तरत्रासुरका बधकरो तुम्हारी सहायता शिवजी 
रंगे यह सुनकर देवताओं ने दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियां 
मांगी सो तुरन्तही दधीचिने अपनी अस्थि देदीं ओर आप शिवलोक $ 
सिधारे ओर देवताओं ने उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्माके दारा वज्र ब- | 
नाया ओर इन्द्रने उसको अपने हाथ में लेकर बृत्रासुर को मारडाला 
संसारभर में आनन्द फेला जब यह हाल दधीविकी खी सुवचाको 
मालूम हुआ तो अति चिंतित हो उसने अपने पातिब्रत का तेज दि 
खाया अर्थात्‌ देवताओंको यह शाप दिया कि आजसे सब देवता पुत्रः 
हीन होवें यह कहकर चाहा कि सती होजावें पर आकाशवाणी ने 2 
निषेध किया तब सुतच। ने पीपल फे पूलमें बेठकर अपनेको दादस 


5 दिया इतने में एक बालक उर इतने में एक बालक उसी बृक्षके नीचेसे उपजे जो शिवज़ी के 
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EF i उत्तराद्धे । ६५१% 
अवतार ह उनका चारा आर यश डागया जोर सुवचोने अपना ल- ४ । | 
ड़का देख सब दुःख अुलादिये और पत्रको शिवजीका अवतार जान 
स्तुति की और कहा कि हमारी मूखता दूर करो और पीपल के वक्षके 5. 
नीचे अपना स्थान करो ओर सदा प्रसन्न बेठेरही और मुझको आज्ञा 0: 


| 


दो कि में भी अपने पतिके लोकको जाऊं ओर वहां पति समेत रहकर 
तुम्हारा ध्यान किया करू तुम शिवहो हमको भलीमांति विदित हुआ 
है यह कह ओर बड़ी प्रसन्नतासे सुवचा सतीहोगई ओर शिवलोकमें 

जाकर दधीचे सहित सदाशिवकी सेवा लगीरही ओर सब देवता 

ओर सनि ओर विष्णु ओर हम आदि आकर उस वालकको शिवका 
अवतार समझ बड़ा उत्सव करने लगे और जो कि शिवजी पीपल & | 
के वृक्ष के नीचे उपजे इससे हमने उनका पिप्पलाद नाम रखदिया % 
ओर सब मिलकर पिप्पलाद की स्तुति करने लगे फिर पिप्पलादकी 2 ; 
आज्ञा पाय हम सब अपने २ लोकों को गये और पिप्पलाद उसी 

पीपल की जड़ में बेठ कर तप करते रहे एक दिन पिप्पलाद सनि 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर चले जातेथे माग में एक स्री को देखा चाहा f 

कि उसके साथ अपना विवाह कर गृहस्थाश्रम धारण करें सो इस $ | 
इच्छा से वह उस ख्लीके माता पिता के घर संसारी रीतिसे गये और 5 
अनरण्य लड़की के पिता ने पिप्पलाद का बड़ा सन्पान करके पूजन 3 “के 
किया पिप्पलाद ने उनसे उस कन्या को मांगा राजा पिप्पलाद को | 
निबेल देख चुपरहा तब पिप्पलाद ने कहा कि जो तुम अपनी कन्या 


SON FS कक 


नहीं देते तो में तुमको इसी समय भस्म किये देताहुं जब राजा ने ; 
पिप्पलाद का तेज देखा तो रोते पीरते अपनी लड़की पिप्पलाद से 
व्याह दी सो पिप्पलाद अपने साथ स्री लेकर अपने स्थान को र [ 
| कजे पदोर ओर राजा की कन्याने पातित्रत धर्म भली भांति निबाहा शिव ४ 
_ 6 के अंश से. तो पिप्पलाद और गिरिजाके अंश से पद्मा अर्थात्‌ राजाकी % 


५ \) Ns wp 3-2 sla sir Mo RAR] 
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४२ शवष्ठ॒राण भाषा । 


ॐ पुत्री थी दोनों ने भलीभांति भोग विलास किया एक दिन पिप्पलाद 


की स्रीने अपनेको भलीभांति सजाया ओर पिप्पलाद की आक्षा लेने 
के उपरान्त गङ्गास्नानके निमित्त चली मार्ग में धर्मराज ने राजाका 
स्वरूपधार उसको परीक्षा लेनी चाही ओर पद्मासे कहा कि तुम्हारा पति 
तो बूढा कुरूप ओर अशुभ हे तुम उसको छोड़ हमारे पास आकर वि 
हार करो सुनिकी खरी होकर क्या आनन्द पाबोगी यह कहकर चाहा 
कि पद्माके हाथ पकड़लें पर पाने अति क्रोधित होकर कहा हे दुष्ट! 
द्र हो दर हो मुझे कदाचित्‌ स्पश न करना सुमे तृ कुदृष्टिसे देखता 
हे तेरा नष्ट होजावे यह शाप सुनकर धमराज मरकागये ओर राजा 
का शरीर छोड़ मुख्यरूप धार विनय की कि हे माता ! में धमराज हूं 
परीक्षा से मेने यह बात कही थी अच्छा किया जो एझे दण्ड दिया 
अब कृपा करो क्योंकि तुम जगन्माता हो पद्मा ने धमराज को पहि 


चानकर कहा कि सत्ययुग में तुम पूर्णरूप रहो तुमपर कुळ भी कोई 


कष्ट नहीं हो पर त्रेतामें एक पेर ओर द्वापर में दो पेर और कलियुग 


में तीसरा और चोथा पांव तुम्हारे कट जावें क्‍योंकि मेरा वचन वृथा 
नहीं होता यह पद्मा का वचन सन धमराज ने प्रसन्न होकर कहा 


ह तुमने मुझको बड़े नरक से बचालिया तुम हमारी माता हो अब ४ 
में बहुत प्रसन्न होकर तमको वर देता हूं अथात्‌ तुम्हारा पति युवा हो ४ 
कर अतिसुन्दर होजावे वह अतिकलावान्‌ विद्वान्‌ बड़ा चरित्र करने हू, 
वाला हो इसी प्रकार तुमभी अति सुन्दरी होकर युवावस्था में सदा ह 


238 बिक 


स्थित रहो ओर तुम्हारे दश पुत्र बड़े विद्वान्‌ उपजें ओर तुमको किसी # | 
22 प्रकार का दुःख न हो. यह कह धर्मराज अपने लोक को चलेगये ओर % | 
पद्मा भी अपने स्थानको लोग आई पिप्पलाद अवतार ने बहुतेरों को % 
 $संसारसागर से डूबतेहये निकाला ओर जब संसारी मनुष्यों को शने- ४. 
श्चर के दुःख से दुःखी देखा तो वर दिया कि आजसे शिवभक्कों को % 
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उत्तराद्धे । ६४३ 


जन्म से सोलहवष तक शनेश्चर कुछ दुःख न देवेगा उसी समय से 
शनेश्चर सोलहदवर्ष पर्यन्त बालकों का कुछ नहीं करसक्गा शनेश्चर 
का अशुभ फल पिप्पलाद के नाम के स्मरण से नष्ट होजाता है अथीत्‌ ` 
पिप्पलाद, कोशिक, गाधिमुनि के स्मरण से शनैश्चर का अशुभ फल 
नहीं होता हे नारद ! पिप्पलाद संसार भरके आनन्द देनेवाले हें और 
पझा भी गिरिजा का अवतार हें उनके स्मरण से सन्तान की वृद्धि 
होती हे दधीचि बड़े उदार हुये उनकी बराबरी कोई नहीं करसका है 
यह पिप्पलाद का आख्यान अतिपवित्र है जो हमने वणेन किया 
इसके पढ्ने सुननेवालों को दोनों लोक में सब कुछ मिलता है तिह 
तरवां अवतार पूर्ण हुआ ॥ ( 
इकतासवा अध्याय ॥ 
महेश अवतार का वणन ॥ 

ह्माजी ने कहा कि एकादिन शिव ओर गिरिजा दोनों ने भोग 
के निमित्त संसारी जीवों के समान सम्मति कर भेरवको द्वार पर बे 
ठाया ओर आप अन्तःपुर को गये ओर बहुत समय तक मनुष्यों के 
समान विहार में प्रवृत्त रहे एकादिन गिरिजा मतवालों की तरह घर से 
बाहर निकली ओर भेरवने गिरिजाको ङु से देखा ओर बाहर जाने 
से रॉक लिया गिरिजा ने बड़ाक़ोध कर शिवजीकी इच्छा पर भेरबको 
यह शाप दिया कि तूने हमारे पुत्र होकर हमको कुदृष्टि से देखा ओर 
माता पुत्र का भाव छोड़ मनुष्यों के समान कुमार्गी होना चाहता हे 4 
पा इसलिये तू खत्युलोक में जाकर मनुष्य शरीर धारेगा तब तू ऐसे पाप ह 
से छूटेगा यह सुन भेख अतिदुःखी हुये भैरव कि वह भी लीला करनी ५ 
चाहते थे उन्होंने भी श्रीगिरिजा महाराणी को यह शाप दिया कि जो 


% दशा हमारी हो वही अवस्था तुम्हारी भी हो यह शब्द सुन य | ड । 


I २ 35% पअ ८ अर 
SCR ५ 


बाहर निकल आये ओर हँसकर दोनों को समझाया भेर ने वि 
ST ET SS Se ५८ 
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i हैं बतला दो इसी प्रकार इन्द्र ने कई वार पूछा पर कुछ उत्तर न पाया 
तब तो इन्द्रने क्ोधित होकर अपना वज उठाया ओर कहा हे दुष्ट, 
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की पृथ्वी में भी हम आपके पुत्र होकर उपजें इसीसे र के साथ 
सब लड़कों को अवतार धारण करना पड़ा शिवजी का नाम महेश 
ओर गिरिजा का नाम शारदा हुआ चोहत्तरवां अवतार पूण हुआ ॥ 
बृत्तासंवा अध्याय ॥ 
अ्रवधूतपति अवतार का वणन ॥ 

त्र्माजी बोले अब हम अवध्रतपति अवतार की कथा कहते हैं य 
जिन्होंने इन्द्र के अहंकार का नाशाकिया एकदिन इन्द्र ने सदाशिवजी 
% 


९४७ होय भ 


के दशन की इच्छासे तुरन्त सब देवताओं को इलाया ओर हरप्रकार 
की सामग्री इकट्टी की यह कहकर कि हम सब देशों के महाराजा हैं 
हमको बहुत सामग्री सहित शिवजी की भेंट करनी चाहिये सो ग्या 
रहों रद वारहों सूरये आठोवस तेरहों विश्वेदेवा ओर सब मरुद्रण ओर 
सबदिक्पति ओर देवता ओर मुनीश्वर भलीभांति सज सजाकर बड़ी 
श्रमधाम से इकद्रे हये ओर बृहस्पति को साथ लेकर चले ओर सब 
प्रेम में मग्न कोई गाते कोइ बजाते कोइ हँसते चले ओर नाना प्रकार 
के बाजे बजते थे अप्सरा नाचती हुईं चली जातीथीं ओर इन्द्र हर प्रः 
कार के देवताओं का ज़दा २ समूह बनाकर सबको साथ लिये हुये २) . | 
चले जब केलास पर्वत के समीप इन्द्र पहुँचे तो शिवजी ने यह इन्द्र + 
[ गर्वे जानकर लीला के निमित्त अपना भयंकर रूप धारा कि नेत्र 
जलते इये भयानक साजसाजे अर्थात्‌ अवूतरूप था इन्द्रने अवध्रूत 


OMT FN Cte NESS FH ~ ANCE LS tH SY FN 


. ¢ को देखकर प्रणाम किया ओर पूछा कि आप कोनहें कहांसे आते है 


जाना जाता है कि आप इसी समय शिवजीके पास से आते हैं कृपा 
करके कहिये कि शिवजी कहां हैं क्या करते हें कहीं चले तो नहीं 
गये अवधतने कुछ उत्तर न दिया फिर इन्द्रने कहा कि शिवजी कहां 


0s Ne Ne ORIN IR AH MD DOA 
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उत्तराद्ं । २७५८ . | 
अवधृत ! तू हमको उत्तर नहीं देता क्या मद्य पियेहये है में ठुझको + 


है 
वज्र से मारताहूं तेरा कोन रक्षक है यह कह ओर वज्रको अवधूतपर 2 
चलाया सो वज्र उनकी गहन में लगा जिससे श्यामरंग का चिह्न 
पड़गया ओर वञ्र जलकर भस्म होगया ओर देवताओं की सेना में 
हाहाकार मचगया ओर शिवजी में इतनी ज्वाला बढ़ी कि सब देवता कह 
जलनेलगे इन्द्र ऐसी लीला देख कांप उठे ओर अपने शरु का स्मरण % . 
किया सो बृहस्पति ने शिवजी का भ्यान किया और शिवजी को ५. 
जान स्तुतिकर इन्द्रसे कहा कि यह अवधृत नहीं बरन आप सदा $ 
शिवजी हें इतना कह बृहस्पति ने आदर कर स्ठति की और कहा ठ 
कि ये सबके स्वामी हैं फिर इन्द्रादिक सब देवताओं ने प्रीतिपू्वेक 
शिवकी स्तुति की ऐसी स्ताति सुनकर शिव प्रसन्न हये ओर कहा कि 
यह स्तुति सुनकर हम प्रसन्न इये वर मांगो यह सुन बृहस्पति अति 
प्रसन्न हुये ओर यह वर मांगा कि इन्द्र आपका सेवक हे इसकी रक्षा 
अवश्य हे इन्द्रने आपका तेज नहीं जाना इस पर अनुग्रह करना 
उचित हे ओर अपनी कोधाग्नि को दूर करो यह सुन शिव बोले कि र i 
सपे अपनी केंचली को दूर करके फिर ग्रहण नहीं करता पर तो भी 2 
हम कृपा करके इस ज्वाला को इतनी दूर फेंकदेवेंगे कि इन्द्र पर उस % | 
का कुछ फल न होगा और जो कि-तुम ने इन्द्र को जीवदान दिया | | 
इससे तुम्हारा जीव नाम हुआ यह कह उस ज्वालाको उन्हों ने गंगा € | 
में फेंक दिया जिससे जालन्धर उपजा उसका वृत्तान्त हम वर्णन कर i 
चुके हें यह चरित्रकर अवध्रत शिव अन्तर्धान होगये ओर देवताओं 
. को बड़ा आनन्द मिला ओर अपने २ स्थानों को लौट गये जो 
मनुष्य इस अवधृतेश्वर अवतार के चरित्र को पढ़ेगा या सुनेगा वह 
दोनों लोक में आनन्द पावेगा पचहत्तखां अवतार पूर्ण हुआ ॥ 
Cree 


RA He Re RR NE NER BK 
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§ f सीता के पास पहुँचाया ओर रावण की ठ को न्ट} 


शक्ति से प्रच्छित इये ओर रामचन्द्र अतिदुःखी हुये तो हनुमान्‌ ने 
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तेंतीसवां अध्याय ॥ 

श्रीहनुमानजी के अवतार वर्णन ॥ % 
® ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! अब हम हनुमान्‌ शिव्वतार का र 


वणेन करते हें जिन्होंने रामचन्द्रकी सहायता कर देत्योंको बध कर 
डाला उन्होंने कपिजाति में देह थारणकर रामचन्द्र से बड़ा प्रेम उप- 
जाया ओर शिवकी आज्ञा पाकर रामचन्द्र की सेवा करते रहे यह 
हनुमान्‌, महावीर, कपिनाथ, शिवके अवतार हें इनकी कथा इस 
तरह है कि जब शिवने मोहनीरूप को देखा तो केवल रामचन्द्र के 
कार्य के निमित्त इस तरहपर लीला की कि शिव मोहित होकर मो 
हनीरूप को लिपटगये सो शिवका मद अथात्‌ वीर्य धरती पर गिर 
पड़ा जिसको नगमुनिने शिवकी सेनसे रखलिया इस इच्छा से कि 
उसके दारा रामचन्द्र के काये सुधारेंगे सो अञ्जनी से हनुमान्‌ उपजे 
ओर कपि्वतार लेनेका यह कारण था कि चारमास तक रामचन्द्र 
ने शिवका बड़ा तप वन में किया निदान शिवजी ने परीक्षा लेने 
के उपरांत अपने गणां सहित अवतार लिया ओर अपना धनुष्‌ 
रामचन्द्र को दिया जो सदाशिव प्रलय के समय हाथ में लेते हें ओर 
शिवसे आज्ञा पाकर सब देवता बन्दर द्र ३ ओर रीका अवतार लेतेगये 
झोर जब कि रामचन्द्र ने रावण को अति बलिष्ठ समझकर शिवजी ( 
की बड़ी स्तुति की तो अञ्जनीके दारा शिवजी ने भी अवतार लिया 
यर विष्ण अथीत्‌ रामचन्द्र का दुःख दूर किया उन्होंने उपजतेही 
२ सय को खालिया तब देवताओं ने जाना कि यह शिवजी का अव- 
तार है रामचन्द्र के बड़े बड़े कायं किये उनमें से रामचन्द्र की पत्री 


) 
( 


' करदिया लड़ा को जलादिया समुद्र में सेतु तय्यार किया जब लक्ष्मण 
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ओषध लाकर लक्ष्मण को जिला दिया और रामचन्द्र का दुःख दूर $ 
किया ओर रामचन्द्र को कीर्ति देकर आप रावण का बध किया ओर | 
देत्यों को मारकर देवताओं को हप दिया ओर जोकि भक्किभाव की 


२ रीतिको अङ्गीकार कर भक्ति को संसार में प्रसिद्ध किया इससे राम- 
दूतके नामसे प्रसिद्ध हुये रामचन्द्रके कार्य के पूर्ण करने के निमित्त 
शिवने हनुमान्‌ का अवतार लिया फिर उनकी सुजा उखाड़कर राम 
अर लक्ष्मण को बड़ाहष दिया ओर उनकी सेवासे असंख्य पापियों 
ने शुक्ति पाई हे हे नारद ! इस बातको निश्चय जानो कि सदाशिव 
अपने भक्कोंके निमित्त असंख्य तन घारणकर अपनी बड़ाई का कुछ 
विचार नहीं करते यही दशा विष्णु की भी हे कि अञ्न पाणडव 
के स्थवान्‌ होकर उनका रथ हांका इतना सुन नारद के पूछने के 
अनुसार ब्रह्मा ने कहा कि सनकादि हमारे चारपुत्र जो परम शैव हैं 
सदाशिव की मूरति हृदयमें रख तीनोंलोकमें भ्रमण करते हें वे एकदिन 7 
वेष्णुलोकमें गये ओर वेकुण्ठको देख अतिप्रसन्नताते चाहा कि विष्णु 
. %के दशन करें सो छः डेवढ़ी तक भीतर चलेगये सातवीं डेवी पर जय 
र अर विजय विष्णु के गणोंने रोका और किसी प्रकार भीतर जाने न 
. (¢ दिया सनकादिकने क्रोधित हो शिवकी प्रेरणासे यह शाप दिया कि 
(तुम दोनों यहां न रहोगे तुमने हमको विष्णु के मन्दिर में जाने से 
' तराका यह तुम्हारा राक्षसोंके समान कमे है इससे तुम दोनों राक्षस हुये 
और तुरन्त यहांसे च्युत होकर पृथ्वीपर जाओ यह शाप सुनकर दोनों 
सनकादिकों के चरणों पर गिरपड़े ओर उनको प्रसन्न किया इतने में # 
बिष्णु भी भीतरसे निकल आये उन्हों ने उनकी बड़ी स्तुति की सो » 
वह विष्णुजी को प्रसन्न कर आज्ञा पाय हमारे लोक को चले आये$ 
[ और वह दोनांगण दितिके पुत्र होके कनककशियु और कनकाक्षके $ 
नाम से प्रसिद्ध इये वह ऐसे बलवान्‌ हुये कि उन्होंने तुरन्तही तीनों 3 


AG 


र 
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लोक को जीतलिया आर स्वाधीन होकर तीनों भवनका राज्य करते 
रहे निदानं देवताओं को इच्छानुसार कनकाक्ष को विष्णुने बराहरूप 
ध्र मारा ओर कनककशिपु को नरसिंह अवतार घर उसका उदर 
बिदीण किया ओर जो कि दोनों को तीन जन्मतक राक्षस होने का 
शाप था इससे फिर उन दोनोंने कुम्भकं ओर रावण होकर शिवकी 
बड़ीभक्कि की इससे रावणने देवताओं को परास्तकर तीनों लोक का 
राज्य किया ओर फिर रावणने तुम्हारे उपदेशसे मोहित हो केलासको 
मलसे उखाड़ लिया इससे शिवजी ने बड़ाभारी शाप दिया ओर यह 
कहा कि हमारे समान कोई मनुष्य तुम्हारा अहंकार नष्ट करेगा सो 
शाप के कारण उन्हों ने कुमागे अङ्गीकार किया ओर संसारमें बड़े २ 
उपद्रव मचाये देवतादि दुःखी हो विष्णुके समीप गये ओर रावणका 
सव वृत्तान्त वणन किया विष्णु बोले कि रावण शिवजी का भक्क है 
वह किसीसे जीता नहीं जासङ्गा पर हम शिवजी की अनुमति पाकर 
तन धारण करेंगे ओर शिवजी का तपकर उन्हींसे बाण लेकर रावण 


मनुष्य होकर चार प्रकार का अवतार लें सो अयोभ्यापति दशरथ के 
यहां इस तरह अवतार लिया कि कोशल्या से रामचन्द्र ओर केकेयी 
से भरत ओर सुमित्रा से लक्ष्मण ओर शज्रुहन उपजे यह चारों एक 
ही विष्ण के स्वरूप हें जिन्होंने अलग अलग चार अवतार लिये 
और राजाजनक की लड़की सीताके साथ रामचन्द्र का विवाह हुआ 
निदान रामचन्द्र दशरथकी आज्गासे राज्य छोड़ देवताओं के कार्य 
करनेके निमित्त वन में गये जहां सीता को रावण ने हरलिया ओर 
हर तरह रामचन्द्र को दुःख दिया निदान रामचन्द्र ने अगस्त्य 
उपदेश पाकर शिवका तप किया और शिवजीने प्रसन्न होकर न 


के वधके निमित्त आज्ञा देकर अपना धनुष्बाण कृपा किया सो 
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%रामचन्द्र ने रावण को सेना सहित वर्ष करके सीता को पाया॥& | 
2 चाँतीसवां अध्याय ॥ हा 
नारदने कहा कि यह रामचन्द्रका चरित्र अतिसंक्षेपसे हे हेजह्माजी! 6. 
= (इसको विस्तार से वर्णन कीजिये ब्रह्माजी बोले कि रामचन्द्र के चरित्र... . 
अतिपवित्र यश, कीर्ति, आरोग्यता और मुक्ति के देनेवाले हैं यह - 
अवतार विष्णुने देवताओं के लिये पूणांश से धारण कियाहे उन्होंने हि 
बहुतसे बालंचरित्र किये जिससे माता पिता रात दिन बड़े प्रसन्न रहें 5 
फिर विश्वामित्रं के यज्ञ में जाकर रक्षा की और सुबाइ को सेना स- 
हित मारडाला ओर मारीच भी मारे गये फिर विश्वामित्र के साथ 
जनकपुर में जाकर राजा जनकको इच्छा पूरीकी वहां चारों भाइयोंका 


विवाह होगया जब कि राजा दशरथ अपने लड़कों ओर बहुओं समेत 
अयोध्या को लोट आये उस समय का आनन्द कोन बान सक्काहे ह 
निदान देवताओं ने अपने काय के निमित्त बड़े बड़े उपाय करके 


भरत की माता को निन्दा दिलाई अर्थात्‌ रामचन्द्र को दशरथ से KE 

वनवास दिलाया पहिले रामचन्द्र चित्रकूट को गये ओर कई दिन 
लक्ष्मण ओर सीता सहित वहीं ठहरे रह और वहां मत्तगयन्द शिवजी 
र की पूजाकी जिसको हमने स्थापित किया था वही शिवजी चित्रकूटके 
रक्षक हें यात्रा करनेवालोंके पाप भक्षर्ण कर जाते हैं जो मड़ष्य चित्रः ९ 
कट में जाकर उनकी पूजा न करे उसको जाने का कुछ फल नहीं 
मिलता रामचन्द्र ने भी उससे वरदान पाया भरत अवधवासियों सहित 
वहां गये ओर हाथ जोड़ बड़ी भक्गिसे लोटने के लिये बिनती की पर 
2 रामचन्द्र ने न माना ओर अपनी पादुका देकर भरत को बिदा किया % | 
ॐ फिर चित्रकूट को छोड़ दण्डक वनको जहां मुनीश्वर रहते हें गये ओर $ | 
ह 77777 मल ल सीता को बीच में छोड़ बुरे वनके होनेके कारण चले मार्ग में विराध 
_ को जो सीता को उठाकर आकाश में उड़ा था मारडाला फिर कुम्भज 


NP, Sp 
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७ के स्थान में गये ओर अगस्त्य के उपदेश से पञ्चवटी को गये जहां 
कामदेव की सताई हुई शर्पणा ने आकर रामचन्द्र से विवाह की 
इच्छा की निदान रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजीने न माना सो शूर्पणखा 
यह कहकर कि अपने किये इये का फल पाओगे सीता को भय देने 
लगी और अपने नाम के समान उसने अपना शरीर बनाया जिससे 
लक्ष्मणने जाना कि यह राक्षसी है सो तुरन्त उसकी नाक काटली 
वह रोती पीटती अपने भाई दूषण के पास गई ओर सब वत्तान्त कह 
सनाया वह शूर्पणखा को आगेकर युद्ध के निमित्त चले रामचन्द्र ने 


~ Rs 
सीता लक्ष्मण को सोंप जितने राक्षस लड़ने आये थे उतने अपने रूप 


ee 


बनाकर सिवाय शूर्पणखा के सबका वध किया वह रोती हुई रावण के 
समीप गई ओर सव वृत्तान्त रामचन्द्र का कहा सो रावण ने रामचन्द्र 
को बड़ा बलिऽ जान मारीच को सीता के उठालाने के निमित्त 
कहा उसने न माना निदान रावण भयभीत हुआ ओर दोनों इस 
काये के निमित्त चले मारीच रावण का मातुल विचित्र हरिण बन 
रामचन्द्र के सामने फिरने लगा रामचन्द्र छल में आकर हरिणके वध 
निमित्त चले पीछे से लक्ष्मण भी चले सो राम ओर लक्ष्मणके पीछे 
रावण आकर सीता को उठा ले गया मारग में सीता को रोते देख 
जटायु ने रावण से युद्ध किया जिसके पंख रावण ने जला डाले जब 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने लोटकर सीताको न देखा तो अतिखेद कर 

/ पृथ्वीपर गिरपड़े और रोतेहुये सब जगह ढूँढने लगे सो जययुसे सब 
# हाल सुना ओर जटायु ने यह हाल रामचन्द्र का सुनकर अपने शरीर 
* का त्याग किया रामचन्द्र ने आप उसका दाहकम किया ओर पिता 


. $ के समान शोककर फिर सीता को इदे लगे इतना खेद रामचन्द्र का 
क % देख अगस्त्यजी आये ॥ 
ब 


hi 


Ses hs FS Ae RN 


; In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
FNS ® 4 pe 


= bei 


NPS 2 20 2 Sarayu Foundation Trust, Delhi and ९ठ80णा 


ET LC 
` उत्तराद्धं । व ॐ 
पतासवो अध्याय ॥ | ii 
ब्रह्माजी बोले कि अगस्त्यस्ुनि को देखकर लक्ष्मण ने प्रणाम % 
किया ओर दोनों हाथ जोड़कर [शिर झकाया शुनिने उनको अति 
दुःखी देख रामचन्द्रसे कहा कि हम वेदका मत आपको सुनाते हें कि ह. 
तुम्हारा यह अथाह दुःख दूर होजावे तुम खरी के निमित्त ऐसा दुःख & | 
क्यों करते हो खरी किसकी होती हे तुम वेदमार्गे छोड़कर हाय हाय ४2 
कहते हो ओर रोते हो यह शरीर जो पांच तत्त्व से बना हुआ हे और 8 
जड़ हे उस पर इतनी प्रीति क्या करते हो केवल जीव सब इन्द्रियों $ | 
से पवित्र हे ओर सच्चिदानन्द सब से भिन्न जन्म मरण से रहित है 
वह स्री पुरुष नपुंसक कुछ नहीं हे उसका कोई आकार नहीं परसुब | 
में विद्यमान हे वह अनादि, निरञ्जन, अलख, बह्म, मायासे परे, नि- 
भय, नामरूप रहित हे ओर खी जो अतिम्रए और उसका शरीर मलमूत्र रू 5 
से परिपूर्ण हे तो बताओ कि सिवाय चमे के उसके शरीर में कया हे इस ठ 
वातको न॑ समझ बुद्धिके विरुद्ध सब कायं कररहे हो तुमको उचित 
कि ज्ञान धारण करके ऐसी चिन्ता मतकरो और यह समभझलो कि 
केवल शरीरही मरने के योग्य हे आत्मा नहीं मरता ब्रह्म एकही हे | 
दो नहीं कोन त्री आर कोन परुष हे यह सुन सीता के वियोग दुःख SR 
दूर करो तुम इथाही मोह के वश में पड़गये हो शिवशंभ्रका ; है: +: 7 
कर खेदको भ्रूलो यह बात सुन रामचन्द्र बोले कि आप जो कहते हैं & 
कि तन जड़ है उसको क्या दुःख होसक्का है और आत्मा को तनसे ह 
भिन्न बताते हो फिर किसको दुःख होता है उसको बतला दीजिये और ह॑ | 
मुझको सीता के वियोग का दाह हे वह शरीर को जलाता है जो बात 2 
कि हम शरीर में प्रतिदिन देखते हें उसके लिये आप क्या कहते हैं) | 
में आपसे पूळताह कि दुःख सुखका भोगनेत्राला कोई हे वा नहीं $ | 


यह सुन, अगस्त्यजी बोले कि शिवजीकी माया जानने के योग्य नहीं 
१८ SCAN SC कै: १6 SRR RAR SRS ५८२३९ ५८३८ ५८२८ ५ 
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% तीनों लोक उसीमें मोहित हें उसका नाम प्रकृति है उससे सम्पूर्ण सं- . 
& सार को उपजाइआ समझो और ऐसी प्रकृति का स्वामी शिवजीको 


io 


४ समझो जो अनादि ओर पवित्र है उसीसे यह तीनों लोक दिखाई 
देते हें क्योंकि सबका आत्मा वही हे जिस तरह कि लकड़ी अग्निके 
है योगसे प्रज्वलित होती है इसी तरह शिवजी से सब जीव अपने २ कर्मों 
में बंधे हुये प्रकट होते हें वही पुरानी वासना संसार की क्षेत्रज्ञ है ओर 
अन्तःकरण जो चार प्रकार का हे उससे उसीका प्रकाश है वही जीव 
pn आपने कमो के फल पाता है वही कर्मफल को भोग करता हे ओर 
सब दुःख सुख अपने कमो के अनुसार होता हे माया की फासी से 
दुःख सुख हे जो माया से भिन्न हैं वे संसार पर प्रबल हें ओर मू ` 
; संकल्प विकल्प से संसार में संसार देखते हें रामचन्द्र ने कहा कि जो 


६ 


# तुमने कहा वह सब ठीक हे पर हमारा दुःख दूर नहीं होता जिस त- 
/ रह कि मद्य बड़े २ बुद्धिमानों को मतवाला करडालता है इसी प्रकार ( 
# भाग्य के भोग्य महा दुःखदायक हें उसी भाग्य के अधीन होकर 
% किसी का वश नहीं चलता उससे सब दुःख सुख होता हे हमने 

` ॐ भाग्य को सर्वोपरि शिवजीके समान समभलिया हे बह मुझे दुःख E 
देता हे अब में यह चाहताह कि जिसने मेरी स्रीको र हे उस 

€ को मारडालूं हम सूर्यवंशी दशरथके पुत्र हें जो शीघ्रही न मारूंगा तो 
हूँ हमारे जीने से क्या लाभ हे हमको इस समय तत्त्वबोध से कुछ प्रयो 
; जन नहीं हमारा मन सीताके यियोगमें दुःखी है काम कोधको अग्नि 

# के समान श्र कहा गया हे हमारा शरीर उनसे जल रहा हे किसी 

| प्रकार वह अग्नि नहीं बुझती यह अहंकार का भरा हुआ वचन सुन 
अगस्त्यने जाना कि हमारा उपदेश लाभदायक न हुआ मनमें कुछ % | 
क्रोध करके कहा कि हे रामजी ! तुम्हारा कुछ अपराध नहीं हे यह 


5 शिवजीकी माया हे जिसके अधीन होकर सब देवता मुनिआदि भी 
RT TT TT 
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बुद्धिको छोड़ दुःख सुख प्राप्त करते हें जो मलुष्य कि काम ओर क्रोधके २ | 008 
| अधीन हें वे उपदेशसे शुद्धमागेको नहीं मानते उनको उपदेशके वचन 5 
इस तरह अच्छे मालूम नहीं होते जिस तरह कि मरनेवाले रोगी को ठै | 
र आषध ओर चिकित्सा उत्तम नहीं भासती जो अपनी स्रीकी प्रा्िके 
¢ निमित्त रावण का वध किया चाहते हो रावण बड़े भारी देत्योंका स्वामी 
हे तुम लड्ढा में क्यॉकर जाकर साता को प्राप्त करोगे जिसके यहां ( 
% देवता सब कार्य और सेवा करते हे और देवताओं की खयां रावणके है 
ऊपर पङ्का इलाती हैं वह शिवजीकी कृपासे संसार भरका राजा हे यद्यपि : 
४ उसने कुभाग धारण किया हे तो भी उसको दुःख नहीं मिलता त॒म UR 
अपने को ओर शज की शक्ति को नहीं देखते मेघनाद के समान के 
6 जिसका पुत्र हे और जिसको शिवजीने वर दिया है ओरं जिसने इन्र १ | 
€ को जीतकर सब देवताओंको अपने सामने से भगादिया और कम्भः f Ce 
9 कण के समान जिसका लबुम्राता है और उसका दूसरा भाई विभीषण है 
2 अमर है ओर रावण का सब गढ़ सुवर्ण से बना हुआ हे ओर देवता & 
% ओर देत्य कोई उसको जीत नहीं सङ्घा वहां किसी को कुछ भये नहीं $ | 
उसके पास करोड़ों चतुरङ्गिणी सेना विद्यमान हें उसको तुम जीता | 5 
0 चाहते हो जेसे बालक चन्द्रमा को अपने हाथ से पकड़ना चाहता श eR 
5 हे बही तुम्हारी ज्यों की त्यां अवस्था जान पड़ती हे यह कह» | 
( f चुप होगये ॥ FE 57 fo at Rn 


ठुत्तीसवां अध्याय ॥ hr 
इतना कह बह्माजी बोले कि जब यह वचन अगर्त्यजीके रामचन्द्र 
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६५३ शिवपुराण भाषा । 
अग्नि से जलते हैं वह उपाय बताइये जिससे सीता मिलें [फिर जो 
5 प ज्ञान इझको सिखावें वह हम मानेंगे सझे अपना सेवक जान- 


कर क्रोध न को जिये हम क्षत्रिय मूख ओर अहेकारी हें हम वियोगारनि 
से जले हुये हें आपका वचन जो अएतके समान हे हमारे मन में नहीं 
ठहरसङ्घा आपके सामने इम दूसरा शिक्षा देनेवाला शुरु नहीं देखते 
जाप वह बात सिखावें जिससे सीता मिलें यह सुन अगस्त्य ने शिव 


५) 
के शिवजी की शरणमें जाओ और उनका कठिन तप करो और शिवजी 
के नाम वेदके अनुसार जपो ओर मन॒ष्यत्व छोड़ तेजका भरा हुआ 
र रूप धारण कर रावणका वध करो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा तुम्हारे 
सामने कोई ठहर न सकेगा तुम सुगमता से सीता पावोगे शिवजी 
तुम्हारी ओर होकर रावणका पक्ष न करेंगे यह एन रामने अतिप्रसन्न 
हो कहा कि हे अगस्त्यजी ! तुम सणुट्रके मथनेवाले ओर इस्वलके 
श्रु संसार में प्रसिद्ध हो आप जो धुझपर प्रसन्न इये तो हमारे सब 
% मनोरथ पूरे होंगे अब तुरन्त शिवजीके मन्त्रकी दीक्षा देकर शिवजी 
% की पूजाकी युक्ति बता दो जिससे शिवजीकी सेवा में प्रदत्त होजाउं 
७ ओर शिवजी मुझसे बहुतही प्रसन्न होवें अगस्त्यजी ने कहा कि प-% 
हिले हम शिवपूजा की तिथि ओर बार वर्णन करते हें जिनमें शिवजी ६ 


bE b की पूजा का आरम्भ करे अष्टमी या चतुदेशी जो शिवजी की तिथि € 


लीला की बड़ी स्तुति की ओर कहा कि जो तम यही चाहते हो तो है 
। 


ANN 


a प्रसि द्व है वा एकादशी जो विष्णु की तिथि कहलाती है उनके शुक्ल 
i में शुभमास पर शिवजी की पूजा का आरम्भ करे इस तरह कि & 

मुहुतेमर रात्रि रहे उठ स्नान नित्यकर्म से निश्चिन्त होजावे % : 
फिर संकल्प करे और अपना सव शरीर श्वेतवस्राँ से शपित करके % 
युक्तिपूवक भस्म अवश्य लगावे सब बातोंसे उत्तम भस्म धारण करना ॐ 

अवश्य हे क्योंकि भस्म लगाने से सिद्धि प्राप्त होती हे फिर र्राक्ष | 
a CR SR AA ५८०0० Se A SR ५८१० Se SC SR SSA 
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% जहां जहां जिस जिस अङ्गभें चाहिये युक्गिसे धारण करे हे रामचर 

भस्म विन शिव प्रसन्न नहीं होते न सिद्धि प्रात होती हे फिर ब्रत कर % 

्सन्नतापूर्वेक ध्यान करे। ध्यान.। जो परब्रह्म सदाशिव ब्रह्मा ओर ,. | 
विष्णु के उपजानेवाले सब के स्वामी केलासवासी हें उनके स्वरूप 
का ध्यान करे कि गोर शरीर भस्म रमाये जिनके वामभागमें गिरिजा ; 


विराजमान हैं पांचमुख तीननेत्र चार सुजा लालरंग की जटाजूट धारे 
5 सब भूषणों को पहिने इये हैं ऑर सांप को जनेऊके बदले लधेटे हुये 
४ हैं और त्रिशूल, उमरू, वर और अभय धारण किये बाघम्बर ओढे $ . 
कोटि सूर्य के समान महाप्रकाशमान ओर कोटि चन्द्रमा के. सश % 
शीतल यह ध्यान कर शिवजी की पूजा करे फिर शिवजी के सहस्र ६ 
नाम का पाठ करे यह कह अगस्त्यने रामंचन्द्र को वेदका लिखा ल 
हुआ सहलनाम जिसके जपसे शिवजी तुरन्त प्रसन्न होते हें ओर सर्व 5 
कष्ट नष्ट करते हें बतादिया फिर कहा हे रामचन्द्र ! तुम इस सहसनाम :; 7] 
को रात दिन जपो जो कोई भय उपजे तो तुम कुछ न डरना शिव 
तुम्हारी रक्षा करेंगे ओर तुमको पाशपताख्र कृपा करेंगे जिसको पाकर 
४ शज्ञुके वध करने के अनन्तर सीता को पावोगे वह धप जो तुम i 
को सदांशिवजी कृपा करेंगे उसके चढ़ाने से सम॒द्रतक सूख जावेंगे पु 
उसी से शिव प्रलय करते हैं धनुष्‌ शिव को अतिग्रिय है ओर दूसरी ५.“ | 
युक्वि हम नहीं जानते शिवजी की शरण होने से हर प्रकार का न्‍ 
आनन्द मिलता हे स्वेकाये तुरन्त सिद्ध होजाते हें फिर अगस्त्यने 
उनलोगों कां वृत्तान्त संक्षेपे सुनाया जो शिवंजीकी सेवासे अपने २ # . 
दि पाञचके हें फिर अगरत्य अपने आश्रम को चलेगये ॥ 
; सतासवा अध्याय॥ | mf 
` % ` बह्माजी ने कहा कि रामचन्द्रने रामगिरि पर जाकर गोदावरी के $ | 
` & तटपर शिवलिङ्ग की स्थापना कर भस्म ओर स्द्ाक्ष धारण किया और 


AX 


रु ४ कि ओर शख््र थे सब उस ज्वाला की ओर फेंक दिये पर हे श्र | h 
ॐने काम न दिया इसके सिवाय रामचन्द्र के हाथ से धनप धरती पर झ | 
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करके नाना प्रकार के वन के पुष्पां ओर फलों से पूजा की ओर सिंह 
के चमेपर आसन जमाया योर सदाशिव का ध्यान किया: और इस 


टः 
शिवलिङ्ग कों गोतमी नदी के जल से जो समद्र से उपजी है पजन $ | 


/ प्रकार की मूरति सदाशिव की अपने हृदयकमल में स्थित की-ध्यान 
जो रामचन्द्र ने किया-कोटि सूयं के समान जिनकी सन्दर कान्ति 
गर जिनमें कोटि चन्द्रमा के समान शीतलता भोग और कामना के 
हेतु सव प्रकार के भूषण ओर वस्रोंसे अलंकृत पांचमुख तीन नेत्र ल 
लाई लिये जय प्रकाशमान उमरू, त्रिशुल, वर, अभय धारण किये 
चार शुजा से सुशोमित भाल में चन्द्रमा बाघम्बर ओढे सपका जनेऊ 
पहिने शिर में जय के बीच गङ्गा की छटा मस्तक में निवेद कण्ठ में 
हलाहल की श्यामता कान में कुण्डल के बदले दो सर्प लटकते हुये 
दोनों चरणकमल के समान विराजमान गोर शरीर भस्म रमाये अति 
दयावान्‌ अनादि, अप्रमेय, अविनाशी, अद्वितीय, विद्या, हषे, सत्यता 
रोर धर्मके स्वरूप इसी प्रकार का ध्यान करके रामचन्द्र शिवसहख- 

नाम का जप करने लगे और वनके पुष्पो ओर जड़ों ओर वायु आदि ४ 

खाने से चारमास बिताये शिवजी ने चाहा कि रामचन्द्र की परीक्षा ? 

लेबें सो अकस्मात्‌ समुद्र बड़े वेगसे भयानक शब्द हुआ ओर जिस 
₹ तरह कि प्रलय में समुद्र अपनी मयादा से बढ़ जाता हे सो रामचन्द्र 

१ ले चारों ओर देखा पर शब्द के सिवाय ओर कुछ दिखाई न दिया 

# इतने में अग्निकी ज्वाला चारों ओर इतनी फेली कि चारोंओर से उस 

# ज्वाला से बचना कठिने हुआ रामचन्द्र ने नेत्र मूँदालिये उस समय 

उनको यह विचार हुआ कि यह किसी देत्य की माया हे तुरन्त धनु- 

5 बाण हाथ में लेकर बाणों से उस ज्वाला को मारनेलगे ओर जितने 
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2 उत्तरांद्धे । ६५७ 
ड गिरकर भस्म होगया ओर बाण और तरकस और अन्य अस्र श्रां 
की भी यही दशा हुईं यह दशा देखकर रामचन्द्र मच्ित हो प्रथ्वी 
पर गिरपड़े ओर यही दशा लक्ष्मण की भी हुई निदान रामचन्द्र ने 
ट 


शिवजीका ध्यान किया तब तो रामचन्द्रके नेत्र खुल गये और उनका 
सब दुःख दूर हुआ देखा कि एक महातेजोवान्‌ जिनका अतिप्रकाशः 
युत भाल अधचन्द्र धारण किये नन्दीपर सवार अपने स॒ख्य लक्षण 
प्रकट किये श्रीसदाशिवजी विद्यमान हें कोई लक्षण वाक़ी न रहगया 
जो उनमें न था वामभाग में गिरिजा विराजमान थीं ऐसे स्वरूप को 
देख कर रामचन्द्र अति प्रसन्न इये फिर विष्णु को लक्ष्मी सहित गरुड 
{ पर चदेआते देखा जो रुद्राध्याय जपते हुये चले्रातेथे फिर मुझे हंस 
पर आरूढ इये रुद्रसक्क जपते अपनी ओर आते देखा फिर रामचन्द्र 

ने उसी ज्वाला से सुनीश्वरां का समूह अथात्‌ बह्मा अथर्व शिर से 
शिवकी स्तुति करते निकलते देखा ओर फिर देखा कि दिक्पाल अपने 
मुख्य लक्षणां ओर प्लियों सहित हाथ जोड़े सामश्रति पढ़ते चले आते 

हें फिंर गङ्गा को प्रसिद्ध नदियाँ सहित ओर समुद्र को वेदका मन्त्र 
% पढ़तेहुये अपनी तरफ आते देखा इसी प्रकार शेषादिको ख्रियों सहित 
रौर नन्दीगण ओर गणेश को म्रूषकपर चढे और षण्स॒खको मोरपर 
अारूद जिनके दाहें बायें र्मा काल और चण्डीश ओर भृङ्गी गण- 
नाथको असंख्य गणां समेत आते देखा फिर कन्दबस्रानेको यम्बक 

त्र जपते और शिवका यश गाते ओर चित्ररथ गन्धवांदि अप्सरों 

# ओर हंसको अपने गणोंसहित ओर उत्तमोत्तम ग्रहोंको सूर्य चन्द्रमा 
; समेत और अच्छे २ शिवभक्ों ओर इसी प्रकार सबको अपनी ओर 
आते देखा ऐसी देवसभा शिवकी देख जो आनम्द रामचन्द्र को प्राप्त 
हुआ वह कहने में नहीं आता रामचन्द्र ने शिवको ऐसे स्वरूप ओर 


ठ सभाके साथ प्रणाम करके बड़ी सतति की ॥ 
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रामचन्द्रने असंख्य प्रणाम करनेके उपरान्त कहा कि हे सदाशिव! 
तुम्हारे चरणों को प्रणाम हे इसीसे हमारा सब काम है यह कह फिर 
सदाशिव का नाम जपनेलगे तब शिवने यह लीला की कि एक सोने 
का रथ प्रकट हुआ जो पारिपूण रत्नों ओर मोतियों से अलंकृत था सो 
शिव उृषभ सें उतर रथ पर आरूट हुये उस समय चारों ओर से जय २ 
का शब्द हुआ ओर देवपलियां स्तुति करने लगीं और विष्ण और 
हम भी स्तृति में प्रदत्त हये हरप्रकार का उत्सव हुआ ऐसे समयमें शिव 
ने रामचद्धकी ओर देखा ओर रामचन्द्र को शिर झुकाये देख तुरन्त 
रथसे उतर रामचन्द्रको रथपर बेठा लिया ओर वह धनुष्‌ जिसको हर % 
हाथ में लेकर प्रलय करते हें रामचन्द्र को दिया ओर बरह्मा ने पाशप- ४ 
ताख ओर कृपा करके अपना तेजभी दिया फिर अक्षय तूणीर देकर & 
रामचन्द्रके सब दुःख नष्ट करदिये और शिवने कहा कि यह बाण प्रलय 
करनेवाला हे इसको किसी ऐसेही बड़े कायेपर छोड़ना व जब्रप्राणों #. 
का संदेह हो तब चलाना कदाचित्‌ इसके विरुद्ध ओर किसी समय इस 
को डोंड़ोगे तो जानना कि प्रलयही होजावेगी तुम्हारा बड़ा आदर ; 
करके हमने तुमको यह वाण करपा किया यह बाण सब शस्रों से 
श्रेष्ठ हे फिर शिवने सब देवताओं से कहा कि तुम सब अपने २ श्र ५ 
रामचन्द्र को दो क्योंकि रामचन्द्र भरे सबसे बड़े सेवक हें ओर जो कि ४ 
रावण बड़ा बलवान्‌ हे इसलिये तुम हमारी आज्ञा से वानर ओर रीळ & | 
आदि होकर रामचन्द्र की सहायता करो इंस बात में मुख्य तुमलोगों # 

) का बड़ा लाभ है सो यह आज्ञा शिवकी सबने मानी ओर विष्णने # 
) नारायंगशर ओर ब्रह्माने बधद्णड ओर ३ ने अग्निबाण इसीप्रकार 


सबने अपने २ बाण'रामचन्द्रको दिये फिर रामचन्द्रने शिवकी स्तुति 


श की ओर कहा कि समुद्र के पार मनुष्य का जानां कठिन हे. क्योंकि ॐ } 
CARS N SNH WISI ARAN कीअ 


7) 
शिवपुराण भाषा । 
अंडुतासदा अध्याय॥ 


Pp FY ON SP 


HD rh Seco iasaititnsounattunis toutes onsitaarngien gas oopuutan ids 


4:25 in Public Domain, Chambal Archives, Etawah a Nd NR So main elarbalArENI VES. 00508 ५6४ 


है उ igitzed by Sarayu Found: 


kc SGA SOR SCR SCR ५५:७८ ५८-२८ ५6-१८ ५८०७८ ५८२६८ SUS ५ 
उत्तराद्धे । | 
उसका चारसो कोस का चोड़ान हे कदाचित्‌ पार लांघ भी जावे तो 
% लङ्काका जीतना आति कठिन सिवाय इसके देत्य बड़े बलवान्‌ हैं उन 
को जीतना बड़े आचर्य की बात है ओर मुख्य करके जब कि ये सब ९ 
a आपके सेवक हैं फिर हम केवल दो मजुष्य और वे असंख्य क्यों कर हँ | 
रा जय॑ पावेंगे शिवने कहा कि हम आप तुम्हारी सहायता करेंगे उनके | 
मरनेका समय निकटही हे तुम कुछ संशय मत करो क्योंकि वे धमे 
से विरुद्ध होगये हें यही उनके शीघ्रही मरनेका हेतु हे वे तुम्हारी 
सीता को उठालेगये हैं ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दुःख दिये हमने $: | 
उनका पक्ष छोड़ दिया है ओर सब देवता जो किष्किन्धा नगरी में $ 


बन्दर का स्वरूप धार उपजे हें उनको सहायता से तुम सद्र में सेत | कर 
बांधना आर वेगही समुद्र के पार जा रावण. का बधकर सीताको लाना ¢ |. 
रामचन्द्रने विनय को कि यह सब कार्ये तो आपकी अनुग्रह से हो- #- 
जावेंगे पर मेरी इच्छा है कि जो आपभी अपने अंश से किसी को & | 
उत्पन्न करके साथ भेजें तो मेरा स्वकार्य पू्ण होगा ओर सुझको 2 | 
अपनी सिद्धि पर पूरा विश्वास होगा शिवजीने मानलिया ओर कहा | 2 
कि रुदर के अंश से हनुमान्‌ का अवतार होचुका हे वे हरतरह तुम्हारा $ 
ॐ काम पूरा करेंगे तुमको झळ श्रम न हांगा वहां सवकायं करलेंगे अ- $ | 
` धिक कहने से कुछ लाभ नहीं है हम हर तरह तुम्हारा काम पूरा क$ 
रंगे हमने अभीसे सव राक्षसों को मार रसा हे तुमको केवल यश ( | Mr 
और कीतिं दिलाना बाकी ह॥ | 28006 2 आओ 
. उन्‍्ताबह्लासवा अध्याय॥ ' ह 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! फिर शिवजी ने शमचन्द्र को % 
५) अपनी गीता का ज्ञन दिया ऑर आप अन्तथान होगये और 
४ रामचद्धनें अगस्त्यके समीप जाकर यह सब बृत्तान्त कहा अगस्त्यजी 
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६६० शिवपुराण भाषा । 


% में जिसपर शिवजी प्रसन्न हैं उसका दुःख दूर होना क्या कठिन हे 
तुम संसारमें पालन के निमित्त दूसरा शरीर हो ओर जो कि अब तुमने 
शिवजी से वरदान लिया तो अब तुम तरन्त जाकर ऋष्यमूक पर्व 
पर लक्ष्मीसहित स्थित होजावो थोड़े दिन वहां कालक्षेप करो वहां 
शिवजी वानर के स्वरूप से आकर तुमसे मिलेंगे उन्हींके दारा तम्हारे 
र सबेकाये पूरे होंगे रामचन्द्रने अङ्गीकार किया ओर ऋष्यमूक पर्वतपर % 
| 2 जाकर हनुमान्‌ से भेंट हुई उन्होंने रामचन्द्र के सब कार्य किये यहां 
तक कि रावण मारा गया ओर सीता को रामचन्द्र ने पाया इतना 
सुन. नारदजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌! मेरी इच्छा है कि हतुमानजी का 
वृत्तान्त जन्म से बालक्रीडा ओर अन्य चित्रों सहित सुन ओर यह 
भी कि हनुमान्‌ ने रामचन्द्र की कयांकर सहायता की ब्रह्माजी बोले 
कि अगले कल्प में शिवजी ने संसार के शुद्ध करने वाली लीला 
करने को वानरों के कुल में अपना रूप धारण किया इस तरह कि 
पहिला द्वीप जो जम्बू के नाम से प्रसिद्ध है ओर जिसके सम्बन्धी 
नवखण्ड हें उन.में से जिस खण्डका नाम किम्पुरुष हे वहां केशरी 
नामक वानरों के राजा रहते थे वे शिवजी के बड़े भक्क सत्यवादी 
ओर निष्पाप थे उनकी खी महास॒न्दरी पतित्रता अञ्जनी षोडश वर्ष 
की आयु को प्राप्त थी एकदिन अञ्जनी अपने सोलहां शृङ्गार किये 
ओर नाना प्रकार के उत्तम २ भ्रूषण पहने पवेत के एक भृङ्ग पर 
खड़ी हुई उस समय एकपवनका देवता समीर जिसका नाम प्रभञ्जन 
# भी था अञ्जनी को देखकर मोहित हुआ ओर काम की दृष्टिसे अव 
4 लोकन कर अधीर हुआ सो अपना स्वरूप दिपा अञ्जनीके शरीर में 
® प्रवेश करगया अञ्जनीने अपना शरीर कुछ भारी देखा पर इसका का- 
. ४ रण न जान उसने केवल यह जाना कि मानो सिवाय मेरे पतिके 
€ ओर कोई दूसरा मनुष्य भेरे शरीर को स्पर्श कररहा हे यह जानकर 
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५३ उत्तराद्ध । ६६१ ५ 
% कहा कि तुम कौन हो जो हमारे शरीर को स्पर्श करते हो हे देवता 
मुझको मतछुवो पाप छोड़ प्रकट हो अपना स्वरूप सुझे दिखाबो यः 
[प तुम कामसे भर हुये हो पर हमारा पतिब्रत घमं मत छुड़ावो जो 
तुम न मानोगे तो तुरन्तही जलकर भस्म होजावोगे यह अञ्जनी का 
वाक्य सुन प्रभञ्जन भयभीत हो अपना मुख्यरूप धारण कर सामने 
आखड़ा हुआ आर कहा कि हम भलीमांति जानते हें कि तुम पति- 


र न्त धमम दृढ़ हा आर पापराहत हो आर अच्छ चारत्र करनेवाली हां 


यर हम इन्द्रके भाई प्रभञ्जन नामक देवता हें संसारका उपकार करते ॐ 
हें ओर हम संसार भर में भीतर ओर बाहर सब जगह जाकर पवित्र 
रहते हं और हमारे स्पशसे किसीको कुछ पाप नहीं होता हमने बरह्म 
सच्चिदानन्दके समान तुमको आकर दर्शन दिये हें तुम कुळ संशय 
मत करो ओर सदाशिवजी के भजने में प्रवृत्त रहो उनकी इच्छा बड़ 
ठ बलवती हे उसको कोई वणन नहीं करसक्का यद्यपि हम कामवश तुम्हारे 
शरीर के भीतर प्रवेश करगये पर तुम मन वच कमे से मुझ पर कछ 
क्रोध मत करो में तुम्हारी विनती करता हुं तुमको कुछ पाप न होगा 
5 ओर यह बात प्रकट हे कि देवताओं की इच्छा फले दिये विना नहीं 
रहती इससे तुम्हारे एक बड़ा बलवान पुत्र शङ्करके अंशसे उत्पन्न होगा 


जो शिवके समान बड़ा तेजस्वी होगा ओर हमारे समान वेगगामी 

ओर शञ्ुओं के वधमें बड़ा चतुर होगा ओर तुम्हारे कुलका कोई कपि 
तुम पर व्यभिचारका दोष न रक्खेगा वह रामचन्द्र ओर सीता का 

खिलोना होगा ओर तुमको अति आनन्द देगा तुम्हारे तीनों प्रकारके 
ताप नष्ट होजावेंगे तुम उस बालक को शिवका अवतार जानना वह 
रामचन्द्रके कार्य पूर्ण करेगा ओर यह सब शिवजी की लीला जानना {| | 
यह कह पवन देवता अन्तर्थान इये उसके थोड़े दिनों के पीछे अञ्जनी : 


गर्भवती हुई ओर पवन के आशीर्वाद से शिवजी अपने सबांश से 5 | 
४२८३७ ५६७९ SCR ५८३८ ५७८ ०८४७८ SCH SSIRSSRS HOS MSR SCAR SCA, 
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चञ्जनी के गभमें आकर ।स्थित हुये ओर अञ्जनी अपने गर्भ में शिव 
% के अंशको समझकर अति प्रसन्न हुई दशमास के उपरान्त अज्जनीके 
पुत्र उपजा जो महाएुन्दर आर तेजस्वी था तब सब देवताओं ने 
आकाश से आकर दुन्दुभी बजाई अग्सरों ने नावा गन्धबाने मङ्गल 
गीत गाये तीनों लोक में बालक के जन्म का आनन्द छागया ओर 
संसारके कए सब नष्ट हुये ॥ 


? चालीसवां अध्याय 
ट 


ब्रझाजी ने कहा कि हे नारद ! उस समय एक बड़ 

कि जब अञ्जनी ने देखा कि पवन के वचन के अनुसार पवनपूत में 

को शिवका शुख्य लक्षण नहीं हे ओर उसका स्वरूप वानर के समान % 
pi हे तब उसने अतिइुःखी होकर उसको पवेतके एक शिखरसे नीचे डाल- 

देया इससे बढ़ा शब्द हुआ ओर पर्यंत खण्ड २ हो नीचे धस गया ४ 
धरती कॉपने लगी समुद्र सूखगया ओर तीनों लोक विकल हुये ओर 
. 2 हनुमानने एथ्वीपर गिरकर आकाशकी ओर देखा ओर सूयके निकः 
| लनेको देखकर जाना कि कोई पका हुआ फल हे सो उसके निगलने 
की इच्छा की थी कि उसी समय-उस स्थानपर राहु आकर हलुमान्‌ 
के देखनेसे क्रोधित हुये परन्तु हङुमानने सूयके रथको चलनेसे रोक 
लिया और इको तृणवत्‌ समझ उसकी ओरभी सुख फेला दोड़े 
7 राहु तुरन्त भागगये ओर हनुमानने बड़ा भयानक शब्द किया जिस 

* से देवताओंके लोकम हाहाकार मचगया आर देवता आशश्‍्चयमें हु 

सो इन्द्र ऐरावत हस्ती पर आरूढ हो वज्र हाथ में लिये उसकी ओर 
_ # चलें इतनेमें हस॒माच्‌ ने अपना स्वहप कालके समान धारणक सूर्य 
के पकड़ने को अपना मुख फेलाया पर जब इन्द्रको भी अपनी ओर 
.. ० आते देखा तो एस फेला इन्द्रके पकड़नेको चला इन्द्रमे कोधित होकर 
७ अपने बजसे हनुमान्‌ को घायल किया ओर हलुमान्‌ धरती पर गिर 
मर ९५-९० ४८०6 २८५६० ५८-०८ ४८:५- ५८२८ ५८२७६ ६५०४ ४८२८ ९८५८ ४७७: ५८:५६५५८५ 
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पड़े हे नारद ! यह चरित्र शिवने इस लिये किया कि वञ्रकी सिद्धि 
जाती न रहे ओर समीर अपने पुत्रको मरा हुआ जान रोनेलगा ओर 
[शिवका स्मरण कर अतिदुःख से गच्छित हो पृथ्वी पर गिरपड़ा और 

6, शिवकी स्तुति करने लगा उस समय सदाशिव ने आकाशवाणी 

ठ मं यह कहा कि तुम इतने दुम्सी मत हो यह वालक हमारे अंश से 

उपजा हे इसको मारनेवाला तीनों अवन में कोई नहीं हे ओर तुमभी 

« आठ वसुवों में से हमारी देह हो तुमको उचित है कि अपनी श्वास 

खींचकर सब ओरसे अपने अंश अथात्‌ वायुको खींच लो सब देवता 


४५ CO 


5 परीति नहीं होती यह आज्ञा पा पवन प्रसन्न हुआ ओर अपने अंशों 
0 को खींचलिया फिर शिवके पास आनन्दसे वेठगया. ओर वाझके 
कट्टे होनेसे सब देवताआंके उदर फूलगये संसारभर विकल हुआ 
ओर देवता सनि आदिने आकर इस अकस्मात्‌ दुःखका वणन किया 
के म सब को साथ लेकर क्षीरसागर में. गये ओर विष्णु से सवे वृत्तान्त 
कहा विष्णने शिवका भ्यानकर हम सबसे कहा कि इन्द्रने बहत बशा 
कम किया हे जिसके कारण पवनने शिवकी प्रेरणा से ऐसा उपद्रव 
मचाया हे देखो इन्द्र ने शिवंपर वज्र चलाया हे उचित हे कि हम सब 
अब तुरन्त चलकर शिवकी शरण में जावें यह कहा ओर हमारे ओर 


दवतां सहत शवक पास गय आर स्लत आर प्रणामक उपरान्त 


| 


अपन आप दुःखी हाजावग तुम मलाभात जानत हा कि भय द; 


कछ लजाके साथ देवताओंका उपद्रव सुनाया शिवने हसकर कहा ४ 


कि बहुत कारणों और बहुत कार्योके लिये हनुमार्‌ उपजे हें वे हमारे 
अंश और पवनके पतर हें उनको इन्द्र ने मखतासे मारा है उत्तम है कि 
पहिले पवनको प्रसन्न करो फिर हलुमानके पास चलकर उनको आशी 


बाद दो सो ऐसाही किया ह्तमान्‌ शिवकी कृषाहशि के पड़तेही उठ ! 


खड़े हुये उनको देखकर सब देवता ओर सुनिआदि ओर सबसे Rb आ 
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पवन प्रसन्न इये ओर शिवकी आज्ञा को स्मरण कर सब देवता आदि 
हनुमानको वर देनेलगे ॥ 
इकतालासवा अध्याय ॥ 
अ ्र्माजीने कहा कि हे नारद ! सबसे पहले विष्णने पवनकी ओर 
देख हनुमानको यह वर दिया कि तुम्हारा बालक असंख्य बलिष्ठ हो- # 
कर इन्द्र्मादि सकल देवताओं के कार्य के निमित्त हमारे दुःखों के # 
समूहको दूर करे उसके ऊपर सुदशेनचक्र भी निष्फल होवे हमने कहा ५ 
हे पवन ! तुम्हारे पत्रको कोई हमारी फांसीसे भी न बांध सकेगा वह ३ 
तीनोलोक में निर्भेय रहकर सबके दण्उसे बचा रहे सूयेने कहा कि हम + 
से भी अधिक इसका तेज ओर बल हो हम इसको शिव का अवतार { 
८ समक सब विद्या पढ़ादेंगे इन्द्रने कहा कि इसके शरीरें बज्मी अपना 
। हु फूल न करेगा ओर जोकि यह कलिश अर्थात्‌ वज्र से घायल हुआ है 
; इससे इसका नाम हनुमान्‌ हो अग्निने कहा कि इसकी देहमें अग्नि 


अपना प्रभाव न क्र यमराज बाल के हमारा दण्ड भा इसपर न॑- 


ष्फल हांगा वरुण बाल [के यह जलम कभा न डूबंगा ।नऋ। त बाल 


कि इस पर हमारा शत्र कुळ काम न कर पवनन कहा के यह हमारा 


NEN 


पुत्र हमसे भी अधिक हो कुबेर बोले कि इसके सवेकार्य पूर्ण हों ईश 
अर्थात्‌ रुद्र बोले कि यह सबसे अधिक बलवान्‌ होगा चन्द्रमाने कहा 
कि इसको तीनोंलोकमें अधिक आनन्द प्राप्त होगा शेप आदि जो 
नांगोंमें सबसे बड़े हें उन्होंने कहा कि इस पर कोइ विष फल न करेगा 
ओर अन्यदेवता बोले कि इसको हमारे श्रां से कुछ भय न होगा 
मनीश्वर बोले कि यह बालक उध्वरेता हो और लोहेके समान इसका 
Fe | शरीर अतिदृद हो किसीके हाथसे न मरेगा यह शिवका अवतार हे 
| #शमचन्द्रके कारयां को पूराकर उनके दूतकें नामसे प्रसिद्ध होगा ओर 


` %उनके दुःख दूर करेगा यह सुनकर विष्ण ओर हम सबोंने हनुमानको 
RoR 22 Cot 
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उत्तराद्ं । ६६५ 
अपने शरीर से लगा लिया ओर सबने पवनके ऐसे बालकके पानेके 


कारण बड़ी प्रशंसा को ऑर [फिर सबने हनुमानजीकी स्तुति की तब 
शिवने कहा कि रामचन्द्रके अवतार के लिये हमने कपिका अवतार 
"लिया है सो रामचन्द्र के कार्यकर उनका प्रेम हम सबको दिखा देवेंगे 
कि रामचन्द्र हमको कितने प्यारे हें हमारे इस प्रकारके अवतार धारण 
9 करने से चाहे हमको कोई हँसे या कुछ कहे पर हमको अपने भङ्गों 
के कार्य करने अवश्य हें फिर शिवने पवनसे कहा कि हम प्रतिदिन 
तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे उस पर कुछ कष्ट न होगा ओर हमारे त्रि 
शल से भी उसको सत्यु न होगी यह लीलाकर शिव और सब.देवता 
अन्तधीोन होगये॥ | 
बयातासवा अध्याय ॥ ®, 
ब्रह्माजीन कहा फि हे नारद! सब देवताओं के अन्तान होने के € 
अनन्तर पवन हजुमान्‌ को गोद में लेकर अञ्जनी के पास गये ओर # 
हनुमान्‌ को अञ्जनी की गोद में देकर सब कथा कह अन्तथोन हुये 4 
अञ्जनी ने हनुमान्‌ को अपने स्तनाँसे दूध पिलाया ओर केशरी ने ३ 
भी हनुमान्‌ को देखकर बहुत आनन्द मनाया सो हनुमान्‌ के खेल ३ 
कदको देखकर दोनों प्रतिदिन प्रसन्न रहाकरते थोड़े दिनों में हनुमान ५ 
इतने बलिएठ इये कि पृथ्वीसे उड़कर आकाश में जाकर फिर धरतीमें ६ 
( र पड़ते थे कभी पवन ओर कभी मय के पास जाकर खेल करते 6 
थे और सितारों को खिलोना समझ पकड़ लेते थे तब पवन मना # 
करता ओर वे चन्द्रमा को चट्वाके समान चाटते ओर नट के समान # 
आकाश में नाचते कभी गङ्गा जो आकाशमें हें उसमें स्नानकर अः ५ 
पनी पूंछ फटकारते ओर वह धरती तक आजाती ओर पर्वतों के तृण ३ 
उड़जाते थे ऐसे चरित्र हनुमान्‌ के देखकर देवता ओर सुनि अति-$ | 
% आश्चर्य में होते थे एक दिन हनुमान्‌ सुनियोंके यहां गये पर किसी $ | 
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% जानते हें तुम शिवका अवतार हो तुमने रामचन्द्र के लिये अवतार 
` ® धारणं किया हे सो तुम पम्पाएर में जाकर बालि ओर सुकण्ठ जो दोनों | 
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४0 ने उनको न पहिंचाना ओर उनके पराक्रम के खेल देख कहनेलगे 

# कि यह कोन ओर किसका पुत्र हे अभी तो यह दशा है आगे न 

" जानिये क्या करेगा इससे उचित हे कि इसको सब मिल शाप दें कि 

7 भय जातारहे ऐसा विपरीत विचार मन में लाकर सनियों ने हनमान 

/ को यह शाप दिया कि हे वानरवालक, मूखे ! अपने बलपर इतना 


प्रेतां और भतोके समान कार्य करता हे हमारे स्थानों में आकर उपः 
४ द्रव करता हे तेरी बुद्धि जातीरही इससे तुम्हारा बल तुमको विस्मरण 
£ होजावे यह शाप हनुमान ने सना ओर कुछ विवार न किया इतने 
& में आकाशवाणी हुई कि हे एनियो ! जो शाप तुमने हलमान्‌ को 
दिया यह बात तुमने अच्छी नहीं की यह हलुमान्‌ शिवका अवतार 

हे तुम अपने तपका अहंकार करके भ्ल गये यह रामचन्द्र के निमित्त 

अवतार हुआ हे अब विष्णु के कारय कोन करेगा ? इससे तुम अपने 

शापकी खण्डन करो यह सुन सब सनीश्वरों ने शिवका अवतार पहिं- 

चाना ओर कहा हे शिवके अवतार, हलुमान्‌ ! हमारे अपराध क्षमा 

करो सो अब हम अपना शाप इसतरह खण्डन करते हें कि जब तक 
ल्‍ तुमको रामचन्द्र न मिलेंगे तबतक तुम इस अपने बल को भरले रहोगे 
6 यह कहा ओर फिर बोले कि अब तम सूर्य के पास जाकर विद्या सीखो 
7 सो हनुमान्‌ ने माता पिता के समीप जा यह सब चरित्र कहा ओर 
* माता पिता की आज्ञा ले सर्य के पास जा विद्या पढ़नेलगे सो थोड़े 
2 दिनों में सत्र विद्या सीख गये फिर सूर्थे से कहा कि जो उचित हो वह 
9 हम से गुरुदक्षिणा मांगलो सूयेने हनुमानको शिवका अवतार जान # 
40 स्तुति के अनन्तर कहा कि हे हनुमन्‌! हम तुम्हारा मुख्य शत्तान्त 


स्कूल, 


छः 
2 


Pr है |; 
..._. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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॥ 


। 
हु 
2 अहंकारी है कि उचित ओर अनुचित को विचार नहीं करता और तू 
४ 
| 
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रे उत्तराद्धे । ६६७ हि 
भाई हैं उनके पास रहो ओर सुग्रीव जो हमारा पत्र हें उसका पक्ष . 
करना वहीं तुमको रामचन्द्र आकर मिलेंगे हमको यही गुरुदक्षिणा 
चाहिये यह सुन हनुमानने माता पिताके पास आकर यह सब वृत्तान्त 
कहा वह छुन प्रसन्न हये ओर कहा कि तुम शिवअवतार होकर हमारे 
धर उपजे हमारे धन्य भाग्य हें हम पर कृपा रखना कि हम पर माया 
अपना बल न करे अब तुम जाकर अपने शुरुकी आज्ञा पालन करो 
क्योंकि जिस कार्य को उपजे हो उसे पूर्ण करना उचित हे यह आज्ञा 
माता पिता से पा हनुमान्‌ अतिप्रसन्न हुये ॥ र 
ततालासवा अध्याय ॥ 
बंझाजीने कहा कि हनुमान्‌ माता पिता की आज्ञा पा उनको 
प्रणाम कर पम्पाएर को गये चलने में कुछ दुःख न हुआ ओर गङ्गाको 
सुगमतापूर्वक उल्लंघनकर और चित्रकूट को प्रणामकर रा ओर नमदा 
से पार हो अगस्त्यमुनिके समीप जा उनकी संगति की ओर उन्हीं 
से रामचन्द्र की भक़्िकी आज्ञा पाकर पम्पापुर पहुँचे और घरके विवाद # | 
h से सुग्रीव ऋष्यमूक पर्वत पर चलेगये जहां हनुमानको भी जानापड़ा 
जब रामचन्द्र ओर लक्ष्मण सीता के वियोग में दुःखी होकर उनके 
निकट पहुँचे तो हनुमान्‌ अगवानी कर उनको ऋष्यमूक में लाये 
; ओर सुग्रीवके साथ मित्रता कराय हर प्रकार सें रामचन्द्र को प्रसन्न 
| | किया और रामचन्द्र के हाथ से बालि का बध कराया और सीता को 5 
7 ढूँढने लगे ओर समुद्र से पार उतर लड़ा में क ओर बड़ी लीला कर 
रामचन्द्र को सीता का हाल सुना कर धेये दिया और सीतासे बिदा # 
' होकर रावणकी पुष्पताटिका को उजाइडाला ओर सब देत्यों को मार 
अक्षयकुमार का भी बध किया ओर अतिसुगमतासे लड़ाको जलाया 
` ॐ जिसमें विष्णुके भक्कों के घर बचगये ओर रावणके गर्वको तोड़ समुद्र 


से उतर वानरो के यथों से सब वृत्तान्त वर्णन किया ओर मार्ग में 
TT 


) 
A 
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र रामचन्द्र ने हनुमान्‌ का स्मरण किया सो म ने जाकर महि 
. शवण की इजा उखाड़ी फिर सबको जीत रामचन्द्रं सीता को ले 
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उद्यानों को उजाड़ते रामचन्द्र के समीप पहुँचे आर सीता की ज्ड़ा- 
माणि दी रामचन्द्र ने यह दशा देख कहा कि हे हनुमन्‌ ! शिव के 
अवतार तुम हर प्रकार हमारे हितेषी हो हमारे अधीन हो तुमने हमारे 
दुःख दर किये खेद हे कि हमने अज्ञान अवस्था में तुमको अपना 
बनाया यह अपराध क्षमा करना यह दशा देख सबको ज्ञान हुआ 
झोर सबने हनुमान को प्रणाम किया हनमान्‌ ने जाना [के यह सब 
इमको शिव का अवतार समझ लेंगे तो फिर आज्गा देने में दील 
करेंगे तो कोई काये न होगा रघुवीर का काये क्‍यों कर पूरा होगा सो 
ऐसी माया की कि सबको यह बात भूल गई उनको इतना स्मरण 
रह कि यह बड़े बलिष्ठ हें फिर रामचन्द्र ने हनुमान्‌ को अपने अङ्ग 


र 
% 
से लगालिया ओर लड़ा जानेकी तय्यारी होगई ओर समुद्र के तट 


पर पहुँचे समद्र को देख आश्चर्य में हुये पर किसीको श्रम करना न 
पड़ा महावीर ने सेतु बांध दिया उसी स्थान पर रामचन्द्रने शिवका 
लिङ्ग स्थापित किया ओर उसका नाम रामेश्वर रक्खा उसी सेतु के 
मार्ग से श्रीरामजीने अपनी सेनासहित लांघकर रावण पर चढ़ाई की 


' 5 दोनों ओर बड़ा युद्ध हुआ हनमान अकेले बहुतसी दैत्यसेना मार 


रामचन्द्रकी सेना को बचाया जब लक्ष्मण शक्ति से घायल हुये तब 
रामचन्द्र भी शोकसे दुःखी इये जो कि रातके बीतने पर लक्ष्मणके 
जीनेमें सन्देह था सो तरन्त हनुमान्‌ जाकर दैत्यों को जीत ओष- 
धियों का पवेत उठालाये और लक्ष्मण को जिला दिया ओर इतनी 
रामचन्द्र की सहायता की कि रावण का सब तेज नष्ट होगया ओर 
झपने कल परिवार एत्र कलत्रों सहित रावण का बध किया जब 
य॒द्धस्थल से महिरावण राम और लक्ष्मण को पकड़ लेगया तब 
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अयाध्या में आये इसी प्रकार महावीरजी ने बहुत से चांरत्रकर दत्यो 


का बध किया यह चरित्र जो कोई सुने सुनावेगा वह लोक परलोक 2) 
में बड़ा आनन्द पावेगा ॥ 
चवालीसवां अध्याय ॥ 
वेश्यानाथ अवतार का वणन ॥ 
# ब्रह्माजी बोले हे नारद ! अब हम वेश्यानाथ अवतार का बखान 
# करते हैं नन्दीग्राम जो संसार में प्रसिद्धहे वहां नन्दानामी वेश्या जो 
` अतिसुन्दरी अप्सराओंसे भी अधिक रहतीथी गानविद्या में अति 
% वीण शिवकी भक्कि में अति चतुर थी और प्रतिदिन भस्म धारती ओर 
% भरषणां के बदले रुद्राक्ष पहनती ओर शिवका यश गाती उसके घरमें 
+ एक बन्दर और एक कुत्ता था उसने उनके शरीरमें भी स्द्राक्ष पहनाया 
१ और दोनों को शिवके मन्दिर में नचाती आप ताल देकर गाती इसी 


2 िएुण्डू मस्तक में धारा और रुद्राक्ष भ्रषणों के बदले पहिने निदान हर 

५) प्रकार शिव के वख्राम्रषणों से अपने को सजाया ओर शिव २ कहते 

% हाथ में कङ्कण पहनकर महानन्दा के घर आये ऐसे वस्र देख महा 

# नन्दाने बड़े आदरसे वेश्यानाथको ठहराया ओर हाथमे जड़ाऊ कङ्कण 

१ देख लेनेकी इच्छा की ओर महालोम से कहनेलगी कि तुम्हारे हाथ 

/ के कड़्ण को देखकर हमारी बुद्धि जातीरही हे यह तुम्हारा श 
# ख्त्रियों के योग्य हे वेश्यानाथ ने कहा कि तुम इसका मोल क्या दोगी । 
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' 2कुलषर्म हे जो तुम यह कङ्कण हमको दोगे तो में तीन राततक ठम्हारी ® _ 
'. %स्री होकर विहरूंगी यह सुन वेश्यानाथ बहुत हँसकर बोले कि जो १ 
# तुमने कहा उसको हमने ठीक समभा यह कङ्कण लो तुम तीन दिन 


` 2 भी अपने धर्म के स्थित रखने के लिये इसके साथ सतीहूँगी यह सुन & 
 9उसकेवन्धुओंने मना किया पर उसने कुड न सुना और अपना धन 
जद्राह्मणांकोदे शिवका ध्यानकर तीन परिक्रमा करने के अनन्तर 


I 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CSN SR SR ५८७८ ५८०७८ SASS ५८५७८ ५८२८ ५८६ ५८५७८१५५ 


६७० शिवपुराण भाषा । 
तक हमारी खरी होच्की हमारा हदय तीनबार छवो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा 


पक्की समझी जावे महानन्दाने माना ओर तुरन्त वह कड्ण देदिया 
फिर वेश्यानाथ ने बड़ा आनन्द मान अपना स॒वर्ण का लिङ्ग जो 
रत्नांते जड़ाथा महानन्दा को अपनी स्री समझ सोंपा ओर कहा कि 
इसको शक्षापूर्वेक रखना मुझको यह प्राणसे भी अधिक प्रिय हे इसके 
न दोनेसे जीनेकी आशा नहीं हे सो महानन्दाने वह लिङ्ग लेलिया # 

आर शिव्रमन्दिर के भीतर उसको स्थापित कर दिया फिर अपने घर ६ 
में वेश्यानाथ के साथ शृङ्गारकर आधीरात तक बातें करतीरही फिर २ 
% शिवने यह चरित्र किया कि-अकस्मात्‌ अग्नि उपजकर शिवमन्दिर २ 
में लगगइ वायु वेग से चली ओर वह लिङ्ग की म्रत्ति जो वेश्यानाथ ५ 


CNY ANE 


ने सॉपी थी जलग पर कुत्ता ओर बन्दर दोनों बचेरहे यह दशा देख द 
दोनों महानन्दा ओर वेश्यानाथ अतिदुःखी इये ओर महानन्दा कुछ ( 
भेद न जानकर रोनेलगी ओर बेश्यानाथने भी रोकर कहा कि हे# 
वेश्या ! ब हम जीते न रहेंगे क्योंकि में पहिले कहचुकाहू कि जब # 

ह पूर्ति रहेगी तो में जीऊंगा हमारा स्वामी जो जलगया तो | 
हमारे जीने पर थिक्रार हे हमारे लिये चिता बनाओ जो बरह्मा विष्णु १ 
भी आकर हमको निषेध करेंगे गभी हम न मानेंगे ऐसी हठको देख % 


म्रहानन्दाने अति लज्ञापवक रोते पीटते चिता बनाई और वेश्यानाथ ९ 
^ सवके देखते २ उस चितामें आग जला उसमें बेठ गये तब महानन्क्ष & 


१ 


Fi 
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उत्तराद्धे । ६७१ 
रूप से प्रकट हुये ओर रोका ओर अपनी कृपाहृष्टि से उसकी ओर 
देख उसके पाप नष्ट करदिये यह रूप देख महानन्दा आश्चर्य में हुई 
शिव हँसे ओर हाथ पकड़ कहा कि तुम कुछ आश्चर्य मतकरो हमने 
तुम्हारी परीक्षाके निमित्त यह लीला की है तुम्हारा ऐसा भाव देख 
# हम प्रसन्न हें जो इच्छा हो वह वर लो महानन्दा बोली मुझे तीनों 
४ लोकके आनन्दसे कुछ काम नहीं केवल अपने चरणोंकी भक्ति कृपा 
> कर कुल परिवारसहित मोक्ष दे अपने लोक में स्थान दीजिये कि 
5 आवागमनसे छूट यह सुन शिवने गणोंका स्मरण किया वह विमान 
5 ले आये शिवने अपने सामने. सब समेत महानन्दा को विमानपर 
* आरूद्‌ कराया ओर बड़े उत्सव से अपने लोकमें भेज दिया वहां वे 
१ सब गिरिजा की सेवा करनेलगे यह पवित्र कथा सब पापों को दूर 
# करनेवाली ओर दोनों लोक का आनन्द देनेवाली हे ओर हर 
# प्रकार की चिन्ता दूर कर अतिआनन्द कृपा करती है॥ 
: पेंतालीसवां अध्याय ॥ 
द्विजेश अवतार का वणेन ॥ 


करते हें राजा भद्रायष जिसके लिये शिवने ऋषभका अवतार लेकर 
उसकी रक्षा ओर पालन किया ओर जिसका हम वर्णन कर जके हैं 
सो भंद्रायुष के धम की परीक्षा के निमित्त दूसरीबेर शिवने द्विजेश 
* -रवतार धारण किया शिव अहंकार के भङ्ग करनेवाले आर भक्तों को 
9 सङ्गि देते हें वे नाना प्रकार के रूप धारेणकर भक्कों को पालते ओर 


कोई स्वामी नहीं वेद और पुराण सब उनको सब से श्रेष्ठ कहते हें 
उन्हींके अधीन तीनालोक ओर देवता ओर देत्यादि सब हें हे नारद ! 
राजा भद्रायष अति प्रतापवान्‌ होकर शिवकी पूजा में अति विख्यात 


रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम दिजेश अवतार का वर्णन | , 


शत्ञओं के वध का कारण होते हें शिवके समान तीनों लोक में ओर । 
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६७२ शिवपुराण भाषा । 
र हुआ उसने अपने आपको बन्धिसे छुड़ालिया ओर ऋषभ से वर पा 
सब शज्ओों को जीत आप राज्य करने लगा ओर राजा चन्द्राङ्गद की 
कन्या कीतिमालिनी के साथ उसका विवाह हुआ एक दिन भद्रायुष 
अहेर खेलने के लिये रानी सहित वन में गये ओर वसन्त ऋतुभर 
वहां रुचिपूर्वक बिहार किया ऐसे समय में शिवने चाहा कि राजा 
2 की परीक्षा करें ओर फिर शिवने स्री सहित ब्राह्मण का स्वरूपधार 
एक माया का सिंह रचा जो त्राण ओर ब्राह्मणी पर लपका ओर वे. 
दोनों भयभीत होकर भागे ओर राजा भद्रायुष को सुनाय जोरसे 
रोनेलगे ओर भद्रायुषके पास गिरते पड़ते आकर कहा कि हे राजन्‌! 
. ` (हमको बचालो हम तेरी शरण में आये हैं यह सिंह जो चला आता हे 
7 हमारे भोजनकी इच्छा रखता हे इससे हमको बचावो ओर यह हमको 
# खाने न पावे यह सुन राजा भद्रायुपने अपना धनुष उठालिया अभी 
# तीर चलाया भी न था कि सिंहने ब्राह्मण की स्रीको पकड़ लिया स्री 
2 हाय २ करके बहुत रोई ओर सिंहने निर्भय होकर उसको खालिया 
') यद्यपि राजा ने.अपने बहुतसे बाण उसपर मारे पर उसे कुछ दुःख 
® न हुआ ओर वहां से निकल वन को गया ब्राह्मण ने संसारी रीति. 
के अनुसार बड़ा खेद किया और देरतक रोता रहा ओर राजा ' 
» भद्रायुष से कहा कि हे राजन्‌! तेरे सब बाण ओर शस्र निष्फल 
" हुये तुझे धिकार हे द्वादश सहख हस्ती का बल कया हुआ ओरे तेरा १ 
' तेज जलकर भस्म होगया वह तेरा खड्ग ओर शंख आर कपाल 
कहां चलागया ओर तेरा भीष्मप्रभाव क्या हुआ ओर तेरा विद्याबल 
9 कहां गया क्या उनमें से कुछ भी नहीं हे न कुछ तेरे पास. उपाय 
` गहेक्या कोई भी.यक्गि तेरे पास सिंहके निवारण की न थी वेदों में %. 
_# लिखा हे कि क्षत्रिय आह्यणों की रक्षा करें जब अपना कुलधर्म न रहा 
तो वह मनुष्य क्या जीता है .यह सुन राजा बहुत पद्धिताया ओर 
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त्ताद्धे । ६७३ ४ 
बहुत शोच विचारकर दीन होगया और कहा वास्तवमें हमारा सब $ 
बल नष्ट होगया हमारे भाग्य लोटगये मुझे बड़ापाप हुआ हमारा कुल- ९ 
धमभी जातारहा मं जानता हूं कि मेरा राज्य नष्ट होगया इससे उचित ६ 
है कि इस बाह्मण को प्रसन्न करूं चाहे इस इच्छा में प्राणमी जावें यह ह 
विचार राजाने ब्राह्मण के चरण पकड़ कहा कि अब तुम दुःख मत करो है 
एुझपर अनुग्रहकर जो इच्छा हो मुभसे लेलो में अपना सर्वराज्य स्री + 
तुमको अर्पण करताइ ओर में भी सेवा के निमित्त उद्यत हूं तराह्मणने ? 
कहा कि अन्ध को दर्पण ओर भीख मांगनेवाले को घर ओर म्रखे ‡ 
को पुस्तक ओर ख्रीरहित पुरुषको धन ओर द्रव्यसे क्या प्रयोजन हे ५ 
जब मेरी स्री नहीं हे तो में राज्यसे क्या प्रयोजन रखताहूं मुझको $ 
अपनी स्री दो ओर कुछ नहीं चाहताहं भद्रायपने कहा कि यह कोन ( 
धम हे तुमने इसको कहांसे सीखा क्या तुम्हारे गुरु ने यही धर्म तुम्हें 
बताया तुम नहीं जानते कि पर्नी की संगति दोनों लोक में तीनों # 
ताप देती है संसारमें सब बस्तुवों के दाता हें कइयोंने अपने शरीरके + 
देनेमं भी शङ्का नहीं की पर ख्री के देनेवालेको नहीं देखा क्योंकि ४ 
पर्नी के साथ भोग करने से जो पाप होताहे वह किसी उपाय से नहीं: 
जाता बाह्मण ने कहा कि हम ब्राह्मण के वध से जो पाप होता हे % 
उसको भी दूर करसक्के हें परस्रीके साथ भोग करना क्या ऐसा बड़ापाप ९ 
हे इससे जो तम को नरकसे बचनेकी इच्छा हो तो अपनी स्री हमको £ 
दो यह वचन सुन राजाने मनमें अतिभयसे विचार किया कि रक्षा नह 
करने के बराबर राजा के लिये दूसरा.बड़ा पाप नहीं है इस लिये स्री # 
के दान से दूसरे बड़े पाप से बचना उचित है स्रीके दानके उपरान्त } 
में भी अग्नि में जल जाऊंगा यह शोच तुरन्तद्दी अपनी स्री ब्राह्मण ९ 
को देदी ओर आप शुद्ध होकर देवताओं को प्रणाम किया ओर १ 


शिवजी को स्मरण कर शिवजीका नाम जपा ओर अग्निकी प्रद हिनी को सास त वनी बा [मा 
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६७३ शिवपुराण भाषा । 


क्षिणाकर चाहा कि उसके भीतर गिरूं तो तुरन्तही शिवजी अपने 
मुख्यलक्षणों से प्रकट इये जिनको देख भद्रायुष अति प्रसन्न हुआ 
आकाश से पुष्पों की वषाहुई विष्णु ओर हम देवताओं सहित वहां 
पहुँचे राजाने स्तुति की शिवजीने प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो 
हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त ब्राह्मण का रूप थारा वह स्री जिसको 
सिहने खाया गिरिजा हे हमने माया का सिंह रचा था-अब तुम कुछ 
देह मत करो तुम हमारे परमभक् हो भन्रायुष बोले कि हमको तो 
यही बड़ावर मिला हे कि तुमने प्रकट हो दशन दिये पर यह वर मा- 
गताहं कि मुझको अपने कुल सहित अपना गण बनालो कि तुम्हारी 
सेवामे प्रतृत्त रहं इसी शरीरसे हम आपके लोकको चलें रानी ने कहा 
कि मेरी यह इच्छाहे कि मेरे माता पिताभी आपकी सेवामें प 
शिवजी ने माना फिर यह वरदे शिव अन्तान इये ओर राजा भद्रा- 
युष बहुत दिनतक राज्यकर उसी शरीरसे अपनी खरी माता पिता ओर 
पुत्र सहित शिवलोकमें पहुँचा इसी प्रकार यही बात राजा चन्द्राङ्गदको 
स्री सहित प्राप्त हुई जो इस चरित्रको पढ़े व सुनेगा वह शिवके लोक 
में पहुँचेगा अठहत्तरतां अवतार परण हुआ ॥ 
छियालीसवां अध्याय ॥ 
जितनाथ अवतार का वणन ॥ 
ब्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अब हम जितनाथ अवतार का 


न 


I 


; ¢ 
q 
५ 


# वह शिवजीका बड़ाभक़् था एक दिन वह भील जीविका के निमित्त 
2 कहीं बाहर चलागया ख्री को घर में छोड़ा शिवजीने परीक्षा के नि 
» मित्त यती का रूप धारा ओर संध्या को भीलके घर में गये तब भील 
% भी आया ओर यती को देख प्रसन्न हुआ ओर प्रणाम के उपरान्त 
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उत्तराद्धं । ६७५ 


रहने को दो हम केवल रातभर रहकर चलेजावेंगे भीलने कहा कि 


) हमारा घर बहुत तङ्ग है सिवाय दो मनुष्यों के तीसरा नहीं रहसक़ा 
७ यह सुन यती चलने लगे भील की स्रीने भीलसे कहा कि यतीके 


9 


$ 


के भीतर जाकर रहो में बाहर जारहंगी तब भील ने कहा कि स्री का 

/ बाहर रहना ओर यती का फिर जाना दोनों बुरी बातें हैं उचित यह 
है कि मेरी स्री और यती घर के भीतर रहें में बाहर अपना निबोह 5 
करज़ंगा सो भीलने ऐसाही किया कि दोनों को घर में रख आप बा- Dn 
हर रहा ओर शस्र बांध रात भर घर के चारों ओर पहरा देता रहा उस hi 
रात्रिक एक महाभयानक सिंह ने अपने और सिंहो समेत आकर 


ठ ठहरने के लिये स्थान दो नहीं तो बड़ा अधमे होगा ठम दोनों घर 


SE 


भील को घेरलिया भीलने उनके साथ युद्ध कर बहुतेरों को मारडाला 
निदान सिंहाने भील को मार उसका सब मांत खालिया केवल ह्‌ 
इयां पड़ी रहगई जिनको देख यती ने बड़ा खेद किया भीलनी ने 
कहा कि तुम झड चिन्ता मत करो वह बहुत धन्य हे जिसने ऐसी 
मृत्यु पाइ शिवजी अति प्रसन्न होंगे मेंभी चिता लगाकर सती हंगो 
क्योंकि ख्ियांका यही धर्म हे सो भीलनी चिता बना अपने पति 
हड्योंके साथ अग्निमें बेठगई तब सब देवता वहां आये ओर यती 
ने भी अपना स्वरूप मुख्य लक्षणों समेत बदला ओर कहा कि तुम 
धन्य हो २ हम प्रसन्न हें जो चाहो वर लो भीलकी स्री प्रसन्नता से 
" मच्छत हुई उसकी जिह्वा से कुछ न निकला तब शिवजी बोले कि 
हे भीलनी ! वर मांगले फिर कहा कि हंमारा यती का स्वरूप हंस 
होकर तुम दोनों की भेंट करादेगा तुम दोनों दूसरा शरीर धारण कर 
बड़ा आनन्द पावोगे इस तरह कि तेरा पति मगधदेश में राजा वीर ९ 
सेन का पुत्र हो नल के नामसे प्रसिद्ध होगा वह एथ्वीभर का खामी . | 
होगा ओर तुम राजा भीम जो मद्रदेश का स्वामी हेउसकी पत्रीहो: $. | 
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NCEA YS Re Ne SS २७८१६ Ae He Ne NA , 


कर दमयन्ती के नाम से विख्यात होगी ठम दोनों परस्पर विवाह 
कर संसारी भोग भोगकर अन्त में शुक्ति पावोगे यह कह शिव तुरन्त 
अन्तर्धान होगये ओर भील राजा नल होकर तीनों लोक में प्रसिद्ध ¢ 
हुआ और भीलनी दमयन्ती हुई उसी यतीके रूप हंसने शरीर धार 
नलका विवाह दमयन्ती से करादिया उनके समान किसीने राज्य हँ 
नहीं किया दोनों बड़े शिवभक्क हुये उनसे इन्द्रसेन राजा हुआ इन्द्रः 4 
सेन से चन्द्राइद जो शिवका बड़ाभक्क था उसकी स्री का नाम $ 


[a 


सीमन्ती था वह आपने पतिसे भी आविक शिवकी भङ्गि करती ओर ४ 


~ 


र सोमवारको ब्रत रख शिवको पूजती ओर ब्राह्मणों को स्री सहित शिव ॐ 
ॐ 


ओर पार्वती जान बहुत प्रेम से सेवन करती यह कथा प्रसिद्ध हे यह & 
यतीका अवतार अतिपवित्र हे ओर हंस अवतारका चरित्र भी बड़ा शुद्ध ए 
है जो इन दोनों अवतारोंकी कथा सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसको दोनों ह, 
लोकमें आनन्द मिलकर प्राक्षि होगी उन्नासीवां अवतार पूर्ण हुआ ॥ ह 
सतालासवा अध्याय ॥ 
कृष्णदर्शन अवतारका वणन ॥ 
राजी ने कहा कि हे नारंद ! अब हम कूष्णदशेन अवतार का } 
वर्णन करते हैं सूर्यके पुत्र मजुके इष्वाकुआदि दश पुत्र उपजे नंवां $ | 
पुत्र मडका जिसका नाम वहिक था वह विद्या पढ्नेको शुरु के यहां %. 
गया ओर बहुत समयतक गरुके यहां रह विद्या पढ़ता रहा इतने में ९ 
वह्विक के न होनेपर घर में इध्वाकुआदि सब भाइयोंने जुदा २ होकर ८ 
अपने पिता के धनको बांट लिया पर वह्विकका कुळ भाग न लगाया ह | 
जब वहिक घर आया ओर सबको अपना २ भाग शिये देखा तो # | 
उनसे पछा कि हमारे भाग में क्या २ आया हे क्योंकि हम भी भाग ३ 


ड मा ह पानेके योग्य हें भाइयों ने उत्तर दिया कि बांटने के समय तुम्हारा $ _ 
` आंग हम सब भूल गये अब भाग नहीं मिलसक्वा हमने पिताको $ _ 
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तुम्हारे भाग में दिया उन्हीं से ले लो यह सुनकर वह्लिकने अति 


कहा कि अपने पिताको अपने भागमें लो इससे में आपके पास 
आयाहू यह सुन छुनि अचम्भाकर चुप हो रहे ओर अपने पत्रको धर्म 

में हृद समझ शिवजीका ध्यानकर कहा कि उनके वचन दुःखदायक 
हें उनको तुम मत मानों में कोई ऐसी वस्तु नहीं हूं कि जिससे तुमको 
आनन्द हो या तुम्हारे खाने पीने में आऊं उन्होंने तुमसे वड़ाइल 
किया जो मुझे तुम्हारे हिस्से में दिया पर जो उन्होंने मुझे तुम् 

भाग में दिया तो बहुत अच्छा हम सदाशिवजी का ध्यानकर तुमको 
उपाय बताते हैं कि अङ्गिरस शानि एक बड़ाभारी यज्ञ कररहे हें उनको 
अःदिनसे यज्ञकी युक्वि भूलगई है जिससे यज्ञ पूरा नहीं होता इसलिये 
तुम वहां जाकर उनको उपदेश करो वे तुम्हारे उपदेश से यज्ञ पूणकर 
जो धन कि यज्चसे शेष रहेगा वह सब तुमको देवेंगे सो वह्विकने 
ऐसाही किया ओर अङ्गिरससनि का यज्ञ दो सुक्क पढ़कर पूर्ण कराया है 
अङ्गिरस शेषधन वह्विकको दे आप वेकणठको चलेगये पर जब वह्नि क ५) 
$ उप्त धनको लेनेलगे तो शिवजी ने यह चरित्र किया कि अति उत्तम 
% सन्द्रस्वरूप धारे कृष्णदर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो परीक्षा के निमित्त 
वहिक के पास आ कहा कि तुम कोन मनुष्य बुद्धिहीन हो हमारा 


= 


( लेते हो तुमको किसने भेजा हें सच सच कहो बह्विक बोले कि 


अपने पिता की आङ्गासे हम यहां आये हैं वेझुण्ठके जानेंकें समय; 
अङ्गिरस ने शेष धन हमको दिया हे यह सुन. कष्णदर्शनने बड़ा 
झगड़ा किया कहा कि तुम्हारा पिता अतिधमेवान्‌ हे तुम उसके पास 
जाकर पूछो जो. वह कहेगा हम मानेंगे सो वह्विकने फिर सुनिके पास 
जाकर कहा कि हमको ब्राह्मण धन देकर आप पेझुण्ठवास हुआ पर 
एक मनुष्य उत्तर से आकर वह धन हमको सेने नहीं देता वह कहता के 
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हे कि यह धन मेरा हे तुके किसने दिया हे जब मेंने आपका नाम 
बताया तो कहा कि उनके पास जाकर पूछो जो कहेंगे तो मानूंगा 
' तब सुनि ने आश्चय कर शिवका ध्यान किया और शिवजी की € 
{लीला वह्विक को बताई फिर वह्विक से कहा कि वह सदाशिवजी हें 

जब यज्ञकी शेष सामग्री रहजाती हे तो वह सदाशिवजीको कहीजाती 
2 हे वे रूप धार तुम पर अनुग्रह करनेको आये हें तुम जाकर तुरन्त 
` 9 उनकी सेवाकर उनको प्रसन्न करो वे सबके स्वामी हें जिनका ब्रह्मा 
` ॐ विष्णभी भ्यान करते ओर सब देवता मुनि ओर सिद्ध चारण सेवासे $ ' 

% मनोरथ पातेहें यह कह झुनि अपने बह्विक एत्र सहित तुरन्त वहां गये | 


» ओर वह्विक ने हाथ जोड़ विनती की कि हमारे पिता ने तुमको जान 
९ लिया कि तुम सदाशिव हो तीनॉलोक सब तुम्हारे हें मेने आपको 
हूँ नहीं जाना ओर तुमसे तकरार की हमारे अपराध दूर करो ओर हम 
हप प्रसन्न होकर सब धन लेलो फिर श्राद्धदेव सुनि वह्लिक के पिता 
४ ने हाथ जोड़ बहुत स्तुति की इतने में विष्णु ने हम ओर सब देवः 
२ ताआं समेत आकर शिवजी की स्तुति की ओर ऐसे स्वरूप को देख 
3) सबने बड़ा आनन्द मान बड़ा उत्सव किया फिर उसी कृष्णदर्शन 
8 शिव अबतारने वह्विक से कहा कि हम तुम्हारी सत्यता देखकर बहुत 
2 प्रपन्न इये हमने सब धन तुमको दे दिया तुम इसको लो और तुम 
१ अपने पितासहित मुक्ति पावोगे तुमको बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा यह कह (. 
तै अन्तथीन इये ओर सब देवता आदि भी अपने २ स्थानों को चले 
# गये ओर श्राद्धदेव सानि वह्विक सादित अपने स्थानमें पहुँचे सो बह्विक 
% चक्रवर्ती राजा हुआ ओर उसने शिवजीका बड़ाही तप किया अ 
` ` असंसारमें सवग्रकार के भोग भोगकर अन्तमें शिवपुरी को पहुँचा | 
ः » गण में गिना जाकर शिवजीकी सेवा में प्रवृत्त रहा जो इस चरित्र 


` को सुनेगा वा पढ़ेगा वह दोनों लोक में प्रसन्न रहेगा ॥ 
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अड़तालीसवां अध्याय ॥ 
भिश्षुनांथ अवतार का वर्णन ॥ 
ब्रहद्माजीने कहा [के हे नारद ! अब हम भिक्षनाथ अवतारका वर्णन 
करते हैं पूव में एक राजा सत्यरथनाम शिवजी का बड़ाभक् हुआ वह 
विदभदेशका राज्य करता सो एक समयतक वह विदर्भदेश में न्यायके ८ 
साथ राज्य करतारहा एक दिन समय पाकर राजा शाल्वने सत्यरथ पर % 
घावा करके उसके देश को घेर लिया ओर दोनों राजों में बड़ा यद्ध ल्‍ 


र 
हुआ सो बहुत युद्ध करन के उपरान्त सत्यरथ परारत हुआ मारागया 


रात्रि के समय उसकी रानी युक्कि कर घरसे बाहर भाग गई और पूवेकी 
ओर शिव ओर गिरिजा का ध्यान कर चली वह' गर्भवती थी बहुत 
मागे के चलने से थक कर तालाब के पास जा एक वृक्ष के नीचे बेठ 
गई भाग्य से शुभ लग्नमें उसी दिन उसके पुत्र उपजा और रानी ब- 
हृत प्यासी होकर उस तालाबमें पानी पीने गई अभी पानी न पिया 
था कि एक ग्राहने उसको निगल लिया ओर नया उपजा हुआ बालक 
भूख प्याससे रोनेलगा शिवजीको उस बजे पर बड़ी दया उपजी 
शोर ऐसी कृपा की कि तुरन्त एक ब्राह्मणकी खरी बालकके समीप 
पहुँची और उसके साथ भी एक बालक एकवर्ष की आयुका था बह ' 
विधवा निर्धन ख्री भिक्षाटनकर कालक्षेप करती उसने आकर लड़का 
पड़ा हुआ देखा और बड़ा अचरजकर कहा कि यह किसका बालक 
हे कोन डालगया है कोई स्री पुरुष यहां दिखाई नहीं देता जिससे 
ह इस बालक का हाल पूछूं उचित है कि में इस बालक को उठाकर अ- 
पने पुत्रके समान पालूं पर इसके कुलके हाल पूछने विना इसका 
उठाना उचित नही हे ब्राह्मणी को ऐसी चिन्तामें देख शिवजी प्रसन्न 
हुये ओर आप भिक्षकरूप से प्रकट हो स्री से कहा कि तुम कुछ सं- 


शय मत करो इस बालकका पालन करो इसके पालनेसे तुमको शीघ्र $ 
NE RE HR AH NH NM MH MA 
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६८० शिवपुराण भाषा । 


ही सब प्रकार का आनन्द ओर भोग प्राप्त होगा खरी ने प्रसन्न होकर 
% कहा तुम्हारी आज्ञा से में इसे पालती हूं पर आशा रखती हूं कि आप 
इसके जन्म ओर कम आदि का वृत्तान्त सुनादीजिये में जानती हूं. 
कि तुम निस्सन्देह शिव हो ओर यह बालक पूर्वजन्म में तुम्हारा 
भक्त रहाहे कोई कमं इससे करते नहीं बना इससे इसकी यह गति 
हुई यह सुन शिव स्रीसे अति प्रसन्न हये ओर उसको अपना भक्क 
ॐ जान कहा कि यह विद्भदेशके राजा सत्यरथ का पुत्र है पूर्वजन्म 
के कम से इसने ऐसा दुःख पाया हे राजा शाख ने इसके पिता को 
3 मारडाला तब इसकी माता वन में भाग आई सो इस बालकके उत्पन्न 
होनेके उपरान्त ग्राह ने पानी पीते उसे खाडाला ख्री ने आश्‍श्वर्यकर 
शिवजी से पूछा कि इस बालक के पूर्वजन्म का वृत्तान्त वर्णन करो 
कि क्यों इसको ऐसा दुःख प्रा हुआ ओर हमारा यह बालक ओर 
ठ हम दरिद्र अवस्थामें हें शिवरूपी ब्राह्मण बोले कि पृवेजन्म में इसका 
पिता माणडब्यदेश में जो दक्षिण में प्रसिद्ध हे बहांका राजा हुआ ओर 
वह अपनी प्रजा के पालने ओर नीति धर्ममें प्रसिद्ध हुआ वह शिवजी 


का बड़ाभक्क था सदा प्रदोष ब्रत करता एक दिन राजा प्रदोषका ब्रत ' 


। 


६ 


किये हुये शिवपूजन कररहा था कि इतने में नगरके बीच बड़ा शब्द र 
आ राजा तुरन्त सदाशिवजी की पूजन छोड़ चले मन्त्री वहां से ४ 


८ लोग आता था ओर जिस शज्ञने कि नगर में उपद्रव मचाया थां 
है उसको भी पकड़े हुये साथ लाता था सो मन्त्रीने सब बत्तान्त कहा 
¢ राजाने शत्रु को देखा ओर बहुत क्राधकर उसका शिर काटठडाला # 
उस अशुद्ध अवस्था में फिर भी शिवजी की पूजा छोड़ भोजन ४ | 
कर लिया उसके एत्रने भी यही अधमे किया ओर धमको भूलही » | 
 +गया सो राजा इस जन्म में विदभदेशका राजा होकर शासक हाथ $ 
. ७ से मारागया ओर यह उसीका पत्र हे जो तुम्हारे सम्मुख खड़ा ह ओर $ । 
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उत्तराद्धे | ६८ 
रानी जिसको ग्राहने खालिया उसका वृत्तान्त यह हे कि वह पूर्वजन्म & 
में भी राजा सत्यरथकी रानी थी उसने अपनी सौतको धोखा देकर 5 
मारडाला उसका फल उसका यह [मेला एके उसको ग्राह ने खाया % 
ओर तुम्हारे पुत्र का यह हाल हे कि वह पूर्वजन्ममें ब्राह्मण था इसने 5 । 


अपना जन्म दान लेने में बिताया अब तुमको उचित है कि इन दोनों 

बालकों से भलीमांति शिवकी पूजा कराओ यह कह शिवने उस खरी 

को अपने मुख्य चिह्ले समेत दशन दिये जिससे स्री ने अतिप्रसन्न हो 

गद्दवाणीसे स्तुति की फिर शिव अन्तर्धान होगये री ने तुरन्त उस 

बालकको उठा लिया ओर अपने बालक सहित घरमे आई ओर एक 

गांव में जिसका नाम चक्र हे वहां रहनेलगी ओर दोनों बालक शा- [ 

णिइव्यम्रुनिसे शिक्षा ले शिवकी भक्ति करनेलगे वे दोनों प्रदोषन्रत | 

रखते इस तरह चारमास बीते एक दिन दोनों मिलकर महानदीमें ॒ 

स्नानकर शिवबाना कियेहुये घरको लोटे आतेथे कि शिव ने दोनों | 

को अपना भङ्घजान क्ृपापूवेक यह लीला रची कि मार्ग में उन्होंने 9 | 

धनका भरा एक घट पाया घर में आकर अपनी माता से यह हाल | 

कहा ब्राह्मणी ने शिव का अति धन्यबाद किया फिर दोनों शिवका 

त्रत करते रहे'जब एक वे बीतगया तो शिवने र चरित्र किया कि 

एक [दिन दोनोंने वनमें गन्बकी कन्या देखी बाह्मणके पुत्रने उसके 

पास जानेसे निषेध किया पर राजाके पुत्रने निकर जा वाता करनेके 

उपरान्त उसके साथ अपना बिवाह करलिया ओर शिवने ऐसी कृपा 

की कि उसने अपने फुलके राज्यको प्राप्त करके राजकाज किया ओर 

E ब्राह्मणी राजाकी माता होकर आनन्द से काल बिताने लगी 
3) राजाका नाम ध्मगुप्त हुआ.आर बाह्मण के पुत्र का नाम शचित्रत 

था दोनों ने शिवकी बड़ी भक्ति की ओर सदा प्रसन्न रहे यह शिव 


% अवतार का चरित्र अति पवित्र है दोनों लोक में आनन्ददायक है 
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% ६८२ शिवपुराण भाषा । 
भिक्षुनाथ शिव अबतारके स्मरणसे सवे कष्ट नष्ट होजाते हैं 
अवतार पूर्ण हुआ ॥ 
उनचासवा अध्याय ॥ 
नरजरेश्वर अवतार का वर्णन ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! अब हम नरजरेश्वर अबतारका वणेन 
करते हें जिसने उपसनि ब्राह्मणका दुःख दूर किया व्याघ्रपाद मुनि 
जो तप में प्रसिद्ध हें उनके एक पत्र उपजा जिसका नाम उपसुनि 
रखा गया वह सदा अपने माठुलके घर मातासहित रहता भाग्यवश % 
ताने आषेरा संयोगसे एक दिन उपसनिने दूध पिया उसके पीने $ 
से ओर अधिक दूध पीनेकी इच्छा हुई ओर हठसे बार २ अपनी माता ४ 
से द्ध मांगा सो दरिद्रता के कारण दूधका ठिकाना कहाँ था उसने 
य॒व कूः पानीमें घोल दूधके ओदरसे उपसनिको पिला दिया उपएनि 
ने उसे पीकर कहा कि यह तो दूध नहीं हे यह कहकर रोनेलगा ओर # ' 
५ # बार २ अपनी माता से दूध मांगता था निदान उसने दुःखी हो उप- # 
श मनि से कहा कि में तो अपने भाग्यसे महाधनहीन हूं मेंने पूर्वजन्म | 
| 5 में शिवके निमित्त कुळ दान नहीं दिया जो देती तो इस जन्ममें धन- % | 
® वान्‌ होती हम वनमें रहते हें भोजन भली भांति नहीं मिलता धन ४ 
' (दव्य कहां हो धन बिन शिवक्ृपा नहीं मिलता शिवपूजा बिन सिवाय ५ 
Es * दुःखके कभी आनन्द प्राप्त नहीं होता यह सुन उपभुनिको पूर्वजन्मके €. 
संस्कारसे इद्धि उपजी और अपनी माता से कहा कि अब तुम कुळ & ' 
खेद मत करो में शिवका तप-करताहू ओर शिवको प्रसन्नकर क्षीरसागर ह 
वरमें मांग लंगा यह कह ओर माताकी आज्ञा ले हिमगिरिमें जा बड़ा # | 
तपकर वनफलोंसे .शिवका पूजन किया ओर पञ्चाक्षरी मन्त्र जपा ५ | 
जब उपमुनि को तप करते बहुतसा समय बीता और शिव प्रसन्न नु ॐ | 
| हये ओर वर देनेके निमित्त न आये तो तीनों लोक उपशुनिके तपसे $ 


oR : 
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१, 

जलने लगे सो देवताओं की विनती के अन॒कल हम सबको ले- 
५ कर शिवके पास गये ओर स्तृतिके- उपरान्त सब इत्तान्त कहा शिव 
( हसकर बोले कि तुम कुछ संशय मत करो उपम्ुनि दुग्ध के निमित्त ९ 
(६ तप कररहाहे सो अब हम उसको वर देंगे तुम सब अपने २ स्थानों 
ठ को चलेजावों देवताओंके चलेजानेके उपरान्त शिवजीने उपशाने की 
परीक्षा लेने के निमित्त आप तो इन्द्ररूप और गिरिजा को शची ओर 
गणो को देवताओंका स्वरूप बना ओर नन्दी का ऐरावत रूप रंच 


उपश्ांनेके समीप जाकर कहा [के वर मांगो उप्चनिने कहा कि हे 


&+% ५८२१८ ५ 


इन्द्र ! तुमको हमारा प्रणाम हे हमको शिवके भजनेकी शाक्कि कपा 
री हम केवल शिवसे वर मांगंगे ओर किसीसे वर मांगनेकी इच्छा 
नहीं इन्द्रने कहा कि हे मुनिपुत्र ! क्या तू हमको नहीं जानता ओर a 
अन्य देवताओंके समान हमको विचारता है भें सब देवताओं का 
ह यजा हूँ समको अप्रसन्नकर कभी किसीको आनन्द नहीं मिलता 
र मेरी एजाकर जो मनमें आवे वह ले ले ओर शिव निर्ण देवताओं 
की गणना में नहीं और वह दीन ओर निबल हें वह तो दक्षम्रजा- 
पति के शाप से मरत होगये हें ओर महाअशुभ हैं इससे उनका वचन 
सत्य नहीं होता बरन उस समय से कोइ शिवजी .को नहीं पूजता » 
ऐसे मङुष्य से क्यों कर तुम्हारा काम निकलेगा उपसनिने सुनकर | 


Rs [ की निन्दा शुख पर लाये तुमको क्या होगया हे जो तुमने 
शिवजीको नहीं पहिँचाना शिवजी वह हें जिनकी ब्रह्मा बिष्णु और # 
सव देवता सेवा करते हें उनको वेद भी नेति २ कर वर्णन र हें 
अर वेदान्ती उनको बरह्मके नामसे प्रसिद्ध करते हें ओर सन्त विवाद * 
छोड़ उनका भजन करते हैंवे तीनों गुणसे परे शुद्धपत्रित्र, परमात्मा, $ 


निर्शुण, सगुण ओर सबसे स्वामी हें हे परखे, इन्द्र! वू उनको नहीं ४ 
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जानता जिनके समान दूसरा कोई नहीं हे ओर मेंने तेरी जिह्वासे , 
2) शिवजीकी निन्दा सनी यह मुझ पर बड़ा पाप होगा इस लिये में तेरा 


भी नष्ट करूंगा ओर आपभी मरजाऊंगा यह कह ओर भस्म लेकर मन्त्र 
पट इन्द्रपर चलाई आर आपभी सब तरहसे पवित्र हो चाहा कि अपने 
को मारडालूं यह देखकर शिवजी अतिप्रसन्न इये और नन्दीने शिवजी 
ही सेन समझ तुरन्त. भस्मा पकड़ लिया जिससे अग्नि दूर होगई # 
५ और शिवजी ने पूर्वके समान अपना निजरूप धारा ओर इन्द्रे वह र 
, 


23S 


% सब लक्षण शुप्त होगये जिस रूपका उपसुनि ध्यान करते थे वही रूप 

| १ सामने खड़ा होगया उससमय सब देवता उस स्थानपर आकर शिवजी 

0 4 9! की स्तुति करनेलगे आकाश से एष्पों की वर्षा हुई ओर हर प्रकारसे 
| आनन्द मङ्गल हुआ उपश्चानेने शिवजी को प्रणाम कया शिवजीने 
|! उपसुनिको निकट बुलाकर स्कन्दके समान अपने समीप बेठाया ओर 
। है अपना हाथ उपशुनिके शरीर पर फेर दिया और कृपाहष्टि से उपशुनि 
| i के को अवलोकन कर कहा कि तुम हमारे हृढ़भक्क हो हम तुमसे अति 
2 पसन्न इये गिरिजा तुम्हारी माता और हम तुम्हार पिता हें तुम सदा 

285 % युवा रहोगे कोइ तुमसे पाप न होगा तुमपर सत्य का वश न चलेगा 


५ २६०5 NN 


(ANN HN 


। तुमको दूध, दही, घी ओर शहद के बहुत से समुद्र मिलेंगे तुमको 
सदा आनन्द रहेगा और तुम सदा बलवान्‌ रहकर प्रसन्न रहोगे ओर 
हमारे मों के शिरोमणि होगे तुम्हारा कुल और गोत्र सब आनन्द ( ' 
में रहेगा ओर खनी एत्र सब हमारी भक्षिमें लगे रहेंगे और पशुपति र | 


' 2 ब्रतको पावोगे तुम्हारा वचन अतिस्पष्ट होगा और तुम बड़े वाचाल 
` होगे हम सदा तुम्हारे पास रहेंगे तुमको सब कुछ मिलेगा यह कह 
शिवजी अन्तर्धान इये ओर उपशुनि भी अपने आश्रम को चलेआये ९ 
जो यह चरित्र पढे ओर सुनेगा वह आनन्द में रहेगा तिरासीवां ई 


परवतार पूर्णं हुआ॥ 


OC शशि शक कक कक कील लय. 00उ | ३६  ,. 9. ‘$ 
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झाजी बोले कि अब हम जयवारी अवतार का वर्णन करते हैं 
कि जिसतरह शिवने गिरिजा को धोखादिया इस अवतार का वर्णन ‘a 
शिवके विवाह में बिस्तार से होचुका हे यहाँ केवल संक्षेप से इसका 
वणन होता हे जब गिरिजा तपके निमित्त माता पिता की आज्ञा ले 

नम गइ इस इच्छा से कि हमारे पति सदाशिव हों सो गिरिजा के ४) 
कठिन तपके कारण कई बेर शिवने सुनीशवरों को गिरिजा की परीक्षा 
के निमित्त भेजा पर गिरिजाने कुछ भी एनीश्वरों से घोसा न खाया ३) 
अपने तपमें दृढ़ रही निदान शिवको भी गिरिजाके देखने की इच्छा 
उपजी सो शिवजी जटाधारी ब्राह्मण का स्वरूप बना गिरिजाके पास 
गये झर बहुत वात्ता ओर विवाद के उपरान्त जब झुछ न चली तो 
शेवजीने प्रसन्न होकर अपना मुख्य स्वरूप गिरिजाको दिखाया और 
कहा हे गिरिजा ! तुम मुझे बहुत प्यारी ओर हमारी प्राचीन शङ्कि हो 
हमने परीक्षा के निमित्त सव काम किये हैं हम तुमसे बहुत प्रसन्न ह 
वर मांगो उत्तम हे कि तम हमारे साथ चलो ओर केलासपर्वतको अ- 
पने चरणों से सुशोभित करो गिरिजाने लजासे शिर झुका ओर वि 
(„ चारकर कहा कि जो त॒म प्रसन्न हो तो हमारे पति होकर हमारा विवाह 

अपने साथ करो शिवने कहा अच्छा यही होगा ओर अन्तान इये 
चोरासीवें अवतार का चरित्र पूर्ण हुआ ॥ 
इक्यावनवां अध्याय ॥ 

नतेकनट अवतार वणेन ॥ 


र 


SE Sisk 
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वर्णन करते हें कि जेसे शिवजीने नतेकनट अथात्‌ नाचने गानेवाले n 


का रूप धारण करके मेना ओर हिमाचलको धोखा दिया सो वर देने $. 
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पचासवा अध्याय ॥ ; 
जटाधारी अवतार का वर्णन ॥ 


ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! अब हम नतैकनट अवतार का A 
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४ ६८६ शिवपुशण भाषा। 
के अनन्तर एक दिन शिवजी नाचने ओर गानेवाले का न धर 
EE % मैना ओर हिमाचल के घर गये ओर उनको प्रसन्नकर भिक्षाके बदले 
न गिरिजा को मांगा पहिले तो कोधकर निकाले गये पर जब हिमाचल 
कः ओर मेना ने जाना कि यह तो सदाशिव हें तो गिरिजा का देना 
5 ` # मानलिया ओर शिवने बड़ी २ लीलाकर गिरिजा को व्याहा पचा 

सीवां अवतार एण हुआ ॥ 
द्विजावतार का वर्णन ॥ 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! जब मैनाने शिवको जाना कि यह सब 
| 9 से श्रेष्ठ सवोपरि हैं इनको कन्या देना उचित हे तब सब देवताओं ने 
परस्पर यह सम्मति की कि यह मेना ओर हिमाचल की बुद्धि दूर 
४ करनी चाहिये इस विचारसे पहिले वे हमारे पास फिर हमारी आज्ञासे 
; सदाशिव के पास गये और कहा जो हिमाचल तुमको सदाशिव स 
|; {i शिरिजा को देवेगा तो इसी शरीरसे तुम्हारे लोकमें चलाजावेगा 


फिर र्र और अन्य अद्भत वस्तु कहांसे मिलेंगी देवताओं को ऐसे 
जीनेसे मरना उत्तम हे आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे उनकी वह 
देव्य बुद्धि कि हम शिवको अपना जामाता बनाते हें जातीरहे शिव 
ब्राह्मण बन वेष्णवस्वरूप धार हिमाचलके समीप गये ओर कहा कि 

तुम ऐसे राजा होकर अपनी कन्या साध अवध्रत को देते हो यह बात 
तुमको उचित नहीं थह साधक वचन हिमाचल को इतना लगा किं 
उन्होंने विवाह का फेरना उत्तम समभा फिर शिवने यह चरित्र कर 
केलास में पहुँचऋर सत ऋषियों का स्मरण किया वे झाये सो उनको 
 >हिमाचल के पास समझाने ब॒ फाने को भेजा और कहा कि वे दोनों 
५ [ फिर हमारे विवाह करनेकों नहीं मानते तुम ऐसी थुङ्गि करो कि विवाह 
'होजावे सो सपऋापि ने हिमाचल ओर सेनाको बहुत समभा बुभाकर 


शिव का विवाह करदिया हे नारद ! ऐसी लीला शिवने आबा दा ब्राह्मण का 
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उत्तराद्धे । ६८७% 
अवतार धार की हे जो इस कथा को पढे सनेगा वह दोनों लोक में 
प्रसन्न रहेगा छियासीवें अवतार का चरित्र पूणं हुआ ॥ 
वावनवां अध्याय ॥ 
अश्वत्थामा अवतार का वणेन ॥ * 
त्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! द्रोणाचार्ये जो बाह्णोंमें बड़े विद्वान्‌ है 


र हम अतिप्रसन्न हये जो चाहो वर लो द्रोणाचार्ये ने कहा कि $ 
घुकको अपने अंश से एक पुत्र कृपा करो जो हमको कोरवों साहित »- 
आनन्द दे ओर वह सबको जीत वड़ा बलवान हो मोत उसके सामने ९ 
न झाये शिवजी ने यही वर दिया ओर अन्तर्धान इये ओर द्रोणाचार्य ह 
ने अतिप्रसन्नता से यह हाल अपनी खरी को सनाया ओर वे दोनों & 
शिव की भक्ति में रट्‌ रहे निदान समय पाकर शिवने बड़े पुत्र होकर 4 
यवतार लिया जिसका नाम अश्वत्थामा रकखागया उसने द्रोणाचार्ये २ 

की आज्ञा पा कोखों का पक्ष किया उसके भयसे पाण्डव कुछ न कर १ 
» सके सो विष्णु की प्रेरणा से अञुनने शिवका तप किया ओर शिबसे ४ | 
पशपत अल्न पाया जिसमे अर्जन कोरवों पर प्रबल हुये पर फिर भी ह 

अश्वत्थामा ने अपना इतना तेज दिखाया कि कोई झळ न करसका ( 
ओर छुगमतासे पाण्डवोंके पुत्रोंका वध किया निदान अरजुनने रथपर है 
⁄ चढु झश्यत्यामा का पीछा किया अश्वत्थामा कुछ न डरा ओर मार्ग 7 
में खड़ा होगया ओर बह्मा अर्जनपर छोड़ा जिससे अर्जन ने अत्ति 2 | 
दुःखी हो कृष्णसे कहा कि हे विष्णो ! यह क्या होता हे एक ज्याला | | 
सबको जलाये इये हमारे सामने चली आती हे इसको आप दूर करं | 


हम आपकी शरण में हें कृष्णने शिवका ध्यान कर जाना कि यह & 
GSN NE Ne NES NESS RS RES RS RHR NS 


शिवने द्रोणाचार्य के पास आकर कहा कि तुम्हारी बनाई हुई स्तुति + 
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६८८ शिवपुराण भाषा । 


j SA Ne Nes hes Me SR Ne A RA हैः 
र्मात्र हे तो अञ्जन से कहा कि यह बद्मा्र हे तुम्हारे नष्ट करने को अ 
अश्वत्थामा ने चलाया हे इसको कोई निवारण नहीं करसक्वा अब 

; तुम तुरन्त शिवका ध्यान करो जो अपना शस्र कि शिवने प्रसन्न हो 
कर तुमको दिया हे उससे इसको दूर करो ओर कोई युक्गि नहीं है यह 
सुनकर अज़ेनने शिवका ध्यानकर तुरन्त पशुपति अखन छोड़ा उससे 
ब्रह्मात्र द्र होगया अर्जुनको अत्यानन्द प्राप्त हुआ यह देख अश्व- 
त्थामा ने इस इच्छासे कि संसार में पाण्डवों का वंश न रहे ऑर जो 
अजन के पत्र अभिमन्यु की स्री उत्तराकुवरिके गभ था उसके वध के 
निमित्त फिर अपना अख छोड़ा सो उत्तरा अतिविकल हो कृष्णजी को 
शरण में गई कृष्णुने ध्यानकर यह चरित्र जान सदाशिवकी आज्गापू 
वंक अपना चक्र चलाया ओर उत्तरा के गभ की रक्षा की ओर कृष्ण सब 
पाण्डो को लेकर अश्वत्थामा की शरण में गये ओर पाणडवों ओर 
अश्वत्थामाम मित्रता और प्रीति क्रादी जिससे उपद्रव शान्त होगया 
सब लोग आनन्दसे रहनेलगे ओर अश्वत्थामा ने पाण्डवां पर प्रसन्न 
हो बहुत वर दिये यह शिवके अवतार अश्वत्थामा का चरित्र अति 
पवित्र संसार में आनन्द देता हे वे सदा गङ्गाकिनारे रहते हे ओर 
रृष्टि से छिपे हैं यह शिव अवतारकथा अतिशुद्ध निमेल सुनने 
ओर पट्नेवालों को बड़ा फल देती हे इसके सुनने से सब काम पूरे 

होते हें सत्तासीवें अवतार का चरित्र समाप्त हुआ ॥ 
तिरपनवां अध्याय ॥ टू 
किरातेश्वर शिव अवतार का वर्णन ॥ 

्रह्माजी ने कहा कि हे नारद ! अब हम किरातेश्वर अवतारका 
वणेन करते हें अर्थात्‌ जिस तरह शिवजीने किरातका अवतार ग 
® किया ओर अर्युनको पशुपति अख बहुत बरदानों समेत कृपा किया ' 


.._ और यह भी वर दिया कि तुमको कोई जीत न सकेगा ओर महा-» 
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उत्तराद्ध । ६८६ ५ 
भारतके युद्धमं अञ्जन को जय दिलाई इतना सुन नारद बोले फि हे 
पेता ! आप कुछ विस्तार से अज्जञन का वृत्तान्त और किरातेश्वर 
शिवजी का वणन स॒नावें ब्रह्माजी बोले कि प्रवेकाल में सोमवंशी 
कुलम राजा ययाति इये जिनके पांच पुत्र उपजे उनमें सब से छोटा ¢ 
लड़का पुरु जो रानी शर्मिष्ठा से उपजा वह राज्य पा धमेपर्वक प्रजा # 
रे पालन करतारहा उसके कुल में राजा शन्तनु हुआ जिसके समान } 
५ दूसरा राजा न हुआ उसकी दो खरी गङ्गा ओर सत्यवती थीं जो पुत्र 


; कि चित्राङ्गद को समनामी गन्ध ने मारडाला इससे विचित्रवीर्य को ५ 
ज्य मिला उनकी दो रानियां थीं राजा उन्हींके साथ रात दिन भोग ६ 
f विलास करता जिससे राजा को राजयक्ष्मा का रोग होगया यद्यपि सब 
6 उपाय कियेगये पर राजा मरगया निदान राजा शन्तनु का कुल नष्ट & 
होगया यह देख सत्यवती रानी ने व्यासजी का स्मरण किया आरे 
व्यासजी के द्वारा दोनों रानियों से सन्तान उपजाये बड़ी रानी से 
धृतरा उपजे जो अन्ये थे ओर छोटी रानी से पाण्डु हुये तीसरी बेर 3 
राजा की दासी व्यास के समीप गई उससे विदुरनाम विष्ण के बड़े % 
भक्क उपजे इसी प्रकार सत्यवती तीनों पुत्रोंकी देख भीष्म समेत अति ९ 
प्रसन्न हुई वे तीनों पुत्र बड़े प्रतापवान्‌ इये जिन्हों ने संसार में बहुत ९ 
धम चलाये ओर राजा सुबल की कन्या गान्धारीके साथ घृतराष््रका है 
विवाह हुआ और राजा शूरसेनकी लड़की कुन्ती पाण्डको व्याही गई # 
जो वसुदेव की बहिन थी ओर पाणडुकी दूसरी रानी माद्री मद्रदेश के 3 
र की पुत्री थी शतराष्ट्र के दुर्योधनादि सो एत्र उपजे ओर पाण्इसे 
पांचपुत्र उनके यह नाम हैं युधिष्टिर भीम अजुन तो छन्ती से ओर 


नकुल ओर सहदेव माद्रीसे ओर विदुर के साथ पारशी राजा देवक 
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की कन्या ब्याही गई जिससे बड़े धर्मवान्‌ पत्र उपजे यह सब लड़के ' 


Ts 


परस्पर खेलते पर भीम अथाह बलके कारण उपद्रव मचाता यह बात 
[नको भली न लगती वह इस उपायमें रहाकरता था कि भीमको 

# किसी प्रकार मारें निदान दुर्योधन की कोई युक्ति न चली और कोर 
# पाण्डवम बड़ा वेर होगया ओर मन्त्रीके उपदेशसे शतराष््रने पाणडवों 
2 को वाराणसी में लाक्षाभवन के भीतर जलाने को भेज दिया सो वे 
शिवजीकी कृपा ओर विदुर की सम्मति से बचेरहे ओर दक्षिण देशमें 
जाकर मार्गमें हिउम्बदैत्य को भीमने मारा ओर व्यासके उपदेश से 
चक्रुर में स्थित हुये जहां भीमने एक दानव को वध कर एक ब्राह्मण 
का काज सँवारा ओर इसी स्थान पर द्रोपदी का स्वयंवर सुन कुन्ती 

* सहित वहां गये ओर मत्स्य बेधनेके उपरान्त द्रोपदीसे विवाह किया 
ओर वहां कृष्णसे भी भेंट हुई यह चरित्र पाणडवों का सुन धतराष्ट्र ने 
फिर उनको अतिप्रीति प्रकट कर बुलालिया ओर आधा राज्य पाण्डवां 

५) की दे खाणडवप्रस्थमें रहनेकी आज्ञा दी कि कुछ विवाद ओर भाड़ा 
न होवे सो पाणडव खाण्डवप्रस्थ में रहे राजा युधिष्ठिरने और बहुतदेश 
जीते ओर घतराष्ट्र की मतिसे प्रजा पालनकर राजस्य यज्ञ किया फिर 


ON PR 


| अञ्जन तीथोटनके लिये संसारभर में भ्रमण कर दवारकाम गये ओर 
3:5 कृष्ण की अनुमति से स॒भद्रा को भगालाये ओर अपने साथ व्याह 

| किया जिनसे अभिमन्यु उपजे अब दूसरे प्रकार हम अजुनके बलका 

` हबणान करते हैं कि पवसमयमें शवेतकी नाम महाराजा शिवजी का 

हे 2 बढ़ाभक हुआ शिवजीने दुवोसासे कहा कि तुम जाकर श्वेतकीको 

i 2यन्नकरादोसो दुर्वासा ने यज्ञ कराया और वारहवरष तक बराबर | 

| 6  ३ॐकीयारा यज्ञकी झग्निमें पडती सही इससे अग्नि अतितृप्त हो अजी- 9 | 

i णेता से निस्तेज होगया ओर हमारे पास आकर कहा कि में अति ० 


विकल हूं सो अन और इष्णने हमारी आज्ञासे अग्नि को शरण में 
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9 उत्तराद्धे । ६६१ 


, ले उनको खाणइंबवन भलीभांति जलाने दिया उस समयं मयदा- 
नवको जों उसी वन में रहता था कृष्ण की आज्ञा से अद्नने भाग 


NN 


जाने दिया सो मयने एक वाटिका पाण्डवो को ऐसी बनाई कि जिसमें | 


थर्ड Rt ] ५ 


जल पृथ्वी आदि कुछ न भांसता था उस स्थान पर दुर्योधन की बुद्धि 
i ने कुछ कामं न किया और सब लोगोंके हँसने से दुयोधन अतिलजित 
होंगया ओर पुराने वेर को फिर उठा जुवें के दवारा पाण्डवां से सब 
[ ; धन ओर शंज्य लेलिया फिर द्रोपदी को भी जुर्वे में जीता और इुश्शा- % 
संन दुर्योधन के भाइने द्रोपदी के पट खींचे परं दुर्वासा के आशीर्वाद ५ 
& से इतने वस्न बढ्गये कि दुश्शासन दीन होकर खड़ा रहगया और २ 
द्रोपदी की लाज रहंगई निदान पाण्डवों को बारह वषे के लिये राज्य % 
च्युत होकर अपने राज्यं से निकलजाना पंड़ां ओर जो कि स्रयेने ९ 
एक बतेन पाण्डवां को दिया था उसीसे वह कालक्षेप करते इसी प्रकार 6 
पाण्डव द्रोपदीसहिंत देशाटन करते रहे ॥ 
; | चोवनवां अध्याय ॥ 
र बह्माजीने कहा कि पाणडवों ने दवैतवन में जाकर नाना प्रकारको % 


झापदायें उठाई उनके भोजनके निमित्त वही सय का दिया हुआ पात्र १ 
था उसमें यह गुण था कि जबतक द्रॉपदी भोजन न करले तबतक ४ 
उसके भीतरसे भोजन कम न होता इसी प्रकारं समय बीतगया दु:& 
योधिने ने इस वृत्तान्त को न जाना सो उसकी यह इच्छा हुई कि 
पाण्डवोंको किसी सनि आदि से शाप दिलाना चाहिये सो डुवोसा & 
की बड़ी सेवाकर वर लेनेकी आज्ञा पाई ओर कहा कि में पाण्डवो का # 
नाश चाहताइं दुर्वासा ने उसको बहुत धिकार दिये ओर कहा कि यह ॥ 
बाते कभी सें होसकेंगी उनकी रक्षा करनेवाले आप शिवजी हें ओर ¦ 
ता व सपा के ' बिष्णुनें जो अवतार धारा है वे शिवजी की आज्ञासे रातदिन.उनकी $: | 
क्षां करते हें पर अच्छा हम तुमसे प्रसन्न हें कुछ उपाय करेंगे यह कहें $. | 
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दवासा पाण्डवों के समीप गये उनके साथ दशहजार शिष्य थे और 

दुर्वासा उस समय गये जब द्रोपदी भोजन करचकी थी दुवासा ने पूजन 

पाकर भोजन मांगा ओर अपने शिष्यों समेत स्नान करनेको गये तब 

| (८ पाण्डवोको अतिचिन्ता उपजी चाहा कि हम सब मरजावें क्योंकि जब 
हे ¢ दवसा लोटकर भोजन न पावेगा तो हम सबको बड़ा भारी शाप दे 
वेगा यह विचार करहीरहे थे कि आकाशवाणी हुई कि तुम कुछ शोच 
मत करो कृष्णजीका स्मरण करो यह सुन द्रोपदीस।हित सबने कृष्णका ३ 

स्मरण किया सो कृष्णने तुरन्त आकर सूर्यका दियाइआ वही बतेन ३ 

मांगा ओर एक शाकका पत्र बतेनमें देखकर उसको खाया उसके % ' 
खातेही दुवासा ओर सब मुनि ओर सब शिष्य तूस होगये ओर अपने ५ 
स्थान को ऊपरही ऊपर चलेगये यह सुनकर पाण्डव अतिप्रसन्न हो दै 


को गये ओर वहां सबको बसाया ओर शञ॒ओं पर विजय पानेके लिये # 
उपशनिके समीप गये उनके उपदेश से बदरिकाश्रम में जाकर सात + 
मास परथन्त शिवजीका तप किया शिवजीने प्रसन्न हो हमको वरदिया } | 
जिससे दारका पहुँच हमने शजं को जीता इससे तुमको भी हम २ 
कहते हैं कि तुम शिंबजीकी सेवा करो शिव बिन तुम्हारा काम न $ 
निकलेगा यह कह अन्तयांमी श्रीकृष्ण भगवान्‌ अन्तधान इये ओर ५ 
पारडवोंने एक भील दुर्योधन के पास उनके आचरण की परीक्षा के & 
निमित्त भेजा जिसने वहाँका सब हाल देखकर पाण्डवो से कहा पा- है. 
ठ एड दुयोधन का प्रताप ओर धन देख दुःखी हुये इतने में ब्यासजी & 
9 आये जो मस्तक में त्रिपुणडू लगाये भस्म, रुद्राक्ष धारण किये जय जूट ५ 
रखाये मुखसे शिव २ कहते थे ऐसा रूप व्यास का देख पारडवों ने उठ % 
५ कर प्रणाम किया ओर आदरसहित बेठाकर हरप्रकार उनकी पूजा की २ 


ओर कहा कि हमने वनमें आकर बड़ादुःख पाया तुम हमको भूलगये ५ 
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% यह तुमने बड़ा अनुग्रह किया कि हमको दशन दिये अब हमारे कष्ट ० 
नित्त होजावेंगे हमको आप उबार लें कि फिर हम राज्य पावें वेसाही 
आप हमको उपदेश करें व्यासजी बोले कि तुम धन्य हो कि सत्य र 
ओर धर्म को ऐसे समय में भी नहीं छोड़ते यद्यपि यह बात हमको ठँ 

उचित है कि तुम दोनों ओर के मनुष्यों को एकसा सम में पर जोकि 


वे बहुत अधर्मी और तुम धर्मिष्ठ हो इस लिये हम तुम्हारे पक्षपर हें 
तुमपर शिवजी अति प्रसन्न होंगे हर प्रकार तुम्हारा कष्ट नष्ट करेंगे वे 
सबके स्वामी हैं ओर सब देवता ओर मुनि उन्हींकी सेवा करते हैं वे 
5 अपने भक्कों का दुःख देख नहीं सक्के ओर वेद ओर पुराण का यह 
वचन हे कि शिवजी शीघ्रही प्रसन्न होते हं इससे हम तुमकी यह & 
उपदेश करते हें [के शिवजीकी सेवा करो वे तुमको अवश्य जय दंगे 
पाण्डवों ने कहा कि हम सब मिलकर शिवजी की पूजा करें या हममें | 
से एक मनुष्य करे तब व्यासजी ने शिवजी का ध्यानंकर शोचके कहा # 
कि नहीं केवल अर्जन पूजा किया करे फिर व्यासजीने शिवाचेन की 
सब विवि उनको बतादी आर कहा कि क्षत्रिय को पहिले इन्द्रकी सेवा 
उचित हे इससे त॒म पहिले इन्द्र को प्रसन्न कर फिर शिवजी के मन्त्र %) 
को धारण करो ठंम इन्द्रकील जो गङ्गाके तट पर है वहां जाकर तप ४. 
करो ओर क्षत्रियधर्म के अनकूल अपने शस्र अपने साथ लेते जाव 
कि जो कोई शत्र आवे तो उसका बघ करना यह कहा और इर 
मन्त्र अज्ञेन को दिया फिर पार्थिवपूजा की युक्वि सिखाई ओर भी 
शिवपूजा की रीतियां बताई और दृश्विन्ध होने की विद्या की शिक्षा 
की फिर झपना हाथ अर्जुन के शरीर में फेरदिया ओर बहुत आशी' 
वांद दिये फिर अरज्ञन के सवोङ्ग में भस्म लगादी ऐसी कृपाकर ९) 
व्यास अन्तर्धान होगये ओर पाणडव ङन्ती माता ओर द्रौपदी सहित ७ 


शिवजी के प्रेम में डब गये ॥ 
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पचपनवा अध्याय ॥ द 
ब्रह्माजी बोले कि व्यासजीके जानेके पीछे सब भाइयोंने अन ४ 
को अतितेजस्वी देखा सबको निश्चय हुआ कि हमारे संकट कट 
जायेंगे फिर सब मनुष्याने आशिष देकर अर्जुनको तपके लिये भेजा ह, 
अर्जुन सबको प्रणाम करते शभनक्षत्र देखतेहुये चले ओर इन्द्रकील ह 
के निकट जहां गङ्गाजी बहती हें पहुँचकर अशोकवन में विराजमान # - 
हुये वहां वेदी बना तेजस्स्वरूप धारकर पहिले शुरु की स्तुति की ३ 
उसके पीछे आसनपर विराजमान हो पञ्चसूत्र पार्थिव विधिपूवेक ब- २ 
नानेलगे ओर फिर पार्थिवपूजन के मन्त्र का जप किया इसीप्रकार + 
तीनों समय अर्थात्‌ प्रातःकाल मभ्याह्न ओर. सायंकाल पार्थिवपूजन ४ 
करते थे पहिले दिन उन्होंने इन्द्र की पूजा की कि शिवजीकी पूजन ? 
में कुछ विप्न न पड़े फिर शिवजीका ऐसा भ्यान किया कि अज्जनके ( 
hs शिरसे अग्नि निकली जिससे सब वन प्रकाशित हुआ उस वन में ह 
| इ्द्रके बहुत सेवक रहते थे उन्होंने इन्द्रसे जाकर प्रार्थना की कि नहीं # 


मालूम कोनसा मनुष्य अर्थात्‌ तपस्वीश्वर जप कररहा हे जिसकारण ) 
हम सब जलने से बचगये इन्द्रने ध्यान करके यह विचारा कि यह ) 
हमारे एत्र अज्ञेन के कार्य हें यह बिचार कर इन्द्र को बड़ा दुःख हुआ $ 
ओर.बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर हाथमें लाठी लेकर अजुनके निकट ४ 


9 तप निष्फल करतेहो तुमको ऐसा उचित नहीं क्योंकि संसार के सुख 
. थोड़े दिन रहते हें केवल मुक्ति का विचार रखना चाहिये सो मुक्ति देना +. 
 ¥5इन्रकेअधीन नहीं इस कारण यह तुम्हारा तप वृथा हे जो मलुष्य १ 
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अ जीसे प्रार्थना की कि अज्ञेन आपका जप तप कर रहाहे हमारी अभिः 
/ लापा हे कि आप वहां जाकर अर्ेनको वर देवें यह श्रवणकर शिव # 
ॐजी प्रसन्न इये ओर सुसकराकर कहा कि तुम सब अपने ३ स्थान# | 


अपने २ स्थान पर सिधारे ॥ 


आप अपने घर सिधारिये आपको इन बातों से कया प्रयोजन है हम २) 
व्यासजीकी आज्ञानसार सवेकार्य करेंगे ऐसी हदता अज्जनकी देख 
कर इन्द्रको पुत्र की अतिप्रीति उपजी और अपने मुख्यरूप को धारण 
करके अज्जन को दर्शेन दिये ओर कहा कि हमने ब्राह्मण बनकर 
तुम्हारी परीक्षा ली अव तुमको कुछ खेद न होगा दुर्योधन जो तुम्हारा # 
शत्रु हे वह निस्सन्देह जीतनेके योग्य नहीं क्योंकि उसके सहायक 
भीष्म द्रोण ओर कर्ण आदि हें जिनको हम नहीं जीतसक्े उनको } 
तीनों लोक में कोई नहीं जीत सङ्घा तीनों लोकमें उनके समान कोई 
बलवान्‌ नहीं इस कारण तुमको उचित हे कि शिवपूजन करो वह 
मुक्ति भक्ति सब देते हें उन्हीं की प्रसन्नतासे हम विष्णुजी ओर ब्रह्माजी 
एसे २ पदों को प्राप्त हुये हें आजसे हमारे मन्त्रका त्याग करके शिव 
जीके मन्त्रको जपो ओर पार्थिवपूजन करके शिवजीका ध्यान करो 
तुम्हारी पजामें कोई बित्न न उत्पन्न होगा शिवजी वरदान देकर तुमको 
सुख देंगे यह कहकर ओर आशीर्वाद देकर उन्होंने अज्ञनके शरीर # | 
को छवा ओर अपने लोकको चलेगये सो अर्जनने स्नान ओर न्यास 
करके शिवजीका ध्यान किया ओर फिर पार्थिवपूजन करके एक 
पावसे सूर्यके सम्मुख होकर शिवमन्त्र जपा और जिस प्रकार व्यास ५ a 
[ने उपदेश किया था उसी प्रकार किया जिससे सवे मुनीश्वर आ- 6 
श्चर्यं करते थे फिर मनीश्वरोंने केलास पर्वत पर जाकर श्रीसदाशिवद | | 


को जावो हम अन का कार्य सिद्ध करेंगे यह सुनकर सब देवता $} | 
Rs 
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छप्पनवां अध्याय ॥ 
त्र्माजी बोले कि शिवजीने सब देवता ओर सुनीश्वरोंको बिदा 
करके इच्छा की कि अजन के निकट जाकर वर देवें परन्तु उस समय 
यह चरित्र हुआ कि दुर्योधन ने अज्ञेन को तप करते सुना कि वह 
# राज्य की बृद्धि के निमित्त तप करताहे इस हेतु मूक नाम एक देत्य 
को अजेनके मारडालने के लिये भेजा देत्य भसे का शरीर धरकं 
तपःस्थल में आया अज्ञेन ने दूरही से उसको देखा कि वह अनेक 
प्रकारके उपद्रव करता मेरी ओर चलाआता हे उसने विचारा कि यह 
निश्चय मेरा शत्रु हे इसे दुर्योधन ने भेजा होगा इस कारण कि जिस 
% को देखकर अपने हृदय में बुराई आवे उसको वेरी जानना चाहिये 
* ओर जिसके देखने से अपने मन में प्रसन्नता प्राप्त हों उसको अपना 
# मित्र जानना चाहिये यह बुद्धिमानों ने शज्ज ओर मित्र की पहिचान 
# रकखी हे यह विचार कर अपना धउप्‌ ओर बाण लिया उसी समय 
. 2 शिवजी भी भीलपतिका शरीर धारण करके अपने गणोंसमेत अञ्जन 
| !) की परीक्षा लेने ओर वरदान देनेचले कांधे पर तरकस था जो बाणो 
5 से भराइआ था हाथों में धनुष्‌ बाण लिये हुये थे और लङ्ग ओर केश 
5 बांधे हुये थे निदान सब वस्र वीरों के धारण किये हुये थे देत्यने यह 
' 'प्रभिलाषा की थी कि अज्ञेन के सम्मुख होवें पर भीलरूप शिवने & 
` ` 6 अपना बाण उसकी पूछपर मारा जो देत्य के मुखसे बाहर निकल 
i # गया ओर वह मरगया अज्ञेन ने भी अपना बाण चलाया पर जब है, 
श देत्य को पृथ्वी पर गिरते देखा तो ब्रिचारां कि वह हमारेही बाण से 
भरा हे इस लिये अपने बाणके लेनेके निमित्त अज्ञन शिव २ कहते | 
) आये उधर से शिवका गण अपने स्वाम्रीका बाण लेने आया अर्जन 
ने कहा कि हमने मारा हे bb यह बाण है र गणने ला कि ; 
नहीं हमारे स्वामी भी राक्षस मारा हे इसमें बड़ा विवाद 

| द ४% SANA 
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हुआ अञ्न ने तुरन्तही बाण उठालिया गणने कहा र तुम क्यो 


ऐसा लोभ करते हो यह बाणं तुम्हारा नहीं हे तुम क्यों तपस्वियोंका 


रूप धारकर ऐसा छल करते हो अजन ने कहा कि हे मखे ! त क्या 
बकता हे यह हमारा बाण मुख्य चिह्नों सहित हे देखले तब गण ने 
कहा कि हे मूख ! तू तपस्वी नहीं क्योंकि जो तप करता हे वह अ- 
सत्य नहीं बोलता तुम हमको अकेले न जानना हमरे सांथ बहुत से 
गण हें हमारा स्वामी महाबलवान्‌ राजा हे ओर उसीका यह बाण हे 
यह तुम्हारे पास न रहेगा जो मनुष्य चोर, झूठा, अहंकारी, छली ओर 
कपटी होता हे उससे तप नहीं होसक्का इससे हमारा बाण दे दो क्यों 
पराया दोष अपने शिरपर लेते हो हमारे स्वामी ने ठम्हारे प्राणबचाने 
के लिये तुम्हारे शज्ज को मारडाला ओर उनकी भलाई को भूल कर 
उनका बाण नहीं देते जो तुम्हारी यही अभिलाषा है कि यह बाण 
मुझे मिलजाबे तो चलकर हमारे स्वामी से लेलो वह ऐसे बाण दे 
दिया करते हें अजुनने ऐसे कठिन वचन सुनकर शिवजी का ध्यान 
कर क्रोध करके कहा कि हे मे ! त अहंकारी हे त ऐसे कठोर वचन 
हमें कहता हे जेसे तेरी जाति ओर कुल हे उसी के अनसार त बात 
करता हे हम राजा हें और तू चोर हे इसी प्रकार तेरा स्वामी भी होगा 
हम क्यों तुझसे या तेरे स्वामी से बाण मांगें उचित है कि त या तेरा 
स्वामी हमसे मांगे या युद्ध करलेवे जो जीतेगा उसी का बाण हो 
* तुम यहां क्‍यों ठहरेहो तुरन्तही जावो ओर अपने स्वामी को इला 
लावो हम शिवर्जाके आश्रय पर बेठे हें हम निभय हें वह गण आ- 
श्चर्यवान्‌ होकंर शिवजीके निकट आया ओर कहा कि एक तपस्वी 
बाण लेकर ऐसी २ बातें करता हे शिवजी की इच्छा हुई कि अजुन 
के तेज और शक्कि को देखें इस लिये अपने गणों समेत अजन के 
निकट आये ॥ 
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सत्तावनवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अजन ने शिवजी की अंनन्तसेनां 
’ देखकर कुछ भी खेद न किया ओर अपना धनुवीण लेकर उनके स- 


म्सख हुआ शिव किरातरूप ने संसारी मनुष्यों के सदृश प्रथम देत | 


अज्ञनके निकट भेजा और कहा कि तपस्वी से कहो कि हमारी सेना # 


भरपूर अपनी आंखसे देखे ओर हमारा बाण दे दे ओर तुरन्तह्दी यहां ५ 

» से चलाजावे बरन वह मारा जावेगा उसकी स्री रोती फिरेगी यह सः ; 
४ साचार सुनकर अजने कुंभी भय न किया ओर कहा कि हे दूत ! * 
% अपने स्वामी से जाकर कहदे कि जो हम डरकर अपना बाण तुझे दे ५ 
तो हमारे कुलमें बड़ा लगजायेगा चाहे त्री अथवा भाई सब दुःखी ( 
होजावं पर हम बांण न देंगे कया शेर सियार को देखकर डर जाते हें ६ 
या राजा वनके मनुष्यों को देखकर भयवान्‌ होजाते हैं यह सुनकर / 
दृते वहां से चलकर किरात के पास आ उनसे सब वृत्तान्त कहां # 
५ किरात अपनी सेना सहित युद्ध करने को उद्यत हुआ ओर अञ्चनके ; 
९) निकट पहुँचकर अपना शङ्क बजाया अजेन शिवजी का भ्यान कर » 
ॐ उनके साथ लड़ाई करनेलगा ओर गणां ने अपने स्वामी की आज्ञाः % 
नुसार इतने बाणों की वर्षा की कि अजुन महादुःखी हो श्रीसदाशिव ९ 


Po 


हूँ की सेनामें वषये कि बह संब भागगये केवल किरात शिवअवतार खड़े ह 

४ रहे और दोनों ने भलीमांति हर प्रकार का युद्ध किया ओर दोनों ने 
_ #उत्तमोत्तमवाण चलाये किरात तो दया करके बाण मारते थे पर अर्जने 
अज्ञान अवस्थामें तीर चलता था किरात अवतारने अझुनके सब अख्न + 
` % श्र काट डाले अन्तमें दोनों मल्लयुद्ध करने लगे जिससे सब सृधिमिं २ 


हाहाकार मचगया सबदेवता दुःखी इये एथ्वी कांप उठी किरात अज्ञेन ई _ 
क पकड़कर आकाशकी ओर लेगये अर्जुन वहां भी न हारे और 


१ जीका ध्यान करनेलगे ओर सब बाण काटकर अपने इतने बाण किरात ¢ ' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


aR ८4 अने९ १८% mee 5 
उत्ताद्ू। | ' मी  । 
ॐ बहुत लड़े और किरातके दोनों पांव पकड़कर उनको चारों ओर उमाया 
% निदान किरातनाथ ने सुसकराकर अपने भक्क के वश हो अपना । 
% उत्तमोत्तम स्वरूप धार उसको दर्शन दिया जिसके देखने से अज्ञनको 
और प्रसन्नता प्राप्त हुई ओर जिस रूपका अन नित्य ध्यान करते थे बही । 


रूप आगे खड़ा देखा ओर लजित होकर पश्चात्ताप किया फिर प्रणाम 
0 


करके स्तुति की ओर कहा कि हमारे सब पाप क्षमा कीजिये और शिव 
जीके चरणों पर गिरपड़े शिवजीने अर्जन को एथ्वीपर से उठाया 
ओर कहा कि तुम कुड चिन्ता न करो तुम हमारे बड़े भक्त हो हमने 
ॐ तुम्हारी परीक्षा करने के निमित्त ऐसा चरित्र किया ओर तुमसे युद्ध 
करके तुम्हारी शक्ति देखी इस इद्ध से तुम्हारा बड़ा नाम होगा अब 
GF जो कुछ चाहते हो वह हमसे मांगो अ्ञेनने शिवजीकी बड़ी स्तुति | 
र की और कहा कि हम क्या मांगें आप तो अन्तर्यामी हें सब कुड ह 
जानते हें पर आपकी आङ्गानुसार यह मांगताहू कि मुझे दोनोंलोक 
की ऋद्धि सिद्धि कृपा करके दीजिये यह कहकर अजन हाथ जोड़कर » 
खड़े होगये शिवजीने अपना पशुपति अख अजुनको दिया ओर कहा 
अब तुमको छुळ खेद न होगा हमने तुमको अपना भक्त जानकर यह 
% शस्र दिया हे किसीसे न हारोगे ओर सब शजं को जीतोगे हम 
( कुष्णजीसे कहदेंगे वे तुम्हारी रक्षा करेंगे वे हमारे अंश ओर बड़े भक हैं | : 
' (तुम अपने भाइयों सहित राज्य करो यह कहकर उन्होंने अझुनके श- 
रीर पर अपना हाथ फेर दिया और कहा कि जग तुमको क्लेश होगा तब 
हमारा स्मरण करना हम सब संकट काददेंगे फिर शिवजी अन्तर्धान 
# इये ओर अर्जुन भी प्रसन्नतापूर्वक पशपतिअख लेकर अपने स्थान में 
आये आर भाइयों से सब वृत्तान्त कहकर सुख दिया यह सुनकर श्री $ | 
कृष्णजी वहां आये ओर कहा कि जैसा हम पहले कहते थे वेसाही अब | क 


भी कहते हें क्रि शिवजी की सेवा कियाकरो यह कहकर श्रीक्ृष्णजी % 
.. £4८०५६४८%-3८१७+८%+१५८%+८%१८५०६३२५६२८५८०८% 5८% RSI ६८० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


DDS N25 HOA SCN SSN SRS INS A 
७०० शिवपुशणः भाषा । 


दारकाको सिंधारे और पाणडव एुरीरहे जब बारहदिन हुये तब पाणडवों 
ने अपने नगरमें जाकर शज्रोंको जीतलिया कोर मारेगये युधिष्ठिर 
णजा इये जो मलष्य इस किरातेश्वर शिव अवतार का चरित्र पढे वा ६ 
सनेगा वह अपना मनोरथ पाकर शिवलोक में जावेगा ॥ 
‘hy अट्रावनवा अध्याय ॥ 

दादश ज्योतिलिज्ञों का वणन ॥ 


*) ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम दादश ज्योतिर्लिज्ञों का 
वर्णन करते हैं अर्थात्‌ वह शिवजीके बारह अवतार जो लीला कर 


७ फिर ज्योतिलिङ्ग होगये वह अपने भक्तों को बड़ासुख देनेवाले हैं 
छ जिनके दशन करने ओर पूजनेसे मनुष्य निष्पाप होजाता है और 
प्रातःकाल उनके नाम लेनेसे सुख प्राप्त होता हे और कोई पाप 
रहनेपाता यह अवतार भक्कोंके निमित्त पृथ्वीपर इये थे और फिर उन ( 
आवतार का नाम ज्योतिलिङ्ग हुआ सोमनाथ १ मल्लिकाजन २ ह 
महाकाल ३ ३कारनाथ ४ केदारनाथ ५ भीमशङ्कर ६ विश्वेश्वर ७% 
:) ञ्यम्बक ८ वैजनाथ ६ नागेश १० रामेश्वर ११ घुस्मेश्वर १२ ५ 
%इन वारहों अवतारे की अनन्त महिमा हे हम इन बारहा अवतारो १ 
5 की कथा भिन्न २ वर्णन करते हैं प्रथम सोमनाथ सोराष्ट्नगर में 
रहते हैं उनकी चन्द्रमा ने दक्ष प्रजापति से शाप पाकर जब उनका ६ 
(प्रकाश जातारहा था स्थापित किया था और शिवजी लिङ्गरूप 6 | 
धार कर उस स्थानपर स्थित हुये जिनकी सेवासे दुःख और शोक ¢ 
स्वप्न में भी नहीं आते वहां पर चन्द्रकण्ड हे जो सर्वपापों को नष्ट # 
2 करदेता है दूसरा मल्लिकाजुन जो श्रीनगर में विराजमान है वहां 4 
 >शिवजी अपने पत्र स्कन्द के लिये गये ओर उस स्थानपर ज्योति-% | 
$ लिङ्ग होकर स्थित हुये जिनके देखने पूजने ओर सेवने से नाना $ | 
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९) उत्तरार्द्ध । १ f 


% उज्जयिनी में विराजमान हें उन्होंने दूषण देत्यको जलाकर अपने 
भक्कोंका पालन किया और उती स्थान पर ज्योतिलिङ्ग होकर स्थित & 
इये उनके दशन करनेपे दोनों लोक में मनुष्य आनन्द से रहता है 
Fe उसको कभी शोक नहीं होता-चोथे ३०कारनाथ वे बिन््याचल पवेल 
पर विराजमान हें जिन्होंने विन्धुका दुःख नाश किया ओर दो रूप 
धारणकर उसीपवत पर स्थित हुये वह शुक्गि मक्कि दोनों देते हैं उन i) 
दशनसे अनन्त दोष नष्ट होजाते हैं उन दोनों अवतारोंको प्रणवस्थल रु 2 
) प्रणवेश पार्थिव ओर परमेश्वर भी कहते हें यह ज्योति[िङ्ग भक्क के 
कार्य पूर्ण करने में प्रसिद्ध हें-पांचवें केदारेश्वर जो नरनारायण हैं २ 
आर भक्तों के कार्य सिद्ध करते हें वे हिमालय पर्वत पर केदार स्थान % 
में स्थित हें जिनके दर्शन से अपवित्र भी पवित्र होजाते यह भरत- 
खणड के स्वामी हें जिनकी सेवासे संसारी मज्ष्यां को सुख मिलता 
है छठवें भीमशङ्कर जिन्होंने भक्कके निमित्त भीम को मारडाला 
ओर ज्योतििङ्ग होकर स्थित हुये-सातवें विश्वेश्वर जो काशी में 
विराजमान हें ओर भक्ति मुक्ति सब कुछ देते हैं जो उनकी भक्ति करते 
हें वे सखी रहते हें जिनके पूजने ओर देखनेसे परमपद प्राप्त होता. 
६-आठवें त्यम्बक जिन्होंने गोतम के लिये अवतार लिया और गोः 
तम के पाप नष्ट करने के निभि गोतमीनदीके किनारे ज्योतिलिङ्ग 
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७ हकिर विराजमान है जिनके दशन से सब पाप नाश होजाते हैं ताना hn 
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लोकों में सुख प्राप्त होता है-नवें वेचनाथ अथवा बैजनाथ वहित । 
भूमि में विराजमान हें उनकी अनन्त महिमा है जिनके दरशन करने pe oo 

से सब पाप भाग जाते हें यह अवतार रावणके लिये हुआ था-दश्ें | ह 
नागेश अवतार जो दारुकवनमें विसजमान हें वे अपने भक्कों का» | 
पालन करके दु्शेंको दण्ड देते हें-ग्यारहबे रामनाथ जो सेतुबन्ध में $ 
विराजमान हें जिन्होंने रामचन्द्र को सुख दिया था और प्रीतिके % 
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5 कारण वहीं रहे जो कोई इनको गङ्गाजी से स्नान करावे उसके सर्वपाप 

नष्ट होकर इस लोक में सुख ओर परलोकमें केलास मिलता हे-बार- 

हेवं घुस्मेश्वर इस प्रकार हुआ कि दक्षिण दिशामें देवागिरिके निकट 

एक ग्राम में सुधमानाम एक बराह्मण रहता था उसकी दो ख्रियां थीं 

तो घुस्मा जो दूसरी खरी ब्राह्मण की थी उसके शिवजीकी सेवा करने 

से पुत्र उपजा पर पहिली खरीने उस नये लड़केको मारडाला शिवजी 

उस स्थान पर प्रकट हुये ओर उस मरेहुये लड़केको जिलादिया घुस्मा % | 

को बड़ा आनन्द हुआ ओर शिवजी ज्योतिसिङ्ग होकर उस स्थान ॐ ' 

पर स्थितहये उनका नाम घुस्मेश्वर हुआ जो इस ज्योतिलिङ्गके दशन 

करेया पूजनकरे वह दोनो लोकमें बड़ासख पवे हे नारदजी ! ज्योति- 

[लङ्गकी सेवासे मजुष्य अनेकप्रकार के मनोरथ पाते हें इन दादश 

ज्यो[त।सङ्गों को लिङ्गराज भी कहते हैं उनके दशन करने ओर पूजने 

से दोनॉलोक में आनन्द प्राप्त होता हे ओर इस चरित्र के सुनने 

आर पढ्नेसे सुख मिलता है सर्वपाप नए होजाते हें यह हमने शत-% “ 

रुद्रखण्ड वर्णन किया हे इसके श्रवण करने ओर वर्णन करनेसे मनुष्य 
मनोरथ ओर सुख पाता है ओर दूसरे लोकमें निर्वाणपद मिलता 

हे नारदजी ! अब किस कथा के सुननेकी अभिलाषा हे वह कहो 

शवजी के १०० अवतारो की कथा पूर्ण हुईं ॥ 
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इति श्रीशिवपृराणसपषमखणडेब्रह्मनारदसंवादे 
ऽए्पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ 


शिवपुराण भाषा ॥ _ 


अाठवाँ खण्ड ॥ 
पहिला अध्याय ॥ 


सूतजी बोले हे शोनको ! फिर नारदजीने ब्रह्मासे कहा कि यद्यपि | 
आपने शिवके शण वर्णन किये हैं पर स॒मे तृप्ति नहीं होती इसलिये में * 
चाहताइ कि अब आप लिङ्गोंकी महिमाका बखान करें अर्थात्‌ जितने ४ 
पृथ्वीमें शिवके लिङ्ग हें उनका विस्तार कि कोन लिङ्ग किस तीर्थपर 6 
हे वर्णन करें ओर यह भी बतावें कि किस स्थानमें कितने शिवजीके € 
लिङ्ग हें उनका हालभी कहिये ब्रह्माजीने कहा कि लिङ्गां की संख्या ठँ 
कुछ नहीं हे परथ्वीभर में लिङ्गही लिङ्ग समभो ओर तीर्थ जितने हैं # 
ओर जो कुड कि तीथोँ से ब्रिशेष हें लिङ्ग से कोई वस्तु भिन्न नहीं हे + 
जो वस्तु जिस प्रकारपर देखी सुनीजावे उस वस्तुको शिवका स्वरूप ९ 
जानो पर तोभी अपनी बुद्धिके अनुसार जहांतक कि विष्णुसे हमको 5 | 
र मालूम हुआ हे वहांतक हम लिङ्गो का वर्णन करते हें कि धरती आ- $ | 
काश पृथ्वी देवता देत्य ओर मनुष्यों को जहां जहां कि शिवने उनके & 
स्मरण के अनसार उनको दशेन दिया हे उस स्थान. पर अतिप्र- टै | 
सन्नता से स्थित होगये हें जिनकी पूजासे मनुष्योंके मनोरथ मिलते हँ | 
हें धरती में असंख्य शिवजी के लिङ्ग हें पर हम जो उनमें अतिप्रसिद्ध । 
और वर्णनके योग्य हें उन्हीं का बखान करते हें उन सबसे बड़े और $| | 
श्रेष्ठ ज्योतिलिङ्ग हें जो पूर्णाशसे विराजमान हें पहिला सोमनाथ जो | 
सोराष्रमें गिरिंजासहित हे दूसरा मल्लिकार्उन जो श्रीशेलमें हे तीसरा & 


महाकाल जो उज्जयिनी में हे चोथा अमरेश जो हिमालय पर्वत में 4 
DERN RSI KR 53% 
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४ ७०४ शिवपुराण भाषा.। 
| स्थित हे पांचवां गणनाथ छठा भीमशंकर जो डाकिनी तीर्थस्थल हि 
है सातवां विश्वनाथ जो काशीमें प्रसिद्ध हे आठवां त्र्यम्बक जो गो टू 
तमी के तट पर है नवां वेद्यनाथ जो चिताम्ममि में हे दशवां नागेशं है 
जो दारुकवन में विख्यात हे ग्यारहवां रामेशवर जो सेतुके ऊपर है 
९ द्तिमान्‌ जो शिवग्रहमें विराजमान हे जो मनुष्य प्रभातके समय पवित्र 
हो बारहों ज्योतिलङ्गोंके नाम जिस मनोरथ'करके पढ़े उसका कार्य 
पण होजावे उसको संसार में आनन्द ओर परलोक में यक्षि हो इन ४) 
ज्योतिलिज्ञें का प्रभाव अप्रमेय है उसका कोन वर्णन करसक्घा हे इन 
बारहो ज्योतिसिङ्गां के विशेष जो छः मासतक बराबर एक लिङ्ग की 
भी पूजा करे तो उस मनुष्य के सवे मनोरथ पूर्ण होजावें ओर वह 
मनुष्य फिर आवागमनमें न पड़े तीनों लोकम आदर पानेके योग्य 
होजावे जो नीचजाति का मनुष्य भी इनमेंसे किसी एककेदर्शन करे 
तो वह उच्च जातिमें उपजे ओर बड़ा धनवान्‌ सखी हो क्योंकि शिवके 
भक्त ओर वेदपाठी ओर ध्यान करनेवाले. ओर ज्ञानी इन्हींकी भाग्य में 
2) मोक्ष हे जो मनुष्य कि जन्म से नएंसक हैं ओर अन्य मनुष्य आदि 
2 भी उनके दशेन से ब्राह्मणही मुक्ति प्राप्त करते हें इससे ज्योतिलिश्ञों 
$ का दर्शन ओर पूजन अवश्य हे आगे हम अलग २ एक २ ज्योति-' 
» लिङ्ग का वर्णन विस्तारसे करते हें अब हम इन्हीं के बारहों ज्योति 
हरूपलिङ्गों का वर्णन करते हें उनकी अप्रमेय महिमा हे ओर जिनके 


ANN 


ie दर्शनसे दुःख दूर हात ह पाहल सामश्वर अन्तकश उस स्थान पर हू 


¢ जहा महासागर नामा समुद्र [मलता ह दूसरा स्ट्रनाम जा भूणकक्षारम 


2 तीसरा दुग्धेश त्रोथा कदेमेश पांचवां भूमेश छठा भीमेश्वर सातवां 
लोकनाथ आठवां ज्यम्वक अथात्‌ त्रिनयन नंवां बेजनाथ दशर्वा 
 3अतेश्वर ग्यारहवां गुपेश्वर बारहवां व्याप्रेश इन बारहो उपलिङ्गों के 
. (दराने अतिआनन्दः प्राप्त होता है ॥ 
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उन लिङ्गोंका बर्णन जो पूर्व में हैं ॥ | 
; प्रयाग जो तीथराज कहाजाता हे वहां त्रह्माके स्थापित किये हुये 
ट र र स्थित है जो सब उपद्रयों को दूर करके आनन्द देता है ओर भार 


दिजेश्वर और माधवेश शिवडड्रमें हे ओर नागेश्वर संकटेश्वर नगर 
में और काशी में अविशुक्वेश्‍वर ओर वृद्ध बाल ओर कृतबालेश्वर और 
तिलमाण्डेश्वर और दशहयमेधेश्वर और मणिकृतेश्वर ओर तारेश्वर 
ओर गोघ्रमेश्वर ओर महाभृतेश्वर ओर किदारेश्वर ओर रामेश्कर ओर 
वटकेश्वर और प्रेश्वर ओर सिद्धनागेश्वर.और पत्तन में दरेश्वर और 
खगेश्वर विराजमान हें ओर बेजनाथ जिनकी महिमा वेदने बखानी 
हे ओर नागेश्वर ओर सिद्धेश्वर ओर कामेश्वर ओर विमलेश्वर और 
व्यासेश्वर ओर भाण्डेश्वर ओर हुंकारेश्वर ओर कमारेश्‍वर ओर शुक्रे 
श्वर ओर वटेशवर और सर्येश्वर ओर भीमेश्वर और भ्रतेश्‍वर ओर 
ज्ञानेश्वर ओर प्रेश्वर ओर कोटेश्वर ओर स्वप्रेश्वर और कदेमेशवर ओर 
2 अचलेश्वर भी हें ओर पुरुषोत्तमएरी में अवनेश्वर हें जो सपेमनोरथों 
को देनेवाले हैं वहां गुरु जगन्नाथ के बदले स्थित होकर दशन करने 
वालेके सवेकष्ट नष्ट करदेते हें यह सब पूर्वके लिङ्ग हें अब हम दक्षिणके 
लिङ्गां का वणन करते हैं ॥ 
द्ख्रा अध्याय ॥ 

; बह्माजीने कहा कि हे नारद ! अब हम. म , 
करते हें जिनको हमने यज्ञकी वेदी में स्थित किया एक समय कलि- # 
युश के प्रारम्भ में हमने इच्छा की कि एक ऐसा यज्ञ करना चाहिये 
जिससे धर्म अधिक होकर स्वेपाप नष्ट होजावें यह विचार हमने 
विष्णुके समीप जा अपना मनोरथ-कहा ओर यहभी कहा कि हमारी 


` % इच्छा यज्ञ करनेकी हे आप कोई स्थान बतादेवें जो अतिशुद्ध हो यह % _ 
HOR IN NIRS RANI 


झोेश्वरलिङ्ग सर्वोपरि हें और सोमेश्वर नामी लिङ्ग दश हयभेघ तार्थ | 
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% 
सन विष्णुने कहा कि चित्रकूट जो प्रसिद्ध पर्वत हे ओर जिसकी ओर 
देखनेसे पापी मन्तष्य पापरहित होजाता हे जहां कि मन्दाकिनी बह 
रही हे ओर जिसमें स्नान करने से कोई पाप नहीं रहता और वह 
नदी ओर पवेतके बीच धनप के समान हे वह स्थान झुमे बहुत प्रिय 
हे वहां जाकर तुम एकएरी बसावो ओर शिवालिङ्ग भी वहां स्थापित 
करो हम भी वहां बारह अगलभर की प्रतिमा पूति से प्रकट होंगे ओर 
तुम्हारे यज्ञकी वेदीमें स्थित होंगे जो मनुष्य कि हमारी सूर्तिके दशन 
करेगा उसके दुःखों कों दर करदेंगे ओर त्रेता और द्वापर युगमें अवः 
तार लेकर संसारको आनन्द देंगे हम एकरूपसे चाररूप होकर दशरथ 
5 के घर अवतार लेंगे जहां हम चारोंके नाम राम, लक्ष्मण, भरत, श्र % 
होंगे ओर दशरथ की आज्ञासे लक्ष्मण ओर सीतासहित उसी स्थान 
में आकर रहेंगे फिर वहांसे दणडकवनमें जाकर रामेशवर लिङ्ग स्थापित 
करेंगे ओर उनकी सेवाकर वर पा रावण को कुल परिवार समेत वध 
करेंगे हे ब्रह्मन्‌ ! शिवजी की सेवा विना कोइ काम पूरा नहीं होता 
यंह बात हम तुमसे सत्य सत्य कहते हें इस लिये तुमको उचित हे कि 
पहिले शिवलिङ्ग को स्थापित कर फिर यज्ञ करो जो हमारे लिये पुरी 
बसाना उसके लिये राजा भी बनाना हम राम अवतार लेकर उनकी 
१ वहां पूजा करेंगे यह कह विष्णु अन्तथोन हुये ओर हम तुरन्त 
« ह विष्णु की आज्ञा से वहीं आये ओर शिवलिङ्ग की स्थापना की फिर 
हमने अपने पत्रों ओर देवताओं समेत उस लिङ्ग की बड़ी स्तुति 
| Ei की सो शिव वहां प्रकट हुये और मेरी प्रीति को देख उन्हों ने कहा 
कि हे ब्रह्मन्‌ ! वर मांगो मेंने विनय की कि मेरे उपर कृपा करके 
` » अपने पूर्णाश से वहीं स्थितरहो क्‍योंकि मेरी इच्छा है कि भें यहीं यज्ञ 
' > करूं ओर जो पुरी कि यहां बसाऊं उसके राजा आप होवें ओर दे 
७ लिड़ का नाम मत्तगयन्द हो यात्रियों के पापोंको नाश करदे 
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मनुष्य कि यहां आकर तुम्हारे लिङ्ग का दर्शन न करे उसको 5 


का कुछ फल न हो यह सुन शिवजीने मान लिया और तुरन्त उस 
र लिङ्गके भीतर प्रवेश करगये हमने उसी स्थानपर यज्ञ करके एक पुरी 
विष्णु के लिये बसाई जिसके देखनेसे पापों के समृह नष्ट होते हें ओर 
मत्तगय-्द उसके राजा इये और वह केलासके नाम से प्रसिद्ध हुआ 
ओर शिवलिङ्ग के सामने मन्दाकिनी घाट शिवगङ्गा के नामसे प्रसिद्ध द 
ल्‍ हुआ जसके स्नानसे सब पाप दूर होते हैं जो मनुष्य प्रभात को उठ 
कर मन्दाकिनी का स्नानकर मत्तगयन्द की पूजा करे बह सब मनोरथ 
पावे और मरनेके उपरान्त शिवपुशीमें स्थान पावे कदाचित्‌ वहां जा- 
कर कोइ मनुष्य शिवपूजा न करे तो यात्रा भरका फल जाता रहे जब 
९ मस्तगयन्द का दशन करले तब यात्रा का फल मिलता है रामचन्द्र 
ने आप वहां जाकर इसलिङ्ग की पूजा की हे अब हम कोटेश्वर लिङ्ग 
का वणन करते हें कि संकषण पर्वेत के पूर्व जहां कोटनामी तीर्थ जो 
महाशुद्ध हे वहां कोटेश्वरनामी शिवलिङ्ग है जिसके दशन पूजन 
ओर स्नान से कोई पाप नहीं रहता अन्तमं उसको शिवलोक मिलता 


हे जो मनुष्य कि संकषेण पर्वतमें जाकर तीर्थस्नानके उपरान्त कोटे 
शवरलिङ्ग की पजा करे तो सहस्र गोदान का फल पावे ओर उप्तके 


सर्पाप भस्म होजावें ओर शिवजी उस पर प्रसन्न रहें ओर चित्रकूट के & 
दक्षिण ओरसे आगे. पश्चिम ओर को तुङ्गारण्य पर्वत है जहां गोदा- 
वरी नदी बहरही हे वहां पशुपति नामी शिवलिङ्गहै जो कोई गोदावरी 
{ में स्नान करके शिवलिङ्ग की ts करे वह सदा संसार में प्रसन्न रहे 
रामचन्द्र ने पशुपतिलिङ्ग की पूजा के उपरान्त गोदावरी में स्नान 
|! किया उसके दक्षिण कालिञ्जरपर्वत हे जो तीनां. लोकों में प्रसिद्ध हे 
जहां बहुतोंने तप करके सिद्धि पाइ हे उसका नाम मुबक्षेत्र है जो सब ॐ 


पापों का क्षेय कर असंख्य आनन्द देता वहां बहुत से अति पवित्र 
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| 
| 
तीथ हैं और वहां मन्दाकिनी नदी बहती है जिसके केवल अवलोकन % र 
| 


से पाप नष्ट होजाते हैं उस स्थानपर नीलकण्ठ शिवजी का लिङ्ग हे 
जिसके देखनेसे पाप दूर होजाते हें वह लिङ्ग गिरिजा सहित विराज- 
+ मान हे वह लिङ्गणाज राजां के समान हे जो मनष्य कि उस तीर्थ में 


स्नान करके नीलकण्ठ की पूजा करता हे वह सम्पूण मनोरथ पाता 


43 
£ 


है ओर फिर आवागमन से छूट जाता हे देवता ओर छनि ओर सिद्ध 
% अदिने इस लिङ्ग की पूजा से परमपद पाया हे कालिञ्जर तीर्थराज है 
; जहाँ शिव नीलकण्ठ हें उनकी महिमा पढ़ सुनकर फिर कोइ मलुष्य 
/ संसार में नहीं उपजता यह आख्यान अतिपवित्र हे ॥ 
ड ( तीसरा अध्याय ॥ 
इतना सुन नारदजी बोले कि हे ब्रह्मन्‌ ! हमको अत्रीश शिवलिङ्ग 2 
र की महिमा विस्तार से सुनाइये ब्रह्मा बोले कि जो हमने नीलकण्ठ ( 


HNN 276 3 


SN 


& 


शिवलिङ्गका वणन किया हे उसके दक्षिण ओर अत्रीशवरनाम शिवजी # 
का लिङ्ग हे जो मधुवनमें विराजमान हे कि अत्रि हमारा एत्र जो अन- 
स्रया का पति हे उसने चित्रकूट पर्वतके निकट अति श्रम से स्री सहित ९ 
तप किया हे ओर शिवके ध्यानमें लग रहा इतनेमे ऐसा काल पड़ा कि 
एकसो वर्षतक संसार भरम पानी न वरसने से अति विकल रहा यहां 
, तक कि मुनीश्वरं कोभी अति इुःख प्राप्त हुआ सब कुवें तालाब नदी 
RR समुद्र आदि सख गये ओर वक्षादिभी सूखे बिन वर्षा किसी को चेन न 
i पड़ा शभकार्य दिन २ घटने लगे ऐसी दशा देख अनसया ने अत्रि से 
2 कहा कि संसारभर दुःखी हे ऐसा कोई उपायकरो जिसमें जलबरसे और 
. 2 घरतीमें आनन्द होवे परं अत्रि उसीतरह योगधारण किये हुये बेटेरहे 
. ५) कुढअनसूयाका वचन न सुना तो जो अत्रिके शिष्य थे वहभी वर्षो न ६ 
) होने के कारण दुःखी हो चलेगये तब तो अनमूया हृदतापूर्यक पार्थिव ५ 
जा करने लगी शिव प्रकट हुये जिनके देखने को देवताओं ओर 
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सुनीशवरों का समूह इकट्ठा होगया यहांतक कि गङ्गाआदि सम्पूर्ण 
तीथ भी दोड़े आये अत्रि और अनसूया का तप देख सब आश्‍श्चर्यमें 
£ हुये ओर विष्णु आदि सबने ,कहा कि तपके निमित्त कोन श्रेष्ठ है 
निदान यह वात ठहरी कि तपके लिये शिवसे अधिक कोई श्रेष्ठ नहीं 
हे क्योंकि वेद की भी यही आज्ञा पाईंगइई उसके उपरान्त देवताआदि 
सब अपने २ स्थानों को चलेगये पर गङ्गा वहीं रहीं क्योकि शिव 


वहाँ विराजमान थे ओर इसी प्रकार चोवन वर्ष अजिम्मननि को तप क 


ee 


रतेहुये बीतगये एक दिन अत्रिने ध्यान छोड़कर कहा कि जलदों ४ 
सो अनसूया कमण्डलु हाथ में लेकर वनके मागेसे जल लेने गई 
क गङ्गाने अनसूया को चिन्तित देखकर कहा हे अनसूया ! कुळ चिन्ता | 
' मत करो तुम धन्य हो कहां जाती हो तुम्हारी इच्छा में पूरी करूंगी | 


Vn 


ह सुन अनसया अतिप्रसन्न हई ओर कहा कि तुम कोन हो क्यों ( gS 

ठ यहां खड़ी हो तुम्हारे देखने से मुझको तुम्हारी बड़ी प्रीति उपजी है 
ग्लाने कहा कि इस स्थानपर शिव ब्रह्मा विष्णु आदि तुम्हारी और 6 
तुम्हारे पति की पूजा देखने के लिये आये थे ओर तुम दोनों की % 
शंसा करते हुये अपने २ लोक को चलेगये पर हम शिवके रहनेसे ? 
उनके प्रेमके कारण यहां रहगई हें में तुम्हारे अधीन हूँ. जो तुमको 


वह हमसे वर लो अनसूया बोली कि यहीं स्थित रहो गङ्गा 


वहीं रहीं ओर अनसूया ने जल कमणडण में भर अत्रिको दिया अत्रिने 
जल पी चिन्तित हो अनसूया से कहा कि यह जल तुमने कहसि 
पाया हे अनसया ने सव हाल कह सुनाया आंत्रिने तुरन्त उठ गङ्गा 
को देखा ओर स्नानकर गङ्गा की स्तुति की ओर अनसयाने भी बड़े 
आनन्द से गङ्गाजी में स्नान किया फिर गङ्लाजी ने कहा कि अब . 
में जाती हूं तब दोनोंने हाथ जोड़ बिनतीकी कि तुम यहीं Eh गल्ल .. 


जी ने कहा कि जो एकव की शिवपूजा का फल हमको दो तो ' 
LARISSA ISSA SAS 
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हम रहें अनसया ने मान लिया ओर गङ्गा वहां नी हुई इतने में 


ड 
शिव प्रसन्न हो उसी स्थानमें अपने झुख्य चिह्ों समेत प्रकट हुये ओर & 


अत्रिने शिवजीको शङ्गिसमेत देख स्तुति की शिवजी बोले कि हम ६ 
प्रसन्न हैं जो चाहिये वर ले लो अत्रि ओर अनएूया ने यह सुनकर 


कह गङ्गा सहित वहांरहे जहां कि अत्रि ओर अनसूया ने लिङ्गकी # 
स्थापना की थी ओर अत्रीशवरके नाम से प्रसिद्ध इये ओर गङ्गाका : 
| नाम मन्दाकिनी प्रसिद्ध हुआ उसी स्थानपर बहुत से शुनि अपने ५ 
परिवार साहित आकर स्थित इये जो गङ्गा किनारे खेती और यज्ञ कः 4 
रने के अनन्तर शिवजी को प्रसन्न करते रहे फिर शिव प्रसन्न हुये 
जिससे भलीमांति वर्षा इई ओर सबको आनन्द प्राप्त हुआ अत्रि ओर 
अनसूया धन्य हैं जिन्होंने शिवजी को प्रसन्नकर वर्षा कराई जो मनुष्य 
अत्रीशवर के दशन करेगा उसके सब मनोरथ पूरे होंगे जो अत्रीश्वर 
चरित्र को पढ़े सुनेगा उसको इस लोक में आनन्द ओर परलोक में 
परमपद प्राप्त होगा ॥, _ 
चाथा अध्याय ॥ 
नारदजी के पूछनेपर ब्रह्माजी बोले कि नमदा नदी के तटपर अ 
संख्य शिवलिङ्ग हें जिनकी गणना नहीं होसक्की ओर जितने पत्थर 
नदी में पड़े हें वह सब शिवरूप हें उनकी बड़ी महिमा हे पर हम 
प्रसिद्ध २ लिङ्गोंका व्रणन करते हें जिनके केवल दरशन से आनन्द 
प्राप्त होता है वे यह हें अवतारेश्वर, परमेश्वर, सुखेश्व॑र, ब्रह्मेश्‍वर, # 
रमेश्वर, विमलेश्वर, मदनेश्वर, कुमारेश्वर, पुण्डरीकर्पति, मण्डपेश्वर, 
तीदणेश्वर, पत्ुधरेश्वर, शूलेश्वर, कुम्भेश्वर, कुबेरेश्वर, भीमेश्वर) 
' | $ मर्येश्वर, नागेश्वर, रामेश्वर, नन्देश्वर, कण्टकेश्वर, चम्द्रेश्वर जहां ४ 


€ पर कि सम्रद्र मिलता हे वहां घ्रतकेश शिवका भी लिङ्ग हे ओर 
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) दयेश्वर भी हैं जो दोनों लोक में आनन्द देते हें ओर नन्दिकेश्वर 
९ रेवा नदी के किनारे हैं उसी स्थान पर ब्रह्महत्याहर तीर्थ भी हे इतना 
सुन नारदजी बोले हे ब्रह्मा ! लिङ्गकी महिमा ओर ब्रह्महत्याहर तीर्थका 
हाल विस्तारसे कहिये ब्रह्माजी बोले कि जब कौरव और पाण्डवां में # 
° बड़ा युद्ध हुआ था और जिसमें दोनों ओर से बहुतसे जीव मारेगये # 
युधिषिर ने कि शत्रुओं को जीताभी पर तो भी मनको कुछ आनन्द † 


29% 


न हुआ मनमें हर समय लजा ओर दुःख बनारहा सो एकदिन राजा ९ 
युधिष्ठिर ने अति विकल हो श्रीकृष्ण से कहा कि हमने अपने कुल ४ 
का नष्ट किया इससे प्राति समय मेरे मन में उदासी छाई रहती हे ५ 
क्योंकि मुझको नाना प्रकार की हत्या लगी हें ऐसी हत्याओं के दूर दै 
करने के निमित्त जो उपाय आप जानते हों वह कहिये श्रीकृष्ण बोले है 
कि नन्दिकेश्वर जो शिवजी का लिङ्ग है उसीके दर्शन से सब पाप दूर # 
होजाते हें उसकी पूजा से सिद्धि प्राप्त होती है और जो उनकी सेवा 4 
करते हें वह तो साक्षात्‌ शिवरूप हें ओर जो नन्दिकेश्वर में अर्थात्‌ ५ 
रवानदी में एक हृत्याहरण तीथ भी है जिसके देखनेसे पाप दूर होते $ 
उसी रेवानदीके पश्चिमी तटपर कर्णिकापुरी हे उसकी महिमा अति % 

प्रसिद्ध हे जहां घर २ शिवजीकी सेवा होरही हे ओर असंख्य शिवा- 
लय वरतेमान हें रात दिन वहां के मन्तष्य- शिवजी के भजन में लगे ( 
रहा करते हें वहां दुःख का लेशभी पाया नहीं जाता वहां एक बाह्मण # 
भी रहाकरता था जो उतथ्यवंश में उपजा था वह काशी में मरगया # 
उसके सातोंपत्रोने उसके धनको परस्पर बांटा कुछ दिनोंके पीछे उन ६ 
लड़कों की माता ने श्रत्युके समय अपने पुत्रों से कहा कि मुझको : 
केवल काशी देखनेकी इच्छा रहगई हे सो अब मेरा पहुँचना कठिन * 


हे पर हमारी हृड्डियां काशी में पहुँचा देना सो इस बात को बड़े पुत्र & 
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|. आहण जो हत्याहरणस्थल देखना चाहता था गोके पीछे नोकर 
` *) समेत चला गो नमदा में जहां नन्दिकेश्वर शिवलिङ्ग हें गई ओर ॐ 
 ॐतिससमय स्नानकर वेसीही श्वेत होगई ब्राह्मणने देख बड़े आश्चर्य | 
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ने माना ओर माता. के मरजाने के उपरान्त जब कि क्रिया कमे से 
सुचित्त हुये तो वही बड़ा पत्र जिसका नाम सुबाइ था अस्थि ले 


~ 


अपने नोकर समेत काशी में गया ओर पहिले दिन घरसे चल बीस 
योजन पर गांव में एक ब्राह्मणके घर ठहरा जब चार घड़ी रात बीती 
तो घर का स्वामी अथात्‌ ब्राह्मण वाहरसे घर आया ओर गोको घरमे 
बांध चाहा कि दूध दहे उसके बचे ने कोपित हो उस बाह्मण को इस 
बेग से एक लात मारी कि वह मूच्छित हो पृथ्वी पर गिरपड़ा फिर 


ब्राह्मण ने उठकर उस बच्चे को इतना मारा कि वह मूच्छित हुआ और 


| गो दृहकर बचेको रस्सीसे बांध दिया छोड़ा नहीं यह अपने बच्चे की 
दशा देख गो रोई बचेने बहुत समझाया पर कुळ न माना ओर कहा 
कि प्रभात को जब ब्राह्मण का पुत्र मुझको दूहने आवेगा जबतक में 
| अपने सींगोंसे छेदके मार न डांगी जबतक मेरा कोष दूर न होगा 
बचे ने कहा कि तुमको बड़ा पाप होगा वह शाप क्याँकर दूर होगा 
# यह बात उचित नहीं गो ने कहा कि वह स्थान स॒मे स्मरण हे जहां 
) जाने से हत्या नष्ट होजाती हे यह सुन बच्चा तो चप होगया ओर 


. ® वह विदेशी ब्राह्मण गॉका वचन सुन आश्चय में हुआ आर इस 
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5 बात के याचने के लिये अपना जाना बन्दकर इस बात के तमाशा 
# देखने को वहीं रहा जब भोर हुआ ब्राह्मण तो बाहर चलागया उसके 
९ पुत्र ने चाहा कि गो इह गो ने अपने सांगों से मारकर बराह्मण के 
# पुत्र को बध करदिया यह दशा देख सब पड़ोसी बान्धव ब्राह्मण के 
“इहां इकट्रे होगये ओर गोको छोड़दिया ओर वह गो जो शश्‍्वेतरङ्ग 
श की थी तुरन्त काली होगई ओर पूछ उठाये कई बेरभागचली विदेशी 
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% से कहा धन्य हे यह तीर्थ और यह स्थान अतिशद्ध है ओर आप 
% नोकरसमेत स्नानकर आगे चला मार्गमें उसको एकसुन्दर ख्री मिली 
उसने कहा ठहरजाओ अपनी माता की हड्डियां इसी तीर्थमें छोड़ दो. 
” 6 तेरी माता देवतां के समान होकर मुक्कि पावेगी क्योंकि सदा वेशाख 
शुक्ल समी को गङ्गा यहां आया करती हें सो आज वही दिनहे ओर 
में वही गङ्गा हूं उसी तीथ में जाती हूं यह कहकर वह गङ्गा अन्तघीन 
है! होगइई ओर बराह्मणनेभी लोटकर हड़ियोंको उसी स्थानपर डालदिया 
२ सो ब्राह्मण की माता देवीरूप होगई और उसने अपने पुत्रको बहुत 
ॐ अशीषेंदीं फिर शिवलोक को चलीगई त्राह्मणने आकर यह समाचार ४ 
ॐ सबको सुनाया इतना सुन नारद ने पूछा कि किंस कारण वेशाख की 6 
( सप्तमी को गङ्गा वहां आती हें ओर नन्दिकेश्वर शिवलिङ्ग उस स्थान ट 
पर क्योंकर स्थित हुआ बह्ाजी बोले कि पूर्वकाल में ऋषिका नाम 
एक विधवा ब्राह्मणी शिवजीकी बड़ी भङ्गा थी वह लड़कपनमें विधवा 
हुई उसने पार्थिवपूजनकर अति तप किया सो उसी तप में एक सुर 
नाम दानव ने चाहा कि त्राह्मणी के साथ भोग करके उसका तप नष्ट १ 
करदें सो ब्राह्मणी अति विकल हो शिवजीको स्तुति करनेलगी ओर ६ 
कहा मेरी लजा सब आपके हाथ हे क्योंकि तुम सदा अपने भङ्गों की ५ 
% रक्षा करते हो शिव तुरन्त प्रकट हये और दानवों को मार डाला ओर 6 
बाह्मणीसे कहा कि जो इच्छा हो हमसे वरदान मांग.ले ब्राह्मणी ने € 
प्रसन्न होकर शिवंकी बड़ी स्तुति की ओर कहा कि अब कोन वस्तु 
हे जो सझको प्राप्त नहीं हे तुमने अपने दर्शनसे मुझको कृतार्थ करके 
सब कुछ दिया हे यह स्तुति सुनकर शिव अतिप्रसन्न हो बहुत वरदे 
अन्तर्धान इये ओर पूर्ण अंशसे लिङ्ग स्वरूप होकर नन्दिकेश्वर नाम 
से उसी स्थान पर स्थित होगये ओर वहीं अंशरूप हो वितललोक में 3 | 
हाटकेश्वर के नाम से प्रकट हुये उस समय ब्राह्मणी ने गङ्गा से कहा €. 
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कि तुमभी इसी स्थान पर स्थित होजावो मेरी यह इच्छा है क्योंकि 
तुम्हारे दशन से सुक को बड़ा आनन्द हुआ हे गङ्गाने कहा कि तुम 
सी कोइ धन्या, भाग्यकी पूरी संसार में दूसरी स्री नहीं जिसके लिये 


NN 


शिव प्रकट हुये हैं में तुमसे अति प्रसन्न हूं ओर में तुमसे कहती हूं कि 


हम सदा वेशाख शुक्कपक्ष को सपमी को आया करेंगी यह कह गङ्गा 
i हुई उसी दिनसे वह स्थल तीथ होगया जहां सब मनोरथ 
पूरे होते हैं ओर जिसके स्नानसे सम्पूण प्रकारके पाप शान्त होजाते 
हैं यह चरित्र अतिपवित्र ओर दोनों लोक में आनन्द देनेवाला हे ॥ 
पाचवी अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! राके किनारे असंख्य शिवलिङ्ग हैं 
जिनको बुद्धिमान्‌ जानसक्के हें यह रेवा नदी शिवको बहुत प्यारी 
गिरिजा के समान हे ओर जिसके पत्थर शिवलिङ्ग के समान हैं बे 
पत्थर सबके पूजने के योग्य हें उसके दोनों तरं पर शिवके असंख्य 
मन्दिर विराजमान हें वहां देवता सुनि आदि प्रति दिन पर्यटन किया 
करते हें ओर अपनी पत्नियों सहित शिवकी पूजामें लगे रहते हें उसके 
| उत्तर की ओर कपीश्वर शिवालिङ्ग हनुमान्‌ का स्थापित किया हुआ 
४९ वत्तमान हे वहां पर हलुमान्‌ ने बड़ा तप किया था जिससे उनकी 
» ब्रह्म हत्या का पाप छूट गया इतना सुन नारदने पूछा कि आप इस 
५ चरित्र को विस्तार से वणन कीजिये ब्रह्माने कहा कि शिव रामचन्द्र 


# की कामना पूर्ण होनेके निमित्त वानरका रूप धार हनुमावके नामसे 
१ प्रकटहुये थे और हर प्रकारसे रामजी की सहायता कर दूतके नाम से 
.. 2 प्रसिद्ध हुये ओर सीताके समाचार लाने के उपरान्त समुद्र में कूद 
 ॐ्येओर लड़ा को जलादिया रावण के लड़के को मारडाला | 
.. # समुद्र में सेतु बांधा ओर सब सेना उतार लेगये रामचन्द्र को कुछ श्रम 

. ७ न करनेदिया ओर आप रावण को कुलसहित मारडाला ओर रामचन्द्र 
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% आर लक्ष्मणके सब दुःख दूरकर महिरावणकी भुजा उखाड़ली लक्ष्मण ॐ . 
» को जिलाया ओर रामचन्द्र लक्ष्मण ओर सीता समेत आकर समयतक 

) 


राज्य करते रहे पर रामचन्द्र रावण ब्राह्मण के वध करने से समय तके 
पश्चात्ताप करतेरहे निदान नोमिषारण्य में जहां हत्याहरणतीर्थ हे उसमें 


& 


हू अपने भाई सहित जाकर अपने पाप दूर किये ओर उसमें लक्ष्मण 
सहित स्नान करके शिवलिङ्गकी स्थापना की जिससे वह अतिपवित्र 
हौगये एक दिन हनुमान्‌ केलास पर्वत पर गये ओर अतिगव से 
शिवजी के दशन की इच्छाकर चले नन्दीश्वर ने आकर रोका ओर, | 
% कहा कि तुम इतनी जल्दी शिवके दशन किया चाहतेहो तुम शिबे 
; दर्शन योग्य नहीं तुमने तो रावण ब्राह्मणको वध किया हे तुम अपने 
गवे में घमंको भ्रलगये अब तुमको चाहिये कि रेवाके किनारे जाकर 
शिवलिङ्ग की स्थापना करो तब तुम्हारा पाप दूर होगा तब शिवके 
दर्शन को आना शिव तुम पर कृपा करेंगे यह सुन हलुमानने स्वानदी 
के तटपर जाकर शिवलिङ्ग स्थापित किया और उसकी पूजा करने 
लगे और बार २ शिवको प्रणाम करके बड़ी स्तुति की तब शिव प्र 
$सन्न हुये ओर हनुमान्‌ के पास प्रकट होकर कहा कि हम बहुत प्रसन्न 
छ हें तमतो हमारे रूप हो हमने तुमसे यह तप इसलिये कराया कि संसार 
में ब्राह्मण की बड़ाई स्थिर रहे यह कहकर शिव अन्तधान इये ओर 
हनमान के सब दुःख दूर होगये ओर उन्होंने केलास में जाकर शिवका -§ | 
दर्शन पाया फिर कोई पाप न रहगया जो कोई मनुष्य पवनेश्‍वरालिङ्ग | 
की प्रजा करता हे उसका कोई पाप नही रहता जो मनुष्य इस चरित्र * हे 
को पढे सनेगा वह दोनों लोक में आनन्द और मोक्ष पावा ॥ » ।. 
ठा अध्याय॥ क | | | 
ब्रह्माजी ने कहां कि हे नारद ! एक दिन हम ओर विष्णु दक्षिण 5 | 
की ओर जा रेवानदीके तटपर स्नान के उपरान्त बेठगये उस स्थान $ 
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प्र सब देवता ओर इुनिआदि इकट्ठे इये ओर एक उत्तम सभा स्चीगई ४ 
सो सबने हमसे ओर विष्णुसे पूछा कि तुममें वह कोन मनुष्य हे जो ६ 
नांशरहित, ब्रह्मश निर्दोष, सर्वेसृश्का स्वामी, निेण, अलख, इंश्वरों ९ 
का ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ, विश्वंभर ओर नष्ट करनेवालाहे कृपा करके वः ( 


वेद कहते हें प्रकट हे.यह मेरा वचन सुनकर विष्णु कषित हो कहने ¦ 
२ लगे कि तुम बिन जाने ऐसी बातें वेदके विरुद्ध मत कहो क्या तुमने ९ 
५ वेद सब भुलादिये तुम तो वही हो जो हमारी नाभिकमल से उपजे 2 
:b तुमतो हमारे अधीन हो बरन हम परब्रह्म हें हमसे बड़ा कोई संसार » 
में नहीं हमको वेद ओर पुराण सब ब्रह्म कहते हें तुम अपने नामोंके ९ 

ग #गवे में मत रहो क्योंकि अन्धेका नाम नयनसुखभी होता हे ओर कृ- हैँ 
पणका नाम उदार होताहे निदान हमने विष्णु का वचन न माना ¢ 

६ शिवकी माया में हम दोनों ने भ्रलकर परम तत्त्व को बिस्मरण ४ ' 

किया ओर अपनेको परब्रह्म ठहराया निदान यह बात ठहरी कि वेद 
जिसको सर्वोपरि कहदेवें वही बड़ा समझा जावे हमारे स्मरण करनेसे % 
वेद आये पूढनेपर उन्होंने कहा कि तीनों गुएसे भिन्न जो प्रकाशवान्‌ ° 
हें ओर जिनके शरीर में करोड़ों ब्रह्माण्ड हें वह सदाशिव हें जो प्रलय & 
` ह करनेवाले हैं वे एकही तरह सदा रहते हें जिनका योगी बड़े उपाय ६ 


. 2 दोनोंने मूखता से यह वचन कहा कि शिवतो निर्गुण, विषके खाने ६ 
{ ' वाले, जटाधारी, बृषपर सवार होनेवाले, नग्नशरीर, योगी) सपाँके ५ 

' भ्रण पहननेवाले, ओर तों प्रेतोंके साथी ओर अशुभवखधारी हें ३ 
Et वे परन्हम क्योंकर होसक्के हैं यह कह हम दोनों ने हँस २ कर वेदों ; 


2. किक 
Wit it} 


ॐ यह कोन तीसरा मनुष्य हे हमने कहा कि हे विष्णुजी ! हमारा और 


उत्तराद्ध । . ७१७ ॐ 


संसार उपजाने वाले और पालनकर्ता हो ऐसी मूखेता न करो तुम % RS 
वेदके वचन मत छोड़ो और शिवको परह समझो उन्हों ने तुम्हार“ . | 
लिये चाहे वे निशेण हैं पर बहुत शरीर धारण किये उनके अगणित <. 
चरित्र ओर झसंख्यभाव देखकर सत्यमार्ग को मत भूलो पर यह प्रणव ( 


5 

* 

% 

सातवा अध्याय ॥ 

% ्रझाजी ने कहा कि उस समय उन झगड़ोंमें हम दोनोंके सामने ६ 

i एक बड़ी ज्वाला दिव्यरूपसे प्रकट हुईं जो एथ्वीसे आकाश तक थी 

उसका आदि अन्त नहीं जाना जा सङ्घा था तिस पीछे शिवजी कृपा- 

टृष्टि से लिङ्गरूप धारकर उस स्थानमें रेवानदी के किनारे उत्पन्न ये ( 
क्योंकि शिवजी अपने भक्घोंके केश दूर करनेके लिये करोड़ों युक्कियां ( 
करते हें शिवजी के प्रकट होतेही सबका अहंकार जाता रहा ओर ह 

f पृथ्वी प्रकाशवान्‌ होगई सब जय २ शब्द कहनेलगे वह लिङ्ग आठ 
अंगुल का था ओर चारअंगल नीचे ओर चार अंशुल ऊपर था इस लिङ्ग 
के प्रकट होतेही शिवजी के गण शिवलोक से आये और लिङ्ग को 

पजने लगे फिर देवताओं ओर मुनीश्वरों ने पूजा को उस स्थानपर 
वड़ा आनन्द हुआ और सबका शोक जातारहा नाना प्रकारके बाजे 
बजने लगे ओर सभोंने अपने २ मुखसे शिवजी का यश गाया ओर 

” हम ओर विष्णुजी भी लिङ्गके निकट आये तब विष्णुजीने, कहा कि 


७ गापका इसी बात पर निर्णय होजायगा अर्थात्‌ जो यह लिङ्ग चार 


% अंगुल नीचे ओरं चार अगल उपर हे उसको जो इलेगा वही हम ? | 


दोनों में परबहम हे विष्णुजी ने मानकरकहा कि हम नीचे का भाग ६ र 
छुवेंगे और तुम ऊपरके भाग को छवो विष्णुजी शकर का रूप धारकर 


6 NOS SANs MoO iris ` 
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% नीचेको चले ओर हम हंसं बनकर ऊपर को उड़े शिवजीने ऐसी लीला 
० ; की कि वह लिङ्ग अतललोक तक चलागया जिससे वहां के लोग 


कृतकृत्य होगये ओर अतलवालों ने शिवलिङ्ग को भलेप्रकार पूजा 
खर शिवजी की स्तति मयदानव के पुत्रने की उस समय विष्णुजी 
हाँ आये और शिवजीने अपने लिङ्ग को बहुत बढ़ाया यहां तक किह | 
वितललोकमें पहुँचा वहां के मन्नष्यों ने शिवलिङ्ग की बड़ी पूजाकी # : 
इतने में विष्णुजी भी वंहां पहुँचे परवह लिङ्ग ओर नीचे को चला 9 : 
गया ओर सुतल लोकम पहुँचा वहाँ राजा बलिने उनकी बड़ी पूजा 
की जब विष्णुजी वहां पहुँचे तो शिवजी का लिङ्ग बढ़कर तलातल 
में गया वहां जिपरासर ने उनकी पूजा की जब विष्णुजी वहां jn 
तो लिङ्ग बढ़कर महातलमें पहुँचा जहां तक्षक आदिने उनकी पूजा 
की वहां विष्णजी के पहुँचन के समय वह लिङ्ग बढ़कर रसातल में 
गया जहां दानवके पत्र दत्तने उनको पूजा विष्णुजी वहां गये तो 
शिवका लिङ्ग बकर तुरतही पाताल में गया जहां वासाकि नाथादि 
ने उनकी पूजा की इसी प्रकार विष्णुजी चोदहों भवनमें गये पर लिङ्ग 
को न छनेपाये जब लिङ्ग शेषलोकमें गया तब शेषजीने उनका ट | 
० धरमधामसे पूजन किया अन्तमें बह लिङ्ग विष्णुजी को पीछे २ फि- ७ 
रते देखकर गस होगया और विष्णजी थककर लोट आये ओर शिव ५ 
. छ जाको सबसे बड़ा. समझने लगे आर बड़े लजित हुये हे नारद! 
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,f शिवजी ऐसे २ चरित्र करते हैं हुम भले प्रकार से विचारलो ॥ 
०5 आठवां अध्याय ॥ 
f ४ माजी बोले हे नारद! इत तरह तो विष्णु का अहंकार दूर हुआ 
बा ब मेरी गति सुनो कि जब हमने चाहा कि शिवलिङ्गके ऊपर हाथ 
र 


तो बह लिङ्ग तुरन्त अरलकको गया जहां गुह्यकादिने शिवजी 


लिङ्गक्ी पूजाकी फिर बह सिङ्ग सूर्यलोकमें पहुँचा जहां कि सूयने 
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ॐ उनका पूजन किया इतने'में हम वहां जा पहुँचे पर शिवलिङ्ग स्वर्ग-% 
भवन में पहुँचा जिसका प्रमाण वेदने सूयलोकसे वतक वर्णन किया ४ 

0, हे उसके भीतर ओर बहुतसे लोक हें फिर शिव मुझको पीछा करते € 
समझ चन्द्रलोक में गये जहां कि चन्द्रमाने उनकी बड़ी पूजाकी. इसी € 
प्रकार वह लिङ्ग उडुलोक, शक्रलोक, भरमिलोक, बृहस्पतिलोक, स- # 
पर्षिलोक, महर्लोक, जनंलोक, विष्णुलोक, स्कन्दलोक, शिवलोक, , 
गोलोक आदिमें गया जहां उनकी बड़ी पूजा हुई और जब हम पहुँच | 
जाते थे तो तुरन्त शिवलिङ्ग आगेको चलाजाता था निदान में अति ६ 
दुःखी हुआ तब केतकीपुष्प ने मुझसे कहा कि तुम यहां हो कहां ५ 
# चले ओर तुम इतने घबड़ायेहुये क्यों हो सो हमने अपना सब वृत्तान्त ४ 
! वणन करदिया केतकी के पुष्पने हमसे कहा कि हम तुम्हारी सहाः @ 
* यता करेंगे अब तुम लोट चलो यह वात हम सबके सामने कहदेंगे ¢ | 


५» सब वृत्तान्त उससे भी कह सुनाया उसने भी हमसे प्रतिज्ञा की कि हम 
5 तुम्हारी इच्छा पूर्ण करदेंगे यह कहकर वहभी हमारे साथ चली ओर | 
४) हम अति अहंकारसे दोनोंको साथ लियेहुये विष्णुके समीप आये॥ $ | 
नवा अध्याय ॥ 
बह्माजी बोले कि हमने दोनों को साथ लियेहये विष्णुके पास 
आकर उनसे पूछा. कि तुमने शिवलिङ्गको छूलिया विष्णने निषेध | 
करके हमसे पूछा तो हमने कहा कि हां वास्तव में हमने लिङ्ग को 
स्पर्श किया है जो तुमको निश्चय न हो तो हमारे दोनों गवाहो से 
पूछ लो दोनोंने कहा कि हे विष्णो ! हम पक्षपात रहित कहते हैं कि 
शिबलिङ्ग को बह्माजीने छलिया हे ओर ब्रह्माजीकी बिनतीके अनुः 
% सार शिवने हम दोनों को तुम्हारे सामने साक्षी देने को भेजा ऐसे 
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दोनों के फूड वचन सुन शिव अतिकोधित इये ओर ऊंचे शब्द से 
आकाशवाणी इई कि हमारा लिङ्ग कब ब्ह्माजीने छआहे तुम दोनों ५ 
धमके विरुद्ध क्या झूठ बकते हो केतकी आज से हमारे [शर पर न 
चढेगी ओर हे सुरभी ! जिस मुखसे तुमने यह बात कही ओर अपने 
को नीच बनाया उसी मुख से कलियुग में तुम विष्ठा भक्षण करोगी 
तब हमको ज्ञान हुआ कि जिसने हमारे अहंकार को दूर करदिया 
वही सबसे श्रेष्ठठे फिर हमने शिवका एक ओर लिङ्ग देखा ओर नाना 
प्रकार के शिवके रूप दिखाई दिये कहीं वे गणपति सहित ओर कहीं 
देवी के साथ ओर कहीं शिवको सब देवता और शनीश्वर पूजतेहये 
यर कहीं हम ओर विष्ण पूजा करते इये देखा जब विष्ण ओर हमनें 
आंखें खोली तब केवल शिवका एकस्वरूप भासित हुआ और जब 
कि शिवजीने अपनी माया खींची तब हमने उनको अपना स्वामी 
जाना ओर दोनोंने हाथ जोड़ बड़ी स्तुति की ओर कहा कि हे 
शिवजी ! हमको अपना सेवक जानकर यहीं प्रकट होजाइये सो शिव 
प्रकट हुये उस स्वरूप का हम बखान नहीं कर सक्के जिस स्वरूप सें 
शिवजी उस स्थान पर प्रकटे हम दोनों दरशन करतेही कृतार्थ होगये 


बोर स्त॒ति करने लगे ओर अपने अपराधों का क्षमापन चाहा फिर 
& सुरभीने बिनती की कि यद्यपि मेंने बड़ा पाप किया हे पर मेरी यह 
" इच्छा हे कि मेरे शिरपर हाथ रखकर आप मेरे पाप दूर करदें और & | 
त दसरा यह मनोरथ है कि में अपने दुग्धकी धारासे आपका अभिषेक # | 
* करूं यह कह हम ओर विष्णु ओर सुरभीने बड़ी प्रसन्नतासे अपने परि- # 
2 वार ओर गणोंको बुलाया वहां पर एक बड़ी सभा स्थित हुई ओर # ` 
सबने शिवजीकी पूजा की ओर बार बार शिवजी की स्तुति की और $ « 
. $शिवजीको सबसे श्रेष्ठ समझा शिवजी ने हम सबकी स्तुति सुनकर $ _ 
SE 9 कहा कि हम केवल तुम्हारे गवके दूर करनेको लिङ्गरूप होकर प्रकटे $ . 
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उत्तराद्धे । ७२१% 
[के तुम्हारे अहंकार का नाशकर तुमको अप्रमेय आनन्द कृपा करें अब 
आगे ऐसा दुःखदायक विचार न करना और यह दूसरा लिङ्ग जो हमने 
प्रकट किया है उसकी महिमा सुनो कि इसकी पूजा से सब रोग दूर 
होजावेंगे इससे अधिक ओर कोई लिङ्ग अहेकार के नाश करनेवाला 
न होगा जो हमारे इस लिङ्गकी पूजा करेगा उसके घर सम्पूर्ण प्रकार 
की ऋद्धि सिद्धि बनी रहेंगी उसको कभी अधमे की बुद्धि न उपजेगी 
जेसे कि कमल के पत्तेपर जल स्पश नहीं करता उसको दोनों लोक 3 
में मनोरथ प्राप्त होंगे यह सबको वरदे शिव अन्तथीन होगये ओर 
सवमडुष्य जय जय कह अपने अपने स्थान को चलेगये जो मनुष्य 
इस चरित्र को पढ़ेगा वह अतिप्रसन्न रहेगा ओर मोक्ष पावेगा दक्षिण 


के लिङ्ग सम्पूर्णं हुये ॥ 


mr 


द्शवां अध्याय ॥ ES 
पश्चिम के लिङ्गों का वर्णन ॥ 
ब्रहद्माजी बोले हे नारद ! अब हमं पश्चिमदेश के शिवलिङ्गों का 
वर्णन करते हें जिनकी पूजा दशन ओर भ्यान से भक्कों को धन 
सम्पत्ति,आदि यश कीत्ते असंख्य प्राप्त होती हे सवपाप नष्ट होजाते 
हें इपदपुरी में रामेश्‍वर विराजमान हैं ओर वहां शिवका दूसरा लिङ्ग २ 
कालेश्वर भी हे ओर मथुरा में गोपेश्वर लिङ्ग हे जिसकी पूजा से $ 
गोपों को अतिसुख प्राप्त हुआ ओर कृष्णनेभी उन्हीं की पूजा से 
तीनोंलोक का राज्य पाया और वहां शिवका दूसरा लिङ्ग रङ्गेश्वरनामी 
हे ओर कान्यकुब्जपुर अर्थात्‌ क़न्नोज के निकट मदारेश्वर शिवलिङ्ग 
हे जिसके देखनेसे सर्वपाप नष्ट होजाते हें ओर दारका में दारकेश्वर % 
शिवलिङ्ग हे जो महाआनन्द कृपा करते हें अब हम उन .लिल्ञों का 
वर्णन करते हें जिनकी महिमा तीनों लोक-जानते हैं पश्चिम समुद्रके 
तटपर गोकणं तीर्थ हे जहां बड़ापाप. भी नहीं रहसङक्घा जिसके केवल 
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5 स्मरण से तीनों प्रकार के ताप दर होजाते हें ओर बरह्महत्या आदि 
& बड़ २ पाप [जस स्थान के केवल देखने से भागजाते हें जिस प्रकार 
* कि ।शवके स्थान मन्दराचल आदि हें इसी प्रकार गोकण भी उनका | 


( स्थल हे जैसा कि वेद और एरांणभी इस बातको कहते हैं जिस तरहसे 
+ कि सूयके उदय से अधियारा ओर तारे आदि नष्ट होजाते हें उसीतरह 
# गोकणं के देखने से सवे पाप नष्ट होजाते हें दूसरा कोई स्थान ऐसा 
2 पापों के क्षय करनेवाला नहीं हे वहां असंख्य मनुष्याने तपकर मोक्ष 
» पाया हे ओर जहां कि हम ओर विष्णुआदि देवताओं समेत रहकर 
९) सेवामें लगे रहते हें और जो फल कि ओर स्थानों में करोड़ोंवषे के 
तपसे प्रा होताहे वह गोकण में केवल एकदिवस में मिलता हे ऐसा 
जो गोकण क्षेत्र है वहां महाबलनामी शिवालेङ्ग हे जिसको रावणने 
पकड़ न पाया उस लिङ्ग को गणपति ने उसीस्थान पर स्थापित किया 
यद्यपि उस स्थानपर ओर करोड़ों लिङ्गहें पर सबके राजा महाबल हैं वे 
एणशिवके रूप हैं उनका मन्दिर सुवणं ओर रत्रोंसे अलंकृत हे ओर 
चारों द्वारोंपर सब देवता स्थित रहते हें अथात्‌ विष्णु, हम, इन्द्र, आठों ९ 
वसु, मरुद्रण, विश्वेदेव, सूये ओर चन्द्रमा तारोसमेत पूवेके दारप्र रहते % | 
हें ओर शत्य, अग्नि अपने गणा सहित ओर पितृगण ओर चित्रगु 
° आर स्ट्रगण दक्षिण के दारपर स्थित हें ओर गङ्गाआदि प्रसिद्ध नदियां 
| अन्य नदियों और सम॒द्रसहित पश्चिम के द्वारपर रहते हें ओर पवन 
त आर कुर ओर चण्डी ओर जगन्माता भद्रकालिका उत्तरके दार पर 
 # विराजमान हें यह सम्पूण शिवको अपनी पूजा सेवा ओर उत्सव से 
` 2 प्रसन्न करते हें ओर चित्रसेन ओर विश्वावसुआदि सव गन्धर्वे महाबल. | 
५) लिङ्गका प्रतिदिन यश गाते हें ओर पू्चित्ती मेना ओर घृताची ओर ५ . 
` 5#स्भाआदि नत्यसे शिवको प्रसन्न करती हैं ओर ऋतु, वरि, कश्यप, ९. 
9 याज्ञवल्कय, विकम्प, अङ्गिरस, जेमिनि, भरद्वाज, विश्वामित्र) मा 
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ऋषि और सुनि सीमन्त आदि ओर अत्रि ओर मरीचि और दक्ष ओर हे 5 | 
नारद ! तुम ओर संन्यासी ओर वनचारी ओर सब आश्रमोंके उत्तमो- 
तम मजष्य उनकी सेवामें लगेरहते हें महाबललिङ्ग सर्वोपरि हे जिनकी 

; सेवा देवता करते हें ओर सब मिले उनको प्रणाम करते हें और नाच 

श और गानेसे उनको हष देते हें वे सब देवताओं के स्वामी हें सिवाय 


ठ 
; 
इनके ओर करोड़ों शिवलिङ्ग और तीर्थ वहां हें जिनकी सेवासे बड़े २ 
र 
9 


हें महाबललिङ्ग का रङ्ग कृतयुग में श्वेत और त्रेतामें लाल और द्वापर 

में पीला और कलियुग में श्याम होता है सो युगके अनुसार महाबल 
लिङ्ग का उसी रह में ध्यान करना चाहिये ह्महत्यादि पाप भी मदा-% 
वलके दरशन से दूर होजाते हें ओर दोनों लोकमें सिद्धि प्राप्त होती है & , 
जो मनुष्य पर खीसे भोग करते हें और अनाचारी, दुश्शील, कृपण, है 
नपुंसक, म्रखे, वितण्डावाद करनेवाले, चोर, कामी ओर जुवा खेलने ह 
वाले आदि जो. बड़े २ पापी हें वे भी महाबलके दशनकर पापों से # 
शुद्ध होजाते हें वहां अगस्त्यसुनि ने तप किया हे ओर सनकादिक ; 
ॐ ने भी उसी स्थान पर तप किया हे और नेऋति के पुत्रों ने भी उसी ‡ 
शिवलिङ्ग की पूजा कर राज्य पाया और वह्नि भी उसी स्थान पर तप % 
करके दिकपति हुआ ओर कामदेव ने उसीस्थल पर तप करनेसे संसार ६ 
को फँसाया ओर शिशमार और भद्रकालिका ओर इख सनि ओर & 
नाग ओर इलावते और गरुड ओर रावण ओर कुम्भकणे ओर विभी- है. 
षण आदि सैकड़ों भक्कोंने उनकी सेवाकर अपना हे २ मनोरथ पाया # 

/ हम कहांतक उनका वर्णन करें उस क्षेत्रमें असस्य लिङ्गस्थापन किये ४ 
हुये हैं जो स्थापन करनेवालों के नामों से प्रसिद्ध हें जिनकी पूजा ३ 


> दुःख ओर पाप नष्ट होते हैं ओर आप वेद उनकी महिमा वणेन करते } 


उसी प्रकार महाबल शिवकी अप्रमेय महिमा जो कोई मनुष्य वहां $ 
RSIS IRIS SARS NIAS 
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पाता हे वहां मित्रसहने जाकर हत्या से छुट्टी पाई और वह सक्ति पा 
पापों से रहित हुआ ॥ 
्यारहवा अध्याय ॥ 
इतना सुन नारदजीने पूछा कि आप मित्रसह का वृत्तान्त वर्णन 
कीजिये ब्रह्माजी बोले कि यह महाबल शिवलिङ्ग का चरित्र मित्रसह 
) के वृत्तान्त सभेत गुप्त रखनेके योग्य हे जिसको गोतमने प्रकट किया 
9 प्रकट हो कि गतसमयमें इक्वाङवंश में मित्रसह राजा बड़ा धमात्मा 
हुआ वह बाणविद्या में अतिम्रवीण, बड़ावीर, धीर, बलवान्‌, वेद 
« पुराणका ज्ञाता, धमरूप, शुद्ध माग चलनेवाला, दयालु ओर सब 
राजाओं में शिरोमणि, इन्द्रियजित्‌ केवल अपनी स्री से प्रेम करने 
वाला था एक दिन उसको आखेटका व्यसन हुआ सो उसने वनमें 
जाकर भलीमांति शिकार किया ओर सिंहआदि बहुत से पशुओंको 
मारा जिनके शब्द चारोंओर पूरित हुये राजाने ऐसी नि्देयता से 
प्रसन्न हो शुभमागे भुलादिया वहां वनमें एक निशाचर रहता था वह 


७३४३ शिवएुराण भाषा । 
जाकर चतुर्दशी का ब्रत करे वह अति स॒गमता से अपनी कामना 


SDS 


ल्‍ 


राजा की दृष्टि में आया राजाने उसको मारडाला उसके भाइको बड़ा ठ 


देत्य दोनों का स्वामी हे में क्योंकर इसको जीतूं क्योंकि यह युद्धसे & 


>» 
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जीता न जावेगा बड़ावीर हे इसे छलसे मारना उचित हे क्योंकि इसने ? 
भेरे भाईको मारडाला है यह सोच वह मनुष्य का रूप धार राजा हैं 
के पास आया ओर हाथ जोड़ शिर झुका राजा से कहा कि हे महा- # 
राज सर्थवेश के शिरोमणि ! में इस समय आपकी शरणमे आया हूँ + 
मेरी रक्षा करो में दीन ब्राह्मण हूं राजा ने उसे मित्रों के समान समझ ड | 
अपना पाककता बनाया ओर शिकार खेल उसको साथ लिये हुये ॐ _ 
अपनी राजधानी को लोटगया उस समय राजा की रानी. मदयन्ती ॐ . 


। 
! दुःख हुआ उसने अपने मनम समभा कि यह राजा तो देवता ओर ४ 
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जा दमयन्ती के समान थी उसने सब अपने सम्बन्धियोंकी ज्यवनार ` | 


की ओर पहिले अपने गुरु को खिलानेलगी सो उसी राक्षसने मोजन 
में आमिष अर्थीत्‌ नरमांस मिलाकर शुरुके सामने रखदिया जिसको 
राजाने न जाना पर शुरुवशिष्ठ जानगये झर राजा पर बड़ाक्रोध 
किया और कहा कि तुमको विकार हे कि हमारे सामने मनुष्य का 
मांस रखा तुम धत हो जोकि तुमने राक्षसांका भोजन हमारे सामने 
परसाया इससे तुम राक्षस होकर अपने कर्मका फल पाओगे सो राजा 
ध्यान करके देखा कि यह छल राक्षस पाककतोने किया है तो राजा 

ने निर्दोष होनेके कारण कोपित हो विचार किया कि पाप बिन वशिष्ठ 
ने गथाही हमको शाप दिया हम भी वशिष्ठको शाप देवेंगे यह विः 
चार शाप देनेकी इच्छा से उन्होंने हाथमे पानी लिया पर ानीने 
नय॒ की कि शुरु चाहे अपना कितना ही क्रोध करे पर आपको 
क्रोध न करना चाहिये यह बात वेद कहता है ओर राजा के चरणों 
पर गिरकर बहुत समभाया कि शुरु को शाप देना उचित नहीं है 
निदान राजा चुप होरहा ओर गुरुके शापसे तुरन्त राक्षस हो वन में % 


~~ 


चलागया और कल्माषपादके नामसे संसाखे प्रसिद्ध हुआ ओर महा- $ 
भयंकर भूत हो बहुत जीवोको खानेलगा कुद उसको धर्म अधर्म का 
स्मरण न रहा उस दशा में एक दिन कल्माषपादने एक झुनिको जो 
अपनी युवा स्री से भोग करता था पकड़ लिया जेसे शेर शशे को 
पकड़ लेता हे श्री अपने पतिको राक्षस के पंजे में देख म्रच्डित होगइ 
ओर कहा हे राजन! तुम क्या कर्म करते हो तुम बड़े धमोत्मा राजा # . 
थे तुम्हां राजा होकर अपनी प्रजा पर अनीति करते हो क्या दया को 2 
तुमने भुला दिया हे तुम्हीं अन्यायियोंके समान होकर ब्रह्महत्या करते | . 
हो तुम हमारे पति को छोड़दो नहीं तो मेरा जीना कठिन हे क्योंकि 5: | 


विना पुरुष के स्री का जीना दुर्लभ हे मुझको यह पति प्राण से भी 3 | 
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अधिक प्रिय हे विना. उसके हमारा जीना नहीं होसक्घा हे राजन्‌! 
अपनी कृपाहीसे मेरे पतिको छोड़दो यह ब्राह्मण युवा वेदज्ञ, तपस्वी 
पापरहित और दयावान्‌ हे इसके छोड़नेसे तुमको बड़ा फल प्राप्त होगा 
अभी विवाह हुये थोड़े दिन बीते हें यद्यपि ख्री बहुत रोइ ओर पीटी 

पर राजाको कुछ भी दया न उपजी ओर उसका शिर तोड़ उसको 
निगलगया उसकी स्रीने चाहा कि सती होजावे इस इच्छासें उसने 

» चिता बना राजा को शाप दिया कि हे राजन्‌! जब तू अपनी ख्रीसे 
भोग करना चाहेगा तो तू उसी समय तुरन्त मरजावेगा यह कह वह 

तो जलगइ ओर देवलोक में अपने पतिके साथ भोग भोगने लगी 

हे नारद! सती होना बड़ा धमहे ओर राजाभी शाप की अवधि भोग 

6 सुख्यरूप से अपने घर आया पर रानीने मुनि की ख्रीके शाप देनेका 


रत NAN 


हाल जाना तो जब राजा ने मेथुन करना चाहा रानीने निषेध किया 


क्योंकि वह विधवा होनेके दुःख भलीभांति जानतीथी निदान राजा 


ट 
मेथुन ननां अन्य भागा का इथा समझ राज्य काज छाड़ वन में 
| 


Ne 


रहा सो राज्य के मन्त्रियों ने जाकर गुरुसे सब वृत्तान्त कहा ओर यह 
भी कहा कि अब सूर्यवंश अस्त हुआ जाता हे यह आपके अनुग्रह का 
समय हे सो वशिष्ठने आकर मरयवंशके स्थिर रहनेके निमित्त रानीसे 
लड़का उपजाया जिसका नाम अंशुमान्‌ हे ओर अंशुक हुआ जिससे 
है संसारभर के मनोरथ पूरे इये और कत्मापपादने वन में एक ख्रीको 
EE जो राजाके पीछे २ बड़े कोधसे चलती थी और वह महाभयंकर 
रूप ब्रह्महत्या के नाम से प्रसिद्ध थी जो ब्राह्मण के वध करने के कारण 
श रूप धार राजा के पीछे रहाकरती थी राजा ने इस वातको जान बड़े 


चलागया ओर वनमें फिरतारहा ओर संसार भर राजा विना अतिदुःखी 
) 


बड़े तीर्थों की परिक्रमा की कि वह दूर होजावे ओर बड़े बड़े पवित्र 
 9मन्त्रां का जप किया यद्यपि बहुत से उपाय किये पर कुद लाभ न 
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४ हुआ तब राजाने मिथिलाएरी में जाकर गोतम से भेंटकर प्रणाम 


९ किया ओर अपना सब वृत्तान्त कहा गोतम ने महाबल शिवलिङ्ग 

की पूजा के लिये आज्ञा दी सो राजा ने तुरन्त स्नानकर गोकर्ण 

महाबलालिङ्ग की पूजा की ओर राजा की ब्रह्महत्या छूट गई ओर 
शिव सेवाकर परमपद पाया ॥ 

बारहवां अध्याय ॥ 

इतना सुन नारदजी बोले हे ब्रह्मन्‌! इस कथाको विस्तार से वर्णन 

९) कीजिये ब्रह्मा बोले कि जब राजा सब मान्दिरों ओर तीथों में घम आये 

५ ओर बह्महत्याने पीछा न छोड़ा तो वह मिथिलाएरको गये ओर नगर 

6 के किनारे बैठकर अतिचिन्ता में मग्न हुये उसी समय देखा कि गो | 
तममुनि चले आतेहें जो शिष्यगणों में सशोमित,महातेजस्स्वरूप हैं ( , 

जब राजा के निकट पहुँचे तो राजाने प्रणाम किया और गोतमने भी ९ 
राजा की बड़ी प्रशंसा कर कहा कि तुम ओर तुम्हारी प्रजा कुशल से ह | 
हैं यहां क्‍यों आये हो तुम मुझको बड़े दुःखी भासित होते हो अपना # 
वृत्तान्त वणन करो राजा ने कहा कि सब कुशल हे पर मुझको ब्रह्म } 
हत्या लगी हे अथात्‌ हमने एक ब्राह्मण को मारडाला सो वही हत्या ॐ 
पिशाची के रूप से मुझे हर समय दुःख देती है वह किसी प्रकार मेरा ९ 
पीछा नहीं छोड़ती मेंने यज्ञ, हवन, तीथ, दान, बत, मन्त्र, जप, ध्यान ४ 

(6 और देवपूजनादि बहुत कुछ किया: पर वह हत्या नहीं छोड़ती अब ( 
आप कहिये कि आप इस समय कहांसे आते हैं क्योंकि आपके मुखसे # 

विदेश का श्रम प्रतीत होता हे हमारे पाप कृपा करके दूर करदीजिये 

गोतमने कहां कि धन्य हो जो तुमने हमारे सामने अपना पाप वर्णन 

किया तुम कुछ भय मत करो सवे प्रकार शिवजी अपने भक्कों के रक्षक 

हैं शिवजीने अपने भक्कोंके पाप के दूर करने को पथ्वी में लिङ्गरूप 


# प्रकट किया है वे गोकणं में लिङ्ग विराजमान हें जिनको महाबल 
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कहते हें उनकी महिमा वेद बखानते हें उनके समान पापों का क्षय ४ 
करनेवाला ओर कोइ नहीं इसी प्रकार गोकर्ण तीर्थ पापोंके दूर करने हू 
सबसे श्रेष्ठ हे वहां तुम जाकर पहले गोकर्णमें स्नानकर शिव महा- 
बललिङ्ग की पूजा करो हम अभी वहांसे चले आते हें वहां बड़ाभारी ¢ 
मेला हुआ करता हे शिवरात्रि शिवजी को सब त्रतों से प्रिय हे उसके 
समान दूसरा ब्रतनहीं जेसा कि बेद कहते हैं इस त्रतको करके चाण्डाल 
, भी सुङ्ञि पाता हे वह शिवरात्रि फाल्शुन कृष्णपक्ष की चतुदेशीको 
होती है ब्रत करनेके उपरान्त रातभर जागता रहे ओर शिवजीके लिङ्ग 
की पूजाकरे ओर तण्डूल ओर बिल्वपत्र शिवजी पर चढावे ओर प्रणाम 
ल्‍ करके बारम्बार दण्डवत्‌ करे यह शिवरात्रि का शिवत्रत शिवजी की 


बड़ी कृपासे मिलता है सो देवता ओर सब सुनि आदि गोकर्ण में गये है 
थे और सर्वदेशों से खी, पुरुष, वृद्ध, बालक, युवासमूह के समह आये है 
हमने भी अपने शिष्यों समेत जाकर महाबलकी पूजासे बड़ा आनन्द 
उठाया है ओर गोकणमें स्नानकर दान दिया ओर महाबलकी पूजा 
ओर जांगरण कर सर्वेमनुष्य अपने अपने स्थानों को लोट गये वहां 
राजा जनक भी गये थे सो जनककी विनय के अनुकूल हम यहां 
आये हें क्योंकि उनको यज्ञ करना हे हम इस समय वहां से आते हें 
आर माग में एक बड़ी आश्चर्य की बात देखी है ॥ 
तरहवा अध्याय ॥ ; “ 

ब्रह्माजी बोले कि हे नारदजी ! गोतम के इस वचन को र 
र राजाने पूछा कि जो बात तुमने आश्‍चर्य की मार्ग में देखी हे वह 
/ वणन करो गोतम बोले कि लोटने के समय मार्ग में एक तालाब के 
ऊपर हम स्थित हुये ओर स्नानआदि नित्यकम से निश्चिन्त होकर 
* बैठे उसी समय एक खरी को जो चाण्डाली के समान थी ओर उसके 


» कुष्ठ भी था ओर उसके शरीर भर में लहू ओर चरी भरी हुई थी और 
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2 क्रमिआदि उसको खाये जाते थे आई हमने जाना कि यह स्री मरने 
+ वाली है यही बात हम देखरहे थे कि एक विमान जो सूर्य के समान » 
७ प्रकाशमान और जिसमें शिवजीके गण बेठेहये जो परिपूर्ण लक्षणों 
= 7 से युक्कथे मानो वह शिवजीके सामनही थे उतरा गणों को देख हमने 
प्रणाम करके पूछा कि तुम कहां आये हो उन्हों ने कहा कि यह स्री 
जिसको तुम देखते हो उसके लेनेको आये हैं यह सुन बड़े अचम्भेसे 
मेंने पूछा कि यह स्री तो बड़ी पापिनी भासती हे बड़े आश्चर्य की 
> बात हे कि इस खरी के लेने को तुम आये हो क्योंकि इसकी दशासे 
ॐ यह बात पाई नहींजाती कि कोई कर्म इसने शिवपुरके जानेके योग्य 
» किया होगा यह सुन शिवगण बोले कि यह स्री पहिले जन्मभे एक 
' ब्राह्मण की स्री थी ओर उसका नाम सुम्नि था जब इसका पति मर 
+ गया तब यह धर्म छोड़ नाना प्रकार के पाप करनेलगी यहांतक कि 
* जाति पांतिसे निकाली गई ओर संस्कार वश एक शूद्रके यहां बेठगई 
श एक दिन इसका पुरुष कहीं बाहर गया ओर इसने मद्य पानकर मांस 
१) खानेकी इच्छा से एक गोके बचे को बकरेके सन्देहसे. मारडाला जब 
? देखा कि यह तो बकरी का बच्चा नहीं हे यह बढड़ा हे तो भी जान 
१ बककर “ शिव-शिव ” सृते उस बछड़ेका आधा शरीर खागई और 
* भधा जो शेष रहा उसको इधर उधर फेंककर प्रसिद्ध किया कि सिंह 
१ इसको खागया हे निदान नाना प्रकारके पाप कर अन्त में मरकर 
यमराज के यहां गई यमराजने नरकके दण्डको भी छोटा समझ उस 
को चाण्डाल के घर मं जन्म दिया सो वह एक डोमके घर उपज कर 
जन्म की अन्धी ओर कोढ़िन हुईं सब भाईबन्धुओं ने उसको छोड़ + 
दिया ओर किसीने विवाह उससे न किया थोड़ेदिनों में उसके माता % 
पिता भी मरगये वह भूखी प्यासी इधर उधर फिरनेलगी ऐसी दशामें ३ 
बालकपन ओर युवा अवस्था बीतगई और बुढ़ापेमें इसने बड़ा दुःख % ` 
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$ पाया संयोगसे जब मनुष्य गोकर्ण को चलनेलगे तो उनके साथ यह ४ 
» सत्री भी गइ कि उनके साथ कुछ खाने पीनेका ठिकाना लगे पर उसको 


" कोन देता था जिस दिन कि शिवरात्रि थी उस दिन वह भी गोकण 
* में पहुँची ओर. सबलोगों से मांगती थी कि एझको भी कुळ भोजन 
# वत्र दों यह सुन एक मनुष्यने उसके दोनों हाथोंमें बेलपत्र फॅकदिया 
# उस डोमनी खीने बेलपत्र को कुछ खाने की चीज न जानंकर धरती 
मे फेकदिया अकस्मात्‌ वह बेलपत्र शिवजी पर गिरा और वह रात 
3 भर इसी तरह मांगती रही पर कुछ न मिला वह रातभर इसी तरह 
जागती रही जब सब मनुष्य प्रभात को स्नानकर महाबल शिवलिङ्ग 
2 की पूजाकर अपने २ घरों को गये तब वह स्री निराश होकर उठती, 
* बेठती, रोती, पीटती लोटकर वहां पहुँची ओर मूच्छित होकर पृथ्वी 
# में गिरपड़ी इतनेमें सदाशिव ने प्रसन्न होकर एक विमान उस स्री के 
# लेने को भेजा अब वह स्री शिवलोक को जाती है क्योंकि पहिले # 
श जन्म में उसने शिव २ कहा था ओर इस जन्ममें शिवरात्रि के दिन 
© जागरण कर शिवलिङ्ग को बिल्वपत्रसे पूजा श्रीसदाशिवजीका नाम ' 
४ अतिशुभ है यह नाम पापों की दुग्धकर भस्म करदेता हे यह नाम ५ | 
5 लेकर बड़े २ पापी परमपद पाते हें ओर बहुतोने शिवरात्रि ब्रत किसी ४ 

# मनोरथ विना कर शिवपूजा ओर जागरण करने से केलास पाया है 
" शिवरात्रिकी महिमा कोन वर्णन करसक्काहे निदान शिवके चारों गणों 

# ने उस स्री को तेज से पण करादिया जिससे उस स्त्री का अतिसुन्दर 
# स्वरूप होगया ओर उसी विमान में चढ़ाकर केलास में लेगये वहां 
9 वह गिरिजा की सखी होगई ऐसी बड़ाई गोकणक्षेत्र और महाबल 
` $लिङ्गकी हे यह कह गोतम चलेगये ओर वह राजा तुरन्त गोकणँ 
` % में आया ओर जिसतरह कि गोतमने शिवलिङ्गकी पूजा बताई थी उसी 


` - 5तरहमित्रसह राजा ने सब कार्य किये गोकर्णके सब तीथोँ में स्नान 


RR कलीनककरीकीनककक कलकलकील कक जा भ$भ$$$७फफझझ/फऊ/#/ऋऔ ्"ऑ#ऑऑआऑ “ऑ“य्य्य्य्यखयखयखझऔख फजखजखउ<ख<-रझयखझख्ख ४ i } 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , AAS, ' 


SC HA ३८०5 hk ON Ne CNS He ५८% NEI MSIE 
उत्तराद्धे । ७३१% 
या और नाना प्रकार का दान दिया और महांबललिङ्गकी पूजाकर 
शिवरात्रि ब्रत का धारण किया और रातभर जगकर बड़ा उत्सव 
मनाया सो राजा की हत्या छूटगई जिससे वह अति प्रसन्न हुआ ओर 
शिवजी का परमपद मिला यह मित्रसह राजा ओर मंहाबललिङ्गकी 
कथा सबरोगों को नष्ट करती हे इस चरित्रके पढ़ने ओ' सुननेवाले 
प्रसन्न रहकर अन्त में परमपद को जाते हें ॥ 
चादहवा अध्याय ॥ 
उत्तरके शिवलिज्ञों का वणन ॥ 
भ्रह्माजीने कहा कि हे नारद! अब हम उत्तरके शिवलिङ्गों का ४ 
₹ वर्णन करते हैं मन लगाकर सुनो कि नेमिषक्षेत्र जो प्रसिद्ध हे वहां 6 
९ ललितेश्वरका शिवलिङ्ग बड़ा आनन्ददायक हे जिसकी पूजा देवता 6 
* ओर सुनिआदि करते हें यह लिङ्ग ललिताजगदम्बा ने स्थापित किया द 
+ था ओर वहीं पर ललिता ने बड़ी कठिनता से तप किया ओर उन्हीं & 
# की सेवासे उन्होंने अपना मनोरथ पाया था इस लिङ्ग की पूजा से, 
9 असंख्य मनुष्योंको मुक्ति मिली हे वहां ऑर एक दधीचीश्बर शिव- + 
® लिङ्ग है उसको दधीचिसुनि ने स्थापित किया था यह दधीचि शिव ॐ 
5 के बड़ेभक़् हें जिन्होंने ्ंवथमुनि को जीता था इनका इत्तान्त हम ४ 
# आगे वणन करखचुके हें जो मनुष्य दधीचीशवर शिवलिङ्ग की पजा ५ 
| करे वह किसी समय में किसीसे न हारे सदा निर्भय रहकर॑ हृष्ट पष्ट ? 
+ रहे उसके शरीर में कोई शस्र ओर घाव न लगे अब हम एक शिव- है 
# लिङ्ग का वर्णन करते हें जिनकी पूजा से पूजनेवाला मनुष्य प्रसन्न 4 
. 9 होजाता हे जो हमने गोकर्णकषेत्र का वर्णन किया था वहां चन्द्रभाल-% | 
५ नामी शिवका लिङ्ग है जिसको रावण केलास से लाया था ओर झ- ॐ | 
४ पने घर लिये जाता था पर शिव वहीं रहगये उसके साथ न गये और 5 | 
४ वेद्यनाथ जो उसी लिङ्ग के साथ आये थे वह चिताशूमि में स्थित | 
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शेगये दोनों लिङ्ग रावण के साथ न गये यहां अब इन लिङ्गों का 5 
संक्षेप से वणन करते हें पर आगे इसी खणड में विस्तार से वर्णन करेंगे 
एक समय रावण ने हिमालय पर बड़ा तप किया और शिव का लिङ्ग 
स्थापित कर बड़ा होम किया पर शिव प्रसन्न न हुये तब रावण ने 
# अपने नवशिर कार शिवके लिङ्गपर चढ़ादिय ओर चाहा कि दशवां 
शिर भी काटकर चढावे कि शिव अतिप्रसन्न होकर प्रकट इये ओर 
कहा कि वरलेलो रावण ने कहा कि मुझको ऐसी शाक्कि कृपा करो 
® कि तुमको लेजाकर में अपने नगर में स्थापित करूं शिव बोले कि 
) अच्छा हमारे लिङ्ग को लेजाकर स्थापित करो पर जो मार्ग में तुम 
» किसी स्थान पर हमको रखदोगे तो हम वहीं रहजावेंगे तब रावण 
7 ने चतुरता से कहा कि अच्छा पर दो रूप धारण करो हम मञ्ज्रषा 
# में रखकर लेजावेंगे वह सुन शिवलिङ्ग के दो रूप होगये सो रावण 
# दोनोंको मञ्जूषा में करके लेचला मार्गेमें शिवने यह माया की कि 


बे रावणको बड़े वेगसे लघुशझ्त हुईं रावण रोक न सका उसने देखा कि 


एक गोप पशुओं को चराता हे उससे रावण ने कहा कि मञ्ज्रषा 

लेलो में मत्र करूं अहीरने कहा कि में एक मुहृतभर लियेरहंगा फिर 

में पृथ्वी में रखदूंगा यह कह गोपमे मञ्जूषा लेली और रावण [कि 

| * दो घड़ीतेक मूत्र करतारहा पर उसका मूत्र न रुका अहीर मञ्जूषा को 
' ` 6 अधिक न रखसका ओर उसने उसको घरतीमें रखदिया सो दोनों लिङ्ग 
# थ्वी में उसी स्थानपर स्थित होगये रावण उनको बड़े बल से उठाने 
लगा जब वह बल करके थकित हुआ तो उसने अपने अँगूठेसे शिव- 
लिङ्ग को दबाया ओर निरुपाय हो अपने घर चला गया दोनों लिङ्ग 
वहीं रहगये जो लिङ्ग पीठ की ओर था वह वेयनाथके नामसे प्रसिद्ध 
® हुआ ओर बारह ज्योतिलिङ्नमें शिना जाता हे कह कक चिताभूमिमें विरा- 
नमान हे ओर अगले तरफ़ जो लिङ्ग था वह चन्द्रभाल के नाम से वि- 
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% उत्तराद्धे । ७३३ 


४ सुखयाग में ललितेश्वर और देवेश्वर दो लिङ्ग शिवके हें जो प्रसन्न र ' 


स्यात होकर गोकणक्षेत्रमे स्थित हुआ उसकी अप्रमेय महिमा हे सब 
जीव चन्द्रभाल की बड़ाइ तीनोंलोक में जानते हें वहां शिवरात्रि को 
बड़ी भीड़ होती हे ओर देवता युनि ओर सिद्ध आदि सब आते हें ओर 
सब देशोंसे चारों वणेवाले समूहके समूह आते हें जिनके पाप छूटजाते 
हें सवे रोग नष्ट होते हें वह निष्पाप होकर परमपद पाते हैं जेसा कि 
वेद कहता हे ओर भी वहां पर असंख्य लिङ्ग हें जो दोनों लोक में 
आनन्द देते हें उनमें यह विचित्र सिद्धता है कि माघमास की कृष्ण 
चतुदेशी को सब सिंह ओर हाथी आदि चारकोसकी दूरी तकके वहां 
से भाग जाते हें ओर भी दुःखदायी जीव वनकें चले जाते हें और 
र दशमी के दिनसे तीनों प्रकार की पवन चलने लगती हे ओर शिव 
के मन्दिर के. पास आकर बन्द होजाती है ओर नाना प्रकारके बाजे 
* सनाइ देते हें इसी तरह बड़े २ बादल आकर उसी स्थानपर अच्छे २ 
+ शब्द करते हें वह आश्चर्य की बातें देख सब जय जय शब्द कहते हैं 


# सव स्री ओर पुरुष बड़ा आनन्द और धन्यवाद करते हें सब मनुष्य 

? भलीभांति नाचते गाते हें चतुदेशीपर्यन्त शिव वहां विराजमान रहते ५ 

) हें जिनकी पूजा सब लोग करते हैं वहां शिवरात्रि ब्रत को जागरण 

करके सब मनोरथ मिलते हें यह कथा जो कोई पढ़े ओर सुनेगा वह 
संसार में प्रसन्न रहकर अन्तमें परमपद पावेगा ॥ 

पन्द्रहवा अध्याय ॥ 

्रह्माजी बोले कि अब हम उत्तरके प्रसिद्ध २ शिवलिङ्ञोंका वणेन 

¢ करते हें जिनके दर्शन से सवेपाप नष्ट होजाते हें और सब मनोरथ 

# पूरे होते हें जिनकी पूजासे कोई दुःख ओर पाप नहीं रहता उनमें से 

१) एकती थे पञ्चप्रयाग हे जहां स्नान करनेसे तुरन्तही सवेप्रकारके दुःख 

१ जातेरहते हें वहां शिवके लिङ्ग हें उनका हम वर्णन करते हें अर्थात्‌ % 


के A 
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होकर अपने भक्को कृतार्थ करदेते हैं उसके उत्तर ओर रुद्रप्रयाग में 
९ सदरेश्वर शिवलिङ्ग हे जिसकी पूजासे सम्पूर्य पाप दूर होजाते हें और 
कनखलक्षेत्र में जहां कि शिवने दक्षप्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर 
फिर प्रसन्न हो यज्ञ पूणं कराया ओर उसी स्थानपर लिङ्गस्वरूप होकर 
/ स्थित हुये और दक्षेश्‍वरके नामसे प्रसिद्ध हें इनकी बहुत बड़ी महिमा 
है जिनकी पूजासे कोई दोप ओर पाप नहीं रहता उसके निकट सती 
कुण्ड प्रसिद्ध हे जिसके ऊपर' बिस्वेश्वर नाम शिवलिङ्ग हें उनकी 
पूजा से धमकी बृद्धि होती हे ओर बिखपवतके ऊपर जो बेलका वृक्ष 
है उसके नीचे बिल्वेश्वर शिवलिङ्ग स्थित हैं जिनके केवल दशन से 
मनुष्य शिवसमान होजाता हे और दक्षेश्वरके निकट नीलशेलके ऊपर 
i | नीलेश्वर शिवलिङ्ग हे वह लिङ्ग भक्ति और प्रीति का बदानेवाला हे 
ft जिसके देखनेसे पाप दूर होकर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती हे यह लिङ्ग 7. 
गङ्गाजीके तटपर हे वहां स्नान करना चाहिये ओर उसी जगह भीम- 
चणिइका का स्थान हे उसके निकट उत्तमकुण्ड हे उसके स्नान करने # 
से बड़ा आनन्द ओर भक्ति प्राप होती है आजतक वहां शङ्कध्वानि 
'„ ० श्रवण पड़ती हे पर पापीलोग उसको नहीं सुनते पूर्वकाल में असम 
चित्तनामी ब्राह्मण बड़ापापी हुआ हे उसने किसी शिवके भक्कसे उप- 
& देशं पाकर शिवके नामका जप किया सो शिवने प्रसन्न होकर उसको 
१ अपना गण बनाया उसका नाम नील रखलिया ओर आपभी नीस 
* श्वरके नामसे प्रसिद्ध इये तबसे नीलेश्वर शिवलिङ्ग की बड़ी महिमा 
हुईं वे दोनों लोक मं हषेदेते हें और बिल्वेश्वर शिवलिङ्ग के निकट 
2 भिमूर्तेशवर शिवका लिङ हे वहां रक्तजल तीथ अतिपवित्र है जो मनुष्य 
' ९% इस तीथ में स्नान करके शिवकी पूजा करे वह परमपद पावे उसके 
 निकटनन्दीश्वर शिवका सिङ्ग हे ओर शिवतीर्थ भी वहीं है जो मनुष्य 
2 E # शिवतीर्थं स्नान करके नन्दीश्वरलिङ्गको पूजता हे बह दोनों लोक 
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में आनन्द पाता है उसीके निकट मद्रेश्‍र शिवका लिङ्ग हे जिसकी % 
पूजासे मनुष्य शिवका गण होजाताहे ओर उसी जगह भेखेश्वर शिव- % 
लिङ्ग हे जिसकी सेवासे बड़ासुख होता है फिर शालिहोत्रेश्वर शिवका ६ 

; लिङ्ग है जिनकी सेवासे शालिहोत्रने सब विया पाई ओर कोणुदीतीर्थ ६ 


९ 


के तट पर चन्द्रेशवर शिवजी का लिङ्ग हे जहां कि चन्द्रमाने शिवकी # 
पूजाकर शिवजीके भालमें स्थान पाया और कुञ्जाम्र तीर्थे ओर पूर्ण 
तीर्थ जो गड़ाजीके बीचमें हे उस स्थान पर गङ्गाके बीचमें सोमेश्वर 
शिवजी का लिङ्ग है उसकी पूजासे दोनों लोकमें जीव प्रसन्न रहकर 
शिवजी का गण बनजाता हे ओर अगिनितीर्थमें अग्नीश्वर शिवनी 
| का लिङ्ग है जिसकी पूजा से कभी मुख्य शक्ति कम नहीं होती और % 
वायुतीर्थे में पवनेश्वर शिवजीका लिङ्ग सर्वपापोंके क्षीण करनेवाला € 
हे वहां गङ्गा के पश्चिमी तटपर तपोवन हें जहां कि लक्ष्मणने बड़ातप € 
किया था ओर शिवजी की कृपा से पवित्र हुये थे इस कथा का संक्षेप # 
यह हे कि जब रामचन्द्र लड्डा जीतचके ओर सीता ओर लक्ष्मणसमेत ५ 
घर आये तो लक्ष्मण जीको क्षयीरोग उपजा क्योंकि उन्होंने मेघनादको ३: 
मारा था सो वशिष्ठप्नुनिके उपदेश के अनुसार लक्ष्मण तपोवनमें गये ९ 
र बारह वर्षतक बिन भोजन किये तप करते रहे फिर सो वष पर्यन्त ४ 


जपते रहे ओर एक चरण से धरतीमें खड़े होकर शिवका ध्यान किया ( 
# सो शिवने प्रसन्न हो वहां पहुँच लक्ष्मण से कहा कि अब तुम शुद्ध है 
होगये अब यह रोग तुमको नहीं रहेगा यह कह शिवजी तो अन्तधीन # 


शेषका शरीर धारणकर उसी स्थानपर स्थित होगये यह थोड़े लिङ्गोंका २ 
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वन फल खाकर तप किया फिर सो वर वायु भक्षणकर पढक्षरी मन्त्र ३ | 


होगये ओर लिड्गरूप वहीं स्थित हुआ और उसका नाम लक्ष्मणनाथ % . 
विख्यात हुआ जिसके दशेनसे कोई रोग नहीं रहता ओर लक्ष्मण भी ? | 


जो मायात्षित्रमें हें हमने वर्णन किया अब ओर सुनिये कि जो नेपाल + 
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में पशुपतिनाथ शिवका लिङ्ग हे वे महिषभाग अर्थात्‌ भेसे के शरीर ५ 
का एकभाग हें जिनको महिमा वेद बखानते हें इनका विस्तारपूवक ४ 
वृत्तान्त हम आगे लिखेंगे यह पशुपतिनाथ भङ्गोंको बड़ा आनन्द देने- 6 
वाले हें ओर दूसरा शिवका लिङ्ग नेपालमें सुक्कनाथहै जिनकी पूजासे 
बड़ा आनन्द मिलता हे इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हमने 
चारों दिशाके लिङ्गां का वणेन किया अब ओर क्या सुनोगे ॥ 
[लहवां अध्याय ॥ | 
इतना सुन नारद बोले कि हे ब्रह्माजी ! शिवलिङ्ग की पूजा किस 
समयमें आरम्भ हुई में इसको विस्तारसे सुना चाहताहूं ब्रह्माजी बोले 
कि लिङ्ग की पूजा सनातन से हे हम उसका प्रारम्भ नहीं बतासक्के % 
यह बात वेद कहते हें पर हम कल्पभेद के अनुसार जितना कि सुना ९ 
+ हे कहते हें मन लगाकर सुनो कि दारुनामी वन जो प्रसिद्ध है वहां? 
शिवके बहुतसे भक्न रहाकरते थे और मुनिआदि भी वहां रहकर तीनों #. 
काल शिवपूजन. करते ओर शिवका नाम हर समय जपते और & 
हंवन आदि हर समय करते इसी प्रकार उनको बड़ा समय बीता ओर ३ 
# वह समय आया जिसमें उनके ऊपर शिव प्रसन्न हो प्रकट हाँ सो एक { 
5 दिन सुनिआदि वनके बाहर जीविका के निमित्त निकलगये ओर % 
५ सदाशिवसतीके वियोगमें रोते चिल्लाते नङ्गे भस्म रमाये सहस्रं कामदेव ५ 
7 के समान सुन्दर गोर अङ्ग बड़ी छविसे वहां पहुँचे पहिले तो झुनियों 
6 की ख्रियां वहांसे भाग गइ पर जब ध्यान से सदाशिवजी को अव 
# लोकन किया तो शिवजीकी माया से सर्वश्चियां कामवश हो घरों से 
) बाहर निकल आई ओर शिवके समीप मेथुन के निमित्त खड़ी होगइ 
2 और कामदेव के वेग सें मूच्छित हो शिवजीके शरीर में लिपट गई | 
इतने में सब मुनि आदि बाहर से आकर इस दशा के देखनेपर क्रोध 
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कि तेरा लिङ्ग इसीसमय गिरजावे यह शाप देतेही तुरन्त शिवजी का 
लिङ्ग कट कर धरती में गिरपड़ा ओर शिवजी की माया से वह लिङ्ग 
तीनोंलोक में ्रमश कर सबको जलाने लगा सो तीनों लोक दःखी 
हो उन मुनियोंसमेत मिलकर हमारे पास गये ओर कहा किं यह क्या 
चरित्र होताहे कि सब सृष्टि जलीजाती हे हमने ध्यान कर-सब हाल ठँ 
जान सुनियों से कहा कि तुमने मूखे होकर जो काम किया हे उसका 
फूल यह हे क्या तुम नहीं जानते कि वेद कहता हे कि जो दिनमें 
अपने घर आवे उसीका नाम अतिथि है उसको प्रसन्न किये विना % 
फेरदेना बड़ापाप हे लोटानेवाले मनुष्य के सब शुभ कार्ये नष्ट होजाते % 
हैं शिवजी तुम्हारी परीक्षा के निमित्त तुमलोगों के घरगये थे पर तुमने ४ 
उनको नहीं पहिंचाना ओर शाप दिया वही शिवजी का लिङ्ग 
तीनॉलोक को जलाये देता हे शिवजीकी अप्रसन्नतासे कहां कुशल € 
हे हम और विष्णुभी जिसके सेवक हें जब तक कि वह शिवलिङ्ग # 
स्थित न होजावेगा तब तक सृष्टि में आनन्द न होगा यह सुन सब; 
मुनिआदि शिवजी की शरण में गये जिसमें हम ओर विष्णुभी थे ५ 
निदान हम सबकी स्तुति सुन शिवजीने प्रसन्न हो कहा कि वर मांगो 5 : 
हम सबने बिनती की कि लिङ्गको रोककर शान्त करो शिवजी बोले ४ | 
कि जो गिरिजा योनिरूपसे लिङ्ग को धारण करे तो हम शान्त होंगे ५ । 
है गिरिजा के सिवाय तीनों भुवन में ओर कोन है जो हमारे लिङ्ग को ९ 
रोकसके यह सुन सब देवता आदि ने गिरिजा को प्रसन्न किया जि- है 
सने योनिरूप हो शिवजीका लिङ्ग धारण किया जिससे सबको बड़ा | | 
आनन्द प्राप्त हुआ ओर सबने बड़ी स्तुति की पर संसार के माता 
५ पिता को नग्न देख किसीने उनकी पूजा न की पर जब शिवजी ने 
आज्ञा दी कि हमारे लिङ्ग की पूजा करो तो सबने उसी दशा में पूजा 
की ओर उसी दिन से लिङ्ग पूजनेकी चाल होगई॥ | 
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सत्रहवां अध्याय ॥ 

नारद बोले अब मुझको अन्धकेश्वर शिवलिङ्ग की कथा सुनाओ 
कि क्योंकर वह अन्धकके नाम से जो उनका शाञ्च था प्रसिद्ध इये 
7 ब्रह्माजी बोले हे नारद ! युद्धखण्ड में हम विस्तार से अन्धकेश्वर की 
# कथा कहच्चके हैं कि जिस तरह शिवजीने अन्धक को अपने त्रिशूल 
से डेदकर फिर उसी शरीर से उसको अपना गण बनालिया ओर वह 
सदाशिवजी के निकट रहकर सेवा में रहताहे यह कथा एक कल्पको ३ 
हे अब जो दूसरे कल्प में हुआ उसको हम कहते हें कि अन्धक कक्ष" २ 
देत्य से उपजा था उसने हमारा बड़ा तपकर हमसे यह वर पाया था २ 
कि तीनों लोक में कोई उसको न मारसके यह बर पा उसने तीनों # 
लोक को जीत अपने अधीन करलिया ओर सब देवताओं को नि- 
काल कर आप तीनोंभुवन का राज्य करनेलगा ओर नेऋत्य कोण £ 
के समुद्र में एकगते अर्थात्‌ गढ़ा थां उसमें वह अपनी सेना सहित? 
५ रहनेलगा. उसीमें से वह निकलकर सेनासहित देवताओं को दुःख # 
दिया करता था ओर फिर उसीगते में चलाजाता था देवताओं की ३ 
3) वहां कुछ नहीं चलती थी सो सब देवता दुःखी होकर शिवजीकी ¦ 

शरण में गये उस समय शिवजी मन्दराचल पर थे सो उन्होंने देवताओं ४ 

की स्तुति सुनकर कहा कि तुम कुछ सन्देह मतकरो हम अन्धक & 
' को मारडालेंगे तुम जाकर उसके साथ युद्ध करो फिर हम भी आतेहे( 
सो देवताओं ने सेना सजा अन्धकके साथ युद्ध किया और बड़ा युद्ध ( 
देवता ओर देत्यों का हुआ निदान देत्य परास्त हुये ओर अन्धक ने # 
युद्ध से भागकर चाहा कि अपने उसीगते में घुस जावें पर शिवजीने # | 
तुरन्त पहुँचकर शीघ्रही उसको पकड़लिया और अपने त्रिशलसे उस १ 
RC "डे को देदकर ऊपर को उठालिया उस समय अन्धक त्रिशूल के प्रभाव 3 
से भवजाल से छुट्टी पांकर स्तुति करनेलगा ओर कहा कि जो कोई < 
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~ 


मनुष्य तुमको मरने के समय देखता है तो वह भी शिवरूप होजाता 
हे सो वही कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिये शिवने कहा कि में तेरे भाव 
को देखकर प्रसन्न हुआ वर मांगले अन्धक ने कहा कि सुझको अ 
पनी भक्ति कृपा करके अपनागण बनालो ओर लिङ्गरूप होकर यहीं 
स्थित रहो शिवने माना ओर वहीं लिङ्गरूप से स्थित इये जिसका 

{ 


( 


। नाम अन्वकेश्वर संसारमें प्रसिद्धइुआ जो कोई उस लिङ्ग की पटमास 
तक पूजा करे उसका मनोरथ पूरा होजावे जिस तरह कि देवल ने 
पूजनकर सब मनोरथ पाये ॥ 
अदारहवा अध्याय ॥ 

¢ इतना सन नारदजी बोले कि हे पिता ! देवल का वृत्तान्त विस्तार 
( से वणन कीजिये ब्रह्माजी ने कहा जो कि दधीचि बामण शिव का 
परमभक्त था जिसका वणन हम पहले करचुके हें उनका पुत्र शिव 
” दशननामी था शिवदशन को खरी का नाम ठुकूला ओर वह अपनी 
% स्री के अधीन रहाकरता ओर सदा भोग विलास में लगारहता उसके 
चार पत्र उपजे पर तोभी शिवदशेन सदा दधीचि के भयसे प्रतिदिन 
शिवकी प्रजा किया करतां एकदिन दधीचि किसी दूसरे ग्राममें गये 
झोर शिवदशन को शिवपूजन के निमित्त कहगये संयोग से दधीचि 


~ 
. 


है 
बहुत दिनोंतक ग्रामसे न लोटे यहांतक कि शिवरात्रि आगई सबने ! 
त्रत रक्‍खा पर शिवदर्शन ने कामवश हो अपनी खरी से भोग किया ¢ 
शोर सचित्त हो स्नान करने के विनाही शिवजी की पूजा की ऐसी # : 
बेधर्मी शिवदशन की देखकर शिव कोधित इये ओर कहा कि हे 
प्रे ! तने हमारे त्रतमें ख्रीके साथ अधर्मसे भोगकिया सिवाय इसके 
स्नान बिन हमारी पूजा की ओर जोकि तुमने जानब्रूझ यह जड़कमे 

किया हे इस लिये हमारे शापसे तुम जड़ होजाओ ओर तुम किसी 


को छनहीं सकोगे केवल नेत्रों ७ देखा करोगे सो शिवदशन तुरत 
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जड़ होगया जब कि दधीचि घनीश्वर ने लोटकर पुत्र की यह दशा 
देखी तो सवत्रत्तान्त के सुनने के उपरान्त अति चिन्तित हो रोनेलगा 
आर पुत्र को बहुत थिकार दिये ओर उसकी खली को तुरन्त घरसे नि- 
काल दिया ओर पुत्र के मुक्त होने के निमित्त गिरिजा की पूजा का 


आरम्भ कर दिया ओर दधीचि ओर शिवदशन दोनों ने गिरिजा । 


5 

ह को अपने तपसे प्रसन्नकिया गिरिजाने शिवको प्रसन्नकर शिवदशेन 
को उनकी गोदमें डालदिया सो शिवने घृतसे शिवदशन को स्नान 
कराकर एकगांठ देकर जनेऊ पहनाया ओर उसका नाम बटुक स्क्खा 

“७ आर शिवगायत्री उसको देकर सोलहों वर्ण कपाकिये ओर अपनी 
पूजा का अधिकार दिया उसने शिवका नाम मुखसे लिया तब शिव 
ओर गिरिजाने प्रसन्न होकर उससे कहा कि जो धन ओर द्रव्य कोई 
हमारे ऊपर चढ़ावे वह तुम लियाकरो हमारी पूजामें तुम प्रसन्न होगे इसी 
प्रकार चणिडका की पूजामें भी तुमको अधिकार हे यहां तक कि घृत 
ओर तेल आदि जो हमारे ऊपर चढ़े वहभी तुम लियाकरो तुमको कुछ # 

दोष नहीं हे तुम तिलक लगाकर स्नानके उपरान्त शिवका मन्त्र पद % 
प्रेति दिन शिवजीकी सन्ध्या करतेरहो ओर हमारी गायत्री का ध्यान २ 

४0 रकखो पहिले हमारा भजन करके फिर और काय करना हमने तुम्हारा ४ 


पराध क्षमा करदिया पर फिर ऐसा काम न करना तुम ब्राह्मण के ५४ 
+ ; समान हो हम ओर शिवरानी की -भङ्गिमें लगेरहो तुम सबकी पूजाके ९ 
ई 7 योग्य होगे बिना तुम्हारी पूजा हम किसी के सहायक नहीं होंगे हँ 


` से भ्रष्ट हुये इससे तुम्हारा नाम भ्रष्ट भी होगा ओर ब्रह्ममोज आदिमें # . 
' तुम्हारे खिलाने से वह काम पूरा होजावेगा इसी तरह शिव ओर % _ 
ॐगिरिजाने बटुक को बहुत वर देकर चारों दिशा में उसको स्थापित ६ 

` (6 कर सबकी पूजाके योग्य ठहराया हे नारद ! ब्रह्मभोजमें जो बटुक को ४ 
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राजा भद्रक के यहां प्रतिदिन ब्रह्ममोज हुआ करता था और शिवने | 
एक “वजा उस राजाको देकर काथा क्रि तुम इसको प्रभात के समय 
बाँध दियाकरों जब कि ब्रह्ममोज पूर्ण होचुकेगा तो यह धजा अपने 
आप गिरपड़ेगी सो राजा प्रतिदिन बह्मभोज किया करता एक दिन 
% अपने आप वह '्वजा बह्मभोज विना गिरपड़ी राजाने आश्वयकर सब 
बाह्मणोंसे इसका हेतु पूछा बाहणों ने कहा कि पहिले बटुक शिवके % 
पुत्र खाचके इससे यह ध्वजा यज्ञके पण होनेपर गिरपड़ी अब ठुम 
ओर ब्राह्मणों को सिलाओ कुछ सन्देह की वात नहीं हे हे नारद ! 
यह देवलकी कथा अति पुनीत हे जो इसको पढ़ेगा उसको शिव 
गिरिजाकी पूजा का फल मिलेगा चारोंदिशा के शिवलिङ्ग पणं इये॥ 
उन्नीसवा अध्याय ॥ 
वारहो ज्योतिलिङ्गांका वणेन ॥ 
नारदजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! अब बारहों ज्योतिलंङ्गोंकी कथा वणन 
कीजिये कि वे क्योंकर प्रकट हुये ब्रह्माने आतिप्रसन्न हो कहा कि बा- ९ 
> रहो ज्योतिलिङ्गों की कथा वर्णन करते हें पहिला सोमेश्‍वर लिङ्ग | 


® La 


| जिनकी पूजासे सब मनोरथ प्राप्त होते हें जिनकी अप्रमेय महिमा है १ 


ओर जिनकी सेवासे बहुतों ने परमपद पायां हे जिनके भजन से ५ 
क्षयीरोग भी नष्ट होजाता हे ओर मनुष्य संसार में नाना प्रकार के (! 
है भोग पाकर अन्तमं मोक्ष प्राप्त करताहे ओर उसके बहुत सन्तान ओर ? 
/ सम्पदा होकर उत्तमयश ओर कीति होती हे और सर्वकष्ट नष्ट होते # 
हें जिनके भजन से चन्द्रमा का क्षयीरोग नष्ट होगया इतना सुन 9 | 
नारदजी ने पूछा कि इस चरित्र को विस्तार से वणन करो बह्ाजी ५ | 
बोले कि हमारे अंग॒ष्ठ से जो दक्षप्रजापति उपजा उसने हमारी आज्ञा $ | 
से सृष्टि को बहुत बढ़ानाचांहा ओर वीर प्रजापाते की कन्या से विवाह & | 
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कर दशसह्त एत्र उपजाये जिनको तुम भली विधि जानते हो वे 

तुम्हारे उपदेशसै त्यागी होगये फिर भी दक्षने एकसहस्त पुत्र उत्पन्न 

किये वहभी त॒म्हारे उपदेशसे प्रश होगये तब दक्षम्रजापतिने क्रोधित 

6 होकर तुमको यह शाप दिया कि तुम सदा संसार में फिरकर कहींपर 

`न ठहरोगे फिर दक्षन साठ कन्या उपजाकर दश धराज को ओर 

५ तेरह कश्यपको आर सत्ताईस चन्द्रमाको ओर इसीप्रकार आङ्गिरस ओर 

कृशाश्व आदि को दी दो देदीं चन्द्रमाने सदसे आविक रोहिणी के 

४) साथ प्रेम बढ़ाया हे नारद ! जो मनुष्य बहुतख्धियों को व्याहकर सब 

४ के साथ समान प्रीति न करे उसके सामने असंख्य आपदा आती हें 

| र झोर उ्तको कभी आनन्द नहीं मिलता बह सदारोगी रहकर अन्तमें 

y नरक को जाता हे सो ओर दक्ष की कन्याओं को चन्द्रमाके बरावर 

प्रेम न करने के कारण बड़ा दुःख उपजा वे सवडुःखी होकर दक्षके 

समीप गइ और रो पीठकर दक्षसे सबङ्गत्तान्त वणन किया दक्षने चन्द्रमा 

को बुलाकर बहुत समझाया ओर कहा कि वेदकी रीति के अनसार 

सबद्धियों से बराबर प्यारकरो फिर चन्द्रमा को बिदाकिया कुछ दिनों 

तक चन्द्रमा दक्षके उपदेश पर चला पर थोड़े दिनोंके पीछे वह रोहिणी 

% को पहिले के समान सबसे अधिक चाहनेलगा तब वे फिर उसीतरह 

ठ दक्षके खमीप जाकर चिल्लाई दक्षने फिर चन्द्रमाको बुलाकर बड़े क्रोध 

6 से कहा कि हे भूखे ! तूने हमारा उपदेश न माना आब र सेजा 

` ठ तुफेक्षयीरोग होजावेगा जिससे तुम भोगविलासके कामके न रहोगे है 
श यह कहतेही चन्द्रमा क्षयीरोग में ग्रसित हों बहुत दुःखी हुआ उसका 

तेज नष्ट होगया तब चन्द्रमा की सवे द्ियां अतिदुःखी हुई ओर दे- # 

वतःभी चन्रमा विना चिन्ता में पड़कर उसको हमारी शरण में लाये 

हमने चन्द्रमा को बहुत धिक्कार देकर कहा कि जबसे इसने राजसूय 


यज्ञ किया तसे इसको घर्माधम नहीं समता इसने अपने गुरुकी खरी 
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%तारा को भगाया जो हम इसको न बचाते तो शिवजी ने इसको 
४ जलाही दियाथा यह बात इसके मनसे भूल गई यह सुन चन्द्रमा 
दुःखी हो हमारे चरणों पर गिरपड़ा ओर उसने बार २ हमारी स्त॒ति 
कर कहा कि वास्तव में मेने वारम्वार बड़े पाप किये हें पर आपने 
मुझको हरेर बचालिया हे फिर इस तरह का अधम नहीं करूंगा ऐसी 
बिनतीकर वह हमारे सामने हाथ बांध खड़ारहा ॥ 
बासवा अध्याय ॥ 
बझाजी बोले कि चन्द्रमा की यह बिनती और दीनता देख मुझे 
दया आइ मेंने कहा कि तुम सोराष्ट्रदेश में जो तीनों लोकमें प्रसिद्ध 
है और जहां प्रभासक्षेत्र में शिव पूणाशसे विराजमान हें ओर वह देश 
शिवजी को अतिप्रिय हे वहां तप करने से सवेदोष और पाप दूर होः 
जाते हें वहां पहुँचकर तुम शिव्रालिङ्ग को स्थापित करो ओर उत्तमोत्तम 
वस्त॒ चढाकर शिवजीकी पूजा करो ओर स॒त्युञ्जयमन्त्र का जप करना 
ओर सवेन्यासकर एकही आसनसे बेठना ओर हर प्रकार की चतरता 
को छोड्देना और योग धारणकर शिवजीका स्मरण करना ओर ञ्ज 
पने मनोरथ के पूरे होनेपर निश्रयरख शिवजीके प्रेम मं लगेरहना 
क्योंकि शिवजी प्रेम विना प्रसन्न नहीं होते उनके समान अपने भक्तों 
% को पालनेवाला ओर कोन हे तुम हर प्रकार सत्यअय शिवजीको 
प्रसन्न करो तम्हारा यह रोग नए होजावेगा क्योंकि असंख्य मनुष्योंने 
शिवजीकी भक्गि से सब कुछ पाया ओर बहुतोंने शत्य को जीता है 
ओर बहुधा बड़े बड़े पापी भी मुक्ति पागये हें सो चन्रमाने हमारे वचन 
को सनकर तुरन्त प्रभासक्षेत्र में शिवलिङ्ग की स्थापना की ओर छ 
मासतक कठिन तप करता रहा ओर विषिपूरवेक एकअबुद मृत्युञ्जय 
का जप किया शिवजी प्रसन्न हो प्रकटे ओर चन्द्रमाको वरलेने के लिये 


. (€ आज्ञा दी चन्रमा ने प्रणाम ओर स्तुति के अनन्तर क्षयीरोग के दूर $: 
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होने के लिये विनय की ओर कहा कि तुम्हारी भक्ति मुकको सदा 
# बनीरहे शिवजी बोले कि दक्ष का शाप परिपूर्ण नष्ट नहीं होसक्घा परन्तु 
" तम क्रम से प्रतिमास में घटा बढ़ा करोगे फिर चन्द्रमा ने स्तातिकर 
| विनय की कि तुम यहां लिङ्गरूप से स्थित रहो इतने में हम ओर विष्णु 
“ने भी आकर चन्द्रमा की इच्छानुसार कहा कि तुम लिङ्गरूप होकर 
श शाक्विसहित इस स्थानपर स्थित होजावो इस प्रकार सबकी बिनती 
) सुनकर शिवजीने मान ली ओर एूर्णाश से गिरिजासाहित उसी स्थान 
2 पर स्थित होगये उस लिङ्ग की सबने पूजाकर बड़ाउत्सव किया उस 


१ दिनसे शिव वहां पूर्णांश से स्थित हें फिर देवता आदि सब अपने २ २ 


% स्थानों को चलेगये सोमेश्‍वर लिङ्ग की बड़ी महिमा हे जेसा कि 

१ कहते हैं चन्द्रमा का क्षयीरोग दूर होते कुछभी विलम्ब न हुआ ओर 
५ उनकी सेवासे हर प्रकार के रोग दरुछोजाते हें बहुधा सुनीश्वरों ने 
# उनकी सेवाकर परमपद पाया हे इस लिङ्घके सामने चन्द्रमा का बनाया 
४ हुआ एक कुण्ड हे जो मल॒ष्य उसमें स्नान करे उसका मनोरथ पूण 
५0 होता हे यह चरित्र अति आनन्द देनेवाला है जेसा कि देवता और 
®) मुनि आदि ओर वेद पुराण सब इस बात में सम्मति रखते हें जिनकी 
5 सेवासे फिर आवागमन नहीं होता ओर हे नारदजी ! तुम ओर शारद 
* ओर सनकादिक ओर शेषआदि भी उनकी महिमा वणन करते गंगे 
ठ, होजाते हो इस चरित्र के सुनने से शिवजी अतिप्रसन्न होते हें ॥ 


इक्कासरा अध्याय ॥ 
त्रह्माजी बोले कि अब हम मल्लिकाजेन शिवलिङ्ग का वणन करते 


3 हैं यद्यपि हमने चरित्रको अतिविस्तारसे बसाना है पर यहां भी संक्षेप 


¬) में कहतेहें कि जब शिवजीके पुत्र स्कन्दजी संसारभर की परिक्रमा 
 $ॐकरकेलासमेंआये तो हे नारद! तुमने उन से गणपति के अधि- 
BR oe अकार का सेचत बर्न किया जिसको सन श सदृत्तान्त वणन किया जिसको सुन गृह अतिदुःखी हो 
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अपने माता पिता शिवजी ओर शिवरानी जीके पास जाकर चपचाप ॐ 
बैठ रहे और स्तुति करनेके उपरान्त अप्रसन्न हो कोञ्चागिरि में गये ९ 
यद्यापे माता पिताने उनको बहुत मनाया समभाया पर स्कन्दजीने ( 
कुछ न माना तब गिरिजाजीने अपने पुत्रके वियोग में बहुत रोदन ट 
किया तब शिवजीने गिरिजा से कहा कि तुम कुछ दुःख मत करो ह 
तुम्हारा पुत्र तुरन्तही तुम्हारे पास आवेगा गिरिजाने कहा कि तुम # 
देवताआआदिको मनाने के लिये भेजो कि हमारा पुत्र यहां आवे कदा- $ 
।चित्‌ वह यहां न आवेगा तो हम तुम वहां चलेंगे शिवजीने गिरिजा ९ 
को इतना दुःखी देख देवता और झनियोको शुहके पास भेजा उन्होंने ' 
बहुतेरा स्कन्दजी को समझाया पर उन्होंने किसी का कहना न मान-7 


| कर ओर भी बहुत हठकी उन्होंने लोटकर शिवजीसे सबहाल कह € 


सुनाया सो शिव ओर शिवरानी पुत्रके वियोग में आतिदुःखी हुये सो ठै 
वियोग का दुःख न सहकर स्कन्दजी के पास गये गृह माता के आने ह 
का हाल जानकर तुरन्त तीन योजन ओर आधिक कोञ्चपवेत पर ५ 
चलेगये कि माता पितासे भेंट न हो निदान माता पिताभी पुत्र की % 
ऐसी हठ जानकर वहां नं गये ओर ज्योतिरूप होकर उसीस्थान पर ३ 
स्थित होगये वही संसार में ज्योतिलिङ्ग प्रसिद्ध हे उसीको सब मल्लि- $ 
काज़न कहते हें सो हर पर्वमें पुरके प्रेमसे माता पिता उसस्थान पर ९ 
जाया करते हैं कि पुत्र की मेंटसे प्रसन्न होवें पन्द्रहवें दिन तो शिवजी दै 
ओर एणमासीको गिरिजा वहां जाया करती हें पर वहां नहीं उहरते हैं 
वे अपने स्थानको लोट आया करते हैं ओर रात दिन गृह का स्मरण # 
करते हें यह दूसरा शिवलिङ्ग बारह ज्योतिलिंडों में से है उनके दशन ॥ 
® से हर प्रकार का आनन्द मिलता हे इसकी महिमा तीनों लोक में प्र- ३ 
3 सिद्ध हे हे नारदजी ! जब कि यह ज्योतिलिङ्ग प्रकट हुआ तो हम १ 


७ और विष्णु ओर सब देवता आदिने जाकर उसकी पूजा की ओर हम $ | 


® उ उ ५ 
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, ३ॐसबनने बड़ी स्तुति की तब शिवजी प्रकट इये और हम सबको वहीं वर 
देकर उसी स्थान में अन्तधोन होगये इस दूसरे ज्योतिलिङ्ग चारित्र के 

पढ़ने छुनने से सवे प्रकार का आनन्द मिलता हे ॥ 
( बाइसवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! अब हम तीसरे ज्योतिलिङ्ग की महिमा 

का बखान करते हें जिनकी सेवासे बहतेरोंने परमपद पाया हे कि 

अवन्तीएुरी जो सातपुरियों में से है ओर जिसको उज्जयिनी कहते हैं 

जिसकी ओर देखनेसे पाप भागजाते हें ओर शिवजी ओर शिवरानी 

मं प्रेम बहुत बढ़ता हे वहां एक शुद्धाचारी शिवजी का भङ्ग बाह्मण 

रहता जो भस्म धारण किये इये रुद्राक्ष पहने सदा शिवशंकर कहा 

करता था ओर निष्काम शिवजीकी भक्गि में लगारहता वह सबकाम 

वेदको आज्ञाउसार कर दान आदि नहीं लेता था ओर विधिपूर्वक 


पार्थिव पूजन करता सो शिवजीने प्रसन्न होकर उसे अपनी अप्रमेय 


भक्ति कृपाकी उसके चार पुत्र थे वहभी शिवजी की सेवा में तत्पर रहते 
उनके ये नाम हें पहला _देवप्रिय-दूसरा प्रियमेधा-तीसरा सुकृत- 
चोथा धर्मवादी उसी समय में एक असुर बड़ाबलवान्‌ तीनोंलोक को 
दुःख देनेवाला जिसका नाम दूषण था उपजा वह रत्रमाल गिरि 
पर अपनी ख्री सहित रहनेलगा उसने हमारा बड़ा तप किया था 


Tn 


(6 ओर हमसे उसने बड़े बल का वर प्राप्त किया था सो उसने अहंकारसे 
सब देवताओं को भी जीत लिया और उसी पर्वत पर रह तीनोंलोक 
ह की राज्य करनेलगा उसने तीनों लोक का धम मिटा भांति २ के पाप 
| १कियिओर सबको दुःख पहुँचाया सो सब देवता और घुनिआदि मेरे 
| पास आकर पुकोरे इनने कहा कि इमतो उसे वर देचुके हैं पर उसको 


_ ४ शिवजीमारडालेगे तुम धैय रखो यह कह हमने सब देवता आदि 
ॐ सहित शिवजीके समीप जा प्रणाम दण्डवत्‌ और स्तुति के उपरान्त ५ 
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४) विनय की कि हम सबको दूषण देत्य बड़ा दुःख देता है तीनोलोकर्मे 
ॐ कोई सुखी नहीं तुम सदा देत्यों का नाश किया करते हो कृपा करके ४ 


* उसका भी बध करो शिवजी बोले कि तुम सब अपने २ स्थानों को 
चले जावो हम उसको नष्ट करेंगे जब पुत्रों सहित हमारे भक् को जो €. 
% उजायेनी में रहता है यह देत्य दुःख देगा तव हम उसको मारडालेंगे 
# ह सुनकर हम सब अपने २ स्थान पर आकर समय को देखनेलगे 
2 सो शिवजी की माया से दूषणके मनें यह बात उपजी कि शिवजी के 
% भक्की को दुःख देनाचाहिये इसी विचारसे उसने अपने वीरोंको आज्ञा a 
दी कि देवताओं का मूल बाह्मण हें व उनका मूल शिवभक्क हें इससे 
तुमको उचित है कि शिवभक्क को जड़पेड़ से नष्ट करो यह कह आप 
से सेनासहित शिवभक्कों के बध करने के निमित्त चला ओर पहिले 
उजयिनी में पहुँचा क्योंकि उसने सुना था कि उजयिनी में शिवके 
भक्त बहुत से रहते हें उसने उज्जयिनी को चारों ओर से घेरालिया ओर 
इतना अन्याय और उपद्रव किया कि सब उजायिनीके निवासी अति 
0 दुःखी होकर रोने लगे वे लोग विकल हो घरबार छोड़ वाहरको भागे 
उनको देत्योंने पकड़ लिया पर शिवजी के भक्त बराबर अपने परोंमें बेठे 
रहे क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि शिवजी हमारे सहायक हैं 
हम क्यों भागें निदान दैत्य सेनासहित उस स्थान पर पहुँचा जहां 
शिवजीके भक्क बेठेहुये थे देत्य ने आज्ञा दी कि इनको बन्दीमें छोड़ो 
ओर तुरन्त मारडालो यहकह आप देत्यों सहित उनके मारनेके लिये 
आंगे चला पर शिवभक्ों के मनमें कुदभी भय ना हुआ उस समय 
शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे उस स्थानतक नहीं पहुँचे जहां 
कि शिवभक्क बाह्मण पाथिवपूजा कररहे थे कि उनके चारों ओर की 
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से भागगये पर दूषण देत्य तोभी उसके भीतर पेठगया कि उनको मार 
डालें निकट था कि वह ब्राह्मणों के समीप पहुँचजावे कि शिवजी ने 
प्रकट हो अतिक्रोधते कहा कि तम्हा हमारे गक्तोंकोी मारोगे देखो हम 
इसी लिये प्रकटे हें तुम्हारे मारने में अब झुछ भी बिलम्ब नहीं हे हम 
महाकाल हें अपने भक्कोंकी बचाते हें अब तू आगे न आना पर तो 
भी द्षणदेत्यने कुछ न माना आगे चला शिवजीने एक हुंकार किया 
जिससे दूषण जलकर भस्म होगया ओर सब देत्य जो उसके साथ थे 


उसी समय जल गये बाक़ी देत्य भागकर प्रथ्वीके नीचे छिपरहे ओर 


CR 


HE 


ब्राह्मण अपने चारों पत्रों सहित शिवजी को देख अतिप्रसन्नता से 
शिवजी की स्ठुति करनेलगा इतने में सबदेवता ओर शुनिआदि उस 
स्थान में आगये ओर हम ओर विष्णुभी बड़े प्रेमसे सभाके साथ इये 
देवताओं ने दुन्दुभी बजाई आकाश से पुष्पों की वषा हुई हम सबने 
शिवजी की स्तुति की तब बाह्मण ने शिवजी से विनती की कि हे 
सदाशिव ! आपने आके अपने भङ्गोंको कृताथ करदिया ओर हर प्र" 
कार सबदःखो को दरकरके तीनों लोकको रखलिया पर मेरी विनय हे 
कि इसी गतेमें आप भवानी ओर गणोंसमेत स्थित होवें और जो दूषण 
देत्य संसारका कालथा उसको तुमने नष्ट करडाला इससे तुम्हारा नाम 


42 
य महाकाल हो तुम्हारी पूजासे संसारभर मनोरथ पावे सो और सबनेभी र 


। इसी बात की विनय की शिवजी ने अङ्गीकार किया और ब्राह्मण 
की स्थापित की हुई जो शिवलिङ्ग की मूर्ति थी उप्तीके भीतर शिवजी 
i प्रवेश करगये उस समय त्राह्मणने अपने पुत्र हम विष्ण ओर सब 
~ 9) देवता और मुनि आदि समेत उस मूर्ति की पूजा की फिर सब अ- 
3) पने २ लोक को चलेगये॥ 
हक तईसवा अध्याय ॥ 
बल्याजीने कह्दा हे नारद ! महाकाली की पूजा से कोई बात $ 


Pr ONE ८ 
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; दुर्लभ नहीं बरन परमपद मिलता हे और महाकालके समान भक्गका ; 
४ आनन्द देनेवाला दूसरा कोई देवता नहीं उनकी पजा से सब मनोरथ 5 

3 


रे होते हें ओर पाप दूर होते हें और धन खली पत्र आनन्द अधिक 
ठ होकर दुःख का लेशमी नहीं रहता आय बढ़ती है ओर सवरोग नष्ट( «५ 
"a होजाते हैं राजा चद्धसेन की आपदा इन्हीं की पूजा से दरहई और 
# इन्होंने श्रीकर को अपना सेवक बनालिया इतना सुन नारदने पूछा | 
कि हे बाजी ! श्रीकर का चित्र विस्तार से वणन कीजिये ब्रह्माजी 
बोले कि उजयिनीमें चन्द्रसेन राजा हुआ वह शिवका बड़ा भक्त था 
ओर महाकाल की बड़ी सेवा किया करता ओर मणिभद्र जो शिवका 
गण था उसकी चन्द्रसेनसे बड़ी प्रीति होगइई उसने प्रसन्न होकर राजा 
[एक चिन्तामणि दी जिसके देखने सुनने स्पश करने ओर स्मरण र 
से सर्वदुः दर होकर आनन्द प्राप्त होता हे ओर लोहा, पीतल और 
पत्थर आदि जो उसमें छूजावे वह तरन्त सोना होजावे राजा चन्द्रसेन 
उस मणि को पहनकर सर्यके समान प्रकाशता था जब यह टृत्तान्त 
सरे राजाओंने सुना तो उन सबको लोभ उपजा ओर हर प्रकार के ? 
पायों से आकर राजासे वह मणि मांगी क्योंकि यह रीति हे कि % 
सेलोग दूसरे का धन देख जला करते हें ओर प्रकट हे कि देवतासे 
जो वस्त॒ प्राप्त हो उसको किसीको न देना चाहिये सो पृथ्वी मरके रा- & | 
जाओंने इकट्रे हो चम््रसेनपर धावा किया ओर उज्ञयिनी को चारों | 
ओर से घेरलिया पर उस समयभी राजा अतिृदता ओर सन्तोष से 
५ निर्जलरह महाकाल की शरणमे गया ओर रात्रि दिन उनकी पूजा + 
की महाकालने उस समय यह चरित्र किया कि एक गोपी अपना | 
पांच वषे का बालक लियेहये वहां आई ओर चन्द्रसेन की पूजा देखने $: | 
गी बालकको शिवजीकी पूजा की बड़ी अभिलाषा उपजी उसने 5 


प्रेम पूर्वक एक पत्थर उठा उसको स्थापित किया ओर तन मन से 5 
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0 उसकी पूजा की ओर सबाविधि से पूजा में लगा केवल अपनी बुद्धिसे 
सब बातें कीं वह बारम्बार शिवजी को प्रणाम करके नाचनेलगा जब 
उसकी माता ने उसको भोजनके निमित्त इलाया तो वह अपनी माता 


के पास न गया तब उसकी माताने उस स्थान पर जाकर अपने एत्र 


ह को भलीभांति मारा ओर हाथ पकड़कर खींचलिया पर तोभी वह शिव 
जीके प्रेममें डूबकर न गया तब उसकी माता ने शिवलिङ्ग को बहुत 
दर फेंक दिया ओर अतिक्रोध से बालकको मारा उस समय वह बालक 

ट बहुतरोया ओर मूच्छित हो पथ्वी में गिरपड़ा जब उसने नेत्र खोले 
तो उसको विचित्र लीला देख पड़ी अर्थात्‌ उसने अच्छा बनाइ 
शिवालय देखा जिसमें नाना प्रकार के रत्र ओर मणियां लगी हुई थीं 

| उस्तके सम्भे जड़ाऊ सोनेके ओर दारभी सोनेके थे ओर हजारों स्वर्ण 
' के कलश चढ़े इये बीचमें रत्नों का एक सिंहासन रक्खा हुआ ऐसी 
शिवजीकी बड़ाई देख वह बालक आश्चर्यपूवैक अति प्रसन्न हुआ 

h आर उसने शिवपूजा की महिमा जानी ओर दण्डवत्‌ कर पृथ्वी में 

 शिरपड़ा ओर शिवजीकी बहुत स्तुति की ओर कहा कि हमारी माता 
जो अतिधूखो हे उसका अपराध क्षमा कीजिये जो फल मुझे आपकी 
पूजा में हुआ उसके बदले में केवल यह चाहताह कि मेरी माता का 
अपराध दूर होजावे जब सन्ध्या को वह लड़का अपने घर चला तो 


~ 


देखा कि नयानगर इन्द्रलोकके समान स्वर्णका बसा हे उसमें रत मणि & . 
आर मुक्का चारों ओर वतमान हें उसमें सबसे श्रेष्ठ इसकी माता का 
_# मन्दिर हे जिसमें एक शय्या रल्ॉसे जड़ी हुई रखी हे जिसपर श्वेत 
वस्न पढ़ेहये हैं उसके ऊपर उसकी माता गोपी सोरही हे जो उत्तमोत्तम 
9 व्ना्रषणोसे अलंकृत हे उसका स्वरूप औरही प्रकारका प्रकाश युक्क 
>ॐहागयाहेसो उसने अपनी माता को नींद म जगाया उसकी माता % 


९ ने भी उठकर जब यह चरित्र देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ 


3 


i; 
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उत्तराद्धे । ७४१ 5 १ 
ओर अतिप्रसन्न हो बालक को अपने शरीर में लिपटा लिया और 
शिवजी की कृपा समझ राजाके पास यह सब हाल कहला भेजा सो 
राजा शिवजी'का यह चरित्र सुन आतिप्रसन्न हुआ ओर अपनेमित्रों 
सहित जाकर देखा ओर अतिम्रेम में इबकर बड़ा आनन्द माना और 
वालक के साथ बहुत प्रेम बढ़ाया ओर कहा कि उस राजा की बड़ी 
भाग्य हे कि जिसकी प्रजा शिव की भक्ति में इतनी दृढ़ हो ॥ 
चेबीसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि इसीतरह रातभर शिवजी के चरित्र ओर महिमा 
% कहते एकक्षणके समान वीतगई ओर शञजुओं का भय कुछभी किसी 
७ के मनमें न रहा प्रभात को जब राजाओंने अपने दृतांसे यह शिवजी 
का चरित्र सुना तो वे अतिआश्चयमें इये ओर परस्पर कहनेलगे कि 
जहांपर सदाशिव ऐसे प्रसन्न हें वहां किसी की क्या चलसकेगी नि- 
दान वे सबशख्रों को डालकर चन्द्रसेनके समीप गये और चन्द्रसेनने # 


rns Or YN 
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सबका आदर किया फिर सबने महाकाल के दर्शन किये फिर गोपी ; 

के मन्दिर में जाकर गोपी की बड़ी प्रशसा की ओर जब कि गोपीके ३, 
स्थापित कियेहुये लिङ्ग को देखा तो सब शिवजी की भक्षिमें स्थिर २ 
होगये और एक बड़ीभारी सभा सजाई गइ जिसमें सब राजाओं ने ५ 
गोपीके एत्रसे भंट की ओर उसको बड़ी २ सोगातें दीं ओर जितने & 
संसारमें गोप थे उन सबका राजा उस लड़के को बनाया उस समय ह 
, हनुमानजी वहांपर प्रकट हुये सो सब राजा उठ खड़ेहये और हनुमान्‌ तै 
जीको जानकर सबने स्तुतिकी जो बहुत बड़ी है ओर कहा कि मेरे बड़े 7 
भाग्यहें जो आप यहां आये यह कह सब राजा प्रसन्नहये ओर हनुमान्‌ % 
जीने उस गोपी के लड़के को उठालिया ओर अपने हृदयमें लगाकर $ | 
उसके सबशरीर को स्पशं कर लिया ओर सबराजाओं से हनुमानजी: | 
ने कहा कि यह महाकाल शिवजी का लिङ्ग अतिशुभ है वह बड़ा $ | 
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6 ७१२ शिवपुराण भाषा । ॐ 
सुख देनेवाला सबडुःखोका नाशकरनेवाला भक्कों का मनोरञ्नन और % 

शत्रुओं का नाश करनेवाला हे कल तेरसि तिथि ओर शनेश्चर का » 

दिन था सो प्रदोषके समय इस गोपीके बालकने शिवजीकी पूजाकी 
महाकालने प्रसन्न होकर उसको राजाचन्द्रसेन साहित कृताथ करदिया ठ, ह 
महाकालके समान दूसरा स्वामी नहीं तीनवेर महाकालका नाम लेने 
से दुःख और पीड़ा नष्ट होजाती हे यद्यपि प्रदोष ब्रत सब ब्र्षों का राजा 


हे पर जो प्रदोष शनिवार को पड़े तो वह ओर भी अधिकशुभ हे और 


पाकर जो महाकाल की पूजाकरे तो ब्रती और महाकाल का पूजक 
सब अच्छे फल पावे ओर मोक्ष पाकर सदाशिवजी के समीप रहाकरें 
इस बालकने ऐसेही योगमें कलके दिन महाकाल की पूजा की थी 
इस बालक के समान दूसरा कोई गोपों के यश बटानेवाला न होगा 
इसको आठवीं पीढ़ी में नन्दनामगोप उपजेगा वह पूण शिवजी का 
सेवक होगा वह गोपेश्वर शिवलिङ्ग की पूजा करेगा सो शिवजीर्क 
आज्ञा से विष्ण आप उसके पुत्र होकर कृष्णके नाम से प्रसिद्ध होंगे % 
आज सें इस बालक का नाम श्रीकर होगा यह कह हनुमानजी ने 
उसको शिवजीके प॒जा की विधि बतादी इस प्रकार श्रीहनुमानजी 
राजाचन्द्रसेन ओर श्रीकर पर अनुग्रह कर अन्तर्धान होगये ओर सब 
राजा चन्द्रसेन से आज्ञा लेकर अपनी २ राजधानियों को लोट गये 
ओर श्रीकर हन॒मांन्‌जीके उपदेशके अकल बाह्मणके दारा शिवजी he 
की प्रजामें लगे ओर चन्द्रसेन दोनों लोकमें प्रसन्न रहकर अन्त में | 


4 
जो कृष्णपक्ष में प्रदोष होता है उसकी अप्रमेय महिमा हे ऐसा योग 


` 2 परमपद को पहुँचे हे नारदजी ! महाकाल की ऐसी महिमा हे यह 
` 9 चरित्र अतिपवित्र हे जिसके पढ़ने सुनने से दोनों लोक में आनन्द 
` ® प्राप्त होता हे-तीसरा अवतार पूण हुआ ॥ 


| गज 
FE 
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` 2 पर्वत दो प्रकार के रूप रखताहे सो तुमको अतिसुन्दरतासे देवताओं # 
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; उत्तराद्धे । ७५.३ द 
पचीसवां अध्याय्‌ ॥ 

चोथे ज्योति।लिङ्गका वर्णन ॥ 

अह्याजी बोले हे नारद ! एकसमय तुम गोकर्णक्षेत्र में जिसका हम 

व एन करचके हैं गये ओर गोकणमें स्नानकर तुमने महाबल शिवः 

% लिङ्गके पूजा की और वहांसे लोटकर तुम शिवालेङ्गों के दशन करते 


रेवानदी जिसका नमदा भी नाम हे ओर शिवकी पुत्री प्रसिद्ध हे | 
उसके तटपर पहुंचे रवानदा की महिमा तो तीनोंलोक में प्रसिद्ध हे? | 
कि जिसके दशनमात्र से सवपाप ओर दुःख दूर होजातेहें ओर जि- $ 
& समें स्नान करके संसार में नाना प्रकार के आनन्द ओर अन्तमें 
|! परमपद प्राप्त होतेहे तीनों लोक की नदियों में गङ्गा सर्वोपरि हे जिसमें 
स्नान करने से अ्रमेय सुख प्राप्त होता हे उससे श्रेष्ठ रेवा हे जैसा कि 
वेद और पुराण बखानते हैं चोदह दिन यघुना में स्नान करनेसे पाप 
2 नष्ट होजाते हैं ओर तीन दिन सरस्वती में स्नान करने से ओर एक ५ 
५0 दिन गङ्गामें स्नान करने से सबपाप निदृत्त होते हें ओर रेवाके केवल ५ 
५ दरही से दशनसे उतना फल होताहे ओर जिसके कङ्करभी शिवजीके : 
समान हें ओर जहां शिवनिमोस्य लेने से भी कुछ दोष नहीं वहां ९ 
ओर जो तारयन्त्र तीर्थ है वह सबपापों का दर करनेवाला है हे नारद ! ४ 
९ तुमने वहां जाकर स्नानाकिया ओर प्रणवेश्वर शिवलिङ्ग की पजांकी ६ 
* वहां तुमने विन्ध्याचल पर्वत को देखा जहां संसार भरका आनन्द ह 


मालम होता है वहां नाना प्रकार के इक्ष और जीवधारी हें और वह # 


के समान रूप धारण किये देख अति प्रसन्न हुआ ओर तुम्हार | 
अगवानी कर तुमको उसने प्रणाम किया और बहुत बिनतीके साथ $ | 
तुमको अच्छे स्थान पर बेठाया ओर शुभ वस्तुओं से तुम्हारी पूजा २ 


~ 90-34 


की ओर तुम्हारे आनेसे कृताथ हुआ ओर कहा कि अब में अपने § | 
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ह! सबकुलोंमें श्रेष्ठ कहलाऊंगा मेरी अयोग्यदशा जो पर्वत होनेके कारण 


हे जातीरहेगी यह सुन तुमने ठंदी श्वास खींची तब विन्ध्याचल ने 
कहा हे नारद ! आपके ठंढी श्वास लेनेका क्या कारण हे आप करपा 
करके वर्णन कीजिये यद्यपि एथ्वी थांभनेका बल मेरु में हे ओर शिव 
जीके सम्बन्ध के कारण हिमाचल मानके योग्य हे पर मेरु केवल मेरी 
समम में देवताओं के रहने से श्रेष्ठ गिनागया हे ओर निषध, नील, 
मन्दराचल, रेवत, कोञ्च, किष्किन्धा, श्रीगिरि, सह्य आदि पवत 
ह पृथ्वीके थांभने में हमारे समान नहीं हें विन्ध्याचल के ऐसे अहंकारके 
वचन सुन तुमने मनमें कहा कि अहंकार से सिवाय दुःखके सुख नहीं 
मिलता क्या श्रीगिरि से कोई पर्वत अधिक श्रेष्ठ और उत्तम है जिसके 
b शिखर देखकर परमपद मिलता हे निदान तुमने विन्ध्याचल से कहा 
be ` (कि वास्तवमें तुम सत्य कहतेहो तुम ऐसेही हो पर सुमेरु तुमको कुछ 


४ भी नहीं जानता इसीसे हमने ठंदी श्वास खींची थी यह कह हे नारद ! 


SES 
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श तमतो चलेगये ओर विन्ध्याचल अति चिन्तित हुआ ओर कहा कि 
i ) मुझे धिक्कार है जिसका ऐसा बलवान्‌ शज है में क्या करूं जिससे में 
RE % सुमेरु को जीतसकूं निदान उसने नाना प्रकारके विचारों के उपरान्त 
hp % यह बात मनमें शोची कि शिवजीकी शरणमे जाकर उनके उपदेशके 
१ अनुसार चलं कि मेरी बिजय हो उनकी सेवा से किसने मनोरथ नहीं ५ 
+ पाया यह विचार वह नमेद्रा के तट पर गया जहां ऑंकारेश्वर लिङ्ग 
# विराजमान हें ओर वहीं से रेवानिकली हे वहांपर विन्ध्याचलने शिव- 
' 2 लिङ्ग की स्थापना की जिसका नाम अमरेश्वर हे और उसका दूसरा 
' श नाम परमेश्वर है सो पदमास पर्यन्त वह बराबर शिवजी के ध्यान और 
' पामे लगारहा अन्तको शिवजी विन्ध्याचल के ध्यान के अनुसार 
9 उसके सामने खड़े होगये और कहा “वरंत्रहि” विन्ध्याचलने शिवजी 


a 5 


€ की मूर्ति अपने मुख्य लक्षणों समेत अपने आगे खड़ी देखी ॥ .. 
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४" बेब्बीसवां अध्याय ॥ ; 


नह्याजी बोले कि विन्ध्याचल ने ऐसे सदाशिव का शुद्ध स्वरूप & 

देख प्रणाम कर बड़ी स्तुति की ओर कहा कि में आपकी शरण हूं 
हमारा दुःख दूर करदीजिये हमसे ब्रथाही सुमेरु शञ्जता रखता हे ओर 
% चह आपने को हमारा स्वामी और वीर समभता हे में आपसे यह 

बात चाहता हूं कि में उसकी जीतसकू शिवजी बोले अच्छा यही 

होगा उस समय सब देवता और मुनि वहां इकट्ठे होगये ओर सबने hn 
% शिवजी को प्रणाम किया और विन्भ्याचलने देवता ओर सनि आदि 
संहित शिवजी से विनय की कि आप कृपा करके यहां स्थित हों सो & 
शिवजी स्वीकार करके जो लिङ्ग कि विन्ध्याचलने स्थापित कियाथा 
उसमें प्रवेश करगये और दूसरा लिङ्ग पूणाश से जो तारेश्वर था वह 
दूसरा लिङ्ग शिवजी के अशसे हुआ तथाच जो यन्त्रस्थल लिङ्ग हे 6 
वह तारेश्वर है ओर जो पार्थिवलिङ्ग हे वह परमेश्‍वर लिङ्ग है उत 
समय वहां बड़ा उत्सव हुआ ओर सबने उस शिवलिङ्ग की पूजा की ५ 
फिर अपने २ स्थानों को लोटगये ऑर विन्ध्याचल अपने घरमें आ- 2 
कर कहने लगा कि झुककी सुमेरु के अहंकार का कारण मालूम 
होगया वह यह हे कि उसकी चन्द्रमा आर सूय नक्षत्रोंसमेत परिक्रमा 
करते हें इससे उसको अपनी बड़ाईपर अहंकार है सो में आज इतना & 
बढंगा कि सूर्यको चलनेसे रोंकदूंगा इस उपायसे में सुमेरुको जीतूंगा 
यह शोच वह इतना बढ़ा कि उसने सयं की गति को रोंकलिया ओर 
सथ सहस्रां किरणोंसे प्रकाश फेलाकर आगे को चले पर घोड़े आगे न 
चलसके वे वहीं ठहर गये जिससे दो दिशा अथात्‌ इन्द्रलोक ओर 
कुबेरलोक में बहुत गरमी और किरणों की अधिकता से बड़ा दुःख $ 
फेला ओर समेमनुष्य जलनेलगे ओर वरुण ओर यमराज की दिशामें 


mrs 


घेरा दागया जिससे वहां के पुरुष स्री सब विकल होगये निदान 
k SR Ne RE RES Me MSR २८ SSA Nek ५८२९ SCR ५ 
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ॐ इंसीतरह तीनोलोक दुःखी इये ओर देवता मुनि आदि मिलकर हमारे % 
पासगये ओर सब इत्तान्त कह सुनाया हमने कहा कि विन्भ्याचल 
ने समेरुके जीतने को रेवानदी के तट पर प्रणवेश्वर शिवलिङ्ग के ८ 
निकट बड़ातप किया हे ओर आप भी एक प्रणवेशवर नामक लिङ्ग 
स्थापित किया हे उनके वर से उसने इतना बल पाया हे इससे तुमभी 

ब मिलकर वहां जाओ ओर प्रणदेशवरकी सेवाकरो तुम्हारे लिये उत्तम 
होगा सो वे सब जाकर शिवजी की पूजा करनेलगे शिवजीने प्रसन्न 
होकर कहा कि तुम सब हमारी काशीपुरी में जाकर अगस्त्यसुनि 
से यह सब त्रत्तान्त कहो वह तुम्हारा काम करदेवेंगे यह सनकर सब 


वतादि ने अगस्त्यके समीप जाकर प्रणाम किया ओर उनके पूछने 


५६ शिवपुराण भाषा। _ ॐ 


Lan LS 


पर बृहस्पति ने कहा कि विन्ध्याचलने सूय को रोक लिया हे हम 
शिबजीकी आफङ्गाउकूल तुम्हारे पास आये हें अगस्त्यने अङ्गीकारकर 
सबको बिदा किया और काशीको अति दुःखसे छोड़कर विन्भ्याचलके 
पास गये जिनको देख विन्ध्याचल कांप उठा ओर कहा कि में आपका 
सेवकह जो आज्ञा हो उसका पालन करूं अगस्त्यजी बोले कि जब 
तक हम लोट न आवें तबतक तुम इसी तरह रहना यह कह अगस्त्य 
दाक्षिण की ओर जाकर फिर न आये ओर विन्ध्याचल अगस्त्यस्निके 
आने की बाट देखता रहा न अगस्त्य लोटे न विन्ध्याचल बद्सका 
इससे तीनों लोकको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ यह चरित्र अतिपवित्र 
है जिसके पढ़ने खनने से संसार में आनन्द ओर अन्त में परमपद 
प्राप्त होता है ॥ 
सत्ताइसवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! हमारे पुत्र स्वायम्भुबमनु बड़े प्रतापी हुये 
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उत्तराद्धे । ७५७ % 
किया उनके तीन कन्या और दो पुत्र उपजे जिनके बड़ी सन्तान हुई % 
एक लड़के का नाम उत्तानपाद ओर दूसरेका नाम प्रियत्रत था ओर 
इसी प्रियत्रतने रथपर चढ़ सूर्यके समान संसारभरमें भमणकर सबद्वीप & 
आर समुद्रों को बनाया उसके सात पुत्र उपजे जिनको उसने हमारी (a 
आज्ञा से कमपू्वक एक २ दीप देदिया ओर आप शिवजीकी भङ्गि 
में प्रवत्त हो परमपद पाया उनमें सबसे बड़ा लड़का आग्नीध्र था जो ¢ 
जम्बूद्वीप का स्वामी हुआ उससे नाभिनामक पुत्र उपजा उससे ऋ र 
पम हुआ उसके सोपुत्र उपजे जिनमें सबसे बड़े पुञ्ञ का नाम भरत २ 
था जो चक्रवर्ती राजाइआ और नव लड़के योगी होगये जिनके साथ % 
तुमने बड़ी वात्ता की ओर इक्यासी लड़के सिद्ध हुये बाकी क्षत्रिय ( 
होकर अपने क्षात्रथम में हृद्रहे भरतका यश तीनों लोकमें फेलगया 
वह शिवजी का बड़ा भक़ था जो लड़का जिस खण्ड में रजा हुआ 
वह खण्ड उसीके नाम से प्रसिद्ध हुआ निदान स्वायंभुवमनु की बड़ी 
पुत्री जिसका नाम आकूती था वह रुचिशानि से व्याही गई सो रुचि 
पुत्रकी प्राप्तिके निमित्त विष्णुजीका तप करनेलगे विष्णुने प्रसन्न हो- २ 
कर कहा कि वर मांगो रुचिम्नुनि बोले कि हम तुम्हारे समानएुत्र चाहते ३ 
हें विष्णुजींने कहा कि यही होगा यह कह विष्णुजी अपने लोकको 
शौर सनि अपने घरको लोट आये निदान प्रसतिकालमें विष्णुजी दो & 
रूप हो आकूती के उदरसे उपजे जिनका नाम हमने नरनारायण 
रक्खा उससमय हम सबने आकर बड़ा उत्सव किया फिर सब अपने २ ) 
लोक को चलेगये सो दोनोंने अपने दोनों पुत्रों को विष्णु जानकर 
दीक्षा की फिर नरनारायण दोनों हिमाचल पवत में तप के निमित्त ) 
गये और जो हिमाचल की एक शाखा केदारके नामसे प्रसिद्ध हे र tu 
दोनोंने बड़ा तप किया ओर पार्थिवपूजा शिवजी का अखण्ड भ्यान % 
करते रहे इसी प्रकार बहुत काल उनको तप करते हुये बीता तब ५ 
Fr oA RSH ORSRRIOR SOR ५८२६५ 
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% शिवजी अति प्रसन्न होकर प्रकट हुये जहां कि नरनारायण तप करते य 
दोनोंने शिवजीको अपने सामने खड़ा देखकर बड़ी स्ततिकी ओर 


कहा किं हमको अपनी भक्कि कृपा करो यह कह नरनारायण चुप 
होगये शिवजीने कहा कि तुम्हारी ऐसी शुभ स्तुति हे कि हम अति 
प्रसन्न इये जो मन की इच्छा हो वह मांगलो तुम हमारे रूप हो भक्तों 
के लिये तुमने धरती में अवतार लिया हे यह सुनकर नरनारायण 
बोले कि हमको अपने चरणों की भक्ति दो ओर इसी स्थानपर अपने 
पणअशसे स्थित होजावो यहसुनकर हँसकर केदारमें जहां नर ओर 
नारायण तप करतेथे अपने पूर्णअंशसे स्थित होगये ओर ज्योतिलिङ्ग ५ 
होकर केदारेश्वर के नामसे प्रसिद्ध हये नारायणने उनकी पूजा की 
उस समय शिवजी ने कृपाल होकर सबको कृतार्थ करिया फिर हम 
, ८ सब अपने २ स्थानों को चलेगये ओर नरनारायण अति स॒खपूवक 
वहां रहे वे प्रतिदिन केदारेश्वरकी पूजा करते हें उस स्थानको बदरी 
वनभी कहते हें जहां देवता ओर सनिआदि शिवजी की पूजा करते # | 
हैं यह केदारेश्वर शिव अवतार सब भरतखण्ड के पापों के दूर करने } _ 
वाले हें नारद आदिएनि विष्ण नरनारायण ओर इन्द्रादिसहित इन | [ 
की पूजा किया करते हैं केदारेश्वर के केवल दशन से सबपाप जल 
¢ जाते हैं वहां जाकर जो मनुष्य कि बर्फ़में गलजाते हैं वे परमपद पाते 
हें उनको बेप्रयास मुक्ति मिलजाती हे और जिनके दशन के लिये क्‍ 
चलकर जो मागे में मरजावें तो भी सक्षि मिलती है इनकी असंख्य € 
2 महिमा वेद ओर पुराण वर्णन करते हें जब कि कृष्णचन्द्र विष्णुजी ह 
` 2) के अवतार ने जरासन्ध से हारकर केदारेश्वर में जाकर बड़ा तप ओर 
' पूजा की ओर सात मासतक शिवका ध्यान किये हुये केवल एक 
` % चरशसे योग धारण कियिहये खड़ेरहे तो शिवजीने प्रसन्न होकर वरदान 
गगने की आज्ञादी कष्णने अप्रमेय बल मांग सबको जीता और जब 


१6 हे 
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% कि राजा पाण्डु के लड़के वहां गये कि केदारेश्वरके दर्शन करें और 
अपने पापों से छ तो शिव भसे का रूपधर वहां से भाग चले सो 
र उन्होंने अतिप्रेम से श्वासा को इतना रोका ओर यह विनय की E 


जो पाप हमको महाभारत के युद्ध में हुआ हे उसको कृपा करके दूर 
करो और यहीं स्थित होजाओ तो शिव पिछले धड़से उसी स्थान 
पर स्थित होगये जिससे पाणडु के पुत्रों के सवं दुःख निवत्त होगये 
ओर अगले घड़से नेपाल में जाकर उस देशको कृतार्थ करादिया और 
हरिहररूपसे वहां सबको सुख देते हें उनके दशनसे सब पाप छूट 
जाते हें यह चरित्र हमने केदारेश्वर का वर्णन किया अब हम भीमः 
शंकर ज्योतिलिङ्ग का वर्णन करते हें ॥ 


जिस कारण उनका प्रादुर्भाव हुआ वह सब चरित्र हम वर्णन करते हें 
कि पूवेकालमें भीमनामी देत्य जो ङम्भकणके वीयसे उपजा था ओर 
जिसकी माताका नाम ककटी था वह अपनी माता सहित सह्य प्वेतमे 
स्थितहो तीनोलोकको तृणवत्‌ सम नाना प्रकारके उपद्रव करने म 


अदाइसवा अध्याय॥ 
ब्रह्माजी बोले कि जिस प्रकार कामरूप देश में शिवजी प्रकटे ओर | 


एक दिन उसने अपनी माता से पूछा कि हमारे माता पिता कोन हैं 
वे कहां गये हें त॒म अकेली यहां क्यों रहती हो त हमको विधवा स्री 


% के समान विदित होती हे सो उसकी माताने कहा कि तुम कुम्भकर्णं 

के पत्र हो जो रावण का छोटा भाई था जिसको दशरथके पुत्र रामचन्द्र 
ने मारडाला यह सुनकर भीमने पूछा कि तेरा पति ओर हे ओर मेरा 
पिता अन्य मनुष्य था ओर कुम्भकणे और रावण कोन थे ओर राम 
कोनहें जिन्होंने उनको मारडाला तुम सब वृत्तान्त वर्णनकरो सो उसने 
शादि से अन्ततक रावण के कुल ओर शूर्पणखा को चरित्र ओर र 


हरण और फिर लड्ामें श्रीरमजी का गमन ओर सब देत्यों का बधे 
0-१८ 3६ ARH ७६ ४६३०६ ५६३४६ ५६:५८०८१६ SA KAKA +: ९६२६ SRI 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. . Bi ५७४४ 
कक /  .!!!_$/$/.!।॑।!।:>:फफफ 0? >> यकीन शशमशिमिटशममशशशशशिननिनििनिी भिनि नि  भ्  म 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


CXS N Se Ne Ne He Nee M3535 Me Ae SCA A AED 
७६० , शिवपुराण भाषा । 


% बिस्तार से कह सुनाया ओर कहा कि जब में विधवा होगई तो अपने ४ 
माता पिता के घर रहनेलगी वह मेरा दुःख देख मुनियोंकों जो मेरे % 
6 पिके वध करने के कारण इये खानेलगे ओर दण्डकवन में सुनियां 


La 


| : भक्षणकर देत्योंकों बसाया एकदिन उन्होंने अगस्त्यके एकशिष्य 


KS 


_ 


को जिसका नाम तीक्ष्णाहृ था भोजन करनेकी इच्छा की सो हमारे | 
माता पिता को उन्होंने क्रोध की दृष्टिसे देखकर जलादिया ओर में . 
माता पिता रहित होकर तुमको लेकर यहां भागकर बसी शेष बृ 2 
त्तान्त रामायण मे है ॥ ' 
उन्तासवी अध्याय ॥ ५) 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! रामचन्द्रका चरित्र सुन भीम अतिको- 
पित हो बदला लेनेके विचार में हुआ कहनेलगा कि देवताओं ने है 
हमारे साथ बड़ी बुराइ की हे जिनकी सहायता विष्णुने कर हमारे 

ल को नष्ट करादिया देत्योंकी बड़ी अप्रतिष्ठा हुई है जो मनष्य अ- 

पने पिता का बदला न लेवे वह महानीच हे सो वह तपकी इच्छा से 

वन में जाकर हमारा तप करनेलगा ओर इतना कठिन तप [किया कि 
सहस्व पर्यन्त श्वास रोंकेह्ये वेठारहा पर हम देवताओं का दुःख ५ 
| समभ उस पर प्रसन्न न इये सो भीमके उग्र तपसे तीनों लोक जलने ४ 
I लगे और देवता ओर एुनि आदि अपने २ लोकों से भागकर र 


शरण में पहुँचे ओर भीम के तप का वृत्तान्त वणेन कर कहा कि वह ६ 
देत्य की स्री ओर कम्भकर्ण से उपजा है ओर अपने पिता का बदला 
लेनेकी इच्छा से तप कररहा हे उसके तेजसे तीनोंलोक जलेजाते है 
FS तुम जाकर उसको वर दो कि तीनोंलोक जलनेसे बवेरहें यद्यपि 
. वचन कहना हमको उचित नहीं पर हम अपने प्रयोजन से कहते हें 
हमने देवताओं को बिदाकर उसके पास जाकर उसको वर मांगने 


bs | i ° की आज्ञादी भीमने कहा कि मुझको अप्रमेय बल कृपा करो कि में 
YS UT I ३८ ०६४८० +९ ५६४९ Ree 
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उत्त्राद्ध । ७६१ 

` » अपने पिताके शत्रुओं को जीतूं हम यह बर देकर अन्तर्धान होगये 5 

५ और भीम प्रसन्नचित्त तुरन्‍्त-अपनी माता के पास गया और कहा कि 

& में सब साने ओर देवताओं का वथ करडालूंगा तुम अपने नेत्रों से 

= ऐसा सुख देखोगी यह कहा ओर एक भयानक शब्द किया कि तीनों 

ट लोक कांप उठे देवताओं को भय और देत्यों को आनन्द प्राप्त इआ 

सब देत्य अपने २ परिवारों सांहित उसके समीप गये ओर भीमको 

5 अपना राजा बनाया और भीमने देत्यों सहित इन्द्र पर चढ़ाई की ' 

p सो सम्पूणं देवता भाग गये और [विष्ण को शरण में पहुँचे बिष्णु 

४ देवताओं को साथ लिथेहुये दैत्य के साम्हने खड़ेहुये निदान घोरयुद्ध ५ 

छमचा दोनों ओरके मनुष्य बहुतही लड़े और विष्ण और भीमने भली ६ 

भांति युद्धकर हर प्रकार के शस्र चलाये निदान विष्णुजी ने अति 

” कोपित हो ब्रह्मात्न हाथमे लिया उस समय आकाशवाणी इइ कि 6 

हे विष्णो ! तुम अपने लोकको चले जाओ इस देत्यको तुम नहीं # 

जीत सकोगे इसको शिवजी बध करेंगे यह आकाशवाणी सुनकर % 

विष्णुः तुरन्त अन्तरधौन होगये भीमने जय पा अपनी सेनासहित ९ 

[टकर देवताओं के जीतने का हाल अपनी माता से आकर कहा ६ 

र तीनों लोकका राज्य करनेलगा ओर देवताओंके स्थान पर ४ 

६ देत्यों को दृढ़ स्वामी बनाया उसने समके रत्र छीनलिये ओर बेद % | 

पराण ओर रुछति के सब धर्मा को बिगाड़ डाला॥ 

तीसवां अध्याय ॥ oe 

ब्रह्माजी बोले हे नारद ! हम विष्णु ओर सबदेवत। आदिने शिव # 

जीकी शरणमें जाकर दण्ड ओर प्रणाम के उपरान्त स्तुति की ओर सब # _ 

त्तान्त भीमका वर्णन करके उसके न्ट होनेकी विनय की ओर कहा $ | 

कि विना तुम्हारे ओर किसी से वह नहीं मरेगा शिवजी बोले कि% | 


अच्छा समय पर हम उसको मारेंगे जब कि वह कामरूपदेशके राजा #: 
DS Do Do TT US CT Ts, 
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७६२ शिवपुराण भाषा । $ | 
% प्रियधर्म को जो हमारा भक्त हे दुःख देगा तब हम उसको मारडालेगे 
तब तक तुम अपने २ स्थानों में जाकर दुःख सहो सी हम सब लोट 
कर समयको बाट देखने लगे एक दिन भीम के मनमें याया कि जो 

शिवजी अपने बाण रामचन्द्रको न देते तो हमारे पिता आदि किसी 

है प्रकार न मारेजाते वही शिव देवता ओर शुनियों की रक्षा किया 

करते हैं उन्हींके बल पर विष्णु बलवान्‌ रहते हें उसको में मारडालं पर 

रा शिव देख नहीं पड़ता इस लिये शिवजीके भक्तों को दुःख देना ; | 

चाहिये वे अपने भक्तों का अपमान न देख सकेंगे निश्चय हे कि वे ? | 

ठुरन्त आवेंगे यह इच्छाकर वह अपनी सेना सहित शिवभक्कों को | 

ट ढूंढ़नेलगा ओर सबसे पहिले कामरूप के राजा को शिवजी का से-% | 

बक समझ वहां आया ओर नाना प्रकारके उपद्रव कर सब मन्दिर | 

खोदडाले ओर घरों को नष्ट करदिया ओर धन ओर सामग्री सब | 

लूटली सो सब प्रजा दुःखी होकर राजा के पास जा एकारी इतने में 


RT 


भीमने राजा के गठकी घेरलिया ओर राजाको पकड़ बांवलिया ओर 
उसको बहुत मारा ओर राजाके पेरों में बोड़ेयां डालदीं ओर सब-राज्य 
को राजा से छीन सबका स्वामी आप बना पर राजाने ऐसी दुःख 
की दशामभी शिवजीको पूजा न छोड़ी ओर गङ्गाके स्मरणसे मा-% 
नसी स्नानकर पार्थिव पूजा की ओर दक्षानामक उसकी रानी जो 

९ उसीके पास बन्दिमें थी वहभी बराबर शिवजीको प्रूजती रही सो f 
शिवजी प्रसन्न होकर शपत रीतिसे वहां आये ओर पार्थिव में स्थित हँ . 

हये जिसकी पूजा राजा करता था सो एक मनुष्य ने राजा को पूजते | | 

हये देख भीमको खबरदी कि देखो वह इस समय तक पूजा नहीं 


ठोइता अब आप उसे अपनी आंखों से देख लेवें सो भीम खङ्ग हाथ 


pF | में लेकर बढ़े क्रोध से राजा के पास आया इस इच्छा से कि उसको 


` इसी समय मारडालुगा और जो मनुष्य उसकी सहायता करेगा ॐ | 
‘fr ५0० SR ५६९ SCN ५७३८ ANE CAD We Ne ५८९०७ YH 


oN 


‘it In Public Domain, Chambal Archives, Etawah { 


Digitized.by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१०७ २६% ज॑ FOND NS SON SCR Ne I SSN 
९ उत्तराद्धे । ७६३ ॐ 
| टू उसकोमी नहीं छोडूंगां सो जब वह राजाके समीप गया तो दूत का % 
कहना ठीक पाया और कहा हे राजन्‌ ! त यह क्या कर रहा हे हमसे 
सत्य २ कह राजाने कहा कि हम तो शिवजी अपनी आपदा के दर 
करनेवाले की पूजा कर रहे हें वे अपने भक्तों के बड़े रक्षक हैं जो त॒- 
म्हारे मन में आवे वह करो शिवजी रक्षा करनेवाले हें यह कहक 
राजाने शिव की स्तुति की भीमने हँसकर कहा कि हम तेरे स्वामी 
को मलीमांति जानते हैं वे हमारा कया करसकेंगे हमारे पिता आदिने 
ल्‍ क्या शिवजी की स्थापना नहीं की थी क्या वे शिवजी के भक्क न थे 
नहोंने एक नीचके समान मीच पाई जब तक में शिवजीको नहीं 
देखता हूं तब तक तुम उनको अपना स्वामी समझतेहो तू यह केसा 
अकम कर रहा हे इस मूतिको अपने सामने से फेंकदे पर राजा को & 
कुळभी भय न हुआ ओर अतिदृढता से बेठारहा क्‍योंकि शिवजी के 


oR 


भक्कोंकी यही रीति हे कि आपत्तिकाल में ओर भी अधिक शिवजी 
की प्रीति करते हें राजाने इसी विचार से कि शिवजी अपने भक्तों के 
प्रति समय रक्षक हें वे अवश्य सहायता करेंगे तो भीम से कहा कि तू 
बड़ा मूखे हे जो शिवजीको ओरोंके समान जानता है जानाजाता हे 
कि तृ मरणप्राय है कदाचित्‌ शिवजी क्रोध करेंगे तो तुम जलकर रे 


होजावोगे शिवजी वे हैं जिनके सेवक ब्रह्मा ओर विष्णु भी हैं औरों 
की क्या गणना हे जो तुम हमारे साथ कुछ बुराई करोगे तो उसी स- 
मय जलकर भस्म होजावोगे भीमने कहा कि हम भलीभांति तेरे 
शिवजीको जानते हैं जो तू इसी समय शिवजी की पूजा नहीं छोड़ता 
तो निश्चय जानना कि तृ प्राणसे बघ किया जावेगा निदान ऐसा % 
विवाद दोनों से हुआ राजाने कहा कि तेरे मनमें जो आवे वह | 
शिवजी की पूजा नहीं दोड़ता भीमने बहुत दुबचन सुन खड़ हाथ 


में ले कहा कि तेरे शिवजी कहां हें इस समय आकर तेरी सहायता 
Re MOVE TS i DD 
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> $ कहनेलगे कि यह क्या होताहे उस समय शिवजीने क्रोधित होकर 
' क$हुंकारदिया जिससे एक ज्वाला उपजी और सब दैत्यों को जलादिया 
` ®ओरभीमको भी उसी ज्वालाने परिवारसहित भस्म करडाला सो बही 
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% ७६३  शिवएुरण भाषा । 
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में तेरा शीश धड़ से भिन्न करता हूं यह कहकर भीमने खङ्ग च- 

लाया उसीसमय शिवजी .पा्थिव के भीतर से प्रकट हुये ॥ % 

ठकतीसवी अध्याय्‌ ॥ | 

हाजी बोले हे नारद ! जब शिवजीको गणासमेत भीमने देखा 

; तो शिवजीका महाभयंकर स्वरूप देखकर भयवान्‌ हुआ सो शिवजी 
ने तरन्त उसका खड्ग जलादिया ओर बड़े वेग से कहा कि हमारा 
बल देख ओर अपनी शक्षि हमें दिखादे जिस पर तुमको इतना 
अहंकार हे सो भीमको बलने इतना बहँकाया कि वह युद्धके लिये 
[म्हने हुआ ओर शिवजीके साथ भले प्रकार लड़ा ओर दैत्यां ओर 


LS NT pS 


` ( शिवगणांसे युद्ध होनेलगा वह युद्ध देखकर हम ओर विष्ण आश्चर्य 
में खड़ेरहे जो बाण भीमने शिवके ऊपर छोड़े वह सब शिवजीने अ- 
पने पिनाकनामी धनुष से काटडाले ओर हर प्रकार के शस्त्र भीमने 
शिव पर छोड़े जिनको शिवजीने अपने शख्नों से दर किया ओर 
अपने त्रिशूल से भीमको धरती पर गिरादिया जिसको देखकर सब 
देत्य रो उठे पर भीम फिर पृथ्वीसे उठकर युद्ध करनेलगा और जो २ 
बातें युद्ध की होती हें वह दोनों ओरसे हुई इतना कह ब्रह्माजी बोले 
कि हें नारद ! हमने तुमको निराश हो शिवजीके समीप भेजा ओर 
कहा कि शिवजीसे कह दो कि यह क्या होताहे भीमको मारडालें 
तुमने जाकर सदांशिवजी की बहुत स्तुति करके बिनती की कि भीम | 
को मारडालिये सो शिवजीने मानकर तुमको हमारे पास भेजा इतने 
# में सब देत्यों ओर भीमने शिवजीके ऊपर इकवारगी धावा किया उस 
` > समय हाहाकार मचगया ओर सब देवता रोनेलगे और हम ओर विष्णु 
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८५८२८ SNH SCRE SE SRSA Ne HASH SAR SRE 
5 उत्तराद्धे । mE 


भस्म सदाशिवजीकी नासिकाकी वायुसे उड़ ्रीसदाशिवजी ओर सब D 
देवताओंके शरीरसे स्पशकर पृथ्वीम गिरी जिससे लाखों गुणदायक 
षध प्रकट हुई ओर जिनके गुणसे सिद्ध लोग नाना प्रकारके रूप 
धारण करते हें ओर जिनके कारण बहुतसे कार्य सिद्ध होते हें ओर £ 
जिनके बलसे भूत ओर प्रेतआदि भागते हें ऐसी लीला सदाशिवजी 7 
की देखकर देवतादिकों को अति सुख हुआ ओर सबने हाथ बांध % 
सदाशिवजी की स्तुति को ओर कहा कि ठुम' यहीं स्थित रहो सो > 
शिवजी अपने पू्णाश से उसी स्थान पर जहां भीमको जलाया था 
} स्थित हुये और यद्यपि वह देश अतिपवित्र था पर जब शिवजी वहां 
, स्थित हुये तो शुद्ध होगया ओर वह भीम पूवशेकरके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ जो पत्थर के रूपसे वहां हे जो इस चरित्र को पढ़े सनेगा वह 
रोनों लोक में प्रसन्न रहेगा भीमशंकर नाम छठे ज्योतिलिङ्ग का 


NN 

% 

¢ र्म 

चारत्र पूण हुआ ॥ 

| वत्तीसवा अध्याय ॥ 


SR 6% 


~ 


विश्वनाथलिङ्गका वर्णन ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम काशीपति विश्वनाथ ज्योति- 
लिङ्गका वर्णन करते हें जो सब पापोंको क्षय करनेवाले ओर मोक्षदाता 
हं वे ब्रञ्महत्याको निवारण करते हें कि प्रलयके उपरान्त. जब शिवजी 
( निर्गणरूपसे रहगये ओर सवसृष्टि को अपनेमें लीनकर अकेले थे ; 
शोर कोइ वस्त॒ सये चन्द्र नक्षत्र कुछ न रहा केवल वही परनरह्म गुणातीत 
४ ओर जिसके वर्णन में वेद भी गंगा बहिरा हे ओर मन वचन ओर ] 
इन्द्रियोंसे भी वह प्रतीत नहीं होसक़ा उससमय वह अकेलाही रहगया # 
तब उसका कोई वण ओर रूप न था ओर वह छोटे बड़े मोरे पतले ४2 | 
कुछ भी न थे निदान हर प्रकार से निशुणरूप था सो उसी निगुण $ | 
नने सणुशरूप धारने का विचार किया ओर तुरन्त पाञ्चभोतिक शरीर ७ 
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र धार सणुणरूप हो शिव हरके नाम से प्रसिद्ध हये ओर उनके शम्भु 
h महेशादि ओर बहुतसे नाम हुये हे नारद! निशुणस्वरूप और सगुण 

ब्रह्मम कुछ भी भेद नहीं यह श्रीमुखका वचन हे फिर सशण बह्मने 
अपने शरीरसे शक्ति उपजाई आर एकरूपसे दो स्वरूप हुये वही शिव 
जी परमपुरुष तीनों गुणों के उपजानेवाले और शक्कि प्रकृतिरूप ने 

अपनी लीला के निमित्त एक क्षेत्र पांच कोस का निर्माण किया 
जिसको आनन्दवन, काशी, वाराणसी, अविएु क्के, रद्रक्षेत्र ओर महा 
श्मशान आदि बहुत नामें से मनुष्य जानते हें वह स्थान श्रीपरम 
शाक्कि ओर परमशिवजीका हुआ यह स्थल श्रीसदाशिवजी को बहुत 
ही भिय हे सो शिवशक्ति ने उस स्थान में बहुत विहार किया ओर 
लीला करनेके निमित्त अतिसुन्दर शरीर धारणकिया फिर उनको यह 

[ हुई कि किसी बलवान्‌ पुरुष को उपजावें सो अपनी वाई भुजा 
से उन्होंने एक मनुष्य को जो अतिसुन्दर और चारश्रजा धारणाकिये 
9 था श्याम रङ्गसे उपजाया उसने तुरन्त शिवजी को प्रणाम कर कहा 
कि मुझे क्या आज्ञा होती हे ओर मेरा क्या नाम हे शिवजी ने कहा 
कि तुम तीनॉलोकके स्वामी हो इससे तुम्हारा नाम विष्णु प्रकट होगा 
ओर चारश्रजा होनेके कारण तुम्हारा नाम चतु्ज होगा और हरि 
आर अच्युत ओर भगवान्‌ आदि ओर भी बहुत नाम तुम्हारे होंगे % 
| अब तुम कठिनतासे तप करो कि तुममें अधिक तेज बढ़े और श्‍वास; : 
0 मांग से वेद पढ़ादिया और आप अन्तर्धान होगये ओर विष्णु ने । 
i शिवजी की आज्ञा मान तप करने के निमित्त पहिले अपने हाथाँसे 
|. » पृष्करिणी को खोदा ओर अपने श्रमजलसे उसे भरादिया ओर पचास 
` ° हृज्जारवपपर्यन्त ध्यान में डबरहे पर जब उनको कुळ तपका फलं विः 
उ सा दित न हुआ तो विष्णु अतिचिन्तित हुये सो इन्होंने घनकी गरजके 
४ समान आकाशवाणी सुनी कि तुम फिर तप करो मको वरमिलेगा वर मिलेगा 
% < WANA ५४०८७ SIGIR २३९० २६ SRR 
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; _ उत्तराद्धे। ७६७ 
} विष्णुजीने फिर बड़ा तप किया ओर अति प्रेमसे शिवजीके ध्यानमें ‡. 
डूबे सदाशिवजी उमाशक्ति सहित वहां प्रकट हुये और शिवजी ने 
अपना [शिर हिलाया ओर विष्णुकी स्तुतिकर अपनी प्रसन्नता प्रकट 
की सो उसी दशामें शिवजीके कानसे मणिकर्णी उस स्थान पर गिर 
6 पड़ी जिससे वह स्थल मणिकर्णी नामसे प्रसिद्ध हुआ और शिवजी 
4 ने विष्णुसे 'वरम्ब्रहि' कहा विष्णुने कहा कि हमको अपनी अप्रमेय 
a भक्कि कृपा करो और इस तीथको सबसे श्रेष्ठ ओर उत्तम पद कृपा करो 
a शिवजी ने माना ओर कहा कि अब तुम फिर सृष्टि के उपजाने के 
निमित्त तप करो ओर हमारे ध्यान में हट होजावो यह कह शिवनी 
५ अन्तर्धान होगये ओर विष्णु फिर तप करनेलगे सो बहुत समयतक & 
र विष्णुने तप किया पर शिवजी प्रसन्न न हये क्योंकि शिवजीकी और 
+ लीला करने की इच्छा थी जब विष्णु तप करते २ थकगये तो उनके 
शरीरसे इतना पसीना निकला कि धरतीभर में भरगया वह पसीना 
मानो ब्रह्मरूप ही था जिसने एथ्वी भर को भरादिया विष्णुजी अति 
3 चिन्तित हो आश्चर्यमें हये ओर शिवजीकी माया कुळ भी न जानी १ 
योर काशी उसी जलमें डूबगई पर शिवजीने उसको अपने त्रिशूल से १ 
स्थित करलिया व विष्णु उसी जलके भीतर सोगये और बतहु समय २ 
तक अचेत सोया किये उससमय शिवजीने यह चरित्र किया कि विष्णु ९ 
की नामि जो तालाब के समान थी एक कमल उपजाया जो कोटि 
सर्यके सदश प्रकाशमान था फिर शिवजीने यह लीलाकी कि अपने ह 
दहिने अङ्गसे मुझको उपजाया ओर उसीकमलके उपर सुको प्रकः # | 
टाया पर शिवजीकी मायासे मेंने कच न जाना कि में क्योंकर उपजा # 
हुं फिर मेंने विचार क्रिया कि जहां इस कमल की जड़ होगी उसी 
स्थानसे में उपजा हुंगा सो कमल की नालके मागेसे चला कि उसके $ | । 
मृलतक पहुँचू में सो वषतक चलतारहा पर उस कमल.की जड़ न % : 
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४ मिली तब मुझे अतिचिन्ता हुई ओर जो मनुष्य सर्वोपरि है उसकी 
% शरण में गया आकाशवाणी हुई कि तप करो यह सुन में तप करने 
लगा ओर शिवजी ने अपनी लीलासे विष्णु को सचेत किया और 


वह चेतन्यहो मेरे साम्हने खड़े होगये और उन्होंने 'वरम्त्रहि” झख से 


कहा मेंने पडा कि तुम कोनहो सो हम ओर व्रिष्णुमें बड़ा वाद हुआ 
{ इसी विवाद में शिवजी ज्यालारूप से प्रकट होकर धरती से आकाश 


५ दिखाइ दिये सो हम दोनों उसकी थाहके जाननेके लिये चले ओर 
ॐ निराश लोटकर शिवजी की शरण में गये तब शिवजी प्रसन्नहो प्रकटे 5 . 
ओर कहा कि तुम दोनों हमको प्राणके समान प्रिय हो हे ब्रह्मन्‌ ! तुम 
सृष्टि उपजावो ओर हे विष्णो ! तुम उसे पालो तुमको हम कार्यों का 
7, बल कृपा करते हें फिर शिवजी अन्तथान होगये हम दोनों ने वही 
प्रति अपने हृदय में धारण करली और विष्ण अन्तथीन हो वेण 
लोकके निर्माण करनेके उपरान्त उसी स्थानपर स्थित हुये और मेंने 
सब ब्रह्माण्ड को उपजाया ओर चोदहलोक ओर असंख्य उपलोक 
जो संख्या में पचासको योजन हें ओर चोदह भवन ओर जेसे कि 


Ye 


सात लोक प्र््वीके ऊपर हैं वेसेही प्रथ्वीके नीचेभी हें शिवजी ब्रह्मरूप 

होकर ब्रह्माण्ड उपजाते हें ओर विष्णुरूप होकर पालते ओर हररूप 

' (वर सब ब्रह्माण्ड को अपने में लय करते हें ओर मुख्य उनका नाम 
(शिवजी हे इसी प्रकार उन्हीं शिवजी के तीनरूप हें उनकी 
` Fa वेद नेति २ कह पुकारते हवे आप निगुण हे परब्रह्म विष्ण ओर हरके 
द्वारा संसारभरमें प्रकट ओर सरण स्वरूप हें जेसा कि परम शिवजीके 
दो रूप वर्णन कियेगये हें एक क्षर ओर दूसरा अक्षर जो दिखाई देता 
 5हेवहतोक्षरहेओरजो निगण ओर देखने में नहीं आता वह अक्षर 
»' हे सो शिवजीःनिरण ओर सगण दोनों रूपसे विराजमान हें जिन 
. ॐकी महिमा कोई दोनों में कुछ भेद नहीं हे जेसे 


इई नहीं जानता उन 
ज८ ५८५ ५७८०६ ५६२८४ २८४ २६ ५६२९ ५८२६ 
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‘¢ उत्तराद्धे । ७६६ % 
धागे ओर मोती में ओर फूल ओर सुगन्धमं और अग्नि ओर ज्वाला |! 
; में कुछ अन्तर नहीं हे बरन वे एकही हें इस बातको कोई धर्मवाले % 
| जानते हें कि यह बात अति कठिन और गुप्त हे धर्मज्ञ मनष्य पहले 
सणणरूपको जान निणाण स्वरूप देखते हें और निरुणको पाकर फिर 7 
सरगुणकी ओर ध्यान देते हें उचित हे कि जत्रतक निरशाण का प्रा 
% हाल जाना न जावे तब तक सगुणरूपके जानने में लगारहे जब भक़् 
निशण रूप को जान लेता हे तो वह फिर पापों से शुद्ध होजाता है॥ 
fs तेंतीसवां अध्याय ॥ का 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! निशेणुरूपके ज्ञानके उपरान्त जीने के सब 
ः कार्ये नष्ट होकर पवित्रता प्राप्त होती है ओर सर्वलोक बह्मरूप दिखाई 
देनेलगते हें ऐसी बुद्धि ओर ज्ञान केवल अच्छे योगियोंको प्राप्त होता 
है वह सब विधि निषेध से भिन्न होकर ब्रह्मस्वरूप होजाता है और 
उसको पुण्य पाप ओर दुःख सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रहता यह 
+ ज्ञान महाकठिन और दुलभ है इसको कोई सत्परुषही जानते हें और 
[गी बहुत जन्मों के अभ्यास से कुछ २ जानते हैं इसीसे शिवने 
न्ानको अतिकृपा करके उपजाया है जो ज्ञान सब वस्तओंसे श्रेष्ठ हे 
इसका विस्तार इस तरह पर हे कि एक दिन शिवने संसार के लाभके 
निमित्त यह समभा कि ब्रह्माने हमारी ग्राज्ञासे सृष्टि उपजाई तो सब 


MRTIN LS 


ब्रह्माणउके जीव अपने २ कमें बधे रहेंगे वे हमारे रूप को क्योंकर 
जानसकेंगे बरन वे संशयसागर में डूबे रहेंगे सो शिवने पांच कोसतक 
है काशीको जो अपने त्रिशूल में उठारक्ख़ा था धरती में छोड़दिया ओर 
अपनेलिङ्ग अविमुक़ अर्थात्‌ विश्वनाथको भी उसी काशी में स्थापित 
कर दिया और अविश्क्क अपने लिङ्ग से कहा कि यह हमारा क्षेत्र 
काशी अविच्िन्न हे यह प्रलय में भी नष्ट न होगा यह हमारे अश 


से उपजा हे ओर तुम्हारे त्यागनेके योग्य यह काशी नहीं है ओर न 
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होगी यह हमारे अंशसे उपजी हे और हमको यह बहुत प्यारी और 
हमारे दुःख दूरकरनेवाली है जो मनुष्य इसके दशन कर जावेगा उस 
£ को फिर आवागमन न होगा ओर जो मनुष्य काशी में केवल यात्रा 
' करजावेगा वह परमपद प्राप्त करेगा ओर जो दूरके रहनेवाले काशीको 
“हमारे नाम के साथ स्मरण करेंगे तो वे बाके दिन में भी नष्ट न होंगे 
# इस बातको निश्चय रक्सो जब संमय पाकर हम प्रलय करेंगे तो 
श काशीको अपने त्रिशुंलपर रखकर बचालेंगे ओर जब ब्रह्मा ब्रह्माण्ड 
$ उपजावेंगे तो फिर हम उसको प्रथ्वी में रखदेवेंगे ओर हम भी उसी 
5 स्थान पर स्थित होकर संसार भर को पार लगावेंगे यह वचन. 
# सदाशिवने अविपक्व अथात्‌ विश्वनाथ लिङ्गसे कहकर उनको काशी 
सहित मृत्युलोक में छोड़ दिया सो अविुक्वने काशीको लेकर इस ; 
# असार संसार को अपने चरणारविन्दों से पवित्र किया उस दिनसे 
# काशी पापों की दूर करनेवाली इइ जहां सक्ति दासियाँ के समान 


» % जिनको हम ओर विष्ण सेवन करते हें जो मनुष्य किसी प्रकार के % ' 
5 मोक्ष के योग्य नहीं हें उनको भी काशी मुक्ति देतीहे ओर वह पांच ¦ 

5 कोस तक निष्केवल शिवका रूप हे उसमें असंख्यगुण हैं पर संसारमें 

6 कोन ऐसा हे जो उसका एकगुणमी वर्णन करसके शिव विश्वनाथ ६ 

„ रोर काशी के उपजने के उपरान्त संसार उत्पन्न हुआ और सदाशिव ( 

' की आज्गानुसार वह दुःखो के दूर करने को मानो कुल्हाड़ी हे सो 


7 हि: काशी को पाकर अतिप्रसन्न इये और संसारभर सनाथ 
2होगयाहे नारद! जब कि लिङ्गरूप विश्वनाथ काशी सहित प्रकट 
3 हये तब विष्णु ओर हम अपने गणां सहित शिव शिव कहते उस स्थान ५. 


पर आये ओर इन्द्र सब देवता ओर सब दिकपति ओर सनकादिक $ . 
. (ओर सिद्धादि सहित आगये जो शिव उचारते ओर हम सब ने% 
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» मिलकर उस स्थान पर बड़ा उत्सव करके सुख[माना ओरे बड़े प्रेमसे 
शिवलिह् को पूजा की ओर अष्टाङ्गप्रणाम कर प्रेम सागर में इबगये 
ओर हम ओर विष्णु इतने प्रसन्न हुये कि फिर दूसरीबार पोडशोपचारसे 5 
> सामग्री इकट्टी कर उनका पूजन किया और उससे अधिक किसीको 
९) 


श्रेष्ठ समभा फिर मनुष्याने भी दूसरी बार पूजा की फिर हम सबने 

मिलकर स्तुति की जिसके सुनने से शिव प्रसन्न होकर तुरन्त प्रकटे 

जिनका उत्तम चलुर्थुजी स्वरूप, पांच शिर, चन्द्रमा भाल पर, कानों में 

कुणडलके बदले सप, त्रिनेत्र, कण्ठमें हलाहल का चिह्न विराजम!न 

हृद यमें उत्तमोत्तममाल ओर उनके सम्पूर्ण अङ्गम्र्यङ्ग अतिसडोल और ५. 

सुन्दर गोरशरीर जिसमें श्वेतभस्म लगी हुईं, बाई ओर शक्ति विराज- ; 

मान, शिलादमुनिके पुत्र सहित प्रकटे ऐसा स्वरूप सदाशिव का देख 6 | 

हम सत्र कृताथ होगये और प्रणाम किया ओर प्रणामके उपरान्त स्त॒ति 

पढ़ी ओर कहा कि हे अविमुक़्नाथ ! आप यहीं स्थितरहें और कभी 

भी यहांसे न जावें कि यह काशीनगरी सर्वोपरि पद पावे और मोक्ष 

क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध होवे और यह तुम्हारा लिङ्ग सबसे श्रेष्ठ एणाशसे 

हे सो सदा स्थित रहे यह सुन विश्वनाथजीने अतिकृपासे “एवमस्तु” 6 | ' 

कहा ओर यही वचन शक्षि और नन्दी ने भी कहा फिर शिव सबकी 

वर देकर उसी लिङ्ग से अन्तधीन होगये वही ज्योतिरिङ्ग विश्वेश्वर 

विश्वनाथ अविमुक़्नाथ शिवका हे जिसके दशन पूजासे सब दुःख र 

दूर होजाते हें ओर वही काशीक्षेत्र प्रसिद्ध हे जो जीवन्माक्ति कृपा । 
ह करती है न तो तीनों लोकमें काशी के संमान दूसरी एरी हे ओर न: 
; विश्वनाथ लिङ्गके समान दूसरा लिङग हे यह सत्य है, सत्य है, सत्य हे॥ 


Vo 


. चोंतीसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! विश्वनाथ ओर काशीके चरित्र भक्कोंको $ 


; 5 मुक्ति देनेवाले हैं जहां मणिकर्णिका ऐसा तीथ आनन्द देनेवाला $ | 
kN ५६ ८ SCR SCR SON AACN NAC SONIC HAM IKA 
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% विराजमान है जो मनुष्य तीनबेर काशी ओर विश्वेश्वर को कहे वह : 
& इस लोकमें मनोरय और परलोकमें परमपद प्राप्त करे येद और पुराण 
८ इस बातको कहते हे कि शिव केवल भक्षिके अधीन हैं इससे आविः 
% मुक्त होकर प्रकट इये जब इस नाशवन्त संसारमें काशी आईं तो इस 
लोकमें सबलोगोंको अतिआनन्द प्राप्त हुआ संसारे तेज फैल गया 
किसी को कुछ दुःख न रहगया ओर सै मनुष्य शिवकाशी शिव' 
ड शंकरकाशी कहनेलगे ओर उत्तमरीति से नाचनेलगे ओर घर २ में 
` %मृङुष्यों ने आनन्द की समाये सजाई और संसार के मनष्य काशी 
ॐ विश्वनाथ के दशन करने के निमित्त बड़े भ्रमधाम से चले जिनके 
साथ उनके पुत्र ओर ख्रियां थीं वह शिवजी की समाज जो काशीमें 
ह इकट्ठा हुई उसका वणन नहीं दोसक्का वे सब गाते बजाते हुये पहुँच 
कर ।शिवके चरणोंको स्पशकर अपने हृदयसे लगानेलगे कोई अपना 
' सब घन लुटने लगा इतनेमें जो मजुष्य शेव थे पर वह दशन करने 
नहींगये उन्होंने परस्पर कि शिवकी महिमा वर्णनकर सबको उपदेश 
किया कि अवश्य चलना चाहिये एक खरी ने उन सब के झुखों से 
विश्वेश्वरनाथ के गुण सुन अपने पतिसे जो कृपण था कहा कि 
2) 


[ 
s+ 


[a 


भी चलो कि विश्वनाथ के दशीन प्राप्त होवें और वह विश्वेश्वरनाथ 
के बड़े बड़े वचन कहकर चुप होरही ॥ 
` पेंतीसवां अध्याय ॥ 
राजी बोले हे नारद ! यह वचन अपनी ख्रीका सुनकर उसके 
पतिके मनमें अतिदुःख उपजा क्योंकि उसने जाना कि वहां जानेसे 
| कुछ द्र्य खच होगा कहा कि हे स्री! तू बद्धिहीन होगई है तूने यह 
j बिचित्र वात्ता कहां से सुनी हमारे मनको क्यों जलादिया तुम कहां * 
.. ॐअआज जाकर किसकी संगतिमें बेठीहो और तुमको यह किसने श 


6 दीजोनिष्केवल मेरे दुःख का कारण हे तुम भलीमांति जानती हो 
| Be i FIRS NHN NIRS SORA AAAS WKN जे 
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4 कि म वृथा खच करने से भिन्न रहता हूं अथीत्‌ बड़े श्रमसे कोड़ी २ 
ः जोड़कर यह रुपया इकट्ठा किया हे बड़ी भाग्य से द्रव्य मिलता है 
जिसक न हानेसे कितना दुःख प्राप्त होता हे इससे बुद्धिमान सदा 
धन सञ्चित करते हैं सो ऐसे विचार और बुद्धि को अपने मनसे दूर 
० करके अपने घरके कार्य में लगी रह स्री जो शिवजी के प्रेम में डूबी 
ह इईयी अपने पतिके इस बचन को सुनकर पाँवपर गिरपड़ी ओर हाथ 
> जोड़कर कहा कि वास्तव में धन का संग्रह करना बहुत अच्छा हे 
ॐ पर शिवजी के लिये उसको व्यय करना उचित है तुम ओर धन 
संग्रह करलेना शिवजी की भक्षिसे तो वहुत धन प्राप्त होता है, जिह्वा 
उसीका नाम हे जो शिवजीका वर्णन करें ओर मन उसीको कहते है 
| जो शिवजी के ध्यान में इयारहे ओर कान बही हैं जो शिवजी का 
6 गण सुने और नाक वही हे जो शिवके चरणों की सगन्ध ले नेत्र 
ही हें जो शिवजीकी मतिं को अवलोकन करें हाथ भी वही उत्तम 
हें जो शिवजीकी पूजाकरें पैर वही हें जो शिवजीके कषेत्रम चलें शिर 
उसीको कहते हें कि जो शिवजीके प्रणाम में टेदा हो धन आर द्रब्य 
. % बही है जो शिवजीके कार्यमें खर्च. हो जो वस्तु प्रियहो वह सब शित्र 
१ जीके लिये जाननी चाहिये ओर सब कर्माको शिवजी पर वारना 
% चाहिये विश्वनाथ की पूजा बड़े २ पापोंके दूर करनेवाली हे यह सः 
* मय शिवजीके दशनके निमित्त उत्तम हे फिर ऐसा समय न मिलेगा i 
` शौर न ऐसे साथी मिलेंगे इस लिये चलने की तय्यारी करना चाहिये 
# संसारम धर्मसे कोई काम बढ़कर नहीं है धर्मके अधीन धन है उसके # | 
9 पति कृपणने यह सुनकर कहा कि जो भाग्यमें लिखा होता है वही hn 
°) होता हे हम क्यों उपायकर ओर क्यों निरर्थक रुपया खचेकरें भाग्य 
९ में कोई न्यूनाधिक्य नहीं करसक्का भाग्यको ब्रह्मा विष्णु भी नहीं क % 
ऽ दलसक्के जिन हाथोंसे मुझको रुपया खर्चे करना पड़े उन हाथों को 
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में जलाना उत्तम समझता इं जिन हाथोंसे धन को छल से उपजावे 
७ क्या उन्हीं हाथोंसे उसको खर्च करना उचित हे तृ हमको बृथाही लु 
गया चाहती है खरी ने फिर चिन्तित हो शिवजी के शण वर्णनकर. 
चलने की सम्माते दी तब तो उसका कृपणपति अतिकोधित हो ख्रीको 
मिड़ककर दुर्वचन. कहनेलगा ओर कहा फि खनियाँ को अपने पतिकी 
आज्ञामें चलना चाहिये न कि तेरे समान पति पर आज्ञा चलानी उ- 
चित हे जो तूने फिर इस वचन को कहा तो में अपने प्राण देडाऴंगा 


तेरी मृत्यु तो हे में घरवार छोड़कर जाता हूं तू घरमें भलीभांति रहक 


जो मनमें आवे वह कर यह कहकर वह कृपण अपने घरसे चलागया 
शरोर त्री अतिदुःखी शिव के प्रेम में डूबीरही ॥ 
ट वत्तांसवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! कृपण वनमें जाकर बहुत रोया उस स 
मय एक शोर्व वहां आन पहुँचा ओर उससे रोने पीटने का हेतु पूछा 
कृपणने सब उृत्तान्त उसे कह सुनाया शेवने शिवंका ध्यान करक 
पणसे पूछा कि तुम्हारी सम्मतिने तुम्हें धर्म की अच्छी साख दी थी 
पर तुमने शिवकी माया में बँदकर कुड नहीं सना जो मलुष्य 
शिवकी सेवा नहीं चाहते वे मानों अशत छोड़ विष पीते हें जो धन 
तुमने बड़े परिश्रम से इकट्ठा किया हे वह तुम्हारे सांथ कुछ भी नहीं 
' (ठ जावेगा वह पुरुष धन्य है जो शिवकी प्रसन्नताके निमित्त शिव के 
' 6 तीथेमिं जाकर शिवके प्रेममें दानादि करते हैं तुमको उचित है कि ( 
विश्वनाथ के दर्शन के निमित्त तत्पर होजाघो इस मनुष्यतनु की # 
देवता भी इच्छा करते हें ऐसे शरीरको पाकर जो फिर भी भ्रलारहां 
तो पश्चात्तापके सिवाय कुछ हाथ नहीं आता जब शेवने इस प्रकार 
उत्तमोत्तम शिक्षाके वचन जो शिवकी स्तुतिके भरे हुयेथे कहे तो कृपण 
झतिप्रसन्न हो शिव के प्रेम में परिपूणे होगया ओर शिवकी भक 
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उत्तरा । 594 ॐ 
ओर स्तुति की और कहा कि में मखे अवस्था में था अब मुझे अति ३ 
आनन्द प्राप्त हुआ है धन्य भाग्य मेरे कि आपके समान झुमे उप-% 
देशक मिला में तो इस समयतक शिवकी माया में भूला हुआ था ॥ ६ 


सतीसवा अध्याय ॥ 

बह्माजी बोले हे नारद ! शिवके भक्कने कृपणसे कहां कि संसार है 
में उत्तम ओर मध्यम ओर निद्गष्ट तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं उत्तम # 
५) वह परुष हें जो संसार को नाशवन्त समझकर अहंकार को छोड़ देते ५ 
हें ओर मनसे सदाशिव के तप में लगे रहते हें ओर नातेदरों जेसे < 
» भाई और लड़का आदिको छोड़ देतमाव लोमादिको बारम्बार दर 
करते हें ओर अहंकार ओर लोभ काम ओर क्रोध छोड़ योग में ४ 

स्थित होकर सदाशिव का ध्यान करते रहते हें ओर असंख्यज्ञान पा € 

संसारी माया छोड़ संतोष धारणकर वनमें स्थित रहते हें ओर काम- 

देवको जलाकर और सब नित्यकम को छोड़ केवल मनम शिवजी pd ! 

का ध्यान करते ओर संसार में रहकर संसारसे भिन्न रहते हें ओर चिता | 

की भस्म अपने भाल में मलकर फिर आवागमन में नहीं पड़ते वही 

; परमहंसरूप कहेजाते हैं उनके समान ओर दूसरा कोई संसार में | 


हे ओर मध्यम वह हें जो कभी हाथी पर चढ़ते हें और कभी [शिर पर 
बोझ रक्खेहुये चलतेहें कभी धनवान्‌ ओर कभी निर्धन ओर कभी 
ठ स्वादि्ठ भोजन से तृ और कभी भसे ओर कभी सुन्दर बसनों से 
भपित और कमी नग्न शरीर ओर कहीं लोग उनका आदर करते हें 
; ओर कहीं उनका अति अपमान होता हे कभी यशवान्‌ ओर कभी 
आनन्दवान्‌ कभी चिन्तित निदान उनकी अवस्था विपर्यय रहती हे # | 
२) हि नन्म एकसा नहीं कटता और अधम वह हें जो अन्य जीवों So 


पर दया न करके किसीके मारडालने के विचार में रहकर पाप करने 


5 में रातदिन प्रवृत्त रहते हें और दूसरेके लिये सदा बुराई किया करते हें # 
र CHRIS NAC IR AREY 
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७७६ शिवपुराण भाषा । 9) 


i 


| का स्मरण करतेहें और ऊंचेस्वरसे शरण २ पुकारतेहें ओर कहते हैं कि 
इसबेर ऐसे नरकसे छ? जावेंगे तो [फिर वह काम कि जिनसे ऐसी ह 
मारी दशा हुई नहीं करेंगे फिर यमके दूत उनको नाना प्रकार के कष्ट 
देते हें ओर उनको इतनी भख लगती हे जिसकी कुछ संख्या नहीं ओर 
उनको एक दाना भी नहीं मिलता यद्यपि उनको प्यास बहुब लगती 
है पर उनको एक बूंद भर पानी भी नहीं दिया जाता फिर वह नाना 
प्रकारके शरीर धारणकर जो किसी जन्म में उनसे शिवजी की कृपासे 
कु शुभकम बन पड़ा तो फिर अपनी मुख्य अवस्था प्राप्त करलेते हैं 
ओर उत्तम पदवीके मनुष्य भी कुसंगतिसे पापी होकर नरकमें जाते हें ९ 
आर अवभी भी सत्संगात पाकर परमपद पाते हें जेसा कि विश्वामित्र 
आदि रावण ओर कुम्मकर्णादि के वृत्तान्तो से यह बात स्पष्ट विदित 
होताहे स॒संगति ओर कुसंगति का परिणाम कितना फलदायक होता 
ह सो जो मनुष्य शिवका सेवा करता हे वही उत्तम मुक्कि के योग्य हे 


७ पड़ते हें और क्रमपूवक एकसोबीस नरकों में भ्रमण कर अपने कर्मा 


जो शिवजीकी पूजा करनेवाली हैं बही मोक्षक़े योग्य हैं ख्रीने कहा कि 
€, ऐसी शुद्धबुद्धि तुमने कहांसे पाई कपणने सब वृत्तान्त कह सुनाया 
फिर दोनोंने आनन्द से संतान सहित काशी में जाकर असंख्यधन 


आज्ञा ल अपन परम आकर खास कहने लगा [के वह [ख्या धन्य ह , 
निमित्त खब किया ओर उत्तमोत्तम सुगान्धित पुष्प ओर 


५)बेलपत्र जो खणिइत न थे लेकर शिवजीकी पूजा अतिप्रेमसे की और 
` 3 स्तुति की फिर अपने घरको लौट आये ॥ 


| अड्तासवा अध्याय॥ | 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! विश्वनाथ ओर काशीएरीसे बढ़कर कोई 


B.S TY INN 


७ ओर दसरेकों प्रसन्न देखकर ईषीसे जला करते हें ऐसे मनुष्य नरक में | 
२) 


ऐसे उपदेशके वचन शिवभक्लसे सुनकर कृपण को ज्ञान उपजा ओर $ | 


NY 
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उत्तराद्धं । ७७७ 


उत्तम नहीं है काशीमें मुक्ति दासीके समान सेवा करती है वह काशी 
% चोकोण पांच कोस लम्बी है जो तीनों लोककी सार और तीनों लोकके 


लिये धमरूपा हे एंक तिलके समान उस पांच कोसमें कोई धरती ऐसी 
नहीं है जहां मरकर मनुष्य मुक्ति न पावे और काशीको शिवजी कभी 


नहीं छोड़ते वह करोड़ ब्रह्महत्या और करोड़ पापों के दूर करनेवाली 


हे वह हरप्रकारसे सबके ऊपर बड़ाई रखती हे जहां विष्ण॒जी भी अ- 
पना मरना चाहते हें इसी प्रकार सब देवता ओर मुनि और सिद्ध 
ओर नाग ओर मुनीश्वर आदि भी यही चाहा करते हें कि हम काशी 
में मरें हमारी शाक्कि नहीं हे कि काशी की महिमा वर्णन करसकें 
ओर सुनिये कि जो हमारे भांह के बीच में से शिवजी ने कृपा करके 
अवतार लिया वह केलास में रहनेलगे और दक्षप्रजापति की त्री के 
साथ अपना विवाह किया जो फिर हिमाचल की लड़की होकर शिव 
जीके साथ दूसरी बार व्याही गई वही शिवजी निगोणरूप हुये ओर 

उन्होंने नाना प्रकारक़ी लीला कां और अपने गणों ओर गोरी सहित 
काशीमें आकर विश्वनाथके दरबारमें आये ओर विष्णु ओर हम सब 
देवतादि सहित वहां आये केलासवासी शिवजी ने भिरिजा सहित 
विश्वनाथ की बड़ी पूजा की इसी प्रकार विष्णने सब देवताओं समेत 
विश्वनाथकी पूजाकर स्तुतिकी सो विश्वनाथजीने केलासवासी शिव 
जीसे भेंट की ओर विश्वनाथ ने केलासवासी शिवजी से कहा कि हम 
योर तम एक हें कुछ भेद नहीं हे हमको कुळ आज्ञा दीजिये शिवजीने 
कहा कि हे विश्वनाथ ! आप यहां काशी में स्थित रहें तब विश्वनाथ 


रहो ओर सृश्ििर के राजा होकर सब जीवों को माक्कि दियाकरो जेसा 
कि तुमको काशी प्रिय हे उसी तरह हम इस काशी को प्रिय जानते 


हें हमलोगों को यहां ठहराया करेंगे ओर तुम उनको झुक़्ि दियाकरो 
ke Ae Nk AA SRC AAT KAR KA WAL +- ५४७८ MRR ९६३८ SAIC 
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| यह कहकर विश्वनाथ अन्तथान होगये और ग़प्त रीति से पूणांश 
पूवक वहां स्थित इये सो जो मनुष्य वहां मरता हे उसको झांकि 
कृपा करते हें ओर केलासपति शिवजी भी शक्कि सहित वहीं रहते हैं 
धन्य हे काशी जहां दोनों शिवजी के रूप विराजमान हें ओर बिष्णु 
ओर हम सब देवताओं ओर घुनीश्वरों आदि सहित दोनों मर्तियों 
की सेवा ओर पूजनमें रहा करते हें विश्वनाथ के समान दूसरा लिङ्ग 
नहीं हे ओर अन्य जितने लिङ्ग हें वह मानों विश्वनाथ लिङ्ग को 
सन्तान ओर परिवार हें ओर विश्वनाथजी महाराज सब शिवमक्कों 
राजा हें और हरेश्वर मन्त्री ओर ब्रह्मेश्‍वर वेदपुराणके सुनानेवाले ओर 


"३० 


भैरव कोतवाल ओर तारकेश्वर धनाध्यक्ष ओर दण्डपाणि चोबदार 
अर वीरेश्वर भण्डारी अथीत्‌ खजांची ओर ढणिदराज अधिकारी 
हिट ४ हैं अन्य ओर सब लिङ्ग विश्वनाथके आज्ञापालक हें और वहां महा- 
हि रानी अन्नपूणेशवरी भी हें जो काशीवापियों को पालती हैं और विष्य 
| सुर आदि असंख्य लिङ्ग काशी में विराजमान हैं जिनकी सेवा से 
| दोनों लोकमें आनन्द ओर मोक्ष प्रात होता हे ॥ 
| अब यहांपर हम प्रसिद्ध लिङ्गोंका वणन करते हें 
| जो काशीमें स्थित हें ॥ 
f हु १ विष्णुसर २ केशवसुख ३ लोलाक ४ मिहर » क्ृतवासकेश्वर 
5 ६ वृद्धकालकेश्वर ७ कालेश्वर = कलशेश्वर & प्रवृत्तेश्वर १० पशुपति 
| ११ केदारेश्वर १२ कामेश्वर १३ शम्भ्रत्रिलोचन १४ चण्डेश्‍वर 
१५ गरुटेशवर १६ गोकर्णेश्वर १७ नन्दिकेश्वर १८ प्रीतिकेश्वर 
१६ भारम्रतपति २० माणिकर्णेश्वर २१ रलेश्वर २२ नमदेश्वर 
` 3 २३ लाइलेश्वर २४ वरुणेश्वर २५ शनीश्वर २६ सोमेश्वर २७ जीवे 
हः | शवर २८ रवीश्वर २६ सङ्गमेशवर ३० हरीश्वर २१ हरिकेश्वर 
' ४३२ शैलपवतेश्वर ३३ कुण्डकेश्वर ३४ यज्ञेश्वर २५ सुरेश्वर 
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२३३६ शक्रेश्वर ३७ मोलेश्वर ३८ रमेश्वर ३६ तिलभाणडेशश्‍वर 2 
४० गुप्तेश्वर ४१ मध्यमेश्वर ३२ भ्रमीश्वर ४३ बद्धेश्वर ४७४ शाक्रे 
श्वर ४५ ताटकेश्वर ४६ घन्वेशवर ४७ ऋषीश्वर ४८ धुवेश्वर 
^ ८ ४६ महादेवेश्वर ५० त्रिसन्ध्येश्वर ५१ कपर्देश्वर ५२ नीलेश्वर 
५३ शरेश्वर ५४ ललितेश्वर »५ त्रिपुरेश्वर ५६ हरेश्वर ५७ बाणे 

श्वर ५८ श्रीश्वर ५६ रामेश्वर ॥ जो मनुष्य विश्वेश्वर अथीत्‌ 

विश्वनाथ का नाम लेकर विदेशगमन करता हे वह अति आनन्द 2) 


पाताहे उसको विदेश में कोई दुःख नहीं पहुँचता और विश्वनाथ की 
सेवा करके हरिकेश दण्डपाणि के नाम से प्रसिद्ध हो सब शिवगणों % 
के राजा इये ओर ग॒णंनिधि बझ्दत्त का पुत्र विश्वनाथ की सेवा 
¢ और भाक्ति से कुबेर होगया ओर हम और विष्णु और देवता आदि 
उन्हीं की सेवासे ऐसे २ पद पर पहुँचे यह विश्वनाथलिड् सबसे श्रे 
ह हे और विश्वनाथं का देश काशी है जो मनृष्य काशीको छोड़ देता | 
` 2हे वह मनुष्य नहीं बरन पशु है मानों उसकी हथेली से श॒क्तिं उड़गई 
काशी का चाण्डाल ओर स्थानों के राजाओं से उत्तम हे उसको 
यमराज का भय नहीं हे ओर न उसको आवागमन का संशय हे जो 
गति कि मुनि आदि ध्यान से पाते हें वह गति काशी में विश्वनाथ $ | 
बे परिश्रम देते हें उनके पूणे उपासक अगस्त्य सनि हैं ओर विश्वामित्र | 
 (€नेउन्हींकी सेवा से बह्मआषि का पद पाया ओर वशिष्ठ सुनि उन्हीं 
र की परजा से तीनों लोक में पूजे गये यह सदाशिव विश्वनाथ का 


[स्यान अतिपवित्र ओर इसके पढ्ने सनने से दोनों लोक में 
आनन्द प्राप्त होता है ॥ 
उन्तात्तासवा अध्याय ॥ 
ह्याजी बोले हे नारद ! अब हम 5यम्बकेश्वर शा का 


5 सा करते हें जिस तरह कि हमने विष्णुसे सुना है गोतम ऋषि जो 
i ND SS 
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शिवजीके बड़े भक़् हये और जिनके भाल में भस्म और सब अङ्गां 
में स्ट्राक्ष और जिहा पर शिव और परम शिव और शिवजीके गण 
प्रति समय कहते रहा करते हें उनकी स्री अहल्या नामी बडी पतिता } 


थी ओर गोतम जनक के परोहित प्रसिद्ध हें जब उनके पुत्र उपजा 
हतो वे तपके निमित्त अपने शिष्यां ओर अहल्या सहित बरह्मशेल के 
nh) दक्षिएकी ओर जाकर तप में प्रवृत्त हुये सो उन्हीं दिनों में वषा न 
होनेसे संसार में काल पड़गया और एकसो वषे पयन्त जल न गिरा; 
सब संसार के मनुष्य आति विकल इये यहांतक कि कुवामेंभी जल 

न रहा ओर न कोई हरा वृक्ष रहा नदी ओर नद सब सखगये और ३ 

5 गरमी इतनी बढ़ी कि बहुत से जीव जलकर भस्म होगये ओर अन्य ५ 
मुनि भी योग धारणकर अपनी ख्नियां साहित अपना कालक्षेप 0 


करनेलगे गोतमने संसारको इतना विकल देख वर्षा होनेके निमित्त है 
वरुण के तपका आरम्भ किया हे नारद ! दसरेकी भलाइ के बराबर ह 


बड़े २ उपाय करते हें ओर दूसरे के आनन्द के निमित्त आपे दुःख ६ 
.- सहते हें इस बात से शिवजी अतिप्रसन्न होते हें निदान जब कि « 
` छ गोतमने अहल्यासहित बड़ा तप किया तो वरुण प्रसन्न होकर गोतम ४ 
के सामने खड़े होकर बोले कि वरदान मांगो गोतमने कहा कि सं-% | 
सार में वर्षा हो हमारां यह मनोरथ पूर्ण हो वरुण ने उत्तर दिया कि है. 
यह बात हमारे अधीन नहीं हे यह बात केवल परमेश्वर के अधीन हे हैं 


` $ पाप, जय, पराजय, उत्पत्ति,प्रलय,नरक, स्वर्ग यह सब बातें शिवजी ३ 
:४0 के अधीन हें उन्हीं के भय से सूय ओर चन्द्रमा और नक्षत्र उदय 9 | 


6 होते और अग्नि और शत्य ओर शेप ओर दिकपति ओर सवे संसार 
FS Ee Ce 26८१ ७८४ + ५८ १८ज४८ १८)८५६८)८५७४८०४४% फेक 
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9३ 


उन्हींकी आज्ञा से अपना २ कार्य करते हैं और देवता ओर शनि re 


% ओर सिद्ध ओर प्रजापति और सर्वसंसार शिवके भक्त हें वे परह्य हैं 
छ वही निगुण, सगुण, स्वामी, स्वतन्त्र, मायापति ओर सब से श्रेष्ठ हें | 
6 हे गोतम ! हम ऐसा वर नहीं देसक़े और जो तुमको वर नहीं देते 

तो यह बात निष्केवल धर्म के विरुद्ध है इसलिये हमपर कृपा करके 

वह वर हमसे मांगों जो हम देसकें. गोतम ने कहा कि ठम सत्य 

कहते हो पर ऐसी बात करो जिसमें हमको ओर तुमको कुछ पाप न 

होवे वरुणने कहा कि फिर तुम उसी प्रकार का वर मांगो जो हम 
३ देसकें गोतमने कहा कि आप एक अक्षय जलका कुण्ड कृपा करें वरण 
» ने आतिप्रसन्न होकर गोतमकी अति प्रशंसा की ओर कहा के प्रथ्वी 
; में एक गते बनावो हम तुमको अक्षयकमल देते हैं सो गोतमने प्रथ्वी 

में एक गतकिया जिसको वरुण ने जलसे भरादिया ओर कहा हे 
| गोतम ! यह गर्त जो एक हाथ भर का हे बड़ातीर्थ होकर तम्हारे 
५ नाम से प्रसिद्ध हो इसकी सेवासे सब मनोरथ पूरे होंगे यह कहकर 

वरुण तो चले गये ओर अश्नयकुण्ड के जलको पीकर गोतम खली 
सहित अति प्रसन्न हुये ॥ 
चालीसवां अध्याय ॥ 
¢ ब्रह्माजी ने कहा कि गोतमने अपने शिष्यां सहित उस गते के 
तट पर जो खेती बुवाई तो यह गोतमकी बात संसारभर में प्रसिद्ध 
होगई और मुनि अपनी स्री ओर शिष्या सहित सम्रह के समूह चारों 
| ओर से आकर उसी स्थानपर मन्दिर बनाकर बसे ओर. जो ओर म- 
४ नष्यभी मरने से बचगये थे वहभी आकर वहीं बसे सो उस गतके | 
कारण एक नगर बहुतलम्बा ओर उत्तम वहांपर बसगया ओर लोग 
अतिप्रसन्न होकर रहने लगे और जो लोग भ्रृंखों मरते थे प्रसन्न रहे ॐ | 
ओर गाोतमझुणड्क का यह प्रभाव था कि चाहे उससे कितनाही जले $ | 


YY 


o 


5% 


FEET EERE > 


a 9 घरसे निकोलदिया समुद्र में कया ऐसी वस्त॒ है जो प्रवेश नहीं 
. %ओर अग्नि किस वस्तुको जला नहीं सक्की ओर शत्य किसको छोड़ 
देती हे ओर खरी क्या कर्म नहीं करसक्की निदान मुनीश्वरों ने अपनी 
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खचे कियाजावे पर उसमें न्यूनता न होती संयोग वश शिवकी माया 
से एकदिन गोतम ने अहंकार के साथ तुरन्त अपने शिष्यां को जल 
लानेके निमित्त भेजा सो गोतमके शिष्य आनन्द पूर्वक कुण्डके तटपर 
2 पहुँचे उसीसमय संयोगसे सुनियोंकी ख्ियों ने भी अपने शिरों पर घट 
रखे हये आकर कहा कि पहिले हम पानी भरलें तब तुम भरलेना 
2 यह सुन गोतम के शिष्यां ने लोटकर अहस्यासे कहा कि सुनियो र 
की स्त्रियों ने हमको पानी नहीं भरनेदिया यह सुनकर अहल्याने 3) 
शिष्यां को साथ लिये हुये जहां झुनियोंकी छ्ियां खड़ी थीं जल लिया । 


fa 


९ ओर लौट आई यह दशा देखकर घुनियों की ख्रियों ने वहां क्रोध से 
पानी लिये विना लोटकर अपने २ पतियों से रो रो कर सबहाल 
कहां ओर अपने वर्णन में बहुत झूठ और बनावट कही अर्थात उन्होंने 
कहा कि गोतमके शिष्याने हमको स्लानिपर्वक देख गालियां दीं पर 
हमने कुछ भी नहीं कहा इस परंभी गोतमके शिष्य चप न रहकर अ 
हस्या को अपने साथ लाये उसने जो हमको दवचन कहे ओर हमारा 
अपमान किया हे वह कहा नहीं जासक्का इतना कह ब्रह्माजी बोले 
हे नारदे ! हम उन ज्रियोके झउको कहांतक वर्णन करें जो खरियों 
कां स्वभाव हें वह सब उन्होंने प्रकट किया खरी विषसे भी अधिक ओर 
भयानक है क्योंकि हलाहल पीकर सदाशिव जगे रहते हैं ओर विष्णु 


५ 


स्री पाकर मोहित होजाते हैं शत्युभी ख्लीसे अधिक नहीं हे क्योंकि & | 
सत्य तो एकहीको मारडालती हे ओर दुगा स्री सबेकुल को नष्ट कर 


ह देती हे संसार में वह कौन कम है जिसको खरी नहीं करसक्गी देखो 
रामचन्द्र के समान लड़कीको राजा दशरथने स्रीके अधीन होकर 


[2 


§ In Public Domain, Chambal Archives,.Etawah. | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhiand eGangotri 


FRINTON आप 


: उत्तराद्डे। . ७८३ १ 
; स्त्रियों से यह चरित्र सुन अति कोपित हो चाहा कि गोतमको किसी * 

४ तरह का दुःख दें इस इच्छासे उन्होंने गणेश की पूजा की सो गणेशने % 
(a प्रसन्न होकर कहा कि हे मुनीश्वरो ! तुमको यह योग्य नहीं अपने ९ 


| हाथों अपनी खराबी मत करो अभी कुछ बुरा नहीं हुआ अवभी समक ह 
जावो पर सब मुनीश्वरोंने एक मतहो कहा कि नहीं गोतमको दुःख दो / 
गणेशजीने कहा कि तुम सब मूख हो जिसने गोतम को सुख दिंया था # 

ः वही फिर भी उनको चेन देगा वह शिवको प्रसन्न कर फिर वेसाही हो | 
जावेगा पर तुमको अतिदुःख प्राप्त होगा क्योंकि तुम सब शिवजीकी ९ 

' इच्छा से विरुद्ध हो यह कह गणपति अन्तर्धान इये ओर गोका स्वरूप ४ 
| धार बहुत क्षीणाङ्ग कांपतेहुये गोतम के खेतको चरनेलगे भाग्यसे उस ५ 
समय गोतम भी गो के पास जोके खेतके पास आये ओर तिनके से € 
: गोको खेतसेबाहर निकालने लगे गो इतनी जोरसे पृथ्बी में गिरपड़ी है 

कि जिस तरह किसीने वज्रसे उसको मारा हो गोतमने अपने शिष्यां # 

र यह हाल वर्णन किया अन्तको धीरे २ सब मुनीश्वरादि इकट्ठे होकर 4 
गोतमको धिक्ञार देनेलगे ओर कहा कि तुझ पर ओर तेरे तीन बिधि $ 

5 के तप और होम ओर सबधर्म ओर तेरी री ओर चतुरता ओर जाग- १ 

रण और विद्या ओर कलादि सबको धिकार हे तूने गोहत्या की अब * 

तुम यहांसे चलेजावो ओर अपना शुख किसीको मत दिखाओ जबतक ५ 

तुम यहां रहोगे देवता और पितर कोई अपना भाग नहीं लेने आवेगे ९ 

आर इसी प्रकार मुनियों की स्त्रियों ने भी मिलकर अहल्याको बहुत ठै 

दुष्वचन कहे ओर सब मुनियोंने इस वातको परस्पर ठहराया कि # 
अआजसे कोई मनुष्य गोतम का सुख न देखे सो वे सब मिलकर क- & 

ङड़ों से गोतम ओर अहल्या को उनके शिष्यों सहित मारनेलगे ओर १) 

निकालादिया गोतम ने बहुत बिनती से कहा कि हम निकलेजाते हें $ 

.% हमको मारो नहीं यह कहकर गोतम अहल्या ओर शिष्यां समेत वहां 5: | 


‘5 /:+ ४ 
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१ यह है कि जो तुम इस स्थानमें गङ्गा को प्रकटकर उसमें स्नान करो 
है ओर एक करोड़ पार्थिवपूजा करो तो शुद्ध होसङ्गे हो यह सुनकर गोतम ( 
„ # ने तुरन्त मुनिलोगों की एकसो एकबेरं परिक्रमा की और एक करोड़ # 

# पार्थिवपूजाकर शिवके ध्यान में लगे ओर एकही स्थान पर बेठे रहे # 

9 इसी प्रकार गोतमकी स्री अहल्याने भी यही किया औरं सब शिष्य : 
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से निकल गये ओर उस स्थान से एक कोसकी दरीपर अपना हि 
बनाया ओर कहा कि जबतक हमारी हत्या न छूट जावेगी तबतक हम 
किसीको न छसकेंगे ओर न कुछ कम देवता ओर पितरआदिका कर 


7 सकेंगे यह विचार सबकम छोड़ अन्नजलरहित अपनी स्री सहित पड़े 


# रहे ओर कदाचित्‌ किसी मनुष्यने गोतम को कभी धोखे से देख लिया 
श अपने सुखको कपड़े से दांपकर गोतम को देले मारता था उस समय 
५ गोतम अतिचिन्ता से बहुतही रोनेलगते थे जब कि इसीतरह पन्द्रह 
) दिन बीते तो गोतम सनिलोगों की शरण में आये ओर दर खड़े होकर 
प्रणाम ओर स्तुति के उपरान्त हाथ बांध विनय पूर्वक कहा कि अब 


सुझपर दया करके वह उपाय बतावा जिससे मरा यह पाप दूर होवे 


सो सनियों को दया उपजी उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों ने बहुत 6 
हू बरी बातकी कि हमारी स्त्रियों को पानी लेने के समय अनादर किया € 

+ आर तेरी पतित्रता अहल्या स्रीने भी बड़ा उपद्रव मचाया इसीसे ह . 

2 तमको यह फल मिला पर जोकि अब तुम अहंकाररहित हमसे पूछते # 
 ») हो तो हम तुमसे कहते हें कि शिव सबपापों के दूर करनेवाले हैं 
% पहिले परथ्वी की परिक्रमा में प्रतृत्त होकर तीन दिन भ्रमण करके 


अपना पाप ऊंचे कहते [फिरो फिर एक मासतक ब्रत करो ओर एकसो 
बेर ब्राह्मणोको परिक्रमा करो तब ऐसे पाप से छूटजावोगे दूसरी युक्गि 


RN SDN LEN 


. 2) उनकी सेवा करते रहे ऐसी अवस्था गोतम को देखकर शिव प्रसन्न | 
हुये ओर आप गिरिजा ओर अपने पत्र. ऑर गणासहित गोतमके $ | 
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०5 उत्तराद्धं । ७८५ % 


पास प्रकट होकर कहा कि वर मांगो तुम म॒झको प्राण से भी अधिक 
४ प्रिय हो गोतमने प्रणाम और स्तुतिके उपरान्त कहा कि मेरे पाप दूर 
6 करदो यह कह गोतम चपहये ॥ 
इकतालीसवां अध्याय ॥ 
४” ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! गोतम की स्तुति और विनय के 
') नुननेके अनन्तर शिवजीने कहा कि यही होगा तुमको मुनीश्वरों 
» ने अतिछलसे ऐसा दुःख दिया हे सो उनको ऐसी हत्या लगेगी कि 
% जिससे वे फिर आनन्द न पावेगे क्योंकि उन्होंने वेदके विरुद्ध पाप 
% किया हे बरन उनके देखनेसे देखनेवाला निष्पाप मनुष्य भी पापी 
% होजावेगा ओर यह सब ब्राह्मण मिथ्या शाख्रको धारण करेंगे और 


| ऐो हमारे भक्कों को दुःखदेनेवाला या उनकी निन्दा करनेवाला है 


kk 


~~ 


-& 


उसको आनन्द कहां हें यह सुन गोतम ने हाथ जोड़ बिनती की [कि (p 


महाराज इन सुनीश्वरोंने मेरे लिये क्या अनभल किया इन्होंने र 
मुझको ऐसी यक्ति सिखाई जिससे आपके दशन इये शिवने यह 
गोतम का वचन सुन अतिप्रसन्नतासे कहा कि हे गोतम ! तुम धन्य हो १ 
जो वर चाहिये वह हमसे लेलो में तुम्हारे अधीन हूं गोतम बोले कि 


५ हमारा कार्य जो था वह तो होचका पर आपकी आज्गासे में चाहता हू 
h कि आप मुझे गङ्गा दें सो शिवजीने अपने शिरसे गङ्गा कृपा की वह 
जो पहिले विष्णुको दी थी ओर अपने बिवाहमे हमको कृपा की थी 
वह गङ्गाजी का जल जो शिवजीके शीश में था ख्रीके रूपसे प्रकट 
हुआ जिसको देखकर गोतम अतिप्रसन्न इये ऑर प्रणामके उपरान्त # | 
बड़ी स्तुति गङ्गाजीकी की ओर कहा कि मेरे ऊपर कृपा करके मुझ 
को शुद्धकरो सो शिवजीने भी गङ्गाजी से कहा कि गोतम के पाप ३ 
दूरकर इसको हर प्रकार अपना सेवक समको गङ्गाजीने कहा हे शिव 


जी ! हम आपकी आज्गासे जो आप कहते हैं करेंगी पर विनय यह हे $ | 
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कि हम गोतम को उसके झलसाहित पवित्र करके फिर अपने स्थान 
को लौट जावेंगी शिवजीने कहा जबतक वेवस्वत मनका आरम्भ न 
हो तब तक तुम यहीं स्थित रहो गङ्गाजी ने न माना निदान गौतम 
ने बड़ी स्तुति की ओर शिवजीने भी कहा कि तुम अवश्य यहां रहो 


| गङ्गाजीने कहा जो हमारी महिमा यहां बहुत हो छोर तुमभी गिरिजा 


र गणोंसहित हमारे तटपर ठहरो तो हम मानती हें पर जिन्हों ने 
गोतम को दुःख दिया है उनको हम पवित्र नहीँ करेंगी शिवजी ने 
मानलिया इतनेमें विष्णुजी ओर हम ओर देवताआदि शिवजीको उस 
स्थानपर प्रकट होतेहये जानकर आये ओर सब तीथ ओर क्षेत्र अपने 
अपने स्थानोंसे चलकर वहां आये ओर शिव ओर गङ्गाजीकी स्तुति 
की जिसको सुनकर शिवजी प्रसन्न हुये ओर कहा कि मांगो जो ठु 
म्हारी इच्छाहो यह सुन सबने विनयकी कि तुम अद्धाङ्गीरूपसे गङ्गा 
सहित यहां पर विराजमान हो गङ्गाजीने कहा जो तुम सबसे अधिक 
हमको इस स्थानपर सर्वोपरि समझो तो हम शिवजी सहित यहीं 


४) स्थित होवें सबने माना ओर कहा कि तुम्हारी बड़ी भारी महिमा का 
5 बह समय होगा जब सिंहराशि की बृहस्पति होगी उस समय हम 


# सब यहां आकर तुम्हारे स्नान ओर शिवजीके दरशनसे अपने पापों % 


१ को जो बारह वषमें होगये होंगे सब दूर करडाला करेंगे सो गङ्गा ओर 
# शिवजी दोनों वहां स्थित हुये उस दिन से जब कि सिंहराशि पर 


+ बृहस्पति आति हैं तो उसक्षेत्रमं सब देवता सनि ओर विष्णु ओर ब्रह्म 


# जातेहे क्योंकि दूसरी जगह जानेसे ऐसे समयमें कुछ फल नहीं होता॥ 


बयातलासवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! यह चरित्र हमने गोतमीनदीके तट पर जो 
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 %शिवजी ज्योतिर्लिङ्ग त्येमबकनाम से विराजमान हें वर्णन कियाई 


| 


; 3 भक्तोंका शज्न पापोंसे नहीं छटसक्गा तब गोतमने बारबार स्त॒ति करके 
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NS 


ञयम्बक ज्योतिसिङ्ग भी सबमनोरथोंके देनेवाले हें इतना सन नारदने 
्रह्मासे पूछा कि गङ्गा कहांसे जलरूप हो प्रकी ओर शिवजीका लिङ्ग 

(वहा पर ्योंकर प्रकट हुआ ओर उनकी महिमा और जो सुनीश्‍्वरों 

(„ ने गोतमको दुःख दिया यह सब वणेन करो ब्रह्माजी बोले कि हम 

¢ सबकी विनय स॒नकर गङ्गा जलरूप हो ब्रह्मशेल के भीतर उडुम्बर 

6 शाखा से निकल बड़े वेगसे नदीरूप हो बहनेलगीं और गोतमी के क्‍ 

20 नामसे प्रसिद्ध हुई और उस स्थान का नाम गङ्गादार प्रकट हुआ 

५) जिसके देखने और छूनेसे पाप दूर होते हें ओर शिवजीमी लिङ्गस्य 

४ रूपही >यम्बकके नामसे प्रसिद्ध इये सो गोतमने तुरन्त अहल्या ओर 

८ शिष्योंसहित गोतमीमें स्नान कर त्यम्बक शिवलिङ्गकी पूजा की 

¢ और बहुतही शिव की ओर गङ्गाकी स्तुति की पर जब गोतम के ठै. 
शत्र सुनि उस स्थान पर आये तो गङ्गा ओर शिव दोनों अन्तान & 

% होगये उस समय गोतमने गङ्गाजीसे अतिविनयपूर्वक उन मनुष्यों 

के पाप क्षमा करने को कहा तब आकाशवाणी हुईं यद्यपि हिंसक 

5 और मूखे ओर कामी ओर परमेश्वर को न जाननेवाला ओर छली 

% ओर धरत ओर जो शद्धहोने के योग्य नहीं चाहे पवित्र होजावें पर 


6 Chk CNSR नवन की 
4) 


LILO ७ ही 


कहा कि हे माता-पिता ! वेद कहते हैं कि तुम पापियों के पाप दूर 
करतेहो और बरोंके साथ मलाई करतेही इससे हे माता-पिता ! तुम 
४ कट होकर दशन दो ओर उन सबके पापोंको दूर करो यह सुन 
फिर आकाशवाणी हुई कि तुम जो हमारे बड़े पवित्र भक्त हो इससे 
हम तुम्हारे अधीन हें जो तमने कहा वह हमने माना पर पहिले यह 
सब अपने पापों की शान्ति का उपाय करें ओर एकसो बेर बह्मगिरि : 
गि परिक्रमा करें तो इनके पाप निवृत्त होजावेंगे यह सुन गोतम 


र्क ४; की 
चति मन्ये ओर सब पनीर अति प्रसन्न इये ओर सब मनी श्वरोंने गौतम की आज्ञा से अहंकार $ | 
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OS गो 


» से रहित हो गोतमकी स्तुति की फिर ब्रह्मगिरि की परिक्रमा कर 
प्रायश्चित्त किया इसी प्रकार उनछी स्लवियोंने गोतमकी स्री यथात्‌ 
अहल्या की वड़ी बिनती कर अपने पाप को नित्रत्त कशया तब शिव 
जी ओर गङ्गा पूववत्‌ अपने स्थान पर प्रकट हुये जिसमें झुनियाँने 
स्नानकर शिवकी पूजाकी ओर तुरन्त उनके पाप नष्ट होगये ओर 
गोतमके चरणों पर लजित हो अपने शिरोंको रका गोतमने उनको 

9 उठाकर अपनी छाती से लगालिया और इतना अऱुग्रहकर समभाया 
कि उनकी लजा दूर होगई उस समय विष्णु ओर हमने देवतादि 
सहित उस स्थान पर पहुँच गङ्गामें स्नानकर शिवपूजा की ओर 
एक स्ताति हम सबनेकी तत्र शिवजी ओर गङ्गाजी ने कहा कि वर 
मांगो हम सबने कहा कि हमको अपनी भाक्ति दो जिससे हम 
कभी तुमको न भूलें शिवजी र गङ्गाजीने कहा कि अच्छा यह 
कह अपनी पूर्ति में प्रवेश करगये ओर देवतादि सब अपने २ स्थानों 

को लोट गये उस स्थानपर कुशावर्त और गङ्गादार ओर कोटितीर्थे 
बड़ा आनन्द देनेवाले तीर्थ हैं सो रामडन्द्र भी पञ्चवटी में गङ्गा को 

देख फिर उस स्थान पर स्थित इये थे तीनों लोकमें गङ्गा बडाकषेत्र है 
जिसके देखने छनेसे हर मनुष्य शद्ध होजाता हे जिसने गङ्गामें नः 
वह सब धर्म करचका ओर जिसने तयम्बक ज्योतििङ्ग की 
पूजाकी उसको दोनों लोक में बड़ा आनन्द हे यह तयम्बक लिङ्ग 
पापों के दर करनेवाले हें इस चरित्र के पढ़ने सुननेवालों को संसार 
में आनन्द प्राप्त होता हे ॥ 

ततालीसवा अध्याय ॥ 

` 9 ब्रह्माजीने कहा कि अब हंम वेद्यनाथ नवें शिव ज्योतिलिङ्ग का 

 2वणनकरतेहे जिस के दशन स्पर्शन ओर पूजा ओर भक्गिसे अति 


. आनन्द मिलता हे ओर धन, द्रव्य, खरी, पुत्र और कुलसे प्रसन्न रह 
BOUTIN NIRA 
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कर अन्त को शिवलोक मिलता हे हमारा पुत्र पुलस्त्य जो सप्ऋ- 

पियों में प्रसिद्ध हे उसके एक लड़का विश्रवा नामी उपजा उसके 


[aN 


८ तीन ख्नियां थीं पहिलीसे धनपति शङ्भरामित्र अर्थात कुबेर उपजे १ 


KARRI ND 


a 


हर विभीषण उपजा उन सब लड़केसे रावण अतिबलवान्‌ ओर स्वतन्त्र 
हुआ जिसके बल ओर यशको तीनां लोक जानते हैं ओर रावण तप 


(६ दूसरी से रावण ओर इम्भकर्ण दो लड़के पेदा हुये ओर तीसरी से 


Pe 


SNORE 


के निमित्त केलास पर्वत पर जाकर शिवजीका भजन करनेलगा ब- 
% इत दिन उसको तप करते बीते पर कोई शिवजीकी प्रसन्नताका लक्षण 
प्रकट न हुआ उस समय रावण धेये ओर हृढ़तासे वहांसे उठकर हिमा- 
ॐ लय पर्वतमें तपके निमित्त गया ओर पर्वत के दाहिनी ओर शिवजी 
ॐ का ध्यान करनेलगा गर्मियों में पञ्चाग्नि और वर्षा में वनकें बीच | 
& ओर शीतकाल में पानीके वीच बेंठ तप किया यद्यापि ऐसा कठिन ( 
तप रावणने किया पर शिव प्रसन्न न हुये तब रावण कोधित हो पृथ्वी 


म एक गढ़ा बनाकर अग्न स्थापतकर उस स्थान पर म 


करनेलगा ओर चन्दनादि पोडशोपचार से शिवपूजा की ओर अति 
प्रीति से सिवाय शिवजी के ओर किसी को उसने न देखा और 
शिवजी की स्तुतिकर शिवके सामने नाचा ओर छल से शिवजी के 


सामने गाकर शिवजी की प्रसन्नता. चाहनेलगा पर तो भी शिवजी ( 
6 भसन्न न हुये उस समय रावण अतिचिन्तित हुआ ओर कहा कि हि 
मुफे धिकार ओर मेरे बल आर ऐसे मोटे शरीर पर सहसों घिकार है ' | 
{द कि शिवजी प्रसन्न न हुये यह विचार उसने हवन किया तो ॒ 
भी शिवजी प्रसन्न न हुये तब राबण ने विचारकिया कि अपने 
शरीर को आग में जलादेना, चाहिये सो. इसी इच्छासे अपने शरीर 
चन्दनादि सगन्ध. लगाकर अपने शिरों को शरीर से भिन्नः 


कर अग्निमें डालने लगा जब नवोंशिर होमकर दशबां [शिर भी 
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७६० ._शिवपुराण भाषा । ३२ 
% काटना चाहा तब शिव तुरन्त रावणके *सम्सुख खड़े होगये और 
। ' वरम्ब्रहि कहा ओर सवशिर उसके शरीर में लगाकर कहा कि वर 
QR 


मांगो रावण शिवजी के देखतेही अतीवही प्रसन्न हुआ ओर प्रणाम 
$ कर हाथ जोड़ स्तुति करनेलगा ओर कहा कि में बहुतही पराक्रम «4 
चाहता हूं ओर यह भी मेरी इच्छा हे कि आप मेरे नगर को चलें # 
४ कि में कृताथ होजाऊं शिवजी बोले बहुत अच्छा तुम हमारे लिङ्ग f 
है को उठा लेजावो ओर सदा उसकी पूजा करतेरहो पर जो मार्ग में | 
तुमने हमको कहीं रख दिया तो हम वहीं रहेंगे तुम्हार साथ नहीं 
जाबेंगे तब रावणने कहा कि अच्छा पर आप अपने दो रूप धारण % 
करें कि में आपको कांवरि में उठाकर तुमको अपने नगरमें लेजाकर' 
स्थित करदूं यह वचन सुनकर शिवने दो लिङ्गरूप किये रावण ; 
६ दोनांलिङ्ग कारि में रखकर लेचला शिवने मार्ग में यह चरित्र किया ४ 
हूँ के रावणको लघ॒शझ्ञा की इच्छाहु३ सो रावण प्रतिज्ञा करने परभी त 
त पृथ्वी में उनको रखकर अतिविकल होगया और जब कि इधर उधर 
देखने लगा तो एक पशु चरानेवाले अहीर को देखा जो गो चराता % 
3) था उससे कहा कि एकक्षणभर कांवरे को ले लो कि में पेशाब करलं ; 
र चरवाहे ने कहा कि दो घड़ी तक में कांर्वारे लिये रहूंगा इतने में जों 
+ तुमने कावरे न ली तो पृथ्वी में रख दूंगा यह कह कांर्वारे को अपने 
८ कन्पपर लेलिया और रावण प्रत्र करने लगा ॥ 


चवालीसवां अध्याय ॥ 


7 


KAA 


ब्रह्माजी बोले कि इतनेमें शिवने अहंकार दूरकरनेवाली अपनी 
माया प्रंकट कर रावणका मूत्र इतना बढ़ाया कि छोटा तालाब भरगया 
) ओर कांवारे इतनी भारी हुईं कि चसाहा भार न उठा सका ओर 
` $ उसको पृथ्बी में रखदिया तुरन्त दोनों लिङ्ग थ्वी में इतने दृढ़ होः 
गथ कि रावणने रत्र करके बहुत बलकर उनको उठाया पर वह कुड $ | 

CTS (€८०४८%५४९५८०४८९६-९५७ रेट ५८०९ %८२६०७३९०८>ेक 
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5 उत्तराद्धे । ७६ १ 
भी अपनी जगहसे न उठे रावणने अतिविकल हो अपने ऑगरठे से 
दोनों लिङ्गां को दबाया और फिर अपने घरचलागया वे दोनों लिङ्ग 
उसी स्थानपर स्थित होगये जो लिङ्ग कांवरिके अगले तरफ़ था वह 
गोकणक्षेत्रमं स्थित हुआ और चन्द्रभालके नामसे प्रसिद्ध हुआ उसकी 
महिमा हम पहिले वर्णन करच के हें और जो लिङ्ग पीठिके पिछली ओर 

था वह वेद्यनाथके नामसे प्रसिद्ध हुआ यह वेद्यनाथ नवां ज्योतिलिङ्ग % 


जिनकी महिमा वेद पुराण गाते हें उनकी पूजा से असंख्य आनन्द % 
प्राप होताहे हे नारद! जबकि रावण लिङ्गोंको छोड़कर चलागया तब 
वेष्णु और हम सबने देवतादि सहित शिवलिङ्ग की पूजा की ओर 
स्तुति करके विनय की कि हे चिताभ्रमि में स्थित होनेवाले, बेद्यनाथ ! 
हम सव पर प्रसन्न होकर दयादृषिसे देख दीजिये सो उसी छिङ्गसे शिव 
जीने गिरिजा सहित प्रकट होकर कहा कि हमसे वर मांग लो हम सब 
ने कहा कि अपनी भक्ति ओर कृपाकरके यहीं स्थित रहो कि यह देश टू 
शुद्ध होजावे यहां तुमने प्रकट होकर हम सब पर अतिकृपा की हे ओर हू 
जो कि तुम वेद्यके समान मनुष्यों को आनन्द देनेवाले हो इससे तु 


८.“ ५ 


म्हारा नाम वेद्यनाथ हे जो यहां तुम्हारे ऊपर गङ्गाजल लाकर चढावे 
वह संसारमें प्रसन्न रहकर परमपद पावे ओर गङ्गादार अर्थात्‌ हरद्वार 
का जल आपको बहुत प्रिय हो यह सुनकर शिव बोले कि यही होगा 
आर हँसकर उसी लिङ्ग में प्रवेशकिया सो हम सब ने जय २ कह 
शिवजी की पूजा की फिर सब देवता आदि अपने २ स्थानोंको लोट 
गये और कथा सुनिये कि जब उस चरवाहे ने जिसको रावणने कां 
वरिलेने को दिया था यह चरित्र देखा तो आश्चर्य के सागर में इब- 
गया उसका नाम वेजू था उसने तुरन्त शिवलिङ्ग की एजा की ओर 
अपने कपोला से शब्द निकाला ओर प्रतिदिन उसकी यही प्रकृति 


थी कि उस लिङ्ग की विना पूजा किये भोजन न करता जब इसी इसी 
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७६२ शिवपुराणं भाषा । 

प्रकार ऊळसमय बेज्ञको बीता ओर शिवजी की प्रसन्नता का समय 
पहुँचा शिवजी ने चाहा कि इसको परीक्षा कीजावे सो एक 

दिन बेजूके घर कोई बड़ा भारी उत्सव था जिसमें उसके बहुतसे भाई 


बान्धव उपस्थित थे वह भाइ बान्धवों की सेवा में लगा रहा जिससे 
उसको वेद्यनाथ शिवलिङ्ग के पूजा का अवकाश न मिला जब सब 
भोजन करनेज्ञगे तो बेजूको भी अपने साथ भोजनको बेठाया जब 
सब ग्रास उठा भोजन करने लगे तो इससे पहिले कि बेजू ग्रास कण्ठ 
में उतारे उसको स्मरण हुआ कि मेंने तो अभी वेद्यनाथ की पूजा नहीं १ 
की मुभसे बड़ा अपराध हुआ हे मुझ परं विकार हे क्योंकि मेंने अपने ४ 
स्वामीको भलादिया सो वह तरन्त उठकर सिधारा यद्यापि उसके भाई $ | 
वान्धव अप्रसन्न हुये पर उसने किसीकी कुड न सुनी हे नारद ! वेद & 
साधुका यही स्वभाव कहता हे कि साधु अपने नियमको न छोड़े चाहे ह 
संसार भर उप्तस अप्रसन्न होवे पर वह मनुष्य यही बातकरे जिससे 
धर्म बनोरहे निदान वैजने वेद्यनाथके पास जाकर शिवलिङ्ग की पूजा # 
की और दण्उत्रत्‌ करके प्रथ्वीमें गिरकर भ्यानकिया शिवजी बेजूकी ; 
ऐसी भक्वि ओर नियम देख तुरन्त प्रकट हुये जिनके बामाङ्गमे श्री" ; 
जगन्माता गिरिजा विराजमान थीं सो बेजूने उठकर प्रणाम किया ४ 
फिर स्त॒ति की और प्रेमकी अधिकतासे नाचने लगा ऐसा प्रेम बेजका ४ 
देख शिवजी अतिप्रसन्न इये ओर कहा कि वर मांगो बेजूने बिनती ६ 
हैँ की कि आपके चरणों का प्रम दिन २ बढ़े ओर तुम्हारे भक्कों की सेवा (| 
र कियाकरूं ओर सब जीवों को तुम्हारा अंश जानकर तुम्हारी सेवामें £ 
लगारह ओर जो मेरा नाम हे वही तुम्हारा नामहो यह सुनकर शिव & 
जीने कहा कि यहीं होगा फिर उस लिङ्गमें प्रवेश करगये ओर बेज- ३ 
°) नाथके नामसे प्रसिद्ध इये॥ | 3), 
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उत्तराद्ध। ७६३ 
| पंतालीसवा अध्याय ॥ | 


53k 


नारदके पूछनेके अनन्तर राजी बोले कि जब रावणने शिवलिङ्ग 
के उठाने से निरुपाय हो अपना अहंकार दूर किया और अतिम्रेम से 
शिवजीकी शरणागत. हुआ तो उस समय आकाशवाणी हुई कि हे 
रावण! तुम अपने नगरमें जाकर निष्कण्टक राज्यकरो जत्र तमको गर्व ` 
ठ उपजेगा तो तुम दुःखी होजावोगे यह वर पाकर रावण अपने घर प्र 
सन्न होकर गया जिसको सब दैत्यों ने मिलकर अपना राजा बनाया 
ओर मन्दोदरीने उसकी रानी होकर शिवकी भङ्गिमें बड़ा प्रेम बढ़ाया 3 
b यह मन्दोदरी पञ्चकन्याओमंसे अतिसुन्दरी रूपवतीथी उससे मेघनाद 
के समान लड़के उपजे मेघनाद ने तीनोंलोकों को जीतलिया ओर 
दिक्पालों को जीत उनको अपनी प्रजा बनाया और शेषादि उसे कर 
देनेलगे ओर चन्द्र, सूये) ग्रह, नक्षत्र उसके अधीन हुये एकदिन सब 
देवता विकल हो अपने २ निवासस्थान से भाग वेळण्ठ से विष्णुकी 
शरण में गये और स्तुति कर विष्णु सामने झरकर खड़ेहुये विष्णु 
बोले कि है देवताओ ! तुम कहांसे आते हो तुम सबोंके मुखसे दुःख 
% प्रकट हे इसका कारण कहो सो सब देवताओं ने रावण का अन्याय 
प्रकट कर कहा कि उसने देवपत्रियों को अपने घर डाललिया हे ओर 
तीनोंलोक को जीत हर प्रकार सबको दुःख देता हे सो कृपा करके 
" आप ऐसे अन्यायी को वधकरें यह सुन विष्णु कोषित हो देवताओं 
+ सहित युद्ध करनेलगे और रावण शिवके बलसे विष्णु के साथ लड़ा 
हर प्रकारके बाण दोनों ओरसे चले जो २वाण अग्नि, वाय, सरपं ओर 
पर्वतादि रावण पर छोड़े उन सबको रावणने दूर करदिया तब विष्णने 
अपनी गदा रावणके अजा में मारी रावणने क्रोधितहो विष्णके हृदय 
में गदा मारकर बड़ा नाद किया ओर विष्णुने अपनी नन्दक रावण 


पर चलाई पर वह कुरिठत होकर उलटगई उस समय विष्णु RR) अति 
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2 


कोपसे अपना जलता हुआ चक्र हाथमें लिया और रावणके करठमें 5 


kः 
मारा जिससे तीनों लोकम हाहाकार हुआ पर रावण शिवका ध्यान 
6 कर ऐसी अकस्मात्‌ आपदासे वचारहा और विष्णुने हरप्रकारसे रावण 
के ऊपर बरावर घावाकिया पर शिवकी कृपा से उस पर कुळ न चला 
6 यह दशा देखकर विष्णुको अतिदुःख प्राम हुआ तब आकाशवाणी 
५) हुई कि हे रमापति ! कु चिन्ता मत करो शिव सर्वोपरि हेंरावण को # 
कूम मत समझो इसके ऊपर शिव प्रसन्न हें उसने शिवका बड़ा तप % | 
किया हे यही कारण हे कि इसके उपर कोई दुःख न पड़ा जो कि) 
रावण देवताओंसे मर नहीं सक्गा इससे तुमको उचित हे कि मनुष्य 3 
शरीरवार शिवका तपकर और उनसे वरले यक्गिप्रवक रावणको शाप“ 
दे उसको मारो तब देवताओं का काम ५ए होगा यह सुनकर विष्णु 
अन्तथोन हुये र रावण सवे देवताओं को पकड़ कर अपने नगर 
| लौटगया और निभय होकर तीनोंलोक का राज्य करनेलगा और # | 
देवता भी आसङ्ग होकर विष्णुजीकी सेवामं पहुँचे हे नारद ! विष्णु # 
जीने आकाशवाणी सुनकर तुमको इलाया और कहा कि तुम जाकर 
ऐसी यक्तिकरों जिससे शिवजी क्रोधित होकर रावणसे अप्रसन्न होजावें 
अर शाप देवें ओर हम प्रथिवीपर जाकर मनुष्यका अवतार लेंगे और 
शिवजीके प्रसन्न करनेके पीळे उनके धन॒बोणको लेकर फिर शिवजी ४ 
? की,आज्गानुसार रावणका वध करेंगे यह कह विष्णुजीने सबदेवताओं % 
* को बिदाकरदिया और सवेदेवता अपने २ गृह सिधारे ओर हे नारद ! 
तुम रावणके निकट गये ओर जब उसने तुम्हारा बड़ा आदर किया: 


Sas 


~ 


. 9) प्राप्त हुआं हम तुम्हारे राज्य ओर न्याय ओर तेज आदिको देखने । 
` ® आये हैं यह सब तुमको शिवजीकी कृपा से मिला हे शिव ऐसी कृपा ग 
® किसी पर नहीं करते जेसी तुमपर हे शिवजी तुम्हारे अधीन हें तुमने & 
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कोनसा ऐसा यल किया है जिससे शिवजी ऐसे प्रसन्न हें यह सनकर 
रावणने कहा कि हम सब वृत्तान्त कहते हैं ॥ 


ठ 
[ढयालासवा अध्याय ॥ 
रावण ने कहा कि प्रथम हम केलासपवेत पर तप करनेगये पर 
जब बहुत दिनोंतक श्रीसदाशिवजी प्रसन्न न इये तो फिर झरहखण्ड 


में जाकर तप करतेरहे ओर अतिक्रोध करके पृथ्वी पर गदा बनाकर 
शिवलिङ्गको स्थापित किया यद्यपि षोडशोपचार से शिवका तप किया 
पर वह प्रसन्न न हुये फिर में अगिन जलाकर अपने शिरोंको काट २ 
कर उसमें डालनेलगा जब नवां शिर काटने लगा तो शिवजीने प्रसन्न 
होकर दशन दिये म॑ने यह वर मांगा कि मुझको कोई देवता न जीत 
सके शिवजीने प्रसन्न होकर मेरे शिरोंको मेरे शरीर में लगाकर और 
भी अनेक वरदिये जबसे शिवजी अन्तधान इये तबसे हम तीनोंलोकों 
को जीतकर राज्य करते हैं यह सुनकर नारदने कहा कि तुम्हारे उपर 
शिवजीने कुछ कृपा न को क्योंकि वह तुम्हारे साथ तुम्हारे घर न आये 
ब्रन उन्होंने केवल अपना लिङ्गस्वरूप दिखाया ओर वहभी तुम तक 

न आया ओर मार्गमेंही रहगया हम तुमसे कहते हैं कि तुम वहां जा 
कर केलास पर्वतको उखाड़कर यहां लेआओ उनकी सहायतासे स्वेदा 
अभय ओर प्रसन्न रहोगे क्‍योंकि कुबेर के निकट रहते उनको बहुत 
दिन होगये अब तुम्हारे निकट आकररहें तुमसे अधिक कबेरको कोन 
बड़ाइ प्राप्त है उचित नहीं कि म त्यागकर शिवजी उसके पास | 
रहें क्योंकि तुम ब॒द्धिमान्‌ हो जो कुं कि उचित हो वह करो यह कह 
कर तुम चले ओर देवताओं से यह सब समाचार कहकर उनको सुखी 
किया और रावण तुम्हारी माया से दलित हो अति अहंकारी बनकर 
केलासपवत पर गया आर उसको जड़से उखाड़ लिया जिससे सब ४ 
वस्तु उस पर्वत की हिलकर नष्ट इई ओर सबदेवता ओर मनुष्यादे&« | 
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४ अति दुःखी इये और सब पक्षी क्लेशित होकर भयवान्‌ इये ओर वक्षादि * 

७ अपने मूलसे उखड़गये घोर शिवजी ओर सब आश्रर्यवान्‌ होकर ५ 
कहनेलगे कि यह क्या हे यह सुनकर उमा आर्थात्‌ पावतीने शिवसे ¢ 
कहा किसी तुम्हारे भक्कने तुमको यह फल दिया वाह २ ऐसाही सेः 
वक चाहिये ऐसे वचन सुनकर शिवजीने विचारकर कहा कि यह है 
रावण का काम है ओर कहा कि अब फिर किसीको ऐसा वर न # 
दंगा क्योंकि दूध पिलानेसे मानों सर्पोका विष अधिक करनाहे सपे : 
को प्रीति नहीं होती वह तुरन्तही काट खाता हे सो शिवजीने क्रोषित ¦ 
होकर रावणको शाप दिया कि तुमने जिन हाथोंसे हमारे केलास प- 
वेतको उखाड़ा हे उन हाथोंका काटनेवाला उत्पन्न होगा उन्होंने यह % | 
शाप इस कारण दिया हे कि स्वामी अपने सेवकको नहीं सारसक्वा ९ 
ओर यद्यपि विष का वृक्ष अपने हाथ का लगाया हुआ हो तोभी लं-ए, 

| गानेवाला मनुष्य नहीं काटसङ्घा सो रावण ने यह शाप सुनकर केलास 

पवतको अपने झ्य स्थानपर स्थित करदिया ओर अहंकार में भरकर 

9 निय अपने घर चलागया ओर हृढतासे अपना राज्य करके अनेक 

४) प्रकार के अन्याय करनेलगा ओर अपने शुद्धाचरणके विरुद्ध होकर 
% शिवजीकी भक्गिभी त्यागदी हे नारदजी ! तुमने देवताओंसे यह सब 
: वृत्तान्त कहा ओर विष्णुजीने अतिप्रसन्न होकर समय पर राजादशरथ 
के यहां अवतारं लिया उनका नाम राम हुआ उन्होंने अपने भाइयों 
भरत शज्जप्र और लक्ष्मण साहित नाना प्रकार के बालचर्त्रि किये फिर 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मणजीने विश्वामित्रके साथ जाकर बहत लीला 

2 करने के पीछे ताड़का नाम राक्षसीको बध किया जिससे विश्वामित्र 

. के यज्ञ में कुछ विम्नन हुआ फिर जनकएरमें जाकर पन्ृष तोड़डालने २ 

शके पीछे रामचन्द्र का विवाह सीताके साथ हुआ जब रामचन्द्रजी लोट * | 
 _ >» आये तो अयोध्यावासियोंको बड़ा सुख प्राप हुआ पर जब राजादशरथ % | 
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ने श्रीरामचन्द्रजीको राज्यतिलक देना चाहा तो देवताओंके नाना 


प्रकार के चरित्रोंसे भरतजीकी माता ने रङ्गमें भङ्ग करादिया ओर 
रामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर सीता सहित वनवासी हुये ओर चित्रकूट 
ओर दण्डकवनमें शमते हुये बहुत देत्योंकी मारा और जब रावण. % 
सीताजीको उठा लेगया तो रामचन्द्रजी बहुत समयतक दुःखीरह 
फिर अगस्त्य ऋषि की आज्ञालसार श्रीरामचन्द्रजी ने शिवजीकी 
सेवाकर उनसे धष लेलिया और हलुमानने उनके रक्षक होकर समृद्रमें 
पुल बांधकर रावणसे युद्धाकिया और रावणका वध करके सीताजी को 
लेकर अवधपुरी में फिर आये यह हमने संक्षेप में वेद्यनाथ ज्योतिलिङ्ग 
का चरित्र तुमको सुनाया यह नवें ज्योतिसिङ्ग हें यह चरित्र वेद्यनाथ 


शिवलिङ्ग का दोनों लोकम सुख देता हे आर इसके सुनने ओर क- 
हनेसे परमपद प्राप्त होता ह ॥ = 
सेंतालीसवां अध्याय ॥ क्‍ 

ब्रह्माजी बोले कि अब हम नागेश ज्योतिर्सिङ्गका चरित्र वणेन 
करते हैं कि प्राचीनसमय में एक दारुका नाम राक्षसीने गिरिजाकी 
बड़ी पजा की थी जिससे गिरिजा अतिमसन्न हो दारका के ध्यान के 
अनुसार प्रकर हुई और कहा कि वर मांग दारुका ने कहा कि मुझे 
एक नगर दीजिये जिसमें में अपने पति सहित रह तम हमारी रक्षा 
किया करो और जहां में जाऊं वहां वह वन भी मेरे साथ जावे 
गिरिजा ' एवमस्तु? कहकर अन्तर्धान हुई ओर पश्चिम सम्द्रके # 
निकट एकनगरी वसी जो सोलह योजन लम्बी थी वहां नाना प्र # ' 
कारके सुखकी वस्तु प्रकट हुई थी उसमें दारका अपने राक्षसों सहित & 
रहने लगी और उसका ब्याह दारुक नाम राक्षस के साथ इ जो $ | 
बड़ावीर और तेजस्वी था बह राक्नस अपनी सेना समेत तीनों लोक 5 | 
को दुःखी: करनेलगा और तप, पूजन, यज्ञ, दान, धम आदि से $ | 
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रहित हो ऊुकर्मो में प्रवृत्त हुआ जहां २ दारुका जाती न वह वन 
` भी वृक्षों सहित उसीके साथ जाता ओर वहां हर प्रकार से दारुक उपः 
द्रव करता था इसलिये देवता ओर मनुष्य तीन लोकके चिन्तित हो 
९ सब मिलकर उवेशुनि के निकटगये ओर प्रणाम ओर स्तुति के पीछे 
6 सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर कहा कि अब हम आपकी शरण में 
आये हें तुम हमारी रक्षा करो तुम्हारे सिवाय हमारा रक्षक कोई नहीं # 
* क्योंकि तुम्हारे तेज को देखकर वह सब राक्षस भाग जावेंगे तमतो 
f शिवजीके भक्क हो यह इत्तान्त सुनकर उर्षस्ञानि ने क्रोधित होकर 
राक्षसो को यह शाप दिया कि जो राक्षस एथ्वीपर जीवोंको मारेंगे अ 
थवा यज्ञ, दान, धर्म आदिमे विघ्न करेंगे तो वे नष्ट होवेंगे यह कहकर 
र उरवषुनि अपने ध्यान ओर तपमें प्रवृत्त होगये ओर देवताओं ने. 
आानन्दपूर्वक राक्षसोंके साथ य॒द्ध का उद्योग किया सो राक्षस उर्वसुनि 
के शाप का हाल सुनकर अधिक चिन्तित इये उस समय दारुका 
ाक्षसीने कहा कि मुझको गिरिजाने यह वर दिया हें कि जहां में 
d जाऊंगी वहां यह वनभी जावेगा इस निमित्त उचित है कि जहाँ शाप 
र प्रवेश न करे वहां चलो इस वचनको सब उत्तम समभकर सागर में 


९ ६ „(राला ` ˆ` ˆ 


रहनेलगे और जो मनुष्य नाव आदि पर चढ़कर जाते थे उनको वे 
खींचकर कारागह में बन्द करते ओर थल में आकर अनेक प्रकार 
कष्ट देते थे एक दिन बहुतसी नावें पकड़कर लेगये उनमें एक # 
पुरुष शिवजी का बड़ाभक़ था वह शिवजीकी पूजा विना जलतक हैं. 
नहीं पीता था उसने सब बन्दियांको शिवभक्क बनाकर पार्थिव पूजन 
कराया ओर सबको मानसी पजन की विधि बताकर पञ्चाक्षरी 2 
मन्त्र की शिक्षा दी वह सब हर समय शिव २ कहकर सदाशिवजी % 
jn ध्यान करते थे शिवजी उनपर बहुत दयाल हये जब उनको इः % 


मास इसी प्रकार शिवपूजन करतेहुये व्यतीत इये तब शवजीने यह ॐ 
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चरित्र किया कि एकराक्षसने शिवलिङ्ग को उनके सम्मुख देखकर 
अपने राजा अथात्‌ दारुकसे यह वृत्तान्त कहा उसने शिवभक्कको उर 
दिखाकर कहा कि तू सत्य २ कह कि यह क्या करता हे बरन तुझे 
लातों से मारूंगा उसने कहा कि मुझको कुळ मालम नहीं यह सुन- 
कर राजाने सबराक्षसों को आज्ञा दी कि इसे बधकरों यह सुनकर वह 
सब राक्षस अतिक्रोधित हो शिवभक्कके निकट आये शिवभक्नने ब 
चिन्तित होकर शिवजीका भ्यान किया सो शिवजी गिरिजा सहित 
अपने लिङ्ग को प्रकट कर आप भी प्रकट हुये जिसको देखकर वेश्य 
पति शिवभङ्गने प्रणाम ओर स्त॒ति की शिवजीने हुंकार करके सब 
राक्षसां को दूर करदिया ओर अपने पशुपति शस्रको देख्‌ कर कहा 
कि इससे सबको मारो ओर इस वनमें ब्राह्मणों साहित बसो यहां अब 
कोइ राक्षस न रहने पावेगा हम यहां ज्योतिलिङ्ग होकर स्थापित किये 
जायँगे उससमय दारुका राक्षसीने गिरिजाकी ऐसी स्तुति ओर ध्यान ४ 
किया कि गिरिजाने प्रकट होकर वरदान देनेके निमित्त दया की दा-, 
रुकाने कहाकि हम न मारी जावें और न हमारे ऊपर शिवजी क्रोध $ 
करें तुम आदि शकि हो तुम्हारे ब्रह्माजी विष्णुजी ऑर शिवजी सेवक ९ 
हें यह सुनकर गिरिजाने हसकर कहा कि यही होगा ओर शिवजी ४ 
से कहा कि दारका हमारी भक्का है इसका ओर इसके स्वामी का ५ 
नाश न होवे ओर यह दारुकवन भी नष्ट न होवे यह सुनकर शिवजी 6 
मुसकराये ओर कहा कि हे गिरिजा ! सोच विचारकर जो उचित हैं 
हो वह करो तब गिरिजाने कहा कि युगके अन्त पर्यन्त यहां यह रा- # 
क्स रहें ओर यह वन नगरी सहितबसारहे ओर दारुका हमारी शक्ति % 
गिनीजावे वह अपने पतिसहित यहां राज्यकरे शिवजीने कहा कि $ 
जो कोई मनुष्य अपने वण ओर धममें ढ़ रहेगा ओर यहां आकर २ 


हमारे दर्शन करेगा वह पृथ्वी का राजा होगा ओर इन्द्रदेवता के ५ 
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CEN 


* समान सुखी रहेगा फिर शिवजीने गिरिजा से कहा कि अब हम भ- 
# विष्य वृत्तान्त वणेन करते हें कि बिश्रसेन राजाके गृह एक पुत्र उत्पन्न 
* होगा वह यहां आकर हमारे दशेन करेगा ओर वह राजा होकर इनको 
* मारेगा इसी प्रकार बहुतसे परस्पर वचन कहके शिवजी नागेशनाम 
* लिङ्गस्वरूप धारकर वहां स्थित इये यह सुनकर नारदने ब्र्माजीसे पूछा 
2 कि राजा बिम्रसेन उस वनमें क्याँकर गया बझाजीने कहा कि नेषध में 
५) बिम्रसेन राजा हुआ उसने द्वाद्शवर्ष शिवजी का तपकिया सो शिवजी 
3 ने प्रसन्न होकर आज्ञा दी कि हे बिग्रसेन ! तुम पश्चिमके समुद्र में 
४९ जाकर दारुकवनमें राक्षसां को मारो ओर एक काठकी नाव बनाकर 
£ राजाको दी जिसके उपर राजा बिभ्रसेन चढ़कर दारुकवनमें गया और 
# जब शिवलिङ्ग और गिरिजा के दर्शन पाकां तब पशुपति शस्र 
+ जो वहां रखा था उससे सब राक्षसोंक़ो मारा ओर श्रीसदाशिवजी 


# और श्रीगिरिजा देवीका पूजन करके फिर अपने नगरको लोर आया# 
५? वह यही समय था जिसमें शिरिजा ने यह आज्ञा दी थी कि दारुक # 
% राज्य करेगा हे नारद ! जो नागेश्वर महादेवजीके चरित्र वणेन अ-; 
 थुवा श्रवण करेगा वह आनन्द पावेगा अब हम रामेश्वर ज्योतिलिङ्ग 3 | 


४0 का वणुन करेंगे ॥ 


' 


अड्तालीसवा अध्याय ॥ 


ब्रह्माजीने कहा कि एक समय चारं सानि सनकादिक हमारे पुत्र ७ 

विष्णु लोकमें गये जब वह विष्णुजीके मन्दिरे अन्दर जाने लगे तो ¢ | 
जय ओर बिजय दोनों गणोंने न जानेदिया सनकादिकोंके शाप देने ¢ 
से वह कनकाक्ष ओर हिरण्यकशिपु का जन्म लेकर विष्णुजीके हाथसे # 
९) मारेगये उनको तीन जन्मतक दैत्य होने का शाप था इस लिये वह Rr 
| | ४ दोनों रावण ओर ङुम्भकण हुये रावण शिवजीका पूजन करके बड़ा फ 
` ५ बीर होकर तीनों लोकोंको जीतकर राज्य करने लगा पर जब तुमने # 
IRINA IRIS १: NERS 
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५ और सीताजीको लेावें शिवजीने प्रसन्न होकर अपना तेज पलुीण £ 


% रामचन्द्रजीने समुद्के तट पर पहुँचकर देखा कि किसी प्रकार समुद्र में 4 
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¢ 
; उसे झला तब उसने केलासपर्वतको मूलसे उखाइकर शिवजीसे शाप ५ 
2) पाया कि हमारे सदृशं अन्य मनुष्य तुम्हारे मद का नाश करेगा शाप ४ 
के कारण रावण धमे विपरीत चलनेलगा और देवताओं और मुनी- ८ 
श्वरोंकी प्राथनाके अनुसार विष्णुजीने रामचन्द्र का अवतार लिया € 
` जिनका वर्णन हम कई बेर करचुके हें जब रामचन्द्रजी देवताओं के ठ 
# मनोरथ पूर्ण करनेको वनमें गये तब रावण सीताको छलकर हरले- ४ 
गया ओर लड्घामें रखा श्रीरामचन्द्रजीने कुम्मज तथा अगस्त्यमुनि 9 . 
की शिक्षा और उपदेश से शिवजीकी पूजा की ॥ | 
उञ्चासवां अध्याय ॥ 
नारदजी के प्रश्नके पीछे ब्रह्माजीने उत्तरदिया कि अगस्त्यसुनि € 
की शिक्षासे श्रीरामचन्द्रने सब शरीरमें भस्म धारण की और शिवजी ६ 
का ध्यान करके रुद्राक्षको पहना ओर लक्ष्मणजी को रक्षा निमित्त हँ 
/ दारपर बिठाया और सहख नाम जो वेदमें हैं उनका वह जप करते # 
» रहे ऐसा तप रामचन्द्रजीका देखकर शिवजी प्रकट हुये ओर रामचन्द्र + 
१) जीको अपनी गोद में बिठाकर कहा कि जो चाहते हो वह हमसे % 
ॐ मांगो रामचन्द्रजीने कहा कि हम यह चाहते हैं कि रावण को बधकरें २ 


# सहित उनको दिया रामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वत पर जाकर सुग्रीव ( 
? ओर हजुमन्त से मिले फिर रामचन्द्र ने बालिको जो सुग्रीव का भाई 
# था मारकर उसको बड़ास॒स दिया फिर हनुमान्‌ सीताका पता लगाने €. 
‡ गये ओर पता लगाने के पीछे रामचन्द्र से फिर इत्तान्त आ कहा( 


® जाने की राह नहीं है निदान उन्हों ने चिन्तित होकर शिवलिङ्ग | 
ॐ स्थापित किया और पूजन आदिके पीछे प्राथनाकी कि हे महाराज! ॐ 
७ हम किस प्रकार सागरसे पारजावें आप हमारी रक्षा कीजिये कि हम ` 
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(८०२ शिवपुराण भाषा । 
समुद्रपार होके रावणको मारें यह कहकर स्तुति करके गलनादि अथात्‌ ४ 
जीका स्वरूप हे वेसाही विरादरूप धारकर रामचन्द्रजी के सम्मुख 


9 Rk Nh 


गलभुँदरी बजाया उसी लिङ्ग से शिवजी प्रकट हुये जैसा श्रीसदाशिव 
खड़े हुये रामचन्द्रजीने ऐसा स्वरूप देखकर शिवजीकी बड़ी स्त॒तिकी 
जिसको सुनकर शिवजीने अतिप्रसन्नता से कहा कि वरदान मांगो 
रामचन्द्रजीने ऐसा ज्योतिस्स्वरूप देखकर कहा कि में चाहता हूं कि 

समद्रपार उतरू ओर रावण को जीत लू कि रावणको उसके कुलसहित 
बच करूं ओर तुम हमारे स्थित किये लिङ्गमें रहकर संसारको सुख दो 

6 शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा ओर उसी लिङ्गम जो राजा रामचन्द्र 

¢ ने स्थापित किया था समागये उस लिङ्ग का नाम रामेश्वर हे रामचन्द्र 
'जी ओर लक्ष्मणजीने फिर उसी लिङ्ग की पूजा करके बड़ा आनन्द 
किया फिर सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्गद ओर हनुमान्‌ ने उनकी पूजा 
की ओर रामचन्द्रजी समुद्र में एल बांधकर रावणको कुलसहित मारकर 
आर विभीषण को राज्यतिलक देकर ओर श्रीसीताजीको साथ लेकर 
अवधपुरी को लोट आये हे नारदजी ! जो मनुष्य रामेश्वरलिङ्ग में } 
गङ्गाजल चढावे वह दोनों लोक में सुख पावे जो रामेश्वरके दशन करे 

५ वह सर्वेपापों और दोषों से रहित होकर नाना प्रकार के सुख प्राप्करे 
बहुतसे मनुष्य कहते हैं कि जब उन्होंने पुल बांध लिया तब रामेश्वर 
महादेव को स्थापित किया यह वचन केवल कखभेद के कारण हे पर 

द॑ उनकी सेवासे अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ 

पचासवा अध्याय ॥ 

9 ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! अब हम घुस्मेश्वर शिव ज्योतिसिङ्ग 

® का वर्णन करते हें जो बारहवां शिवज्योतिलिङ्ग हे कि दक्षिण दिशा 


| ; हे में जो त्रिदेवनामी शिवजीका धाम हे उसमें एक बड़ा नगर है उस 
_ ® नगरमें एक विद्वध सुधमानामी ब्राह्मण रहता था वह रात्रि दिन शिव 


पट: Yo NANCY AAA 


40 23, 5! 


i Ol OS ro. inPubicDomein,ChambalAionvesEienan Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Mee) © ° Bigiteed by Sarayu Fenn 27 276 गो Trust, Delhi and eGangotri 


SS RRR 
उत्तराद्ध । 00 


पूजा करता और सवेदा भस्म ओर रुद्राक्ष धारण करता ओर शिव २ ; 


; रटा करता था उसको स्री सुदेहा महापतित्रता ओर शिवजीकी बड़ी 
( भङ्गा थी वह दोनों विदेशियोंकी सहायता ओर कार्य पर्ण करने में 
| सदा उद्यत रहते और सवदा शिवजी का ब्रत रखते थे और शिवजी 
ओर गिरिजा की पूजा नित्य करते थे जब बहुतदिन व्यतीत इये और 
आह्मणको स्रीके कोई पुत्र उत्पन्न न हुआ तो वह अतिचिन्तित हुई 
अन्तमं ब्राह्मण ने उसे बहुत समभाया आर कहा कि शिवजीकी भक्ति 
करो इससे उत्तम कोई वस्तु नहीं यद्यपि पृत्रसे दोनों लोकमें सुख-मि 
लता हे पर वेदका यह वाक्य हे कि कर्म सर्वोपरि हे जो मनुष्य भक्ति 
करते हें उनको संसार का सुख भला नहीं भासता देखो कोन किसका € 
पुत्र, पिता, माता, आता हे यह सब झूठे बान्धव हें सब अपने २ लाभ 
» (को देखते हैं ऐसे २ उपदेश से ब्राह्मण की खरी प्रसन्न होकर स॒खी हुई 
एक दिन अचानक वह ख्री अपने पड़ोसिनके यहां गइ वहां कुछ 
ख्रियासे झगड़ा हुआ उन्होंने कहा कि यद्यपि तुझे कोई पुत्र नहीं 
पर तोभी तू इतना अहंकार करती हे तेरा यह गर्व निष्फल है कया 
तूने नहीं सुना कि सन्तान विना म॒क्ति नहीं मिलती और न ज्ञान 
फलदायक होता हे विना सींचने के कोई बीज प्रथ्वीसे नहीं उगता 
सव शुभकाये विना सन्तान के लाभदायक नहीं होते ओर विना स 
न्तान के जप, तप, धम, कम निष्फल हें जो सन्तानबाला पुरुष हे 
6 वह पापी भी हो तो भी मुक़ि प्राप्त करता हे तुम: किसी प्रकार हमारे स- 
र मान नहीं हो क्योंकि हम सबके पास सन्तान हे ओर तुम पुत्रहीन हो 
. ५नाह्मणी अतिलजित हो घरकी ओर आई ओर अपने पतिके चरणपर 
५ गिरकर बहुत रोई फिर सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर कहा कि सुझको 
. पुत्र दीजिये बरन में न जीउंगी ब्राह्मणने बहुत समझाया तम क्यों 
संसारीसुख इंदती हो तुम शिवजीकी भक्ति करो ओर एत्रके लिये 
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ऐसी चिन्ता न करो पर उसने एक न मानी और सन्तान मांगा की 
सो ब्राह्मणने दुःखी होकर शिवजीका भ्यान किया और दो फूल एक 
उनमेंसे लड़का उत्पन्न होने का ओर दूसरा उसके विरुद्ध देकर कहा 
कि इनमेंसे एकफूल उठालो यह परीक्षा में लेताह देख पुत्र तेरी भाग्य 


` ठमें हे या नहीं ख्रीने वह फूल उठाया जो लड़का न होनेका था इससे 


ब्राह्मण को अति दुःख हुआ ओर स्रीसे कहा कि तेरी प्रारब्ध में पुत्र र 
नहीं है ख्रीने कहा कि तुम दसरा ब्याह करो में उसकी लोंड़ी होकर 
रूंगी इस निमित्त उसने ब्राहमणका विवाह ओर किया उसका नाम 
घुस्मा था वह अपने स्वामीकी आज्ञालसार पाार्थिवपूजन करने लगी % 
वह नित्य हज़ार पार्थिव बनाकर विधिसे पूजन करती थी जब थोड़े 
दिन व्यतीत हये तो शिवजी प्रसन्न हुये ओर दस्मा के एक पुत्र उ- 
। पजा जिससे बाह्मण ओर उसकी खरी बहुत प्रसन्न हुई उसने उसके सब 
# जातकर्म किये ओर एक सभा वड़े परमधाम से करके भाई ओर बा- 
2 न्धतरों को प्रसन्न किया॥ | 
द्कयावनवा अध्याय ॥ 
) ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! जब छुस्माके पुत्र उत्पन्न हुआ तब 
° सब मनुष्य उसकी प्रशंसा करनेलगे ओर सुदेहा प्रथम स्री की निन्दा 
« होनेलगी ऐसे कठोर वचनोंसे सुदेहाकी छाती जलनेलगी ओर अपने ठ | 
+ सोतके लड़के को देखकर अति चिन्तित हुईं जब उसका लड़का खे- ३ 


HS 


TSA 


` हलता तो उसे बुरा मालूम होता ओर नित्य उसे मारा करती ओर उसने ( 


! पहिली प्रीतिको विस्मरण करदिया यद्यपि उसका पति दोनोंको समान 
# जानता पर वह प्रसन्न न होती और नित्य लड़ाई करती घुस्मा ल्‍ 
0 कहती थी कि यह पुत्र मेरा नहीं तुम्हारा हे में तुम्हारी लॉडी हूं यह ; 


० घर धन सब तुम्हाराही हे इस वचन के सुनने पर भी सुदेहाकी ईषा न 


4 


[ने उसे बहुत शिक्षा की पर उसने कुछ 
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उत्तराद्धे ments "` ८०५. ' 
न मांना ओर प्रीति आदिको त्याग उसके विपरीत पतिको जलानि % : 
लगी हे नारद ! सवतिया डाह बहुत बुरा हे इससे पुरुष को उचित है » 
कि दूसरा विवाह न करे विशेष करके जब पहिली खरी जीती हों याद 
उसकी सन्तान हो क्योंकि ऐसे ब्याह करने में खेद होता है चाहे £ 
सयं देवता पाश्चिम से उदय हों या अग्नि ठंटी पड़जावे पर सौतों का ह 
मिलापसे रहना बहुत कठिनहै या यों कहो कि किसीप्रकार मेल नहीं 
होसक्घा जब उस लड़के का व्याह हुआ तब सबको सुख प्राप्तहुआ पर % 
सुदेहा की अग्नि ओर भी आधिक हुईं यद्यपि घुस्मासे सुदेहा की सेवा ‡ 
उस पुत्रको स्री अधिक करती थी पर सुदेहा कुछभी प्यार न करके २ 
कठोर वचन कहती निदान स॒देहाने यह विचारा कि विना पुत्रके बधके ९ 


; मुझको सुख प्राप्त होगा ओर इसी प्रकार जला करूंगी हे नारद ! 8 


स्री के विचार में कौन ऐसा काम है जिसको वह नहीं कर सक्गी 3-९ 
सको योग्य ओर अयोग्य क्म कुछ जान नहीं पड़ता एक दिन उसने ह 
लड़के को सोता पाकर मारडाला और उसका शिर वहां डाल दिया % 
जहां इस्मा शिवर्जीके लिङ्ग को पूजा करके डालदेती थी जब प्रभात ‡ 
को इस प्रकार लड़के के अङ्ग भिन्न २ देखेगये तो नगर भर में इस * 
बातका चचा फेलगयां पर त्राण ओर घुस्मा जो शिवजीका पजन $ 
कररहेथे पूजनको न त्याग कर अपनी जगह से न उठे पूजाके पीछे 
लड़के को ऐसी अवस्था में देखकर कहा कि शिवजी रक्षक हें ओर ( 
घुस्माने पूर्ववत्‌ अपने पार्थिवोंको उसी स्थानपर जहां शिर पड़ा हुआ 
था डाल दिया और कुछभी सेद न किया ऐसा सन्तोष ओर हदता 
अपने भक्कों की देखकर शिवजी प्रसन्न इये ओर ज्योतिस्स्वरूप होकर 
दशन दिये ओर सम्मुख आकर खड़ेइये जिनको घ॒स्माने देखकर 
न करके स्तुति पढ़ी शिवजीने कहा कि वर मांगो हम बहुत प्रसन्न 


हुये हम तेरे लड़केके मारनेवाले को अपने त्रिशूलसे मारेंगे घुस्माने $ 
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9 नहीं होता ओर वह मुक्कि पाता हे ॥ 


मु 
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करें मेरी यह अभिलाषा हे कि आप इसी स्थानपर गिरिजासहित स्थित 
होबें शिवजीने ससकराकर कहा कि अच्छा हमारा नाम छस्मेश्वर 
शिवलिङ्ग होगा ओर तुम्हारेनाम के साथ हमारा नाम होमा ओर 
इस तालाब का नाम शिवालय होगा तुम्हारे बहुत सन्तान होंगी अ- 
थात्‌ सो पुत्र होंगे यह कहकर शिवजी लिङ्गरूप होगये ब्राह्मणने 
अपनी दोनों स्त्रियों सहित उनकी;परिक्रमा की ओर शज्जुता त्याग 
सबने अच्छेप्रकार शिवजीकी पूजा की जो इस चरित्रको सुनेगा या 
% पढ़ेंगा वह संसारी सुख भोगकर शिवपद प्राप्त करेगा उसके सवपाप 
जल जायेंगे कोई रोग न रहेगा हे नारद ! हमने दादश ज्योतिर्लिङ्ग ५ 
कह सुनाये जिनका वर्णन विस्तार सहित हुआ हे यह बारहो ज्यो- ९ 
तिलिङ्गोके चरित्र क्कि देनेवाले हें शिवलिङ्गों की बड़ी महिमा है जब ( 
शिवभक्क को खेद होता हे तब शिवजी प्रकट होकर उसके दुःख दूर ह 


? 


# करते हें जो मनुष्य शिवजीकी स्तुति करता है उसको शोक दुः & 


ध 
८०६ शिवपुराण भाषा । ः 
[ कि वह अपने पापोंसे आपही मरजावेगी आप उसको बध न 


9५ 


इति श्रीशिवपुराणे 5£मंखंणटेबह्मनारद 
` संवादेलिङ्गखण्डस्समापतः ॥ ८ ॥ 
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ॐ्गणधिपतये नमः ॥ 


शिवपुराण भाषा॥ 


नवां खण्ड ॥ | 


पाहला अध्याय . 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! यह नवां खण्ड प्रयाग के समान हे 


; 
. 


% जो मलष्य इसको प्रयागसे कम समझेगा वह बड़ा पापी होगा ओर 

४ शिवजीके विरुद्ध होकर संसार में लजित होकर परलोकमें नरक की 

७ अगिन में डालाजावेगा प्रयाग को त्रिवेणी इस निमित्त कहते हैं कि 
वहां गङ्गा यमुना ओर सरस्वती का सङ्गम हे ओर इस खण्ड में नामकी 
माहिमा, भस्मका माहाल्य ओर र्दराक्षकी बड़ाई वणेन कीगइ हे सो 
शिवजी गङ्गाजीके समान भस्म यसनाजीके सदृश ओर रुद्राक्ष सर 
स्वतीके स्थान पर हे जिस प्रकार कि काशीएरी सब नगरियोंसें उत्तम 
हे उसीप्रकार यह खण्ड सबसे उत्तमोत्तम हें ओर जिनके ललाट पर ‡ 


ल्‍ भस्म नहीं हे ओर जो रुद्राक्ष नहीं पहिनते ओर जिनकी जिह्वा से 


शिव २ नाम नहीं निकलता वह अधर्मी ओर पापी हैं जो यह तीनों 
आशभ्रषण पहिने हें वह श्रीसदाशिवजीके सहश हैं शिवजीको महिमा ५ 
अनन्तहै जिसके सुनने से अनेक प्रकारके सुख प्राप्त होते हें ओर सन्त & ' 
ओर भक्क लोग नामको प्राणसे अधिक प्यारा रखते हैं हम विष्णुजी ह 
ओर हर सब सदाशिवजी के नामका जप करते हें और इन्द्र आदि & 
देवता शिवजीका स्मरणकर सवेदा आनन्दमें रहते हें और सुनि सिद्ध % 
आदि नामही का जप करके सर्वपापोंसे रहितहो आनन्दपूवक रहते हें श | 
ओर श्रीरामचन्द्रजी सीतासहित ओर श्रीकृष्णजी राधा प्यारी सहित ३ 
शिवर र्टकरसुखी हें उन्हीं मनुष्यों को धन्यवाद है जो शिवजीका नाम % 
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८०८ शिवएराण भाषा । 
जपा करते हें उनके समान संसारमें कोई जीव नहीं जिसके मखसे एक 
बेर भी शिवर्जीका नाम निकलता हे उसके सवकाये परिपणे होजाते 
हैं शिव २ कहने से सवेपाप ओर दोष नष्ट होते हें ओर जिसके दे | 


खनेसे सुख मिले उसका मुख तीथके सरश हे ओर शिवजीका नाम 
पापोंके वनके जलानेको आगके समान हे ओर बह्महत्यादि बड़े २ 
पाप शिवजीके नाम लेनेसे दूर होजाते हैं शिवजी के नाम की नाव 
इस संसारी समुद्र के पार करनेको सुगमयुक्कि हे शिवजीका नाम अ 
मृतके समान हे जिसके रःनेसे शोक दुःख नहीं रहते जो मजष्य कि 
मनसा, वाचा, कमेणासे शिवजीका जपकरे वह पुरुष धन्य हे क्योंकि 
जो मनुष्य प्रीतिसे शिवजीका नाम जिहासे निकालता हे उसके सब 
पाप नाश होजाते हैं ओर किसी देवताको सिवाय शिवजीके इतनी ? 
शक्ति नहीं कि पाप नष्टकरे शिवजीका नाम अस्त ठुल्य पीनेके योग्य है 
i है ओर दूसरी युक्कि पवित्र करनेके निमित्त नहीं देखीजाती है जिन # 
मलुष्यको राज्यका गर्वे हे अथवा जो संसारकी सम्पत्तिसे अहंकारी & 
हैं उनको शिवजी के नामलेनेकी इच्छा नहीं होती वह कभी किसी ३ 
प्रकार साक प्रास नहा कर सक़्े ओर हे नारद ! पूर्व जन्म के एण्य 
विना किसी मनुष्यको शिव नामलेने की प्रीति नहीं उपजती शिव 
* जीका नाम बड़ा उत्तम हे उसके जपनेसे श्रीसदाशिवजी अपने भक्कों ५ 
7 के अधीन होजाते हैं जिसने बहुत जन्मपर्यन्त कठिनतप किया हो ९ 
+ वह निस्सन्देह शिवजीके नामके मादात्म्यको जानता हे शिव २ क- हूँ 
# हनेसे चारों ओरसें सुख़ ओर आनन्द प्राप्त होता हे जिस प्रकार कि ह 
2 ब्यरिन वनके बक्षोंको जलादेती हे इसी प्रकार शिवजीका नाम सब ५ 
% दोषोंको जलदिता हे जेसे कि पुरियों में काशी ओर वणांमें ब्राह्मण उ- ५ 
.. ०») त्म हें वेसेही सब नामों में शिवजीका नाँम उत्तमोत्तम ओर बड़ा है. 
.... “जितनी कि भक्कों में विष्णुजीकी महिमा है उतनाही नामोंमें शिवजी ४ 
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ks: 


` &का नाम हे यद्यपि शिवजी के अनन्तनाम हैं और स्कायाँ की 
[साद्ध में सब एकसे हैं ओर पापां का नाश करते हैं पर जो कोई मः 
तुष्य शवजीक नाम को किसी देवताके नामके सदृश विचारे तो 
वह बड़ा पापी हे क्योंकि शिवजी सब देवताओंसे बड़े हें यद्यपि कोई 


| मनुष्य किसी प्रकारसे शिवजी का नाम लेवे वह निश्शङ्क साक्ि प्राप्त 


के नामके समान कोई भी नहीं हे वह ऐसा नाम हे जिसको कहकर 
सुमतिनामक स्री जो अतिपापिनी थी नरकसे बचगई ओर दूसरे जन्म 
भें शिवपुरी उसके रहने को मिली देखो राजा इन्द्रद्यब्न जो बड़ा पापी 
था उसको एक [सहने मारडाला जो कि राजा बड़ा पापी था इस नि- 
मित्त उसके लेनेको यमराजके गण आये उस समय श्रीसदाशिवजी 
का आज्ञानशार शिवगणभी पहुँचे क्योंकि उसकी जिह्वासे शिवनाम 
निकला था यद्यपि इसने याँहा नाम लेलिया था पर तोभी वह सदा- 
शिवकारूप धारकर शिवपुरीमें विराजमान हुआ सिवाय इसके बहुत 
मनुष्य शिवनाम कहनेसे मङ्ग हुये हें जेसा कि इस बातकों वेद ओर 
पुराण कहते हें पर तोभी वेद, पुराण, शेष और शारदा नाम के मा 


करता हे यद्यापे इस संसारसमुद्रके पारहानेके सहस्रों यल हें पर शिवजी 


[ 


6 

; हात्म्यको अच्छेप्रकार वर्णन नहीं करसक्के जो प्रथम नमः पदको कहकर | 
[शव कहे तो यह पञ्चाक्षरीमन्त्र होजाता है जो सब मन्तरोंका राजा है 
जिस की महिमा सबसे उत्तम हे ओर जिसके सुनने ओर कथा कहने 
से सब पाप नष्ट होते हें यह मन्त्र वेद में लिखा हे कि शप्त रखना 
चाहिये क्योंकि सब मन्त्रोंका राजा हे जिसके अधीन सातकराड़ मन्त्र 
हैं इसी पञ्चाक्षरी मन्त्रको जपकर हम विष्णुजी ओर अन्य देवता 
| ) ओर सुनि निर्भय होकर नाना प्रकारके सुख भोगते हें और पावतीजी 
को इसीमन्त्रके जपकरने से अद्राङ्गारूप मिला हे उसी के जपकर ने 
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नहीं रहता ओर श्रीसदाशिवजी इस मन्त्रके जपनेवालेके ऊपर किर्स 
अवस्थामें भी अप्रसन्न नहीं होते ॥ 


le) 
दूसरा अध्याय ॥ य 


नारदजी बोले कि हे संसार के उपजानेवाले मह्या ! मेरी यह इच्छा 
है कि आप फिर अपने स॒खकमल से शिवनामका माहात्म्य विस्तारसे 
वणनकेर आर सुभास सुमार्त नामक स्री आर इन्द्रन्न राजाका कथा 
विस्तारसे वणन करिये ब्रह्माजीने उत्तर दिया कि सुमति एक बराह्मणी 


La 


कि जिसका नाम केकेयी था उसके पिता ने उसको एक अच्छे 
ब्राह्मण के साथ व्याह दिया वहां उसने अपने पतिके साथ नानाप्रकार 


~ 


के बिहार किये थोड़े समय के पीछे उसका पति मरगया उसने संसारी 


A) 


जीवों की रीतिके सदृश थोड़े दिन तो शोकमाना परन्तु जब कामदेव 


5 


3% ND 


ने उसको सताया तो वह इसके वेगको न सहकर व्यभिचारिणी 
होगइ यद्यापि उसने शप्त करके यह अशुभकर्म किया पर बह प्रसिद्ध 
होगया उसके भाई बान्धव सुनकर आये झर सुमति को नगर से नि- 
काल दिया अचानक वनमें उसे एक शूद्र मिला ओर उसे अपने घर | 
लेआाया और अपनी ख्रीके समान उसे सखा सुमति ने मद्यपी ओर * 
मांसाहारी होकर अपने पुराने धमको विस्मरण करदिया एकदिन शूद्र % 
घरसे किसी ओर चलागया तो सुमति स्वाधीन हो नानाप्रकारके दु-५ 
ष्कर्मं करनेलगी एक दिन सुमति ने मद्यपान करके चाहा कि मांस ६ 
खाऊं इसलिये वह गोशाला में गई ओर अँधेरी रात देखकर एक है 
+ बछड़े को तलवार से मारडाला पर जब घर आइ तो चिन्तित होकर ह 
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कर एक चाण्डाल के घर उत्पन्न किया जहां वह अन्धी होकर बिन 
माता पिताके कुष्ठके रोगसे दुःखी रही ओर इसीसे उसका बिवाह भी 
न हुआ और झूखों मरने से चाण्डालों की जूठन खाकर पेट भरती थी 
यह दशा उसको तरुणावस्था में हुई पर वृद्ध होनेपर भी उसने सुख 
न पाया तब वह बहुत रोई और इतना रुदन किया कि मानों आंसू 
की एक नदी बह निकली उस समय श्रीसदाशिवजीने यह चरित्र 
किया कि वह चाण्डाली गोकण क्षेत्र में जहां शिवरात्रिका मेला था 
मांगती खाती हुई मेले के संग गई वह मेला माघङ्गष्ण चतुदंशी को ब 
था उस दिन सबलोग ब्रत रखते थे यद्यपि उस चाणडालीने उस दिन ४ 3 
त कुछ मांगा पर उसको कुछभी भिक्षा न मिली एक मनुष्यने 
केवल बेलपत्र थोड़ेसे उसे देदिये पर जब उसने देखा कि यह पत्र कोई ठ 
खाने पीनेकी चीज नहीं हे तब उसने उसको धरतीपर फॅकादिया 5 ठ 
चानक वह बेलपत्र शिवलिङ्गके ऊपर चट्गये सो उस चाण्डालीके 
सवे पाप ओर दोष जलगये क्योंकि उसको उस दिन कुछ न मिला 
था इस लिये उसे निर्जल त्रत होगया ओर ढुःखसे उसे रात्रिभर नींदभी ? रः 
न आई इससे उसने अचानकमेँ जागरण किया ओर प्रातःकालभी ३ 4 
कोइ बस्तु उसे न मिली इस निमित्त वह तड़पकर अपने घरगई माग में & | 
वह मारे भूसके मरगई इससे शिवजी अतिमरसन्नहुये ओर अपने गणो ( 
को भेजकर यह आज्ञा दी कि इसे विमानपर चढ़ाकर शिवलोक में ( 
लेआवो शिवके गणोंने ऐसाही किया शिवजी ओर शिवशनीजी ने ह 
` दयालु होकर उसे अच्छा स्थान बेठनेको दिया फिर शिवरानीने उसे 4 
५ आपनी दासी करके रका हे नारद! ऐसा पद सुमतिको दोबार शिब २% . 
fः . % कहनेसे मिला इसी प्रकार अनन्त मरुष्योंने केवल शिवनाम कह 3 
कर मुक्कि पाई हे ॥ 
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तासरा अध्यायं ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! गत कलियुग में एक इन्द्रसेननामक 
सर्वसंसार का राजा बड़ा वीर उपजा पर वह बुद्धिहीन मित्रोंका शज्ज 
आर बुरे स्वभावका था बराह्मणोंके विरुद्ध चलता और जीव हिंसा क- 
रके सवेदा पाप करता ओर केवल अपने शरीरकी रक्षाकर आप सखी ? 
रहकर अन्य जीवोंको मारडालता था ओर पर खी और पराये धनको pn 
आपना विचारकर ब्राह्मणोंको बध करता था ओर मद्यपान करके अपने 
शरु की निन्दा र उससे ग्लानि करता बरन वह बड़े २ पाप करकेभी 
संतोष न करके ब्राह्मणों की स्लियों के साथ सम्भोग करता था और . 


य क [परात रहकर दत्रताआं का पूजन, तप, जप ञ्जांद कुछ नहा 
। 


55२३ 


pr 


NN 


करता प्रजाका भी पालन न करता था नित्य कुसंगतिमें बैठकर शिकार 
खेला करता ओर किसी कार्य में चित्त लगाता राजा को बहुत हूँ: 
दिन ऐसे निन्य्कर्मो में बीतगये एकदिन राजा अपने मन्त्री सहित 
वनमें शिकार खेलनेको गया ओर चारोंओर से उसके अधिकारियों 
ने मुनीश्वरों को वनसे बाहर निकालना चाहा इस समयमें शिवजी ” 
की मायासे एक बड़े बली [सेंहने राजा को एकही झपेट में मारडाला 
ओर किसीने इस महापापी राजाको रक्षा न की यमदूत राजाके लेनेको 
आये आर शिवगण भी शिवजी की आङ्गानुसार वहां आये ओर राजा f 
को शिवपुरी मं लाय वहां राजा श्रीसदाशिवका रूप होगया शिवजीने ( 
उसको अपना गण विचारकर आनन्द पूर्वक उसे बुलाया ओर अपने 2 
आसन पर उसको आधा स्थान दिया और कहा के हे राजा इन्द्र- 2 
न ! तुम हमारे बड़े भक्त हो उचित हे कि जो तुम्हारी अभिलाषा हो 
वह हमसे मांगो हम वरदान देंगे यह सुनकर राजा के प्रेमसे आंसू 
भिरे ओर सुखके कारण कुछ न बोलसका अन्तमें शिवजीने आपही 
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सण्डगणसे उसकी बहुत मित्रता हुई इस निमित्त शिवभक्क को उचित 

हें [किं जब शिवजीका जप अथवा किसी प्रकार की प्रजा करे तो आ- 

ग्नेय दिशामें चण्ड मुएठकी भी पूजा करदियाकरे क्योंकि इनकी 
ह एजासे शिवजी बहुत प्रसन्न होकर कष्टोको नष्टकर मनोरथ पर्ण कर 
® 
af 
; 
१) 


लनसे मिला यद्यापे उसने जानबूझकर नहीं कहा पर वह केवल 
किसी वाचामें उसकी जिह्वा से निकलगया अर्थात्‌ उसके युखसे यह 
पद ( आहरपरहर ) निकला था उसी समय उसको सिंह ने मारा जब % 
यमराजके दूतोंके दारा यह हाल मालूम हुआ तो उसने आश्चर्यवान्‌ 5 


[कर ।चत्रणस स इसका सख्य इत्तात्त पृदा जब चिश्ग्रतन उनसे 
आहरपरहर ) पदके गुखसे निकलने का हाल कहा तब यमराज 


ly 


देते हें ओर यह पद्‌ राजा इन्द्रसेनको केवल एकवार शिवजीके नाम 


) 
हे 
हए 
ठ और उसकी सब सभा आश्वयवान्‌ होकर प्रसन्न हुई ओर शिवजीकी 
र महिमा को बारम्बार प्रणाम किया जो कोई इस पवित्र कथाको सुनेगा 
9 अथवा पढ़ेगा वह दोनोंलोक में सुख पावेगा ॥ ५) 
४ चौथा अध्याय ॥ 0 
है बाजी बोले कि हे नारद ! करोड़ों जन्मोंके पाप शिवनाम कहने ' | 
!' से नष्ट होजाते हें ओर धन ओर सवसुखकी सामग्री मिलती है और ! 
, कोई ऐसा दोष नहीं जो शिवनाम कहनेसे नष्ट न हो इस माहात्म्य पर / 
ह हम एक इतिहास कहते हैं कि उजथिनीनगरीमें एक ब्राहण बड़ा 


पिता मरगया और जब वह पांच व५ का हुआ तो उसकी माता भी मर 
गई इससे वह बड़ा दुःखी हुआ और निधन होकर बहुत रोया और वह 


! बिना माता पिता के होकर अपने धर्म के विपरीत सन्ध्या आदि जो $: 


ब्राह्मणों के उत्तम धर्महें उनसे भी रहित हुआ ओर उसने कोई विद्या 
भी न सीखी जब तरुण इमा तो चोरी सीखकर परदेश गया ओर बोर ' 
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वनकर नाना प्रकारके पाप 'किये ओर ब्राह्मणोंकी छ्लियोंकी बघकिया { 
ओर परदेशियों ओर यात्रियों को मार्ग में मारा ओर उनको दुःखी 

< कर लरतारहा और ब्रादणों का स्वरूप त्यागकर देत्योका रूप धारण | 


किया उसका शरीर टेढ़ा होगया ओर उसका वर्ण काला भयेकर ओर 
छोटा होगया उसने बहुतसी हत्यायें की और जीतोंको मारडाला एक 
समय यह असमचित्त चोरोंके साथ मायाक्षेत्र में गया ओर चाहा कि 
; चोरी करें इससे वह अपने साथियोंके साथ इधर उधर फिरनेलगा सो 
एक स्थानपर बाह्मण बैठे थे असमचित्त झ्ाधीरातको चोरी करनेगया 
6 वहां ब्राहमणलोग शिवजी की पूजा करते ओर कथा सुनते थे और 
बड़ी स्तुति करके श्रीसंदाशिवजी के सुख्य लक्षण धारणाकिये जप 
करते थे असमचित्तने अपने समूहसे कहा कि तुम सबलोग अच्देप्रकार 
ओ यह सब वात्तोलाप करते हें सुनो क्योंकि यह सब धीरे २ बातें 
कर रहे हें यह घन आदिके विषयकी बातें माज़म होती हें यह सब 
र धनवाच्‌ मालूम होते हैं हमको उचित है कि इनका धन सब लःकर / 
इनको मारडालें ओर अब अपना वेप बदलकर शिवभक्व बनकर इन के 
निकट चलें वे हमें न जानेगें कि चोर हैं ओर भक्त जानकर कु 


कहेंगे यह कह असमचिंत्तने अपने साथियों सहित यही किया ओर 
वस्रादि बदलकर शिवपूजकों के निकट गये ओर प्रणाम किया ओर 
शिवजीका माहाल्य अच्छेप्रकार श्रवणकिया निदान उनकी संगति 
ओर शिवजीके नामके प्रभावसे असमचित्तके पाप नष्ट हुये ओर हाथ हैं. 
जोड़कर ब्राह्मणोंसे कहनेलगा कि हे मुनीश्वरो ! में बड़ा पापीहूं मुकको 
. अपना सेवक जानकर पार लगादो में केवल कहनेही का बाह्मण हुँ पर % . 
० में अपना धमम नहीं जानता मेरा जन्म मिथ्या है मेंने करोड़ों पाप किये } 
७५ हे्रोरब्राह्मणांको हजारों दणड दिये हें इसलिये मेरी यह प्रार्थना हे कि 
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प्रमस ब्राह्मणोंके चरणों पर गिरपड़ा और रुदन करने लगा बाह्मणोंने 


कहा धन्य हे धन्य हे जो तुम ऐसे धर्मके स्थानपर आये अब तुम अ- 
पने पहिलेके पापाँका विचार न करो तुमको उचित है कि गङ्गाजीके ९ 
तटपर जो महागिरि हे ओर जहां पवित्र शिवजीका मन्दिर हे वहां $ 
जाकर शिवजीकी सेवा करो ओर शिवजीके नाम महादेव आदि का 
जपकरो तुम उस नाम के जपकरने से क्तार्थ होजावोगे इस निमित्त 
असमाचित्त उसी स्थानपर जाकर ब्राह्मणों की आज्ञानुसार रात्रि दिन 
महादेव का नाम रटतारहा यहां तक कि यह नाम रात्रि दिन जपते २ | 
उसे सातादिन और सात रातें व्यतीत इई सो श्रीसदाशिवजीने प्रसन्न 
होकर दर्शन दिये ओर कहा कि धन्य है तुमको तुम्हारा कल्याण होवे 
तुम उठकर हमसे वरदान मांगो तुम अपने पहिलेके पापों से निर्भय 
रहो यह सुनकर असमचित्तने दण्डवत्‌ करके स्तुति की श्रीसदाशिव हैँ 
जीने असमचित्तकी अभिलाषाके अनुसार उसको सवेविद्या देदी सो 
समचित्त अतिविद्वान्‌ हो और शिवजीके तत्व और स्वरूपको जान 
कर शिवजाकी स्तुति करने लगा जिसके सुनने से श्रीसदाशिवजी 


CNN IN 


| । ने अति प्रसन्न होकर कृपादृश्सि देखादिया ओर कहा कि हम तुम से 
क्‍ 


de el aud Ss 4 ला 


प्रसन्न हें तुम हमारे गण होकर विमानपर चढ़कर हमारे केलासमें वि- 
राजमान होजाओ तुम्हारा नाम नील होगा ओर हम नीलेश्वर हो 
कर इस स्थानपर विराजमान होंगे ओर इस पर्वेत का नाम भी नील 
ही होगा जिसके स्मरण करने से सुख मिलेगा ओर अंशरूप होकर 
हम सर्वदा इस स्थानपर तुम्हारे साथ रहेंगे और गङ्गाजीके तटपर जो # 
हमाराकुणड हे उसमें नहानेसे मनुष्य हमारा रूप धारण करलेगा तथा 4 
च नील १ नीलेश्वर २ यह दोनों रूप बहुत सुख देनेवाले हें ओर ५» 
करोड़ों दुःखों के दूर करने वाले हें यह कहकर श्रीसदाशिवजीने अः $ 


: पना उमरू बजाया जिसके शब्द से ब्रह्मा, विष्ण, देवता, सनि और % 
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हु 5 
सिद्ध आदि उस स्थान पर-आकर शिवजी की स्तृति करने लगे» 
ओर नीलकीभी महिमा बखानी ओर सब देवता भी अंशरूप होकर ४ 
वहां स्थित रहे इस लिये वह स्थान अति पवित्र है जिस के देखने से ९ 
पापी पापोंसे रहित हो पवित्र होजाता हे और नील दिव्यरूप होकर हैँ 
| केलास पवत पर गये इसी प्रकार बहुत से मनुष्यों ने शिवजी का 
नाम कहकर बड़ा पद पाया है ॥ 
पाचवा अध्याय ॥ + 
f ब्रग्माजी बोले कि हे नारद ! पञ्चाक्षरीमन्त्र बहुत अच्छा हे और ९ 
उसकी महिमा अनन्त हे जिसके जप करने से सब सिद्धि उत्पन्न हो * 
; कर हजारों पाप नष्ट होते हैं इस मन्त्रके अक्षरों की महिमा बखानने 6 
की किसी को शक्षि नहीं इसीके दारा वेदोंने सिद्धि पाई हे ओर आप ( 
6 सतचित्‌ आनन्दस्वरूप सदाशिव इस मन्त्रम सवदा स्थित रहते हें यह ह 
ठ मन्त्र सब मन्त्रों का राजा है जिसके जपने से मनुष्य आवागमनसे 6 
रहित होकर ब्रह्मपद प्राप्त करता है जो मजुष्य संसारी सुखोंमें लिप हो # ' 
कर इसलोकमें फँस जाते हें उन्हीं के निमित्त श्रीसदाशिवजी ने इस $ 
मन्त्र को प्रकट किया यद्यपि तप जप यज्ञ और तीर्थ आदि संसारी ६ 
® मनष्योंके लिये सुगमकम हें पर जो इस मन्त्रको अपने हृदयमें धारण « 
टू किये हं उनको इनकमसि क्या प्रयोजन हे जबतके मनुष्य इस मन्त्र 
को नहीं जपता तबतक वह सत्यमागेसे भटकता फिरताहे यह मन्त्र सब 
मन्त्रों का महाराजाधिराज और सर्वे वेदान्त का शिरताज हे केबल्यं 
मुङ्गिके निमित्त यह मन्त्र दीपकके सदृशहे इसके जप करनेसे शिवजी 
Ee निकटही रहते हें और यही मन्त्र पापों के सागर के लिये बड़- 
_ % वानल ओर दोषोंके समूहके लिये अग्निके समान हे ओर यहमन्त्र सब | 
` 6 से उत्तमहे क्योंकि इस मन्त्रके स्वामी सबके मालिक हें सब मनुष्य इ-% ` 


` है सुका जप करसकगेहें किसीको मनाही नहीं ओर जो दूसरे मन्त्रो में ह | 
ह, ८४ NAT AXE AOSD IRA KA ५८०१ SEARS Sk AAT f 
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अवग॒ुण हं वह कभी इस मन्त्र में नहीं होसक़े ओर जो संस्कार दीक्षा १, 
आदिक हैं वह इस मन्त्रको किसी अवस्था में अयोग्य नहीं करसके 
जो कोई मनुष्य शुरुके उपदेश बिना इस मन्त्रको जपे तोभी यह मन्त्र @ ' 
फलदायक होता हे और प्रकट हो कि शिवजीमें दो अक्षर हैं वह दोनों 2 
सवपापाँ का नाश करदेते हें ओर जब नमः अथवा नमस्कार के साथ 2 
यह कहेजावें तो मोक्ष में कोई शङ्रा नहीं जो कोई सदगरुसे इस मन्त्र 
को लेकर पवित्रस्थान अथवा नगरी में प्रेमसे इसका जपकरे तो जा- 
पक के सम्पूणे काय सिद्ध हों;इसमें कुढ भी आश्चये न जानो इससे 
उचित है कि यत्र ओर य॒क्गिसे इस मन्त्रको सद॒गरु से लेवे और एण्य i 
क्षेत्र में शभघड़ीपर अति पवित्र हो इसका जपकरे सद॒गरु यहां पर 
ब्राह्मणके आशय में लिखागया ओर अन्य सब वर्ण शिष्य कहलाते हैं 
वेद का यही वाक्य हे पर गृहस्थ को उचितहे कि अपनेसे नीचको % 
अपना शुरु न करे इससे उसे बड़ा पाप होता हे इसका मुख्य तार्य | 
यह हे कि जो मनुष्य इस मन्त्रको शुरुसे लेकर जपकरे तो तुरन्तही 
उसके सवपाप नष्ट हों इसपर हम एक इतिहास कहते हें जो अ 
पवित्र ओर पापमोचन हे ओर इससे दुःखभी दूर होजाते हें और नित्य 
अधिक २ आनद मिलता हे ओर पञ्चाक्षरी मन्त्र को महिमा समझी 
जाती हे ओर जापक को कोइ मनुष्य दुःख नहीं देसंक्रा ओर उसके 
ऊपर शिवजी दयालु होकर प्रसन्नरहते हें कि यदुवंशियों के कलमें 
एक राजा दाशाहेनामक बड़ा विद्वान्‌ ओर सवशास्नों में दक्ष उपजा 
ओर वह बड़ावीर, संतोषी, युद्धमें चतर, स्वभावका हठ, पममें तत्पर, 


शत्रुओंकी जीतनेवाला, तरुण, अतिसुन्दर ओर शीलवान्‌ था उसने 


काशी के राजा की लड़की के साथ अपना बिवाह किया उसकानाम 
कलावती था जो महासन्दर ओर पतिब्रता थी सो राजाने अपना 
अन्तःपुर नाना प्रकार से अलंकृत कर अपनी खरी से मेथुन करना चाहा 
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पर वह कलावती उसके निकट न गइ तब उसने इुःखी होकर विवश 


कलावती ने ऐसा देखकर हाथ जोड़ बिनतीकर राजा से कहा कि , 
महाराज मुझे न छना ओर न मेरे हाथ को पकड़ना क्योंकि आप 
चम और अधम को जानते हें ओर जोकि धम वेद कहते हें उनको 


हो अभिलाषा की [के बलात्कार पूवक उससे भोगकरें इससे वह उठा 
7 सब मानतेह आप जल्दी न करें क्योंकि जो जल्दी काम कियाजाता 


I AN 


हे उसका परिणाम बुरा होताहे में ब्रत धारण किये हुई हूँ जो आप 

१ पुझको लिपट जायेगे तो अच्छा न होगा सिवाय इसके दोनों ओर 

की प्रीति बिना सुख प्राप्त नहीं होता पर दुःखही मिलता हे यदि कोई 

मनुष्य बिना स्री की इच्छा उससे भोग करता हे तो कुछ लाभ नहीं 

पाता वेदका वाक्य है कि नीचे लिखी हुई ख्रियों से भोग करना उचित 

नहीं पांहेली बह स्री जो पुरुष से प्रीति न करे दूसरी वह जो रोगिणी 

हो तीसरी जो गभवती हो चोथी जो किसी ब्रत या नियम वा संयम 

में हो पांचवीं वह जो कामदेवसे रहित हो छठी वह जो मासिकधम 

में हो यद्यापे कलावती ने राजा को बहुतसा उपदेश किया पर राजा 

को कुछ भी समक में न आया सन्तोष से रहित हो काम में भर कर 

रानी का हाथ पकड़कर अपने हृदय से उसे लगालिया ओर जो कड 

मनमें आया सो किया हे नारदजी ! संसारमें ऐसा कोन जीव हे जों 

कामदेव से रहित हो क्योंकि जब काम उदय होता हे तब मनुष्य 

निडद्धि होजाता हे सो राजा का हृदय जलने लगा ओर घबराकर 

समभा कि में अग्नि से भस्म हुआ जाता हूं ऐसी अपनी अवस्था 

देखकर राजा ने रानीको छोड़ादिया ओर दूर खड़ा हुआ यद्यपि 

उसको भोग करने की अधिक इच्छा थी पर रानी ने कहा कि 
' ` 52ुकको आश्चय होता हे कि. तुम्हारा ऐसा कोमल शरीर हें पर 
%हमारेलिये यह अग्नि समान होगया यह सुनकर रानी ने हँसते 
AR :५८ ५८7 TE DS ९७५६ ५७८ ९५ कै ८ 5६८ eh 
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यें हाथ जोड़कर कहा कि इसबातमें कुछ सन्देहं ओर विचार न करो 
इसका यह कारण है एकवेर दुवासा सुनि हमारे पिताके यहां पधार 
अर वाल अवस्था में प्रसन्न होकर मुझे उपदेश दिया ओर शिवजी 
का पञ्चाक्षरो मन्त्र देकर शुभबड़ी में यथारीति मन्त्रशाख्न के यन्त्र भी 
दिये इससे मेरा शरीर पवित्र और पापों से रहित है इसलिये जो उस 
है मन्त्र से रहित ओर पापी हैं वह हमारे शरीरको नहीं छसके ओर तुमने 
र अपने राज्य के मदमें व्यभिचारिणियों: और मद्यपांन करनेवाली 
> वेश्याओंसे भोग किया हे ओर तुम नित्यस्नान भी नहीं करते और 
{ न किसीदिन शिवबाना पहनकर उनके पञ्चाक्षरी मन्त्र का जप करते 
हो ओर न उनका कभी पूजन किया इन कारणोंसे तुम स॒मे नहीं 
छूसक्के राजाने आश्वयकर रांनीसे भोग करनेकी तृष्णासे यक़हो कहां 
स 


ROR SC SR SCR AN ५८४८ ५८-४८ cS ५८५६ ५८० हू 
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कि तुम मुझे वही मन्त्र बता दो जिसके श्रवण करने से मेरे सबदोंष 
जातेरहें ओर तमसे स॒मे सुख प्राप्त हो क्योंकि तुमसे भेंट किये विना ० 
सुझे प्रसन्नता न होगी रानी से कहा कि मुझे उचित नहीं हे कि में 
तुमको मन्त्र बतादं ओर आप अधर्मी होकर अपने शरीर पर पाप ल 
रे पर तुमको चाहिये कि गगेमनि जो आपके पुरोहित हें उनसे मन्त्र 
लेनेको उनकी शरणमे जावो यह सुनकर राजा रानीको साथ ले गगः 
मुनिकी सेवाके निमित्त गये ओर उनको दण्डवत्‌ कर कहा कि है 
6 महाराज ! मुझे कृतार्थ कीजिये अर्थात शिवजी का पञ्चाक्षरी मन्त्र हमें 


दीजिये गर्गेएुनि दोनोंको साथ लेकर यसुनाजी के तटपर गये ओर 
सब उचित कायांके पूर्ण करानेके पीछे राजा को बिठला कर शिवजी 
का पञ्चाक्षरी मन्त्र सनादिया उस मन्त्र क सुनतेही राजा के जब पाप की 
) मुखसे निकलनेलगे मानो जलेहुये कङ्कड़ निकलतेये राजा के सबपाप ५ 
जलकर राख होगये जिसके देखने से राजा ओर रानी | | 
हुये उन्होंने शुरुजीसे बिनतीकी कि आप इस चरित्रका कारण बताइये ५ | 
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कि क्यों हमारे झुखसे अग्नि निकली यह सुनकर पुरोहितजी ने ४ 
उत्तरदिया कि हज़ाखष तुमको बड़े २ पाप करते ब्यतीतहुये हें ओर $ 
जब पाप पुण्य बराबर हये तो तुम्हें मचुष्यका जन्म फिर भिला जब ६ 
तुमने शिवजी का मन्त्र धारणकिया तब तुम्हारे पापी हृदय से सब ¢ 
छोटे ओर बड़े पाप जलतेहुये पत्थरों के सहश तुम्हारे मुखसे निकले 

अब तुम पापराहित हो फिर गगेएनिने मन्त्रकी महिमा बखानकर कहा ; 
| | कि करोड़ों जन्मोंकी ब्रह्महत्या आदि पाप तुरन्तही इस मन्त्र के 


प्रभाव से नाश होजाते हें यह मन्त्र सब मन्त्रों का राजा हे ओर यह ¦ 
:% मन्त्र शिवजीको अतिप्रिय सतमनोरथों को सिद्ध करता ओर दोनों % 


| लोक में पापों को हरताहे श्रीसदाशिवजी इस मन्त्रके वशमें हैं विष्णु ; [ 
| है 


जी ओर ब्रह्माजी इस मन्त्रकी सेवा करते हैं इस पञ्चाक्षरी मन्त्रकी 

बड़ी महिमा हे इसको मूर्खलोग नहीं जानसङ्के बरन इसकी महिमा हे 
# रह्मा ओर विष्णुभी नहीं समझते केवल अपनी बुद्धिस रात्रि दिन हैँ 
० वर्णन करते हैं देवताओं ओर मुनीश्वरा को इतनी शक्ति नहीं कि 

इसको जानसकें केवल सुब॒द्धिसे उसका वर्णन करके अपने मनोरथ , 
ॐपृणं पाते हैं जितने वेद और तन्त्र शास्रके मन्त्र हें और अन्य जो ६ 
ॐ श्रीसदाशिवजीके सातकरोड़ मन्त्र हैं उन सब मन्त्रं का यह पञ्माक्षरी 5 


| हैं यह निस्संदेह है वेद इस मन्त्र को स्थूल प्रणव तथा दीधे ॐकार 
# कहते हें इसी से भक्कजन दोनों में भिन्नता नहीं समभते क्योंकि 
 2अकारओरपञ्चाक्षरी मं पांच अक्षर हें केवल स्वर ओर व्यञ्जन का भेद 
ॐ हेओर जब कि कोई मनुष्य काशीजी में मरता है तो श्रीसदाशिवजी % 
» यहीं पदञ्माक्षरी मन्त्र उस मृतक के कान में फूंक देते हें जिससे र 
 ओसक्कहोजाताहे ओर कलियुग में भी इसी मन्त्र का जप करने वाला 
PTY TT LD VET Ci I I 
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मन्त्र राजा हे ओर शिवजी अक्षर रूप हें और यह मन्त्र मानो उनका ५ 
& मुख्य वचन हे इसलिये इसके जप करने से शिवजी अवश्य मिलते! | 


| 
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श्रीसदाशिवजीका रूप होजाता है इतना कह ब्रह्माजी बोले कि हे 
ॐ नारद ! पञ्चाक्षरी मन्त्र की महिमा बखानकर गर्गेशुनि राजा ओर 
रानी सहित प्रेमसागर में डूबगये जब चेतन्य हुये तो फिर कहा कि 
है राजन्‌ ! तुम पापाँसे रहित इये तुमको अब उचित है कि अपनी द 


रानी के साथ प्रसंग करो और अपनी राजधानी में रहो राजा गर्गस॒नि 
की आज्ञा से अपने घर आया और जब रानीसे मैथुन किया तो रानी | 


Xk ५५-९६ ९५ 


Xk RIKKI SCR 


Sk 96 


४ का शरीर उसंको,चन्दन कासा ठंढा मालूमहुआ जो कोई इस कथा 
को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके सवे मनोरथ पूर्णं होंगे ओर उसका 
बड़ा कल्याण होगा ॥ | 
ठठा अध्याय ॥ । 
बह्माजीने कहा कि हे नारद ! अब हम भस्म का माहाल्य ओर 
6 महिमा वर्णन करते हें भस्म दो प्रकारकी हे महाभस्म १ स्वल्पभस्म २ 
५ सो महाभस्म शिवजी का सुख्यरूप है ओर स्वल्परभस्म की अनेक 
( शाखा हें श्रोत १ स्मार्ते २ लोकिक ३ जो वेद की रीति से धारण 


> की जाती है उसे श्रोत कहते हें ओर स्टति अथवा पुराण की ड 


2७30८ ५८२८ ५४८०/६८५८७१९ ५ 


2 जो भस्मः लगाई जाती है उसे स्माते कहते हैं ओर जो संसारी अग्नि 
2) से उत्पन्न हुईं है उसे लोकिक कहते हें पहिले आर दूसरे प्रकारकी 
५ भस्म केवल ब्राह्मण धारण करें और तीसरी को सवणे तनुपर अलं- 
कृत करें ब्राह्मण वेदके मन्त्रसे भस्म लगावें पर अन्य मनुष्य केवल 
नामसे भस्म धारणकरें ब्राह्मणों को यज्ञकी भस्म अवश्य लगानी 

चाहिये और ओरों को जली हुई सामग्री की जिसमें गोमूत्र पड़ा हो 
भस्म बनाकर धारण करना उचित है वह सब पानी मिलाकर भस्म 3 
लगावे और भस्म निएरडू के अनुसार धारण करें हम बिष्णजी ओर ; 
+ 


इन्द्र सब देवता सर्वदा भस्म धारण करते हें ओर पावेती लक्ष्मी जी 


ॐ ओर उपदेवताआदिभी भस्म लगाते हैं ओर योगी सिद्ध और नागादि 
Ck SCN SR AR AR I HARA SCN ANAK SONOS 
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% भी भस्म से साली नहीं रहते जो महृष्य भस्म नहीं धारण करते वह 
; एक्गिको नहीं प्राप्त होते वेद का वाक्य हे कि विना भस्म धारण किये 
, 


सब आचार ओर पूजन निष्फल हे चाहे सोकरोड़ कर्प बीतजायँ पर 
जो मनुष्य बिना भस्म ओर त्रिपुण्ड के रहते हें वह नित्य पापही किया 
करत हें ओर दोनों लोक में दुःख पाते हें भस्म पापियों को प्रिय नहीं 
शेती और वे नरकगामी होते हें जो मनुष्य भस्म को अतिप्रेम ओर 
परिश्रम से धारण करते हें उन पर कभी दुःख नहीं पड़ता उनके 
) पाप जलकर भस्म दोजाते हं यह अयोग्य हे कि विना भस्म लगाये f 
वेद फे मन्त्र का जप करे क्योकि न शिवजी उस पर करपाल होते हैं 
७ न कोइ काय बनता हे भस्म का माहात्म्य अनन्त ओर अनादि हे 
उसको कोई वर्णन नहीं करसक्गा सब अपनी २ बुद्धि से बखान करते 
ह सबप्रकार के मनुष्य भस्म धारण करसक्के हें कुछ कुल ओर वणं क ९ 
विचार नहीं ओर उत्तम, अधम, मर्ख, नीच, बुद्धिमान, निद्धि जो 
भस्म धारण किये हें वह तीथाँ के समान हें जहां मन्तष्य भस्म धारण 
करनं वाले रहते हों वहां यज्ञ ओर अन्य शुभकर्म बहुत होते हें ऐसे 
पुरुष जप तप ओर ब्रतों का शुभफल प्राप्त करते हें इन लोगों की सेवा ५ | 
करनी चाहिये यद्यपि कोई मनुष्य बड़ापापी भी हो ओर वर्ण आश्रम | 
` आर आचार से रहित हो जो वह भी भस्मलगावे तो अतिशुभ ओर 
प्रविन्र हे वह मानो सवोविद्या निधान है उसने सब सुकर्म करलिये जो ( 
मलव्य ऐसे भस्मधारी की निन्दा करता अथवा उसको धमकाता हे 
अथवा उसको मारता हे वह अपने जन्म का नाश करता हे ये 
` ५ चाण्डाल जानकर उससे ग्लानि करनी चाहिये क्योंकि शिवजीकी 
' ५ आज्ञा है।कि सब भस्म धारण करें ओर जितनी भस्मकी कर्णिका किसी 
है । ) के शरीरमें होंगी बह शिवलिङ्गहें ओर पुरुष, स्री, बालक, तरुण ओर ५ 
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आधेक पवित्रताकीमी आवश्यकता नहीं ओर कंकमआदि के [तिलके 
%ऊपर भस्म लगानी चाहिये ओर जो नित्य शिवरानी ओर गिरिजाः | 
पति का ध्यान करके प्रीति से भस्म और त्रिपुणडू लगाते हैं उनके 6 
3 जीवहत्या ऐसे बड़े २ पाप नष्ट होजाते हैं जो मनष्य त्रिएण्ड अथवा 
भस्म को निन्दा करता हे वह शिवजीही का वेरी हे चाहिये कि जब , 
तक भस्मको धारण न करले तबतक पानी न पीवे और न भोजनकरे 
क्योंकि भस्मको त्याग करनेवाला नरकमें पड़ता हे जहां उसे रुधिर ४ 
आदि पीनेका कष्ट मिलता है उस ललाट को धिकार हे जिसपर भस्म | 
न लगीहो उस गांवको भी थिकार हे जहां कोई शिवमन्दिर न हो ॐ 
उस जन्मको धिङ्गार हे जिसको पाकर शिवपूजन न करे उस विद्यापर 
धिक्कार हे जिससे किसीको लाभ न मिले बिना भस्मके तन्त्रशास्र 
ओर पञ्चाक्षरी मन्त्र के उपदेश का कोई अधिकारी नहीं केवल वेदकें 
अधिकारियों को शक्ति हे कि चाहे जिस प्रकार भस्म लगावें पर और 
मनुष्य इसके अधिकारी नहीं सब मनुष्य भस्म ओर त्रिपुरडू के उ- # 


| पासक हैं जो मनुष्य वेद की रीतियों की शिक्षा दे अथवा यज्ञ कराये 


उसे उचित हे कि नित्य भस्म ओर त्रिपुण्ड. धारण करे विष्णु आदि 
देवताओं के पूजनेवालों को उचित है कि भस्म ओर त्रिपुण्डू लगावें 
जो मजुष्य वेदकी रीति पर चलनेवाला दशों प्रकारके त्रिएण्डको लः 
गावे वह वेदके विरुद्ध है इसको वेद ओर पुराण स्पष्ट वणेन करसङ्े 
हें कि जो भस्म धारण किये हें बह सबसे उत्तम हें कदाचित्‌ वह मनुष्य 
चाण्डाल भी हो पर शुद्ध होजाता हे जो मनुष्य नित्य भस्म लगाता 
हे वह अतिपवित्र हे और गड़ाजी आदि तीर्थ सब उसके शरीर में रात्रि 
दिन स्थित रहते हें ओर सर्षतीर्थ ओर क्षेत्रभी उसमें रहते हें ओर पः 

शाक्षरी आदि सब उत्तमोत्तम मन्त्र उसके शरीर में वत्तमान रहते हैं 


. % उसके दोनों आरके असंख्य कुल तरजाते हें ओर वह: भी संसारी सुखों 
| GNC IR SR SRR SOR SRA SOR SRR SRS Ck ५२ 
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४ को पाकर मक्षि प्राप्त करता हे और क्रमसे पहिले सब लोकोंमें घूम कर 
हमारे लोकमें जाता हे और हमारे सहल्ल वषपयन्त हमारे लोक में 
रहकर अतिसुन्दर ख्तियों के साथ विहार करके फिर वह विष्णलोकमें 
ह जाता हे और फिर विष्णुजी के सहल वर्षपर्यन्त वहां रहकर शिवलोक 2 
में विराजमान होताहे जहां जरा मत्यु आर किसीप्रकार का खेद नहीं 
है वह जबतक चाहता हे तबतक वहां रहता हे ओर अन्य गणों के 
समान उप्ते शिवगणकां पद मिलताहे और श्रीसदाशिवजीके समान | 


“+ _ 


होजाता है यह हम सत्य २ वर्णन करते हें ओर वेदोंको साक्षी देतेहे ' 
१ जोर जो कुछ उपनिषद्‌ कहते हें उनका सारभी यही हे कि जो हमने 
© कहा और सब देवता और सृश्टिभर के समस्त जीवधारी ओर सुनि ¢ 
सिद्धादि यही वणन करते हें और श्राद्ध, हवन, जप, तप, यज्ञ ; 
गीर देवताआकी पूजनमें भी भस्म या त्रिपुण्ड धारण करना अवश्यहे 
आर जो मलष्य भस्म की निन्दा करते हें वह करोड़ों पापोंमें फँसकर | 
र बहुत समय पयन्त नरकगामी रहते हैं यद्यपि स्नान पवित्र हे पर 
सब स्नानोंसे भस्मस्नान अति पवित्र कहागया हे यह मल॒ुष्य सब? . 
तीथे, यज्ञ, जपः तप, ब्रत आदिके फलको केवल भस्म धारण करने $ . 
% से पाता हे ओर गङ्गा आदि जो देवताओंकी नदी हें वह भस्मसे उ- 
त्तम नहीं भस्म तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली हे परम शिवजी 
भस्म के स्वरूप हें जो मनुष्य विना भस्म धारण किये कोई अच्छा 
काम करताहे वह मूखे ओर निद्धि है क्योंकि उसको वेसा फल नहीं 
मिलता और इसके आगे जप, तप, यज्ञ, ब्रत, तीर्थ ओर ध्यान सब 
निष्फल हें जिसने भस्म न धारण की वह व्यथही इस संसार में उ- 
तपन्न हुआ जो विधिसे भस्म ओर त्रिपुणडू धारण करे तो अधिक फल 
होता हे ओर स्री जो मासिकधर्म में हो ओर वह पुरुष जिसने गुरु 


` ठक मुखसे मन्त्र न लिया हो और वनचारी पुरुष मध्याहृतक पानी 5 
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चाहिये ओर संन्यासीको सर्वदा विना जलके भस्म धारण करनी उ 

है झार वह तारस्वरूप शिवजीका ध्यानकरे वह तारस्वरूप दो प्रकार 
¢ का हं एक सूक्ष्म, दूसरा स्थल जिसका तात्पर्यं एक अक्षर और पांच 
5 अक्षरसे हे, भस्म जो तीनप्रकार की है उसको किसीने तीन प्रकार 
०) 


> उत्तराद्धे । दर 
मिलाकर भस्म लगावें पर दोपहरके पीछे विना जलँके भस्म लगार्न 


परभी वणुन [केया अथात्‌ वेद १, शिवानल २, भव ३ उसमें अघोरमन्त्र 
मुख्य हें उचित है कि अघोरभन्त्र से लकड़ी को शुद्ध करके जलावे # 
ओर बेल, पलाश,शमी,बड़ ओर पीपल की लकड़ी भस्म के निमित्त 
उत्तम हे ओर जो पवित्र सामग्रीसे बनाई गई अथात्‌ दार, लोहा, मिट्टी 
; कांसा, चांदी आदि के बतनोंसे बनाई गइहो और वह अन्न जो होम 
मे बताजाता है बहभी पवित्रहे, अब हम भस्म धारण करने की वि 
ताते हें ।त्रिपुण्डू शब्दसे तीन रेखा मानीजाती हें जिनमें एक 
विराजमान हें ओर मृकुटीसे दोनों भवोंके अन्ततक त्रिपुण्ड लगाना 
चाहिये इससे आविक नहीं पाहिली रखा म'्यमासे खींचे तीसरी अना- 
मिकासे बीचमें अशुषठ से भस्म लगाना उचित हे कि सत्ताइस स्थानों 
पर रेखा लगावे जिनमें एक २ देवता विराजमान रहते हें ओर प्रणवा 
२१, शुचि २, आत्म ३, लोक ४, श्रतिगण' ५, श॒क्षि ६, सवन, 


ङ 
दिवोक ८ यह तीन प्रकार के सब देवता हें जिनको हर एक रेखा ७ 
के 


गज NNR 


निमित्त हम भिन्न २ वर्णन करते हें उचित हे कि हरएक रेखा @ 
जिससे वह सम्बन्धित हें दण्डवत्‌ करके त्रिपण लगावे उससे झुक्कि ४ 
मिलती हे अब हम सत्ताइस रेखाओंका विस्तार सहित वर्णन कस्ते हैं # 
ओर उनके देवता बताते हैं, उनमें २२,१६,८ ओर ५ भेद हैं औरे वे 4 
सब स्थान भिन्न भिन्न हें जैसा कि वेदं कहते हैं अर्थात शिर, ललाट, १ 
कणे, नेत्र, नासिका, मुख, कण्ठ, सुजा, उदर, हाथ, छाती, पांजर$ | 
नाभि, सुष्क, त्रिवली ओर दोनों जांघों का मध्यभाग और चरण & _ 
CSR j & है UR 
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यह्‌ सब ३२ हैं, सो अध्वस, सप्तदिग्वेश, आठों दिकपति ओर आाठों 


f 
७ इन्द्रका नाम लेकर ऊपर लिखे इये स्थानों में जिपुण्डू लगावें और 
"शरु ललाट, कण्ठ, अंस, भजा, उदर, हाथ, स्तन, नामे, पांजर 

पीठ यह १६ स्थान हैं, जिनके यह देवता हें, शिव, शिवभक्क, नाद, 
इशान, वेदसक्क ओर नवदख ( अथात्‌ नव इन्द्र इनका नाम लेकर 
(६ ऊपर लिखेहये स्थानों में ज्िएशडू धारणकरे, सिवाय इनके बहन ; 
शिर, भजा, ललाट, कणठ, स्तन, नाभि, त्रिबली, हाथ,पीठ,उदर यह p 
% सब १६ स्थान हैं इनमें परमारीव, शिव, दिश, बरह्मा, विष्णु, अग्नि, 
गुरु, रुद्र, सये, द्विजेश, वाम, मरुत्‌, वस॒, हर ओर हरदेवकी दण्डवत्‌ 
करके त्रिपुण्ड लगावे और शिर, ललाट, दोनों कान, दोनों कन्थे, 
हृदय,नामि यह आठ स्थान हें इनमें ब्रह्मा ओर सप्तर्षियों को दण्डवत्‌ 
¢ करके निपुण्डू धारण करे ओर शिर, शजा,नाभि ओर हृदय यह पांच 
| स्थान हें इनमें पांचों देवताओंको दणडबत्‌ करके त्रिपुण्ड लगावे ॥ 
सातवा अध्याय ॥ 
प्रश्न किया कि हे महाराज ! आपने भस्म धारण क % 
रनेकी विधि बताई. पर कृपा करके कोई ऐसा इतिहास कहिये जिससे ' 
किसी पापीने भस्म के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की हो इतना कह सतजी ४ 
बोले कि हे शोनको ! ब्रह्माजी अपने एत्रकी ऐसी प्रीति देखकर बोले ४ 
कि वामदेव नाम शिवजीके एक योगी हें निमय होकर सदा एकान्त ( 
में रहते हें सबको एक दृश्सि देखते हें उनका कोई स्थान नहीं ओर ¢ ' 
वह क्रोध, काम, मोह ओर लोभसे रहितहें किसीसे कोई वस्तु नहींलेते # 


असे रहित परमहस अछुत निष्कोधी हें एकदिन वह कोशचारणयमें गये $ 
' ५उसमेंभ्रृतादिकों के सिवाय कोई न रहता था उस वनमें एक ब्रह्मराक्षस ५ 
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CNPC 


% अतिनिदयी मयानक रहताथा ओर पापोंके कारण बहुतभूखा प्यासा 
४ रहता था कोई मउुष्य भयके कारण वहां न जाताथा जब उसने मुनि 
को देखा तो उनके खानेको चला पर वामदेव निर्भय होकर खड़े हो- 
(, गये नराक्षस उनके शरीर में लिपरगया ओर इच्छा की कि दोनों 
ठ डेजाओं से दबाकर एक ग्रासकरूं पर उनके छूनेसे उसके सपाप 
ठ शत होगये जिस प्रकार कि चिन्तामणि के मलने से लोहा स्वर्ण # 
2 दोजाता है अथवा जिस प्रकार काक हंसकी' संगति से मानसरोवर 
. ५पाताहे अथवा मनुष्यादिक देवताओं को कृपा से अत प्राप करते हैं ५ 
; उसी प्रकार वह सत्संग पाकर शुद्धहुआ हे नारद ! सदाशिवजी कॅ 
महिमा देखो जो कि राक्षस मूख प्यास से विकल होकर वामदेवको बघ 


करनेको था बही उनके छूनेसे आनन्दपूर्वक कृतार्थ होगया क्योंकि 
जो भस्म वामदेव के शरीर में लगी थी वह राक्षसके भी लगगई ओर ह 
वह हाथ जोड़कर उनके चरणों पर गिरा ओर ग्रार्थनाकी कि हे महा- हूँ 
राज ! कृपा करके से तार दीजिये आपने हम पर बड़ी दयाकी जो 
. % आपके छनेसे मुझे सुख मिला यह प्रकःहे उसका वर्णेन नहीं होसक्का 
४ में दुःखके समद में डबा हुआ हूं आप हमारी रक्षा करके उद्ारिये 
¢ झुकको छनेहीसे सख प्राप्त इुआ हे मेरे सबपाप और ताप नाश ८ 


SU 


वामदेव ने कहा कि हे राक्षस ! तुम ऐसे कुरूप ओर भयानक कोन 
हो क्योंकि तुमको यहां साना पीना कुछ नहीं मिलता तुम किस का- 
रण बद्यरा "स हुये हमसे सब वृत्तान्त कहो बरह्मरक्षसने दण्डवत्‌ करके 
; हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज ! इस जन्मसे पच्चीसवां जन्म मेरा 
| राजा का था मेरा नाम दुर्जत था में यवनदेशमें राज्यं करता था भेरे 
स्वभाव में निईद्धिता पाप अहंकार ओर क्रोध बहुत था सारी प्रजा 
मुझको शज्ज समझती थी मेरे सवेकाये निष्फल होते थे ओर में प्रज 


को लूटता था इससे नगरी उजड़गई मेंने वेदआदिका वाक्य असत्य 
RH SCRE ५८-५६ ५८-१८ ५८२८ CCR SCR SSAA SCA SCAG KA ७: 
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ON 


मानकर गभवती सखिरयोंसे प्रसंगकिया यद्यपि मेंने भोग करनेके योग्य | 
बियाँ को बन्दीगृहमें रक्खा पर मेंने उनके साथ भोग न किया और 
न उनको अवसरही दिया कि वे अन्यपुरुष से भोग करें ओर मेंने 
की ख्रियांके साथ भोगकिया अथात्‌ मेंने पतिव्रताम्लियों और 


3% 


2 5 ke 2%: 


जो मासिकधममें थीं ओर जिनका बिवाह नहीं हुआ था ओर तरुण 
रौर जिनकी आयु कम थी सबके साथ भोगकिया और तीनसो ब्रा- 
ह्यणां की खियों के साथ प्रसंगाकिया ऑर चारसौ क्षत्रियांकी स्त्रियों 
को मेंने र्कखां ओर ढःसो वेश्यवणेकी ख्रियों ओर एकहजार शूद्रकी 
ख्रियांसे ककम किया ओर सो चाण्डालों की ख्रियां हज़ार पुलिन्दोंकी 
श्रियां पांचसो शेलूषी चारसो रजकोंकी ख्रियां ओर अनन्त वेश्याओं 
के संग प्रसंग किया रांत्रिदिन सिवाय व्याभिचारके ओर कोई कमे न 
करता था पर तोभी सुखी न रहता नित्य नवीन ख्रीसे भोग करता 
इससे तरुण अवस्थाही में अनेक प्रकारके रोगोंसे ग्रसित होगया ओर 
नाना प्रकार के दुःख भोगे ओर अपनी ख्रीसे कभी मेथुन न किया 
शोर फिर मुझे शज्ओंने चारों ओरसे धावा करके जीतकर दुःखी कर 
दिया ओर डुद्धिमान्‌ मन्त्रियोने भी ग्लानि करके मुझे त्यागदिया 
तमें में मरंगया यमगण मुझे पकड़कर यमराजके सम्मुख लेगये. 
« ओर रुधिरके कृपमें मुझे डालदिया सो मेंने तीनसो व५ पर्यन्त उसमें 
? रहकर बहुत कठिन दुःख उठाये फिर मेरा पिशाच का जन्म हुआ 
# और एकवन में जहां एकभी मनुष्य न था मझे स्थित किया सो 
# वहाँ भूख ओर प्यास से तलफता सोवरष तक रहा फिर दूसरे जन्म में 
 2सिइतीसरेमे अजगर चोथे में बिच्छू, पांचवें में सुअर, छठे में गर्ग, 3 
' १सातवेमें श्वान, आठवें में फेरू, नवें में बेल, दशवें में हरिण, ग्यारहवें 
» में बन्दर, बारहवें में भेंसा, तेरहवे में न्यवला, चोदहवें में काक, पन्द्र- १ 
'  ©$सवेमें खबर इसी प्रकार ओर अन्य जन्मों में गधा, बिल्ली, बकरी, ई 


` 
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मछली, चूहा, मेढक, घ॒ग्पृ, हाथी होता रहा अब यह पर्चासवां जन्म 
रा बद्यराक्षस का है जो आप देख रहे हें म॒झको इस जन्म में यह 
बड़ाङ्ेश हे कि कुळ खानेको नहीं मिलता ओर अब अपने पापोंका 
स्मरण करके रोतः हूं पर यह मुझे मालूम नहीं होता कि किस शुभ 
कमसे आज आपके दशन पाये वह कोन जप तप या योग तीथ मेंने 
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किया जिससे ऐसे पदको प्राप्त हुआ आप कहिये कि आप क्योँकर 
यहां आये ओर हम ऐसे पापी को दशन दिया समको आप कृताथ 
कीजिये क्योंकि में जानताइ कि अब हमारे अच्छे दिन आये हैं यह 
कहा ओर वामदेवके सम्मुख हाथ जोड़ खड़ारहा ॥ 
आठवा अध्याय ॥ 

नारदजीका प्रश्न सुनकर ब्रह्माजी बोले कि राक्षस के वणनके पीछे 
वामदेवने कहा कि यह सब भस्मका प्रभाव हे अथात्‌ जो हमारे शरीर 
भस्म लगी हे वह तुमने भी धारण करली उसके प्रभावसें तुम्हें ज्ञान 
प्रात हुआ ओर प्रथम जन्मों के पाप सब नित्त्त होगये भस्मकी मः 
हिमा केवल श्रीसदाशिव जानते हें ओर कोई नहीं बझ सक्का जेसे # 
कि शिवजीके चरित्र वणेन नहीं होसक्के इसी प्रकार भस्मकी अनन्त | 
महिमा हे पहिले समय में एक ब्राह्मण द्राविडदेश में उत्पन्न हुआ जो 
बड़ा अधर्मी पापी ओर चोरी ओर व्याभिचार में फैसा रहता ओर शूद्रा 
र के समान होकर स्वेदा परख्ीगमन करता था आर वेश्यां सेभी 
# मथन करता था अकस्मात्‌ वह बाह्मण एक शूद्र के घर कुकम के नि- ह 

मित्त गया शद्रने उसे कुकर्म करते पाकर मारडाला ओर अपने घरके 5 
बाहर फेंकदिया पर प्रातःकाल उसके शरीर में चारों ओरसे भस्म उड़कर 
लगगई ओर शिर, भुजा, हृदय ओर मुख में उसके रेखायें बनगई उस | ) 5 
समय यमराज के गण आये ओर इच्छा की कि उसको यमराजकी 5 | 


सभा में लावें पर शिवगणों ने आकर ओर मिड़ककर यमगणो 5 
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से कहा कि यहां से चलेजाबो ओर उस पापी आह्णकी विमान पर 3 
त. चढालाये उस अवस्था में यमराज आ ही शिवगणों के निकट आये 

आर पापी बाह्मण के छड़ानेका कारण पूछा ओर कहा कि हमको ९ 


iS 


ठ बड़ा आश्चय ओर संदेह है कि ऐसा मनष्य जो चोरी और व्यमिन्रार 7 . 


ऐसे २ कुकर्म करे ओर अन्त में एक शूद्रके हाथसे माराजाय वह 
शिवपुरी को सीधा चलाजाय यह सनकर शिवगणों ने कहा कि 
५ हे यमराज ! यह अब पापरहित हे इसके सब दोष भस्म होगये क्योंकि 
इसके शिर, हृदय, अंजा ओर मुख में भस्म विगजमान हे इससे हम 
' श्रीसदाशिवजी की आङ्गानुसार इसको शिवपुरी लिये जाते हें यह 
i कहा ओर विमान पर चढ़ाकर शिवपुरी में लगये बामदेवने कहा कि 
है ब्रह्मराक्षस! भस्म शिवजी का वस्न ओर आभ्रपण हे इसके लगाने से ; 
पापी कोभी सक्ति मिलती हे इसका धारण करनेवाला श्रीसदाशिवजी * 
को अतिप्रिय हे भस्म सवे पापों को न९ करती हे शिवजी को प्रसन्न } 
रखती हे सब देवता शुनीश्‍वरआदि सर्वदा भस्म धारण किये रहते हैं » 
ओर बरह्मा विष्णु नित्य भस्म लगाकर सर्वकर्भपर मनोरथ पूर्ण करते २ 
हें इतनी कथा कह ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! यह भस्म का माहात्म्य 
सुनकर ब्रह्मराक्षस के सबपाप नष्ट हुये उसने वामदेवके चरण पकड़ 
कर हाथ जोड़ प्रणामकर प्राथना की कि हे महाराज ! आप धन्य हैं % 
ठ और मेरे भी धन्यभाग्य हें कि आपकी संगति मिली अब प्रमको इस 
जन्मस कृपा करके सक्ति ।दिलाइये ओर एक बात मझे स्मरण हुई है hn 
उसेसनो वह यह है कि जिस जन्ममें में राजाथा तब मेंने थोडीसी धरती हू 


एक ब्राह्मणको दान दी थी जब में यमलोक में गया तो यमराजने 


0 2 


र मुझसे पूछा कि यद्यपि तुमने बड़े २ पाप किये हैं पर एक पुणय भी 


ॐ किया हे कि तुमने थोड़ीसी धरती एक ब्राह्मण को दानदी थी उसी 


` & कारण तुमको पत्मीसवें जमममें एक योगीश्वर मिलेंगे जिनकी दयासे 5 | 
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» तुम्हार पाप नाश होजायँगे और मक्के पावोगे स कको भासता है कि 5 
5 यह वही अवस्था हे जो यमराज ने कही थी में बहत जम्मतक नाना 5 
` ( प्रकारके दुःख उठा चकाह क्योंकि में बड़ा पापीथा अब मु ककी अपना 


सेवक समझकर भस्म मन्त्रसहित दीजिये क्योंकि तुम भस्म धारण 
कियेहुये शिवजीका रूप हो और तुम संसारके मनोरथ पूणण करनेके 

+ लिये फिरा करतेहो जो मनुष्य सबलोगोंका उपकार करते हें वह नि- pn 
४) ष्पापी कट्पशृक्षके समानहें यह कहकर ब्रह्मराक्षम इम होकर वामदेवके २) 
सम्मुख खड़ा होगया ऐसी ब्रह्मराक्षसकी बिनती सुनकर वामदेव प्रसन्न 9 
४ हुये और शिवजी ओर शिवरानीजीको स्मरण करके अपनी मोरीसे 
भस्म निकाल तिपुण्दू धारा ओर अन्य अङ्गोंमें भी भस्म लगाइ भस्म 
के धारण करतेही ब्रह्मराक्षस पवित्र होगया ओर उसका पहले जन्म के 
समान शरीर बदलकर वह बड़ा तेजस्स्वरूप हुआ उससमय तुरन्तही 
आकाश से विमान आया ओर वह उसार चढ़कर शिवपुरी गया आर % : 
शिवगशों में मिलगया हे नारद ! भस्म की ऐसीही महिमा हे हमने 


अपनी बद्धिके अनुसार कह सुनाया जो मनुष्य इस भस्ममाहात्म्य 
को सुनेगा या पढ़ेगा वह दोनोंलोकमें सुख प्राप्त कर मुक्ति पविगा ॥ 
नवां अध्याय॥ ` 

नारदजीने कहा कि हे महाराज! आपने मु फे बहत अच्छी कथा 

0 सनाई ओर में भस्मकी महिमा.सुनकर अति प्रसन्न हुआ पर में आप $ 
है से एकवात्ता पूछता हूं कि जो मनुष्य बेदके जाननेवाले ओर परमः + 

ह बानी हैं उन्हींके गुरु करनेसे और उनहीके उपदेशसे सब काय सिद्ध ह | 
` होतेहे ओर श्रीसदाशिवतजी प्रसन्न होते हें या सब लोगोंका उषैदेश 
` ° लेकर सिद्धि प्राप होसक़ी हे मउुष्यको किस प्रकारका शुरु करना 
उचित हे सतजी बोले हे शनियो ! न दि का नारद का प्रश्न सुनकर 


द उनकी अति प्रशंसा कर अति प्रेमसे उत्तर दिया कि श्रद्धाही सब. , 
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४) मनुष्योंके मनोरथ पूण करती हे ओर श्रद्धासे पूजनका फल मिलता 

% है श्रद्धा सबपापों को नाशकरती है श्रद्धाहीसे धर्म मिलता हे श्रद्धा- 
ही से शिला दोनों लोक में अतिफल देती है श्रद्धाही से नीचां पर 
देवता प्रसन्न रहते हें विना श्रद्धाके सर्वकार्यं निष्फल होते हें विना 
श्रद्धाके जप, तप, मन्त्रः तन्त्र, पूजन, भिक्षा सब अकार्थ होजाते हें 
सब मन्त्र देवता गुरु भावसे फल देते हें संसार में भाव उत्तम हे भाव 
से सुख, दुःख, पुण्य, पाप प्राप्त होते हें विनाभावके धर्म ओर दोष नष्ट 
होते हें इस वचन को श्रीसदाशिवजी ने अपने मुखसे कहा हे इससे 
यद्यापि इस विषयमें असंख्य कथा हें पर हम उनमें से एक इतिहास 


र कहते हैं कि प्राचीन समय में एक राजा जिसका नाम सिंहकेत था 


वह पाञ्चालदेश में राज्य करता ओर वह सवविद्यानिधान और शिव 
जीका बड़ाभक़् था एक दिन वह अच्छे २ वीरोंको सङ्गलिये शिकार 
खेलने गया उसके सङ्ग एक शङ्कर नामी मनुष्य जो जातिका शबरथा 
गया उसने इधर उधर फिरते टूटी फूटी शिला शिवालयों में देखीं जो 
अर्धेसे बाहर पड़ी थीं सो इसने तुरन्तही एक शिवलिङ्ग को बड़ेप्रेम से 
उठालिया ओर राजाके निकट दोड़कर उसे दिखाया ओर कहा कि 
हे राजन्‌ ! इस शिवलिङ्गको देखिये में इसे पूजूंगा आप मुझे पूजाकी 
विधि बतादीजिये यद्यपि में नीचहूं पर मेंने सुना हे कि नीच लोगों 
कोभी प्रेमसे श्रीसदाशिवजीका ध्यान करना चाहिये शिवजी जाति 
को न बिचारकर उनको भी वरदान देते हें राजाने निषाद से कहा 
कि हम तुम्हें ऐसी रीति बताते हें जिससे शिवजी तुरन्तही प्रसन्न | 
होजाँवें कि पूजनेवाला मनुष्य पहिले स्नान करे फिर पवित्र वस्र 
` १ पहिन अच्छे स्थान पर बेठे फिर भस्म धारण करके शिवजी को 
` ®स्नान करावे ओर चन्दन, अक्षत, अष्य, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, | 

& नेक्य से शिवजी का पूजनकरे फिर शिवजी के आगे नाचे गावे ४ 
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उत्तराद्ध । २ ह 
तदनन्तर शिवजीको प्रणाम और स्तुति करके अपने गाल बजावे $ 
ओर विधिसंयुक्क प्रदक्षिणाकरे यह शिवपूजन सुगम और सरलरीति 


से वर्णन किया तुम भली भांति विचारो कि चिता की भस्म शिवजी 
को अतिमिय है उसको शरीर में धारण करने से सुख प्रात होता है 
इतना कह ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! यद्यपि राजा ने हँसी से यह 
कहा पर शबर बहुत प्रसन्न हुआ ओर राजा के वाक्य को उसने ४ 
श्रद्धा से सना उसी समय वह अपने गृह आया ओर शिवलिङ्गकी 
पूजा करनलगा वह नित्य प्रथम अपने शरीर में भस्म धारण रू 


कक 


ओर दिन २ शिवजीके चरणारबिन्दों में प्रीति बढ़ाकर ध्यान धरता 
था जो वस्तु उसे अच्छी लगती थी उसे शिवजीको प्रथम भोग लगा- 
कर फिर आप खाता था इसी प्रकार वह अपनी स्रीसहित शिवजी की 
पूजा करके भजन गाता था इस प्रकार उसे बहुत समय बीता तो 
शिवजी प्रसन्न इये ओर चाहा कि उसकी परीक्षा लें तो जब शबर 
पूजन करनेलगा तो चिताभस्म को जहां पर रखता था वहांपर न 
देखी क्योंकि शिवजीने चिताभस्म उसको दृश्सि दूर करदी यद्यपि 
वहां चिताभस्म बहुत रक्खीहुई थी पर उसको दिखाई न दी उसने उठ ३ 
कर चारों ओर ददा पर न पानेसे आश्चयेकर विकल हो अपनी स्री % 
से कहा कि मेंने भस्मको बहुतही इरा पर वह नहीं मिलती इससमय & 
मुझे बहुतही खेद हे जोकि हमारी पूजामें विग्न पहुँचा हे इससे हमारा टू 
जीना वृथा हे यह कह वह बहुत रोया यहदशा उसकी ख्रीने देखकर 
बहुत दुःखी होकर कहा कि हे प्राणप्यारे ! तुम क्यों इतना घबड़ाते # | 
हो में इसी समय सती होतीहूं जो चिताभस्म: मेरे जलजानेसे मिले | 
EE तुम अपना काम करो शबरने उत्तरदिया कि चारों पदाथेकि प्राप्त 
करनेके लिये तो तुम्हारा शरीर हे ओर हमारे विहारके निमित्त हे इसका ॐ | 
तुम त्याग मत करो क्योंकि अभी तुम्हारे कोई एत्र भी नहीं उपजा & 
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८३४ शिवएराण आषा । 
४ ओर संसारका आनन्दभी तुमने नहीं उठाया फिर तुम क्यों इस पवित्र $ 
» शरीर के जलाने को उद्यत होतीहो खी ने कहा कि मेंने सत्युरुषों से ४ 
2 सुनां हे कि जो दूसरेके उपकारके लिये अपना शरीर छोड़े तो उसका 5 
£ जन्म सफल होजाता हे स॒ख्य करके जब शिवके काम में शरीर का 
* त्याग हो तो इसमे उत्तम संसारमें ओर कया हे ऐसे मनुष्य की भाग्य 


अ 


संसार में सर्वोपरि हे मेरे ह तारों जन्म के शुभकार्य उदय हुये हैं जो 
३ मेने शिबजीकेलिये यह उद्योग उहरायाहे यह सुन शबरने मानलिया 
, सो ख्लीने अतिशुद्ध हो स्नानकर चिता बनाई और उसमें अग्नि ल-' 
१ गाय शिवको बार २ प्रमाण करती हुई अग्निमें प्रवेश करगई सो 
५ तुरन्तही भस्म होगई उसी भस्म को शबरने अपने शरीर में मल कर 
ह शिवजीकी पूजाकी ओर शिवपूजनेके उपरान्त प्रतिदिन के नियमके 
ह अनुसार शबरने हाथ में प्रसाद लेकर पीठकी ओर को हाथ बढ़ाया 
कि उसकी खरी प्रसाद लेते क्योंकि वह प्रतिदिन पूजा करके अपनी } 
§ प्रीको प्रसाद दिया करतां था देखा कि उसकी ख्रीतो जलगई थी नये » 
हे शिरसे सजीव होकर हाथ जोड़ उसके सामने से पहिलेके समान वख्रों ७ 
) से भ्रषित हो शिव २ मुखसे कहती हुई चलीआती हे शबरने पूछा कि ९ 
(४ यह कया आश्चर्यदायक चरित्र हे तू जलकर क्योंकर जीगई शबरीने nl 
} 


| कहा कि तम्हारे देखते हुये जब में अग्नि में प्रवेश करगई तो प्रमे 


ठ अग्मिमें प्रवेश करने का कुदभी दुःख न हुआ मानो में अग्रत के 
ठु कुएडमें चलीजाती थी ओर जिस तरह कोई मनुष्य निद्रासे जागकर 
; उठमेठे उसीतरह मेंत उठकर घरको देखा और तुम्हारें पास प्रसादलेने 
) को पूर्वके समान आई हूं इतना कह बरा बोले हे नारद ! यह दोनों 
यही बातें कररहेथे कि उस स्थान पर विमान उतरा शिवजीने प्रसन्न ; 


i ) होकर चारगणोंसहित बिमान भेजा था उन्होंने हाथ पकड़कर शबर 


` ५ और शबरी को उसके भीतर बेठालिया ओर दोनों शिवलोकमें पहुँच 2 
FC i LT ८ %८२ै८१९ी८०६१८३# %९२६ने. 
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5 कर शिवस्वरूप होगये और सदा प्रसन्नरहे हे नारदजी ! भस्मधारण 
र करना बड़ी बात है भस्म लगाने से शिवजी इतने प्रसन्न होते हैं उस 


में चितामस्म की बड़ी महिमा हे उसके समान कोई वस्तु श्रेष्ठ नहीं 
जिसके कारश शबर योर शबरी ने जो नीच थे परमपद पाया जो 
मनुष्य पवित्र होकर भस्म ओर रुद्राक्ष वारण करके शिवजी का गण 
वणुन करे वह दोनों लोक में सुख पावे ॥ 
दशवां अध्याय ॥ 
इतना सन नारदजी बोले कि हे ब्रझाजी ! भस्मका माहात् और 
४ बणन करो क्योंकि भस्म शिवजीको अतिप्रिय हे और शिवजी का 
टँ बल्न और आ्नपण इससे बढ़कर ओर कुळ नहीं है जो भस्म विना शेव 
होना चाहता हे वह शेव नहीं है बरन वह शिवजी के विरुद्धहे उसके 
समान दूसरा संसारमें दुष्ट ओर नास्तिक नहीं बह्मा बोले वास्तव में 
चारों पदार्थों की देनेवाली भस्म हे उसको शरीरम लगानेसे सवशोक 
ओर दुःख दूर होजाते हें यह भस्म तन मन का बल बढ़ाकर सत्य के 
* स्मयमें थी मनको आनन्द प्राप्त. रखती हे इस पर हम एक पवित्र 
इतिहास कहते हें मन लगाकर सुनो कि दशारण्यदेश का राजा बञ्रः 
वाहु हुआ जिसके असंख्य खियां थीं उनमेंसे भाग्यवश बड़ी रानीके 
गर्भ रहगया तो अन्य ख्नियोंने इरषासे उसको विष पिलादिया यद्यपि 
उसने अपनी उन सोतों का बल न जाना पर बंहुत कष्ट उठाने के 2 
अनन्तर वह अच्छी होगई विषने अपना कुछ फल न किया ओर न % 
उससे गर्भे में कुछ विघ्न हुआ निदान नियमित समय पर उसके उद्र # 
से एकपुत्र उपजा जिससे उसकी साताको ओरभी अधिक डाह उपजा i 
ओर लड़के को भी उपजने के समय से अति विकलता रही जिससे $ 
; वहे बराबर रात दिन रोतारहा ओर रानी ने भी विषके प्रभाव बने बढ़े७ 
छः दुःख उठाये ओर राजा की आज्ञासे बड़े बड़े बद्धिमान्‌ वैद्यो ने & | 
TR IIS ज८% कह 
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बहुत से उपाय किये पर कुछ भी फल न हुआ- पहिले तो रानी विषके 
प्रभावसे आपही विकल थी दूसरे अपने पत्रके रोनेके कारण और भी 
अधिक दुःखी हुई रात और दिनभर उसको निद्रा न आई इससे वे | 


N 


'है दोनों क्षीण होगये इसीतरह थोड़े दिनोंतक राजाने दोनोंको ऐसे दुःख 
में पाकर विचार किया कि यह दोनों माता और पुत्र पूवे जन्मके अति 
पापी हैं जो दुःख भोगरहेहें इनका किसी शुभकर्मसे हमारे यहां आग- 

मन हुआ पर इनको सुख न मिलेगा इन्होंने मेरे आहार विहारमें अपने 
रोने पीटनेसे विन्न डाला हे यह विचारकर राजाने अपने भीलों को 

हु आज्ञादी कि रानीको उसके पृत्रसहित रथमें चढाकर वनमें छोड़ आवो % 

भीलने राजाकी आजङ्गालकूल दोनों की अतिनिदेयतासे बनमें लेजाकर क 

) 


वनमें उसने एक पगडण्डी पाकर उसीके सहारे से चली निदान उसने 
बहुत दूर जाकर नगर देखा जिसमें बहुत खी ओर पुरुष बसते थे वहां 
का राजा पद्माकर नामी वेश्यवर्ण था उसकी दासी रानी को देखकर 
उसके समीप आई ओर उस पर दया करके उससे वृत्तान्त पळा और 
सब इत्तान्त सुनने के अनन्तर अतिप्रेमसे उसे राजा पझाकर के पास 
लेगई पद्माकर उसको रोगिणी और दुःखी जान अतिचिन्तित हुआ 
ह जब रानीके मुखसे उसने स्वबृत्तान्त सुना तो उसपर अतिअत॒- 
ग्रह कर उसे अपने मुख्य मन्दिरमें ठहराया ओर उसको अपनी माता ह 
समान जान उसंकी बड़ी सेवा करने लगा ओर उसको अच्छे २ भो- 
जन ओर वख्नोंसे सदा प्रसन्न रखता फिर उसने सद्वैयोंको रानीके रोग % 
दूर होनेके लिये नियत किया पर तोभी लड़केको कछ आराम न हुआ ; 
और घावोंके कारण जो विषके प्रभाव से उसके शरीर में होगये थे 
6 महादुः्ली हो ओर फिर कुछ दिन जीकर मरगया रानी इतना रोई : 
Ns NARS A SARIS AAA 


चोड़दिया और आप लोट आया सो रानी लड़का लिये भ्रखी प्यासी 
दुःखी हो कुळ आगेको चली पर कुछ दूर जाकर थकगई फिर थोड़ीदेर 
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पीटी कि ब्‌ ज्छित होगई यद्यपि श्वियोंने उसे बहुत समझाया 9) 
पर उसे किसीका उपदेश न लगा और बराबर रोती रही निदान एक 
दिन भाग्यवश ऋष्यनाम शिवजीके योगी उस स्थान पर आये और 
उन्होंने रानी के पास आकर उसको बहुत समझाया तो रानीने रोकर 
हाथ जोड़ उनसे विनयकी कि मेरा कोई पति आता आदि नहीहे में 
पुत्रहीन रोगे ग्रसित निवेल हूं पुत्र विना मेरा जीना कठिनहे में धन्य 
हू हूं कि भेंने मरनेके समय आपका दर्शन पाया यह सुनकर ऋष्यने मरे 3) 
है हुये लड़केके शिरहानेपर जाकर शिवजीके मन्त्रसे भस्म फंककर मरेहये ड 
लड़के के सुसमें डालदी जिससे वह बालक तुरन्त जी उठा ओर उसकी » 
सब इन्द्रियाँ बलवान्‌ होगई ओर वह तुरन्तही दूधके लिये रोनेलगा सब 
छ तमाशा देखनेवाले आश्चर्य में इये ओर सब लोगोंको इतना आश्वये ८ 
ह ओर आनन्द हुआ जो कहनेसे बाहर हे ओर रानीभी अतिप्रसन्नतासे ४ 
लड़केको गोदमें लेकर अतिसुखी हुई और तुरूत उससे अपना शिर 0 


re 


0 £ AIAN RNS 


योगी के चरणों पर रखदिया ऋष्यने अतिदया से लड़के के सर्वशरीर 2. 


भस्म लगाई जिससे उसके रोग और निबैलता न रह गई और रानी % 
फिर लड़के समेत योगी के पांव पड़ी योगीने उसको धरती परसे ऊ % 
ठाया और प्रसन्न होकर आशीवाद दिया और कहा कि हे रानी ! तुम i 
जरामरणरहित समयतक जीतीरहो तुम्हारे पुत्र का नाम भद्वायुष्‌ है 
यह अपने पिता की राज्य पा अपनी रानियां समेत बड़ा आनन्द 
पावेगा जबतक यह बालक विद्या न पढञ्चके तबतक तुम इसी स्थान 
पर स्थित रहो ऋष्य ऐसा उपदेश देकर चलेगये ओर रानी अपने पुत्र 
र भद्रायुषसहित वहीं स्थित रहीं भदायुप ने सवावेद्या पढली जब सोलह 

) वर्षका भद्रायुष्‌ हुआ तो शिवयोगीने शिवपूजा की विधि उसको बला 
ठ दी और उसको सहल्लाक्षरी मन्त्र बताया ओर मन्त्रसे भद्रायुषके सर्व 


९ शरीरमें भस्म लगादी जिससे भद्रायप्‌ को बारहसहस्च हाथी का बल 
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४ होगया फिर एक खड्ग ओर एक शङ्ख भद्रायुष्‌ को देकर ब , 
| आशीवाद दिये ओर फिर आप बिदा होगये जिससे भद्रायुष्‌ के अति 
५ प्रसन्नता प्राप्त हुई और अपने पिताकी राजथानीमें पहुँच कर आप 

राजा हो विवाह करनेके अनःतर विहार करमेलगा और राजा अर्थात्‌ 2 
पद्माकरके भाईको अपना भाइ समझ उसको बड़ा आनन्द देतारहा 
/ ओर भद्रायुष्‌ ऐसा शिवभक्क हुआ कि उसको तीनों सोकने बहुत 
अच्छा शिवभक्क समभा हे नारद ! भरम का माहात्म्य और प्रभाव 

{ ऐसा है जिसकी महिमा सदाशिवही जानते हें ओर कोई कया जाने ग 

भस्ममाहात्म्य पण हुआ ॥ 

४ ग्यारहवां अध्याथ | 

र्राक्षका माहात्म्य ॥ । 

- ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम रुद्मक्षमाहात्म्य वर्णन करते । 

हैं जिसकी महिमा वर्णन करनेमें सर्वदेवता ओर सनियों की जिहा 

` श थकित हे रुद्राक्ष शिवजी को अतिप्रिय ओर पवित्र है उसके दर्शन 

करने जपने ओर पूजनेसे सर्वपाप भस्म होजते हें यद्यपि सदाशिव 

स्वाधीन हें ओर उन पर कोई स्वामी नहीं पर एक समय में सदाशिव 


ने संसारके उपकारके लिये दिव्य सहर वप तप किया जब उन्होंने | 


दोनों नेत्र खोले तब दो जलके बिन्दु उनके नेत्रासे पृथ्वीपर शिरपड़े 

वह दोनों आंसू प्रथ्वीमें गिरकर वृक्ष होगये और शिवजीकी कृपा से 

# वह संबभक्कों को प्राप्त हुये ओर धीरे २ हर देशमें ररक्ष वृक्ष उपजने 
._.# लगा अथात अयोध्या, मथुरा, काशी, गोड़देश और सह्यागेरि 

बहतही रुद्राक्ष पेदा होनेलगा जो सर्वपापोंके नष्ट करनेवाले हें ओर 

५) उनके केवल दर्शनसे अप्रमेय सुख प्राप्त होता है इसी प्रकार रुद्राक्ष 

` ० चारडके उपजे श्वेत, रक्क+ पीत ओर श्याम सो वह चार्रोवण के 

। .. ९ लिये शभ ओर पवित्न हें जिनको चारों वर्ण क्रमपूर्वक धारण कर 
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सक्के हें उनको स्वोपरि समझना चाहिये और उनको सत्र देवता ओर 
ॐ माने और मनुष्य मां ओर मदय छोड़ने के अनन्तर शिवजीके प्रेम से 
( धारण करें जो म्प्य भक्ति और सुक्गिका चाहमेवालाहै उसको उचित र 
है के वह पवित्र हो रुद्राक्ष पहने सब शिवभक्क देवता स््राक्ष धारण 
करके बड़ासख पाते हें मुख्य करके रुद्राक्ष धारण करना शिवभक्कों को 
; उचित है ओर उनको रुद्राक्ष बहुत प्रिय होना चाहिये क्योकि सुदक्ष 5 
उनके असंख्य दुःखों को दूर करनेवाला हे रुद्राक्ष सर्वमनोरथ पूर्ण 
होसके हैं ओर रुदराक्षके समान पवित्र तीनोंलोक में दूसरी वस्त॒ नहीं ॐ 
जो कोई मनुष्य रुद्राक्ष मालाकी तरहपर धारणकरे उसके समान द 


लोक में कोई देवता और मानि आदि नहीं हे रुद्राक्षकी माला सब 
मालाओं से उत्तम है इसके धारण करने से मनुष्य काल से भी भय 
नहीं मानता ओर रुद्राक्ष धारण करनेवाला मांस, पलाणंड, लसुन, 
ह मथ आदि धारण न करे और रुद्राक्ष सब देवताओं को पिय हे मुख्य 
४ करके पांचों देवताओंको बहुतही प्यास हे ओर सबसे अधिक इसको 
` % शिव प्रिय जानते हें और जो कि सब देवताओंके मन्त्र रद्वक्षसे जपे 
१) जाते हैं इसालिये रुद्राक्ष की माजा सब मालाओं से श्रे हे ओर बिष्णु 
४ आर हम ओर इन्द्रादि सब देवता रुद्राक्षकी माला धारण करते हें यह 
` शिव का उत्तम भूषण हे र जो रुद्राक्ष आमले के फलके समान हे ; 


# मध्यम रुद्राक्ष छोय हो तो उसे अथम समझता चाहिये ऑर जो 
# रुद्राक्ष आमलककें समान हे वह बहुतही शुभ ओर मनोरथ देनेवाला 
» है यद्यपि सर्व प्रकार के स्दराक्ष शुभ ओर पापों के दूर करनेवाले 
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` ¢ वह उत्तम हे ओर जो बदरीके ममान हे वह मध्यम स्दाक्ष हे और जो | | 


0) कोई रुद्राक्ष दुःखदायक नहीं पर जो रुद्राक्ष शुजा के 5०३ है उसको} . | 
०) सव मनोरथोंके देनेवाला समझना चाहिये इसी प्रकार जितना रदवाक्ष श | 
बहुत छोटा हो उतनीही उसकी, बड़ाई ओर उसके धारण करने में ५ 
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' ॐ अविक फल जानना चाहिये ओर जो स््राक्ष कि ढ्‌ और चिकना कांयें 
७ समेत मोटा हो वह सबेमनोरथोंका देनेवाला हे और भक्कके सबपापों 
को नष्ट करदेता है ओर नीचे लिखे हुये रुद्राक्ष किसी अवस्था में धा 
ठ, रण करना उचित नहीं हैं क्योंकि उनके धारण करने से कोई मनो 
- # रथ सिद्ध नहीं होता जो कीड़ोंसे खायेहुयेहों १ जो कांयें विना हों २ ;' 
जो कटेहय हों ३ जो छिद्र करनेके समय फटगये हों ४ जो रुद्राक्षका ५ 
स्वरूप न रखतेहों ५ ओर जो क्रत्रिम अर्थात्‌ स॒ख्य रुद्राक्ष न न हों किसी 
वस्तुस बनायेगये हों ६ और जो रुद्राक्ष आप किसी शिवभक्क ने वृक्ष 
से लाकर बनाया हो वह उत्तम रुद्राक्ष हे ओर जो रुद्राक्ष अन्य मनुष्य % & 
के दारा आया हो वह मध्यम है जिस रुद्राक्षको हमने सर्वोपरि वर्णन 
किया है उसके धारण करनेवाले मनुष्यको मख्य सदाशिव का रूप 
समझना चाहिये ओर उचित हे कि भक्त निश्चयपूवेक आलस्य छोड़ 
# मन्त्र के साथ रुद्राक्ष धारणकरे कि कोइ पाप उस के सामने न आावे जो # 
मनुष्य जान बृककर मन्त्र विना रुद्राक्ष धारण करता हे वह नरक में 3 
जाकर किसी स्थानमें सुख नहीं पाता पर जो अङ्गानी मजुष्य मन्त्र विना 
द्राक्ष धारणकरे तो उसको कुळ पाप नहीं हे क्योंकि आप सदाशित्र 
0 जीने इस वातको कहा है और म्तआदि जो दुःखदायक हैं वे रुद्राक्ष 
6, पारण करनेवासेको कुछ दुःख नहीं देसक्घे बरन रुदराक्षवारी मनुष्यको 
देखकर भागजाते हें ओर उससे सदा डरतेरहते हें और अभिचार आदि 
जो पाप हैं वे रुक्ष के देखनेही से भस्म होजाते हें उसके देखनेसे # 
देवता आदि सब अतिप्रस्ज होते हें और परमशिवंजी उसके देखनेसे 
£ आओ । प्रतिदिन मनमें प्रसन्न होकर हँसते हैं यद्यपि कोई मनुष्य ज्ञान और % 
ध्यान से रीन अनाचारी ओर ऊकम। हो वह भी रुद्राक्ष प्रेमसे धारण } 
रे तो सवेपापोंसे छटकर परमपद पाता हे शर जो मनुष्य के रुद्राक्ष 
की मालासे केबल मन्त्र जपताहे उसको हाथके जप करने से करोड़ी » 
७-५५ ४८ SG ३८ ९८०८ SCRA Ark SRE SCARS Re WS SR RRR SGA | 
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[ग अधिक पुण्य मिलता हे ओर धारणकरने से जपकरनेवाले को 
दशभाग अधिक फल होता हे जबतक कि रुद्राक्ष शरीर में धारण 
र किये हुये कोई मनुष्य रहता है तब तक उसको अकालम्नत्यु का भय अं 
नहीं होता ओर उसको अवस्थाके पूर्ण होने विना सत्यु नहीं होती 
रा 


ओर उसको मरनेके समय [शिवका ज्ञान प्राप्त होता हे उसके धारण 
करनेसे मनुष्य मुक्ति पाता हे जिस मनुष्यके शरीरमें रुद्राक्ष और भस्म 5 
का त्रिपुण्ड हो और वह मनुष्य सत्यजञ्ञय मन्त्रका जप कररहाहो तो 
ऐसे मनुष्य के देखनेसे शिवजी के दशन करनेके समान फल होताहे 
एसे मनुष्यकी बड़ाई वर्णन नहीं होसक्की रुद्राक्ष सब वर्णाश्रम द 
( करें बरन शतद्रको भी स्द्राक्ष धारण करने का अधिकार है पर शुद्धता 
आर निश्चय अवश्य चाहिये ओर जब कि दिनके समय मनुष्य रदराक्ष 
धारण करता हे तो उसके रात्रिके सम्पूण पाप नष्ट होजाते हें ओर 
 रातरिके समय धारण करनेसे दिनके सवपाप दूर होते हें इससे उचितहे & 
कि हर समय रुद्राक्ष धारण कियेरहे जो मनुष्य कि त्रिपुण्ड ओर स्द्राक्ष 
धारण करके शिरमें ज रखाते है वे नस्कमें नहीं जाते और न संसारमें 
उनको कोई पाप लगता हे ओर जिनके भालमें त्रिपण्ड ओर शिरे 
एकदाना रुद्राक्षकाहे ओर मुखपर पञ्चाक्षरी मन्त्रहे वे अपने सत्रलोगों 
में सेवाके योग्य हें ओर जो मनुष्य ऐसा वाना नहीं रखते वे निस्संदेह % 
नरकमें जाते हें उनकी सहायता कोइ नहीं करसक्रा ओर जो मनुष्य 
कि ऐसा बाना रखते हें चाहे वे ख्री हों वा पुरुष शिवजीके बहुत प्यारे , 
हें और चाहे वे बड़े पापी, अनाचारी ओर भ्रष्ट हों पर वे अतिपवित्र 
हें उनको दोनों लोकमें बहुत आनन्द मिलता है वे सबलोगोंसे मारे 
जानेके योग्य नहीं ओर सर्वमनुष्यों की बड़ाईके योग्य हैं हे नारद ! 
द्राक्ष बहुत प्रकारके हें जिनका विस्तार हम वणन करते हें जिसके 
सुननेसे सब पाप दूर होते हैं कि जो एकसुखी र्ाक्ष है वह तो सदाशिव 
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५ शनमात्र से ब्रह्महत्यादि पाप दूर होते हैं उसके धारण करनेवाले के 
सवे उपद्रव नष्ट होकर उसके सर्वमनोरथ पूर्ण होते हें जिसने ऐसा 

5 द्राक्ष पाया उसके बड़े भाग्य हैं वह प्रतिदिन पवित्र ओर पापोंसे शुद्ध 
¢ है ओर द्विमुखी रुद्राक्ष के घारण करने से तुरन्त गोबध का पाप दूर 
2 होजाताहे और धारकके सेमनोरथ पूर्ण होते हें ओर उसके घरमे सवे 
५ सुखकी सामग्री उपस्थित रहती हें ओर तिसी रुद्राक्ष से घन ओर 
$ विद्या की बृद्धि और उसके धारण करनेसे खीके मारडालने कां पाप 
९ दर होता हे छुख्य करके वह ज्वर जो तीन दिनके पीछे आता हे उस 
के धारण करनेसे नहीं रहता है ओर चतुर्भुखी रुद्राक्ष हमारा रूप हे उत 

के धारण करनेसे बड़ा आनन्द प्राप्त होताहे उससे मनुष्यके मारडाल- 
नेका जो पाप हे वह जातारहताहै और उसके स्पर्श ओर अवलोकन 
से चारों पदाथ मिलजाते हें ओर पञ्चमुखी रुद्राक्ष शिवजीका रूप हे 
उसके धारण करनेसे भक्ति ओर मुक्ति मिलती हे कोई दुःख नहीं रहता 
सर्वप्रकार के पाप और भक्ष्यामक्ष्यके जो दोपहों और जो परख्री भोग 

ॐ आदिके पांप होवें सब दूर कर धारण करनेवाला को झुक्कि मिलती 
है आर षणमली रुद्राक्ष स्कन्दके समानहे उसको दाहनी अ्जामें धारण 

७ करना चाहिये वह ब्रह्महत्या आदि सब पापों को दूर करके सवसुख 
देनेवाली है और सक्षश्गखी स्टराक्ष जिसको. महासेन और अनन्तआदि 
कहते हें उसके धारण करने से निबंल दरिद्रीभी राजा होता है उसके 
सबेपाप दूर होजातिहें ओर जो अष्टमुखी रदराक्षहे वह वटुकमैरवका रूप # | 

है उप्तके धारण करनेसे आय बढ़कर अन्तमें शिवजी मक्ति कृपा करते % | 
हें ऑर जो रुद्राक्ष नवझुखी हे वह इगां का स्वरूप हे उसको दाहिने 
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को जनादन समझकर जो मनुष्य उसे धारण करता हे उसके स्वकार्य 
सिद्ध होते हें ओर वह किसीके मारे नहीं मरता और एकादशसुखी 
रद्राक्षको जो कोई रद जानकर धारण करता है बह सबको जीतता है 
आर जो दादशसुखी रुद्राक्ष हे वह सूर्यरूप हे उसे शिखा में धारण क- 
रनेसे सवरोग दूर होजाते हैं उसको दोनों लोक में सुख मिलताहे जो 
द्राक्ष तेरह सुख का हे वह विश्वेदेवका स्वरूप हे उसके धारण करनेसे 
स्वकार्ये सिद्ध होते हैं चतुदेशश्चखी रुद्राक्ष को ललाटपर बांधने से कोई 


9 


bs 


हमने इतना स्द्राक्षका वणेन किया सबप्रकार के रद्राक्षकी महिमा 
अनन्त हे उचित है कि इन सबकी माला बनाकर प्रेमसे धारे जो सो 
दानेकी माला हे वह मोक्ष देती हे एकसो चालीस दानेको माला आरो" 
ग्यता आर बल देती हे ओर ३२ दानेकी माला धन ओर पन्द्रह दाने 
की माला अभिचार कराती हे ओर एकसो आठ दाने की माला सव 
कार्यो को सिद्ध करनेवाली है यद्यपि मालायें अनेक प्रकार की हैं पर 
यह माला सबसे उत्तम हे पुत्रजीवा की माला लड़का देती हे ओर 
माणिजा धनकी बृद्धि करती हे मोतियों की माला भाग्यको बढ़ाती है 
कुशमाला पापों को हरती है सोने ओर रूपेकी माला सर्वमनोरथ पं 
करती है शवेतशिलाकी माला सुगति देती हे कमलमाला आरोग्यता 
आर धनदायक हे, पर अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारोंफलों की देने 
वाली रुदराक्षकी मालाहे उसके समान अन्यमाला नहीं वह सब मालाओं 
से अधिक फल देनेवाली हे ओर रद्राक्षके एक दानेका जप अन्य 
मालाओं के करोड़ बेर जप करनेके समान है हम केबल इतना कहते | 


हें कि रुद्ाक्षकी बड़ाई शारदा भी नहीं वर्णन करसक्की हमने रदराक्षका 
माहात्म्य तुम्हें संक्षेप से सनाया अब ओर क्या श्रवण करोगे ॥ 
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कष्ट नहीं होता और धारक के सवे पाप तुरन्त दूर होजाते हैं हे नारद ! 
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बारहवां अध्याय ॥ ; 
ब्रह्माजीने नारदके पूछनेपर कहा कि जिन २ झङ्गों में रुद्राक्ष धा- 
करनी चाहिये उनको हम वणेन करते हें कि ग्यारहसो रुद्राक्ष | 
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एकही विधिसे धारण करनेकी आज्ञा है ओर फिर हजारतक के लिये h 
दूसरा वचन हे और फिर कोई चारसो भी कहते हैं हम प्रथम प्रकार का 
वणुन करते हें जिसके सुनने से सब कष्ट नष्ट होते हें झर उसके पह 
ननेसे बड़े २ पापभी दर होजाते हें एकसो ग्यारह रुद्राक्ष धारण करना 
अतिसुख देताहे उसके धारण करनेकी महिमा सोवषे पर्यन्त कोई नहीं 
बखानसक्वा अब हम जितने रुद्राक्ष अङ्गं में धारण करने चाहियें वर्णन $ 

& करते हें अथात्‌ +५० रुद्राक्ष का मुकुट बनावे ओर तीनसो रुद्राक्षका 

* यज्ञोपवीत बनाकर उसकी तीन लड़ियां कर पहने ओर एकसोएक 

? सुदक्ष गदेनमें ओर तीन रुद्राक्ष शिखामें घारणकरे और जनेऊमें तीन 

* रुद्राक्ष घारणकरने चाहियें ओर दाइनेकानमें पांच ओर बायें कान में 

छः पहनने चाहिये इसी प्रकार भुजाओं ओर हाथों में बांधे ओर ग्यारह 

» सो में जो बचें वह कटिमें बांधे इसप्रकार रुद्राक्ष का धारण करनेवाला 

% दोनों लोक में पवित्र और: पापरहित होता हे ओर वह श्रीसदाशिव 

5 जीके समान नमस्कार करनेके योग्य हे उसके दर्शन करनेसे रोग 

५ दूर होजाते हें ओर जो इतने रुद्राक्ष धारण करके सदाशिवजी का 

१ ध्यानकरे ओर जिह्वासे शिव २ रे तो ऐसे मतष्यके देखनेसे कोई 

* पाप नहीं रहता यह म्यारहसो रुद्राक्ष धारण करनेकी विधि हे अब एक! 

+ सहस रुद्राक्ष धारण करने की रीति बताते हें कि शिखा में तीनसो रु-# 

द्राक्ष का मुकुट बनावे ओर गलेमें पेंतीसकी कण्ठी पहने ओर पांचसो र"; 

९ द्राक्ष कन्धेमें ओर एकसो आठरद्राक्षका उपवीत बनावे ओर दोनोंश्जोंमें १ 


` $बत्तीस ओर दोनों हाथों में सोलह धारण करले जो मनुष्य पांचसौ 
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१ में धारण करले व जो मनुष्य इसरीतिसे व सहस स्द्राक्ष धारण करताहे $ 
उसके सब पाप दूर होजाते हैं वह दोनों लोक में आनन्दएूर्वक रहता 
हे ओर वह कुलसहित परमपद को पाता है देवता भी उसको प्रणाम 
ओर दण्डवत्‌ करते हें जो ऐसे रुद्राक्ष पहनता हे जेसे कि रूर अर्थात्‌ 
शिवजी सबके स्वामी हें वैसेही वह मनुष्य भी उत्तम हे ओर अन्य 
प्रकारसे भी रुद्राक्ष धारण करनेकी आज्ञाहे कि शिरमें एक ओर ललाट 
में चालीस और छाती में एकसो आठ ओर बत्तीस गलेमें और दोनों 
कानोंमें छः छः ओर दोनों शजाओंमें बत्तीस ओर दोनों हाथोंमें चोबीस % 
इस तरहसे दोसो उञ्चास रुद्राक्ष धारण करनेवाला मनुष्य शिवके समान 

हे उसके ऊपर शिव नित्य प्रसन्न रहते हैं इतने स्टराक्ष धारण करके यदि ७ 
शिवपूजन करे तो कोई कष्ट न भोगे हे नारद! जो मनुष्य शिरमें एक 
द्राक्ष धारण करके शिरसे स्नान करता हे उसको गङ्गाके स्नान का य 
फल होता है जो बिना जलके उसका पूजन करता है वह गिरिजा # 
ओर शिवजी के पूजन के फलको प्राप्त करता है जो मनुष्य स्द्राक्षको | 
धारण कियेहुये मरता है वह शिवगति पाता हे जो मनुष्य नित्य १९ 
सदराक्ष पूजता हे उसे राजाके समान धन मिलता हे इस पर हम एक + 
राक्ष माहात्म्य का इतिहास कहते हैं जिसके सुननेसे रदराक्षके धारण ५ 
/ करनेका प्रेम अधिक होता हे एक क्षत्रिय जातिका राजा गज्ञके पश्चिम ५ 
0, दिशा में राज्य करता था उसका नाम देवीदत्त था उसने किसीसे शिव € 
+ पजन का उपदेश न लिया था पर भाड़ी के वक्ष के नीचे नित्य कप ४ 
` ह के तटपर देवता का पूजन करता था उसी नगरी में एक तेली मरकर # 
' . श वेताल होगया था एकादिन उसी वेतालने माड़ी के निकट आकर ४ 

”) राजा को अपना शरीर दिखाया राजा उसको अपनी प्रजाका मनुष्य $ | 
< समझ ओर भलीभांति पहुँचान मरेहये को जीता देख अति आश्चय- क | 
5 वान्‌ हुआ कि यह मरा हुआ किस प्रकार जीउठा उसने बेताल से पूछा | 
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धर 
; 
कि तम कहां आये हो क्योकि तम मरगये थे उसने उत्तर दिया 


हे राजन्‌ ! में वेताल होकर यमदूतका गण हूं जिस कामको आया हूँ. 

वह यह है कि इस समय एक वेश्य यहां आवेगा ओर बेलके मारने से 

मरजायगा आर जोकि वह बड़ापापी हे इससे हम उसे बांधकर यमराज 

के निकट लेजावेंगे राजाने कहा कि तम हमारे निकट आवो हम कछ 

पूर्लेगे वेतालने मानलिया अभी कोई बार्ता उनमें न इुइथी कि तुरन्त 

2» ही एक वेश्य कूप के निकट आया उसके साथ एक बैल था वेश्यने , 
स्नान करने के निमित्त बेलको उसी कूपके निकट बांघदिया ओर आप्र 
स्नान करनेगया आर जब पगड़ी बांधेहुये बेलके निकट पहुचा तो 
सने अपने स।गांसे बेश्यकी घायल करके मारडाला वेतालने बांधकर 

है इच्छा की कि यमराज के निकट लेजाऊं पर शिवगणों ने कहा कि ? 

हे वताल! इस छोड़दो वेतालने कहा कि यह तो बड़ापापी धर्मके विरुद्ध 

५) 


हज 


कमा मे चलनेवाला आर देवताओंके मन्त्रआदि से ग्लानि करने ९ 
वालाहे इसकी हम नरकमें डालेंगे तुम मुझे क्यों रोकतेहो तुम यमराज 
की आज्ञा को नहीं मानते जब इस उपदेशसे भीः वेतालने उसे न { 
छोड़ा तो शिवगणों ने त्रिशूल मारकर उसे घायलकर दिया और वेशय 
को उसके हाथसे छुड़ाकर बिमानपर चढ़ाकर शिवपरीमें लेगये ओर 
ऊँचे शब्दां से कहा कि यह पापी नहीं है देखो इसके शिरे रुद्राक्ष है ; 
इसके सवदा भस्म होगये यह कहकर शिवगणों ने उसे शिवलोक में 
पहुँंचादिया जहां शिवजीकी आज्ञा से वह शिवका गण होगया और 

हँ बेताल रुदन करते हुये राजासे यह वृत्तान्त कहकर यमराज के पासगया 
यह चारत्र देख राजा अतिआश्रर्य कर आप रुद्राक्ष मोललेने बाज़ार में 
गया ओर बहुत धन देकर उसे लिया और अतिम्रेमसे धारणकर दोनों 
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5 उत्तराद्ध । ८४७ ॐ 

तेरहवाँ अध्याया 5 
4 आ 

% _ बह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम एक ओर इतिहास कहते हैं 


जिससे रुद्राक्षकी बड़ाई ओर शिवजीकी प्रसन्नता प्रकट हे इससे शिव- ८ 
८ भक्ति अधिक होती हे कि प्राचीन काल में कश्मीर नगरका राजा 
भद्रसेननामक था उसका एत्र स॒घमनामी बड़ावीर ओर बुद्धिमान ओर 
शिवजीका भङ्ग था राजाके मन्त्री का पत्र भी जिसका नाम तारक 

> था अतिशीलवान्‌ और विद्वान्‌ था सो दोनों राजपुत्र और मन्त्रीके 
, पुत्रमें परस्पर बड़ी मित्रता थी ओर वे दोनों बड़े सुन्दर थे उनके स 
मान संसार में कोइ विद्वान्‌ न था दोनोंने वालअ्वस्था से विद्या सीखने 


Brae 


में मन लगाया उन दोनोंने बिना उपदेश रुद्राक्ष की बड़ाई जानी और 

वे दोनों लड़कपनसे शिवपूजन करते थे और उन्होंने मणि की आमभि- 
लाषा न करके सब शरीर में रुद्राक्ष पहना और उनको सब मएष्यस्वण है 

अर आशभृषण पहननेको कहते थे पर उन्होंने किसीके वचनको न सुना 

7 ओर स्द्ाक्ष धारण करनेको न त्यागा यहांतक कि राजाने भी उन्होंको 
बहुत कु कहा सुना पर उन्होंने एक न माना संयोगवश एक दिन 
राजाके यहां पराशर सनि आये राजान उनकी बहुतसी सेवा की 
जिससे वह बहुत प्रसन्न हुये राजाको मालूम था कि पराशर सुनि सबज्ञ 
हैं इस लिये उन्होंने हाथ जोड़ दण्डवत्‌ कर स्तुति पढ़कर प्राथना की 
कि हे महाराज ! मेरा पुत्र ओर मेरे मन्त्री का पुत्र दोनों सद्राक्षके 

धारण करनेमें ऐसे लीन हें कि वह एक निमेषभर भी उसको नहीं 

% त्याग करते यद्यपि हमने अपनी प्रजा सहित उनको उपदेश किया 
पर वह कुछभी नहीं सनते वह रदराक्षके आभूषण पहनते हें ओर उन्होंने 
किसीसे विधि भी नहीं पूरी केवल अपनीही बुद्धि से पहने रहते हें 
हे महाराज ! इसका क्या कारण हे ओर वह किसी संगति में भी नहीं 


% बैठते यह कहकर पराशर सुनिने कहा कि तुम अपने पुत्र ओर मन्त्री 
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सुवन के पहिले जन्मका वृत्तान्त सनो कि पूवेकालमें एक म म्‌ 
हानन्दानामी नन्दिग्राम में रहती थी वह बड़ी धनवती थी उसका बड़ा 


कुल था उसने एक बन्दर ओर कुत्तेको पालकर उन्हें नाचना सिखाया 
था ओर आपभी बहुत स्रियों समेत शिवके करतालका गीत बनाती 


ऐसा नाचते थे कि देखनेवालाँ को अतिप्रिय भासताथा वह वेश्या इसी 
प्रकार उनको नचाकर प्रसन्न रहती ओर रात्रिदिन शिवभक्षि में डूबी 
रहती एकदिन उसके घरमें आग लगगइ उस वेश्याने कटपट दोनों 
को बाहर निकाला जब वह मन्दिर जलकर भस्म होगया ओर अग्नि 
बुभगई तब वह बन्दर ओर कुत्ता उस गृह में न आये पर वनहीं में 
दुःखी फिरतेरहे और रुद्राक्ष धारण किये वह मरगये ओर शिवपुर में 
जाकर सुखीरहे वही बन्दर तुम्हारे घर उत्पन्न हुआ ओर वही कुत्ता 
मन्त्री के घर उपजा जो तुम्हारे पुत्र का मित्र हे दोनों ने प्रथम जन्म 
का स्मरण करक रुद्राक्ष धारण किया यह शिवप्रजन आर रुद्राक्ष धाः 
2 रणकरके फिर शिवलोक में जावेंगे यह सुनकर राजाने पराशरजीसे 
4) विनती का कि आप दया करके हमारे पुत्रका भाविष्यत्‌ वृत्तान्त वणन 


५ कीजिये कि आगे क्या होगा ? पराशरजीने राजपुत्रको बुलाकर 


पांवतक देखा उन्होंने कहा क्रि इस समय इस पुत्रका अवस्था द्वादश 


अवश्य मरेगा सत्य अतिबलवान्‌ हे परकालके भी काल श्रीसदाशिव 


5 जी हें मत्यु शिवजी से भयवान्‌ रहताहे जो शिवजी कृपा करेंगे तो 


तुम्हारा पत्र मोतसे बच जावेगा तुमको उचित हे कि इससे शिवपूजन 


करायो और अनेक प्रकारसे शिवजीको प्रसन्न करो बहुतसी य॒क्षियां 


क 5 आके बढ़ानेकी हैं पर सबसे सुलभ शिवका पूजन हे ओर रुद्राध्यायं 
` ® सबसे अधिक मत्यु से बचानेवाला हे यहं उसका फल हे उसको पढ़ 
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थी ओर बन्दर ओर कत्तेको रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी वह दोनों ल्‍ 


ः 


वषे की है ओर शिवजी की भक्कि में लीन हे यह लड़का सातवें दिन 


`| 
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" वरुणपाश से बांधलिया फिर ओर कुछ मेंने नहीं देखा फिर आपने ? 
। हमारी रक्षा की यह सुन पराशर अतिप्रसन्न इये ओर बहुत अशीष दीं 6 


उत्तराद्धे । ८४६ ३ 
पढ़कर शिवजीको स्नान करावे और फिर उसी निमाल्य से आप स्नान 
करे ओर नाना प्रकार से मन लगाकर शिवजीका पूजन करे और & | 
निश्चय करके शिव बाना धारण करे उससे सर्वपाप नाश होते हें और 


बहुत समय पर्यन्त जीता रहताहे हम इस बातको शिवकी सोगन्द 
खाकर कहते हें उसको स॒त्युका भय नहीं होता वह सदा प्रसन्न रहकर 
शिवजीका प्यारा होजाता हे जिस तरह शतरुद्रीका अभिषेक करावोगे 
उतनाही उतने वर्षोतक तुम्हारा पुत्र जीता रहेगा तमको उचित हे 
दशहज्ञार पाठ शतरुट्रीका कराकर अपने लड़केको स्नान करावो कि 
दशहजार वर्षतक तुम्हारा पुत्र जीतारहे और उत्पात रहित शत्रुओं 
पर प्रबल और पापॉसे पवित्र अभयबलके साथ उतने समयतक वह 
राज्य करेगा राजाने यह मुनिका वचन सन मानलिया ओर पराशरने 
बहुत से आाह्मणों को बुलाकर आप ब्राह्मणों सहित सातदिन में दश 
हज़ार शतरुद्रीका जप कराया ओर उसी जलसे राजाके लड़केको स्नान 
कराया यद्यपि वह सातवेंदिन मूच्डित होगया परन्तु अन्तमें चेत आया 
क्योंकि पराशरने उसकी भली विधि रक्षाकी और पराशर ने पूछा कि 
मूच्छा की अवस्था में क्या दशा हुई राजाके लड़केने कहा कि एक 
मनुष्य दण्डा हाथमे लेकर भयानकरूपसे मेरे बध करनेको आया उसी 
समय तुरन्त महावीरने पहुँचकर उस मलुष्यको भलीबिधि मार पीट 


ओर राजा को पूणं भेये प्राप हुआ ओर मुनियोंने बड़ी सेवाकी इतने 4 
में हे नारद ! तुम वहां पहुँचे राजाने तुम्हारा सन्मान कर तुमसे पूढा |} | 
कि जो तुमने कोई बात आश्रय की देखी हे तो कहो तुमने कहा कि $ 

हमने तो इस समय बड़ा आश्चर्य देखा हे कि अभी सत्यु तुम्हारे एत्र+ 
के मारनेको आई थी सदाशिवजी इस बात को जानगये ओर वीरभद्र 
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[ गणां समेत भेजा कि सत्यु का कुझ बल चलने न दें सो वीरभद्र 
यु को दूरकर केलास पवेतपर चलेगये ओर तुम्हारे एत्र को अतके 
पीनेका स्वाद प्राप्त हुआ था तुम्हारा पुत्र दशसहखव५ पयन्त जीता 
रहेगा ओर निष्कण्टक राज्य करेगा ओर मन्त्री का पुत्रभी तुम्हारे पुज 
6, का सेवक रह फिर दोनों शिवजीके बड़े सेवक होंगे फिर दोनों शिव 


5] 
br 
० 


४ 


कक oe sa 
Si 


. “लोक में जाकर शिवजी के गणोंभ॑ गिने जावेंगे हे नारदजी ! यह 


कहकर ठुम अपने स्थान को चलेगये ओर सवंसभाको अतिप्रसन्नता | 
प्रात हुई इस कथा के कहने सुनने से दोनों लोक में बड़ा आनन्द 2 
ापतह्दोताहेश | है 
चादहवा अध्याय ॥ / 
ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! यह युक्ति हमने मुक्ति के प्राप्त होनेके 
लिये बताइ और बहुतसी कथायें भी कहीं अब दूसरा उपाय कहते हैं 
/ जिसके धारण करने से शिवजीकी भक्ति बढ़ती हे ओर जिस उपाय 
2 करनेसे व्यासजी पराशर के पुत्र सिद्ध इये उसको हम विस्तारपूर्वक 
कहते हें जानना चाहिये कि शिवकीतेनका श्रवण ओर शिवकीतेनका 
५ मनन शिवजीके पानेके लिये बहुत उत्तम हे उचित हे कि अपने कानों 
% से शिवजीके नाम सने ओर उसका मन से मनन करे इसके करनेसे ; 
ठ भक्ति सुक्गि दोनों पदाथ प्रास होते हें सब साधनों से यह उपाय सवोपरि 
है सो पहिले रुके सख से शिवका यश सुने ओर आप उसका की- 
तेन ओर मनन करे इस बातके करनेसे शिवजीका योग प्रकट होताहे 
अर शिवजीका पद पाकर संसार की स्वे व्याधि निगृत्त होजाती हैं 
श्रवण इस तरह करे कि जैसे मेथुन और स्री की प्रीति के समान ह- 
Diet नियमरख शिवजीका यश सुने ओर इन्द्रियांको जीतलेवे 
और ऊंचे शब्द ओर अनरागके साथ शिवजीके गुणों ओर नामोंको 


` $बेन करे बही गीत यातो वेदके पद हों वा देवताओं के बनाये इये 
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उत्तगद्धे । ८५१% 


४ अथवा भजुष्यक्ृतही हों उनके कीर्तन से सब दुःख दूर होकर आनन्द 
प्राप होताहे और सुनने ओर गानेके उपरान्त य॒क्गिप्रवेक मनसे उनको 


श्रवण सत्संगति से प्राप्त 


शुद्ध करना चाहिये ओर उसके साधन कें लिये मनन अवश्य ओर 
उसका फल केवल सदाशिवजीका प्राप्त करना समझना उचित हे ओर 


फिर मननको समझो यह मनन सबसे बड़ा पद रखताहे ओर जो कि 
शिवजी की कृपासे स कुळ होता है इस लिये उचित है कि शिवजी 
को हर प्रकार प्रसन्न करे यह उपाय अतिसुगम है इसी युक्ति से शिवजी 
का पद पाना सुगम हे बड़ीमाग्यसे यह. बात होती है इसकी महिमा 
वेद ओर पराण गाते हें जब सदाशिवजी प्रसन्न होते हें तब यह उपाय 


ह मनुष्यको भासित होताहै 


होता है फिर कीतेन को जानना चाहिये 


इसके सिवाय ओर कोई उपाय सदाशिवजी 


के प्राप्त होनें के [लये नहीं है क्योंकि बड़े २ सिद्धोंने सख्य इसीको 
धारण किया हे और सनकादिक जो सिद्ध के नामसे प्रसिद्ध हैं इसी 
य॒ङ्गिको सर्वोपरि बताते हें ओर विष्ण ओर हम सदा इसकी प्रशंसा 


ज्ञानी इये सो हम व्यासजी की कथा कहते हें कि जब व्यासजीने 
वेदको चारभाग में बाँट रात्रि दिनके परिश्रम से सब एराणोंको ब 
नाया पर मनमें उनके सन्तोष न इआ तब उन्होंने आतिचिन्तित हो 


तप के निमित्त एणं उद्योग किया ओर ब्रह्मनदी के तट पर बेठ तप 
# में प्रदत्त हुये कि मन शुद्धौहोवे ओर शिवका ध्यानकर इन्द्रियों को 
जीत समयतक तप कँस्तेरंह शिंवजीने ऐसा तप व्यासका देख आति 


प्रसन्नता से सनत्कमारको 


|) 


किया तततो व्यासने शिवजीको प्रसन्न जान सनत्कुमार पूजा की $ | 
उस समय हमारे पुत्र सनल्ङमासने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्यास! ५ | 


(20 9, 
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। करते हें ओर व्यासभी इसी युक्तिको जानकर जीबन्युक्क ओर बड़े 
। 


सनत्कुमार ने व्यास को अपना दशन दे उनको विमान पर आरूढ़ ३ 


n.Public Domain, Chambal AMugbive es, Etawah.. FN 2० 0 
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ब्यासजी के पास जानेकी आज्ञा दी सो जब ३ 
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शुकाचार्यके पिता ओर शुनीश्वरंके राजा त॒म धन्यहो तुमने सब जीवों 
पर दयाकर वेदके भाग किये और तुमने सब पुराणों को सर्वोपकाराथ 
बनाया तुम्हारा तो पुत्रादि सहित बड़ा परिवार हे तुम उनके बिना 
क्यों तप करते हो इस समय तुम बड़े उच्चाट मालम होतेहो तुम्हारे 
| पास तो कोइ दासादि भी नहीं हम चाहते हें कि तुम इसका कारण 
वणनकरो यह सुन व्यासने प्रणाम के उपरान्त बिनती की कि वास्तव 
में आप सत्य कहतेहें कि मेंने वेदोंको क्रमपूयेक कर सब पुराणों को 
बनाया ओर दूसरों के लाभके लिये बड़ा श्रम किया मेंने चारों पदारथ 
स्थापनकर अपनी बुद्धिमानी का फल सबको दिखाया ओर संसार 
में सबका शुरु प्रसिद्ध हुआ हूं पर तोभी सुक्विका धमे सुझको प्राप्त नहीं 
हुआ उसी के लिये में तप कर रहाहूं पर हमारी कामना पूरी नहीं होती 
हां अब कि तुम हमारे तपके प्रभावसे यहां आयेहो तो आश्रये नहीं 
है कि तुमने हमको अपना सेवक समभा हो तुम सर्वज्ञ हो और दू- 
सरों की भलाई करना तुम्हारा काम हे समको आशा हे कि आप 
अनुग्रह करके वह उपाय बतावेंगे जिससे सङ्गि प्रा होगी और मन 
शुद्ध होगा यह सुन सनत्कुमार बोले कि शिवजीकी माया किसीके 
जाननेके योग्य नहीं वह माया सवेसंसार को मोहित करने वाली हे वह 
बिन शिवभक्षिके नाना प्रकारके दुःख देती हे यद्यपि तुमने वेद 
6 भाग किये ओर पुराणोंको बनाया पर धर्म नहीं जाना और न शिवजी ; 
| का तत्त्व जाना में तुमसे कहताहुं किशशिवजी सब से श्रेष्ठ ओर 
शरणागतवत्सल हैं जिनके गुण वेद गाते ह आर उनको मुम्॒श्षुके नाम + 
से प्रकट करते हें ऐसे [शिवका श्रवण ओर कोतेन ओर मनन परमसक्गि ३ 
ॐ के पानेका उपाय है इन तीनों उपायोंके साथ शिवका प्रेम हस्रकारकी ॐ. 
® मुक्ति देताहे हमने बड़ेभाग्य से यह वात पाइहे ओर मुझको नन्दीश्वर ५ 


' नेदी पासे इस बात को सुनाया था हम अपनी कथा कहते हैं 
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५९) ; उत्तराद्धं । i ८५३ 
ज्ञानहीन होकर संशयके समुद्रमें वृथा भ्रमण करतेरहे ओर परममुक्ति 

के पानेका उपाय न जाना इसीलिये हम तीनों लोक में समय तक 

१ पयेटन करते रहे पर भेरे मनमें निश्चय न हुआ और शिवकी माया 

से मोहित हो ट्रमते २ मन्दराचल पवेत में गये ओर एक स्थान पर 

अचल बेठकर एकाग्र मनकर समय तक तपमें लगेरहे ओर इन्द्रिय 

जित्‌हो शिवका स्मरण क्रिया सो शिवने सुभ पर प्रसन्नहो नन्दीश्वर) : 

3 को आज्ञा दी ओर नन्दीश्वर भरे संदेह दूर करने के निमित्त आये 
जिनको देखकर मेंने प्रणाम किया ओर आगमन का हेतु पूला त % | 
नन्दीश्वर जो शिवके अश और सबगणोंके राजा हैं उन्होंने मुकपर 

अनुग्रह कर शिवकी आज्ञानुसार मुझ से कहा कि हे सनत्कुमार ! 

शिवके यश का कीतेन, श्रवण ओर मनन शुक्तिका देनेवाला हे इसके 
सिवाय दूसरा उपाय नहीं हे शिवने हमको बड़े उपाय से बताया है 
इसके करने से बहतों को मुक़्ि मिलच्चकी है इस लिये तुमको उचित 
हे कि श्रवणादि तीनों कर्म हृदतापूवेक करो हे नारद ! यह उपदेश 
देकर नन्दीश्वर शिवके समीप चलेगये ओर हमको बहुतही आनन्द 
प्राप्त हुआ तुमको उचित हे कि तुमभी यही तीनों उपायकर धर्म ओर 
पाकि पावो इसमे उत्तम ओर कोई यक्षि नहीं यह शिक्षा दे सनत्कुमार 
अपने विमान पर आरूढ हो चलेगये यह कथा छुन नारदने बद्यासे 
पूछा कि मेंने श्रवणादि साधन मुक्किकी युक्ति सुनी कदाचित्‌ कोई दे 
मनुष्य यह उपाय न करसके तो इससे कोई ओर उपाय सुगम हे या # | 
नहीं ब्रह्मा ने कहा कि जो कोई मनुष्य यह तीनों साधन न करसके $ | 
तो उसको उचितहै कि शिववीरलिङ्ग की पूजा भक्विके साथ करेओर $ | 

४९ शिववीरलिङ्गकी पूजासे उसका मनोरथ पूरा होसक़ा हे ओर पोडशो 

८ पचार की सामग्री इकट्टीकर उसी शिवलिङ्ग की पूजाकरे ओर अति % | 


७३ 
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७ है सो ऐसी एजा करने से बहुत मनुष्य अपने मनोरथ और परमम॒क्ि 
7 पाञ्चके हैं पर भक्ति अवश्य चाहिये ओर श्रवणा दि तीनों उपायों बिना 
शिवजीकी पूजासे भी मुक्ति मिलती है हे नारदजी ! अब ओर क्या 4 
सुनने की इच्छा है ॥ 
पन्द्रहवा अध्याय ॥ 
नारदजी बोले हे ब्रह्मन्‌ ! हम यह पूछते हैं कि सब देवता वीररूप 
में पूजे जाते हें या शिवजीका वीरलिङ्ग पूजा जाता हे कया कारण 
है कि शिवजी का केवल वीरलिङ्ग पूजा जावे ओर दूसरे देवताओं 
का नहीं ब्रह्माजी बोले कि इस तुम्हारे प्रश्‍न का उत्तर देनेवाला 
सिवाय शिवजी महाराज के दूसरा नहीं हे उन्हों ने यह बात घुसे 
कहीथी वही चरित्र हम तमको सुनाते हें जिसके सननेसे दोनोंलोक 
में अप्रमेय आनन्द मिलता हे कि शिवजी निष्केवल बहमस्वरूप लि- 
शेण सणण ओर शिवलिङ्गस्वरूप ओर निराकारहें ओर वीरस्वरूपही 
शिवजीको समझो जिनका वर्णन साकार कियाजाता हे और संक- 
लाकलभी शिवजीको केवलीभाव करके कहते हें और वेदभी शिवजी 
को ब्रह्मके नाम से बखानते हें इस लिये लिङ्ग ओर वीर दोनों में 
५ सदाशिवजी सबलोगोंकी पूजाके योग्य हें किसी दूसरेके लिये बह्मका 
हूँ नाम नहीं होसका और तीनोंलोक सदाशिवजीके सेवक हैं क्योंकि 
# सिवाय शिवजी के ओर किसी में निष्कलड््व नहीं है इसीसे और 
2 किसीने अपने लिङ्गकी पूजा कराना नहीं चाहा सब देवता और जीव 


3% 


। 
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` १ बड़े वर्णन कियेगये हें उनमें बह्मतत्व अधिक नहीं है वीरलिङ्ग सतर दे- 
` % वताओंके पूजनेके योग्य हे ऐसी बातके समभलेने से बहुतही आनन्द | 
® प्राप्त होताहे यह वात वेदमें प्राचीनसे है ओर सिद्धि देनेवाली है जिसके 
. ५ पढनेवाला सवेसिद्धि करता है इसी बातको नन 


न्दीशवरने सनत्कमार से 


« 
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5 उत्तराद्धे । $ | 


४ कहा था सनत्कुमार बोले कि हे नन्दीश्वर ! तमने शिवजीके चरित्र 

४ आतिपवित्र बणन किये,पर जोकि तुमने ओर देवताओंकी वीरपूजा 
वणन की पर शिवजीके लिङ्ग की पूजा को धारण किया इस बातके 

= 6 सननेसे मुझे सन्देह उपजा है इससे में चाहताह कि शिवजीके लिङ्ग 
का वर्णन मुझे सुनाइये नन्दीश्वर ने कहा कि व्यतीत कल्य में जब 


प्रलय होगया तब ब्रह्मा और विष्णुं बड़ायुद्ध मचा उस समय शिवजी 

2 दोनोंके अहंङ्कार दूर करनेको सम्भेके समान जो आदि अन्तसे रहित 

2) था प्रकट हुये और उनको लिङ्गके समान लक्षण प्रतीतहुये और दोनोंके 
अहंकारको नष्ट कर ओर परमधमको शिक्षाकी उसी समयसे शिवजी 
का सलिङ्ग प्रचलित हो लिङ्गवीर की पजा तीनों लोकमें प्रारम्भ हुई 
0 इस पर हम पर्वकालकी ओर कथा सनाते हें कि पूर्वकाल में विष्ण 
सब देवताओंके राजा अपने विद्दोनेमें आनन्द करते थे कि उसीसमय 

ठ बह्मा सुगमतासे स्वाभाविक विष्णुके आनन्दस्थानमें पहुँचकर विष्णा | 
) को लेटेहये देख कोपित होकर कहा कि है अहंकार के भरेहये ! तुम 
i कोन हो तुम हमारे आनेपर भी लेटे रहे तुरन्त उठो ओर सब अहंकार 
को दूरकर हमको देखो हम तुम्हारे स्वामी कृपा करके तुम्हारे पास 
आये हें हम तीनों लोक में श्रेष्ठ और प्रजाके उपजानेवाले हें विष्णु 
बोले कि है ब्रह्मन्‌ ! हमारे पत्र ! हमने जान लिंयाहे कि तुम आये हो 
आनन्दसे स्थितहोवो ऐसे कटुवचन क्यों कहते हो ब्रह्माने कहा कि 
हे विष्णु ! तुम किस २ के पुत्र नहीं हुये हो तुम ने दु्ुद्धि संचितकर 
हूँ धर्मं अपने हृदयसे दूर किया क्या तुम नहीं जानते हो कि हमारे नाम 
स्वयम्भू,अज, परमेष्ठी, बह्मा, विधाता आदि बहुत हें में तुम्हारा पिता 
५ ओर तीनों लोकका धारण करनेवाला हूं तुम ने क्यांकर हमको अ- 

४ पना पुत्र कहा तुम संशयसे अपने को स्वामी जानते हो हमार उप-$ 
न * जानेवाला. तीनों लोकमें कोई नहीं तुम्हारी बुद्धि जाती रही यह सुन Rd 
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बिष्णु बोले कि हे पुत्र ! हम जगदीश हें तुम हमारी नाभिसे उपजे हो 
गर माया से भूले हो जो अपने को सबका स्वामी समझते हो नि 
दान इसी प्रकार ब्रह्मा ओर विष्णु बहृत समय तक बड़ा विवाद करतेरहे 


DT ८3०5. २ 


[ । जिसका मुख्य आशय अपनी २ बड़ाई बतानेका था सो दोनोंमें बड़ा 


युद्ध हुआ ओर दोनों ओर से हरप्रकार के शस्र ओर बाण चले ओर 
दोनों ओर के सम्बन्धी ओर सहायक सहायता के लिये दोनों ओर 
¢ खड़े रहे और दोनों ओरके गणोने अपना बल युद्धस्थानमें दिखाया 
अर अपने २ विमानोंमें सब देवता आरूढ होकर उस स्थानमें आये 
५ और ऐसा युद्ध देख आश्चर्य करनेलगे पर शिवजीकी मायासे किसी 
ने मुख्यभेद न जाना विष्णुने माहेश्वर वाण छोड़ा जिससे बद्याने 
कषित हो पाशुपत्याख्न त्यागा जिससे बहुतही प्रकाश फैलगया ओर 
दोनों बाण परस्पर ठहर कर प्रलय करनेलगे यह दशा देख सब देवता 
भय खा कहनेलगे कि यह केसा प्रलय असमय होता हे उचितहे कि 
हम सब शिवजी की शरणमे जाकर बचें ऐसी सम्मतिके उपरान्त सब 
देवताओं ने शिवजी के समीपजा प्रणवरूप शिवजीको देख प्रणाम 


स्तुति करनेलगे ॥ 
सोलहवां अध्याय ॥ 

नन्दीश्वरने कहा कि देवताओं की स्तुति सुनकर सदाशिवजी 
ने प्रसन्नहो अपने गणोंको बुलाया वह सब आये फिर देवताओं से 
म कहा कि हे पुत्रो ! तुम कहां चले हो हम तुम्हारे मुखों को 
चिन्ता से मुस्फाया हुआ देखते हैं यह सुन सब देवताओं ने विनय 
की कि ब्रह्मा ओर विष्णु में बड़ा युद्ध होरहा हे उनके सहायक और 
७9 पखिार के मनुष्य बहुतही लड़ रहे हें जाना जाताहे कि अभी प्रलय 
ए होने वालाहै तीनोलोक जलेजाते हें ओर हम भी ऐसी अग्निसे जल 
> LES TS Le SS DS 
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९ कर आपकी शरणमें आये जो उचित हो बह आ शिवजीने कहा 2 
हम वहां चलेंगे सो अपने गणोंको तय्यारीके लिये आज्ञा दी तो र 


शस्र सांइेत उद्यत होगये बाजे बजने लगे और भद्रनाम . रथ बाणोंसे 
भराहुआ आया जिस में शिवजी ओर शिवरानी अपने पुत्रों सहित 
आरूद्‌ होचले ओर देवताओं सहित युद्धस्थलमें पहुँचे और दोनों को 
अपनी मायामे मोहित लड़तेहुये देख अनुग्रह किया और उन दोनों 
के मध्यमें ज्योतिरूप होकर प्रकट हुये और उस अगिनके खम्भकी गति 
5 किसी ने न जानी ओर दोनोंके जलते हुये बाण दूर हुये जिससे ब्रह्मा 
ओर विष्णु आश्चर्य में हुये ओर परस्पर मिलकर युद्धका त्याग किया ॥। 
ओर प्रतिज्ञा की कि जो इस ज्वाला के खम्भेका आदि अन्तका पता | 
; लेआावे वही बड़ा है सो विष्णु शूकररूप धर पृथ्वी के नीचे ओर बह्मा 
` ह हँसका रूप धर आकाशको चले और जब दोनों ने आदि अन्त न 
; # पाया तो युद्धस्थल में लोर आये पर बर्मा केतकी फूल को साक्षी कर 
गवाही के लिये अपने साथ लाये कि वह झूँठ कह देवे कि ब्रह्माने 
उस ज्वालाके खम्भके अन्तको देखा हे ओर विष्णुने अन्त न पाने 
का हाल आकर कहा ॥ हि 
सत्रहवां अध्याय ॥ 7० 
नन्दीश्वर बोले [कि शिवजी विष्णुको सत्यता पर अतिप्रसन्न हुये °. 
आर बह्याके मिथ्यावचन बनावट ओर दुबेद्धिको देख कोपित हो 
` # उनको शाप देनेके निमित्त अपने पुख्यरूप से प्रकट हुये जिनको देख 
क र विष्णुने स्तुति की उसको सुन शिबने प्रसन्न हो कहा कि हम तुम्हारी 
` १ सत्यतासे प्रसन्न इये ओर हम तुमको बर देते हें कि तुम हमारे समान 
` -% होगे अबसे बराबर तुम्हारीभी पूजा ओर गुण वर्णन हमारे समान ॐ. 
& होगा ओर कोई मनुष्य हम तुम में भेद न समभे हमने तुमको हर % 
_ (प्रकार अपना करलिया फिर बह्यासे कोधित होकर कहा कि हे बरहमन्‌ ! 
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हर =५= शिवपुराण भाषा । 2 
तुमने इष्टतासे संसार के आनन्द के निमित्त बड़ाईके लिये अपने धर्म | । 


को छोड़ा ओर तुमने इच्छा की कि ऐसा झूठ बोल तीनों लोकमें हम 

अपनी पूजा करावें ओर छलसे साक्षीभी लाये इस लिये हम तमसे 

है, कहते हैं कि तीनों लोक में तुम्हारी पूजा न होगी कोई देवता ओर 

5 हि तुमको नहीं मानेगा यह सुन ब्रह्माने लजित हो विनयकी € 
( 


कि वास्तवमें हमने शुद्धमागको छोड़ा पर आप मेरा अपराध क्षमा करें 

*भेंने मूखेतासे आपको नहीं जाना शिवजीने यह सुन प्रसन्न हो कहा र 

कि तुम्हारी बिनती से में प्रसन्न हूं तुमको युक्ति से वर दिया जावेगा 

% बेतानिक मखकमादि में तुम गुरु हुआ करोगे ओर पूरा भाग पावोगे 5 
फिर शिवने केतकीके पुष्प से कहा कि तुमने जो धम के विरुद्ध झूठ 
साक्षी दी हे सो तुम आज से हमारी पुजा के काम न आवोगी सो 
केतकी ने दुःखी हो शिवसे विनय की कि मेरा अपराध क्षमा हो 
/ क्योंकि सब पाप तुम्हारे स्मरण से नष्ट होजातेहें और में तुमको शरीर 
` १ सहित देखतीह सको क्योंकर दुःख होसक्वाहे तुमको वेद और पुराण 
% सब शरणागतपालक कहते हें हमारे सवे पाप नष्ट करो शिव प्रसन्न हो 


| * बोले कि तुम हम पर वितानके द्वारा चढ़ोंगी इसी प्रकार सबपर शिवने 

` @ कृपापूर्वक देखा उस समय बह्मा ओर विष्णुने दारे बायें खड़ेहो अपने 

परिवार सहित शिवकी पूजा की जिससे शिवने प्रसन्न हो कहा कि & . , 
तम दोनों मुझे प्राण के समान प्यारे हो यह आजका दिन अतिप- . 
' # वित्र है यह दिन बड़ाही सक्कि देनेवाला हे इसका नाम शिवरात्रि है | 
` गृह प्रतिदिन अत करने से ब्रतियों को बड़ा आनन्द देता है इस दिन # . 
ब्रत करो और हमारी लिपूजा करो तुम्हारे दोप और पाप नष्ट हो- 
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5 लिङ्ग में प्रवेश करेंगे इस स्थान का नाम अरुणाचल होगा इस स्थान 

पर हमारी पूजा करके परमपद प्राप्त होगा इन तीनों स्थान की बड़ी , 


ही 
; 


; माहमा हैं यह कह [शवने सब मरी इइ सेनाको जिला दिया ओर 
| चाहा कि बह्मा ्ॉर विष्णुआांदिक के मनसे संशय दूर होजावे फिर 


इनको गव न हो इसलिये शिवने कहा कि तुम सब इस बातको सनो 
हम सब वेदोंका सार वर्णन करते हैं कि हमारे दो स्वरूप हें एक नि- 
ष्कूल दूसरा सकल और हम ब्रह्म, अलख, सर्वसश्टिके प्राण हें पहिले 
हम खम्भरूप से उपजकर फिर सर्वेअङ्गों समेत प्रकट हुये यह हमारा 
 5%निष्कल ब्रह्मस्वरूप हे ओर सगुणरूप धारण करने से सकल के 
: नाम से प्रसिद्ध होताहं ये दोनों हमारे रूप प्रसिद्ध हें तब तुम्हारे ये 


[4 


दोनों रूप सिवाय हमारे ओर किसके हैं तुम दोनों ने अपने | 


$, 


` ठँ अपने को परस्पर स्वामी समझ इतना युद्ध किया हम इस स्थान पर 
¢ निराकाररूप से आये तुमको उचित है कि फिर ऐसा काम मत करो # 
|. % और अममें न पड़ो हम परह्य परमात्मा हें तुम इस बातका निश्चय % 


{SSIS 


. ५ रकखो ओर हमारे लिङ्गकी पूजाकरे तुम्हारे मनोरथ इसीसे परे होंगे 5 
` % हमारा लिङ्ग ओर वीर दोनों पूजनेके योग्य हैं दोनोंमें कुछ भेद नहीं २ 
४ है ओर जगत्कृति पांच प्रकारकी है उसे हमारी लीला जानो अर्थात्‌ % | 
संसारकी उत्पत्ति पालनओर प्रलय ओर अर्थ, धर्म,काम,मोक्ष इन पांचों हर 
कर्मो में पांच देवता हें अर्थात्‌ बह्या-विष्णु ओर छ ओर महेश ओर है. 
हम इनमें से चारों देवता तो शरीर सहित दिखाई देते हें पर पांचवां €, | 
| दिखाई नहीं देता और तुम दोनों बरह्मा. ओर विष्णु शक्कि से उपजे # | 
» हो ओर रुद्र ओर महेश यह दोनों हमारीही देह हें यह दोनों अविकृत % | 
हें और तुम विक्त हो यह कह शिव अन्तद्वान इये ओर ब्रह्मा विष्णु % | 
४ आदि को बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ Me शिवजीकी स्तुति कर अति % | 


Bre 


चले गये ओर नन्दीश्वर से यह पवित्र ह | 
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शिवचरित्र वणन किया तम भलीर्भाति निश्चय से समझो कि शिव 
अपनी भङ्गि अतिप्रसन्नता से देते हें जो मनुष्य शिवके चरित्र पढ़ता 
सनता है वह लोकमें आनन्द उठा अन्तमें शिवपुरी को जाताहे और 


८६० शिवपुराण भाषा । 
कथा सन सनत्कृमारभी अपने स्थानको गये हे नारद ! हमने यह 


शिवका गए हो फिर आवागमनमें नहीं पड़ता ॥ 


इति श्रीशिवएराणेब्रह्मनारदसंवादे 
नवमखण्डःसमाप्तः ॥ ६ ॥ 


i 
है 


४ 
५ 


De Ce Ee Ce is 


~ 


E 
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श्रांयणशाय नमः || 


शिवप्राण भाषा ॥ 


दशवा खण्ड ॥ 


पहिला अध्याय ॥ 

सूतजी बोले हे शोनको ! नारदने शिवरात्रित्रत के सुनने के उप-# 
रान्त कहा कि हे पिता ! जितने शिवके त्रत हों वह आफ सब वर्शन ; 
करें बह्मा बोले कि शिवजीके असंख्यत्रत हें जो अक्ति ओर मुक्ति देते 
% है पर नीचे लिखेहुये बारह ब्रत अतिआवश्यक ओर प्रसिद्ध हैं जिनको ४ 
याज्ञवल्कय ने अपनी स्मृति में वणेन किया हे उन बतों को अवश्य $ 

करना चाहिये क्योंकि उनके किये बिना सिद्ध नहीं होता यह बारह ९ 

. ट्रब्त शिवको अतिप्रिय हें इसीसे जो मसुष्य परमशेव हैं वह इन ब्रतों 0 
ड को अवश्य करते हें इनकी महिमा आप सदाशिव ने पावती और 
य 


SAAN HH AHS 


विष्णसे वर्णन की हे जिनके दारा यह बारहों ब्रत संसारभरमें प्रसिद्ध 

हुये वह यह हें दोनों अष्टमी ओर दोनों हर तिथि अथात्‌ एकादशी 

ओर दोनों त्रयोदशी ओर दोनों चतुदेशी ओर जितने महीनेमें चन्द्रः 

वार पड़ें यह सब मिलकर बारह ब्रत हर महीनेमें इये ओर शिवजी की 
आज्ञा हे कि अष्टमी के ब्रत में फलाहार करना चाहिये ओर शुक्कपक्ष र 
(६ की एकादशी को निजल ब्रत करना उचित है पर कृष्णपक्षको एका- 
॥ दशीको भोजन करलेना .उचित है इसी प्रकार दोनों त्रयोदशी में # 
2 भोजन करना उचित हे ओर शुक्कपक्ष की चतुदेशी में भोजन करने 

2 की आज्ञा है पर कृष्णपक्ष की चतुदंशी में नहीं वह निजलही रहनी 
% चाहिये और सब प्रहरों में शिवजी की पूजा करनी चाहिये ओर सब 


_ % सोमवार के ब्रतको भोजन करनेकी आङ्गा हे और इस ब्रतमें शिवकी % 


Re a oe De TS EL २ 
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SR ।शवपुराण भाषा । 


पूजा शक्तिसहित करनी उचित हे कि प्रतिमासमें यह सब बारहों ब्रत 
चारणकरे ओर अतिम्रेमसे शिवकी पूजा करे ओर अपनी सामथ्ये भर % 

„ शिवभक्कों को भोजन करावे ओर यथाशक्षि दानदे ओर इन बारहों ब्रतों 

में से जो मनुष्य एक त्रतमी नहीं करता उसको पतित कहते हैं उस पर ¢ : 

# शिव किसी दशामें भी प्रसन्न नहीं होते ओर वह मनुष्य दोनोंलोक ह 
में दुःखी रहता है ओर जो शिवका. भक्क सब ब्रतोंको करता हे वह 

५ परमपावन है. कदाचित्‌ कोई मलुष्य इन बारहों ब्रतोंमेंसे मास भरके ; 

७) बीच एकभी. करता हे वहभी शुभ हे दोनों प्रकार के ब्रत रखनेवाले २) 

% शिव प्रसन्न होते हैं हे नारद ! चार चीजें श्क्वि और मुक्कि देनेवाली % 

हैं वह यह हें पहिला शिवका पूजन दूसरा रुद्रजप तीसरा शिवका 

न्त चोथा काशी में मरना यह चारों बातें शिवको प्रिय ओर सुक्त 

पाने की हें और संसार में बड़ा सुख देनेवाली हें ओर जितने ब्रत । 

हमने ऊपर वर्णन किये उन सब में शिवका ब्रत अर्थात्‌ शिवरात्रि 


+ 


Se 


बड़ा पद रखती हे उसको सब वणोश्रम ओर बालक ओर एवा ओर 

स्री भी रखसकी हैं यह ब्रत अकाम सकाम दोनों रीतांसे रक्खाजाता 

हे ओर इस ब्रत के करनेसे शिवपुरी प्राप्त होती हे ओर यह ब्रत चारों 
` 5 फलका देनेवाला और सब ब्रतों का सर्वोपरि हे ओर यह त्रत असंख्य 
हत्याका मिटानेवाला हे ओर असंख्य धर्मो का कृपा करनेवाला 
है इस ब्रत की महिमा शेष ओर शारदा ओर हम ओर विष्णु पूरे? 
हू तोर से वर्णन नहीं करसक़्े जिस तरह कि शिवकी महिमा असंख्य ४! 
j इस त्रत के करनेसे बहुतोंने मुक्ति पाई हे ओर दोनों लोकमें प्रसन्न 


४ 


रहे हें कोई मनुष्य चाहे केसाही पापी हो इस ब्रतके करने से वह पवित्र 
होजाता हे इस त्रत को ब्रतराज कहते हें और सब ब्रत इस ब्रतके 
सामने शिर झकाये रहते हें संसार में जितना धर्म जेसे कि तप 
6 योगांदिहें उनमें कोई त्रत इसके समान नहीं यह ब्रत शिवको प्राणके % | 
| FARSI IIIA SRSA NAIA 
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.__ उत्तरद्धं। ८६३ 

% समान प्रिय है वेद की आज्ञा है कि शिवको यह ब्रत पार्वती के स- 

% मान प्रिय हे ओर शिव उसको षरुख के समान जानते हैं र 
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. (यज्ञदत्त ब्राह्मण के पुत्र गुणानिधि ओर सुमति स्री ओर व्याधादिने 
ह अन्ञानताकी अवस्थामें इस ब्रतको करके केसी गति पाई है और देवता 
. # आर सनि आदिने इस ब्रतके रखने से क्या २ पदार्थ नहीं पाये 
= 2 हे नारद! हम कहांतक वर्णनकरें तुम इस ब्रतको सर्वोपरि जानो यद्यापि 
2! प्रतिमासकी कृष्णपक्षकी चतुदेशीको उक्क शिवत्रत होता है पर माघ 

मासमें इस त्रतको आवश्यक वर्णन किया है और इसी वचन के अनु 
f कूल फाल्गुन मासकी चतुदंशीको भी यह शिवरात्रि ब्रत उत्तमोत्तम 
७ समझा गया है जो आधीरात तक वही शिवतिथि शिवत्रत कहा & | 
६ जाता है यह शिवब्रत करके जो उसी दिन पारण करे तो क्या बात हक 
हे बड़ी भाग्यसे शिवरात्रि ब्रत का पारण उसीतिथिके भीतर मिलता र RI, 
हे पर चन्द्रमाके अस्त पर नहीं हे नारद ! शिवरात्रि ब्रत करके पा Fo 
रण बहुत शोच विचारकर करना चाहिये ओर रात्रिके चारों प्रहरों में 
शिवजीकी चार पूजा करनी चाहिये रात्रिके समय पारण नहीं करना 
चाहिये ओर चन्द्रास्तके संगम को छोड़ना चाहिये चन्द्रमा के संगम 
बिन दिनमें पारण करनापड़े तो बड़ी भाग्यसे मिलता हे पर जो चौ-& 
दसि तिथि न मिले तो अमावास्या के योगमें पारण करना उचित हे | 
| यह शिवरात्रि त्रत जो हरवमें एक बेर होता है सवे प्रकारकी मुक्तिका टै | 
` ह दाता हे इसके धारण करनेसे सर्वश्रकार के दुःख दूर होते हैं यहांतक ह 
EE कि बहाहत्याकोभी दूरकरनेवाला है इसके सिवाय और कोइ ब्रत स-# | 
` सारें नहीं हे जो कोई मनुष्य इसब्रतको नहीं करता वह असंख्य न 
` %रकोंमें नानापरकारके क्लेश उठाता हे और उसका कोई कार्य पूर्ण नहीं $} 
_ & होता ओर वह मनुष्य चाण्डालके समान हे ओर वह शक्ति नहीं पाता $: | 
6 ओर संसार में रोगों से ग्रसित रहता है और उसका सब पिर नष्ट % 


Soe 


£, 
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% होजाता है कदाचित्‌ अज्ञान अवस्था में भी यह त्रत होजाबे तो न E 
मनुष्य निश्चय करके अच्छी गति पाता हे चाहे कोई पापी भी इस 


fee 


ब्रतको करे तो निश्चय करके दोनों लोकें प्रसन्न हो ओर जो मनुष्य 
निश्चय करके इस ब्रतको धारण करेगा उसको देखकर यमराज भी 
भयभीत रहते ओर शिवजी प्रसन्न रहकर उसको हरप्रकार अपना गण 
बनालेवेंगे और सवे पदार्थ उसको कृपा करेंगे ओर उसका सर्व झुल ह 
र मुक्ति पावेगा आर उसकी देवता ओर सुनि सब प्रतिष्ठा करेंगे ओर : 
हम और विष्णुभी उसको बहुत मानेंगे चारों पदार्थ उससे दूर न होंगे % . 
हे नारद ! अब हम चारों प्रहरके पूजाकी विधि वर्णन करते हें॥ - 
दूसरा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले किप्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करे और अतिम्रसन्नता ¢. 
# से शिवालयमें जाकर शिवजीको स्तति करे पहिले आति पवित्रताके 7. 
साथ पानी हाथमे लेकर संकत्पकरे इसप्रकारपर कि हे श्रीसदाशिवजी! 
में तुम्हारा ब्रत करता हुं वह पूर्ण हो ओर कोईउ समें विन्न न हो ओरे ५ 
ऐसी इच्छा करने के अनन्तर सवसामग्री पूजन की संग्रहकरः उस ! 


स्थानपर जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिङ्ग हो वहां जावे ओर शिवजी के 

दक्षिण ओर पश्चिम की ओर आसन लगाकर पूजन की सामग्री रकखे 

आर यथाशक्कि स्नान करके अच्छे वस्र पहिनकर बेठे ओर तीन बेर अ 
आचमन करके पूजनकरे ओर जेसा चाहिये वैसा मन्त्रों सहित प-% 
जनकरे ओर नाच और गानसमेत स्तुति प्रवृत्त होकर शिवजीका मन्त्रँ | 
जपकरे फिर यथाविधि प्रणाम करे और मन्त्रां सहित पार्थिवपूजा भीँ | 
पर जो मजुष्य जिसकी पूजा करता हो प्रथम उसकी पूजा करके # | 
थिवपूजनकरे ओर फिर शिवलिङ्ग जो उस स्थानपर स्थापित हो 2. [ ह 
पूजनकरे ओर शिवरात्रिमाहालय आप पढ़े या जो आप अन- ॐ . र > 
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% सेवाकरे ओर अच्छे २ भोग शिवजीको लगाकर चारों प्रहर में संकल्प 
% करके एक २ लिङ्गकी पूजाकरे और रात्रि को जागरण करके बड़ा 
; उत्सवकरे ओर फिर प्रातःकाल दूसरी बेर स्नान करके शिवपूजनकरे 
ओर गाल बजाकर गावे नाचे और बारम्बार दण्डवत्‌ और स्तुति कर 
दोनों हाथ जोड़ शिरझुकावे ओर आठों प्रकार दण्डवतकर बिनती 


२] 


करे कि मेंने यथाशक्कि शिवरात्रि ब्रत किया हे ओर श्रद्धा और उ- 
द्योगपूवेक आपके प्रेममें मन लगाया हे मुझको सेवक जान प्रसन्न 
होकर मेरा मनोरथ एणं करो यह कह परष्पाञ्जलि भी शिवजी पर छोड़दे 
5 ओर ब्राह्मणों को प्रसन्नतासे दानदे और शिवके भक्कों और द्विजों ओर 
यतियोंकी उत्तमोत्तम भोजन करावे ओर अपनी शक्षिके अनुसार 
उनकोभी दान देकर शिवजीका ध्यान कर आपभी भोजनकरे अव 
हम चारों प्रहरके चारों पूजनोंकी विधि विस्तारसे वणन करते हैं कि ( 
संध्या के समय पहिले संध्यादि सव नित्यकम से निश्चन्त हो प्रथम 
प्रहर में इस प्रकार पूजाकरे कि सब सामग्री इकट्टी कर शिवजीके दोनों % 
लिङ्ग अर्थात्‌ पार्थव ओर शिवलिङ्ग जो उस स्थानपर हो पञ्चाखत 
से ज़दा २ मन्त्र पढ़कर पूजाकरे ओर जलधारा को हरबेर करके शिव 
जीका लिङ्ग धोवे ओर जलघारा करनेमें एकसा आठ मन्त्र पढ़े आरे 2) 
; शिवकी पजाकर सब प्ूजाकी सामग्री मन्त्रोंके साथ चढावे यातो अपने 2 
गुरु के दिये हुये मन्त्रसे या शिवजीके पञ्चाक्षरीमन्त्र से या केवल 
| शिवके नामसे शिवपजाकरे ओर चन्दनादि सवसामग्री ओर अक्षत # 
ओर काले तिल ओर कमलपुष्प ओर उत्तमोत्तम करवीर अथात्‌ कनेर र 
» यह सब आठ २ शिवजीके नाम लेकर चढ़ावे ओर उत्तम सुगान्धित धूप र 
देकर वेठ आरती उतारनी चाहिये ओर उत्तम पकवान नेवेद्य के लिये ॐ 
% लाकर श्रीफल अर्थात बेलका अर्थ्य दे ओर दण्डवत्‌ करके जेसा चा-' 
* हिये ध्यानकरे ओर शिवजीका बाना धारणकर गुरुका दिया हुआ मन्त्र ' 
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४ ९ जपे पर जो कोइ दूसरे देवताका भक्क हे तो वह पञ्चाक्षरी मन्त्रका जप 
करे ओर गोएद्रा शिवजीके आगे दिखाकर शिवजीका तपेण जलमें 

( बैठकर करे आर पांच बाह्मणोंको भोजन करावे जो सामर्थ्य न हो तो 
ह केवल एकबाह्मण के भोजनका संकल्प करे और जबतक कि पहिला 

ठ प्रहर बीत न जावे तबतक हरप्रकार का उत्सव करे ओर पहिले प्रहरके 
¢ पूण होनेपर पूजाफल देकर विसर्जन करदेवे जब दूसरे महरका आ 

` १रम्भ हो तो इसमें भी वही पूजा का विधान हे पर कुछ अधिक हे वह ? 
४) यह हे कि जॉका लखोहर और कमलपुष्प पहिले प्रहरसे दने चाहिये 
% ओर घृत शहद सहित दूध की नेवेद्यलगा बीजपूरका अर्ध्य दे ओर % 

5 पहिले से दूना शिवजीका जप करना चाहिये ओर तृतीय प्रहर की % 
हूँ पूजा में इतना ओर विशेष चाहिये कि गेहूं का लखोहर ओर मदार 
के फूल आर नाना प्रकारके धप दीप और नेवेद्यके लिये पुवा और 

6 बहुत प्रकारके शाक ऑर तरकारियां ओर अष्यके लिये पका अनार 
% ओर कपूर की आरती प्रथम प्रहर से दूनीकरे ओर शिवजी के मन्त्र 
% का जप करे ओर चोथे प्रहरमें इतना अधिक हे कि मंग ओर उड़द ओर 
प्रियंगु अर्थात्‌ काझनका लखोहर सातों नाजा समेत ओर शंखका फूल 3 
% अर्थात्‌ शंखाहूली वा कोड़ियाला ओर मिष्ट भोजन जो अन्नसे बनाये ५ 
१ गये हों उनकी नेवेद्य अथवा उड़द की नेवेद्य अच्देप्रकारसे बनवाकर ९ 
/ लगानी चाहिये ओर नाना प्रकारके फलों अथवा केलेके फलका ह 
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; नाना प्रकार के उत्तम २ वस्तु बनवाकर अतिपरेमसे शिवजी के उपर ९ 
 ॐचटावे ओर बहुत मलुष्याँको इकट्ठा करके चारों प्रहर नाच, गाना % 
` (आदि उत्सव करे ओर जागरण भी करे दूसरे प्रकारका संकल्प» 
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मनम न लाव आर [शवयात्रमाहात््यको सुन और आतप्रसन्नता | 


is 


से रातभर बितादे और एकही आसनसे चारों प्रहर में बैठे और 
भ न करके बहुतही रुपया खर्च करें जब सूर्य उदय हो तब ब्राह्मण 
द्य्डवत्कर उठे ओर स्नानंकर फिर शिवजीकी पूजा करे ओर मन 


on ha 


तिम्रसन्न होवे और नाना प्रकार के उपहार संग्रहकर शिवजी का 


be 
Fd 


भिषेक शुद्ध जलसे करे र संकल्प किये इये ब्राह्मणों के सिवाय 
आर बाह्मणों कोभी भोजन करावे ओर रमसे अपने जातिके मलष्याँ 


(4 
ee) 


[भी मोजन करवे और सिवाय इनके आर मनुष्यों कोभी जितने 
के आजावें भोजन करावे ओर ब्राझणोंको भलीम्रकार दान दे कुछ 
आर कोषका लोभ'न करे बरन सबका पूण आदर करे यह ऊपर 
लिखे हुये सब कार्य धनवान्‌ मनुष्यों के लिये वणेन किये गये पर 


~ A OA 


हु दसिता और कढ धन पास न होने पर जो ऊपर की रीतें न होसकें तो 


हे कक 
# का 
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ne 


कुछ दोव नहीं हे फिर शिवजीकी बहुतही स्तुति आर दण्डवत्‌ करके 

प्रीतिके साथ पुष्पाञ्जलि शिवजी पर बोड़दे और दोनों हाथ जोड़ 

शिवजी को नब्रतासे वार २ दणईवत्‌ करे ओर बराह्मणस आशीदाद 

ले शिवजी को ओर देवताओसहित विसजन करे फिर आप ब्राह्मणों | 

की आज्ञा ले अपने परिवारसहित भोजन करे हे नारद! इस तरह सब $ | 
(महीनों में शिवरात्रि ब्रत कर उसका उद्यापन किया करे तब पणफल%& | 
« € पावे ओर इस लोक में आनन्द से रह परलोक में शिवजी के समीप | 
` हैं जावे हमने विष्णुसहित जिसतरह यह शिवरात्रि त्रत शिवजीसे सुना | 


ba 


हे उसीतरह से तुमको सनादिया अब ओर कया सनने की इच्छा हे॥ 


hp तीसरा अध्याय ॥ ब | 
. $ इतना युन नारदजी ने पा कि आपने शिवरात्रि बत तो वर्णन $ | 
, किया उसका ह सुनने की इच्छा है जिसके करने से शिवजी म | 
का ब्त पूर्ण और मन का मनोर पूरा होता है और शिवजी अपने & 
Ee RRS ST TR ४८ ५)... 
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५ 
भक्कपर प्रसन्न होते हें ओर दोनों लोककी कामना पूरी होती हे ब्रह्माजी 
४९ बोले कि हम शिवरात्रि मरत का उद्यापन वर्णन करते हैं जिसके करने क्‍ 
से यह त्रत परिपूणे होजाता हे मन लगाकर सुनो कि जब शिवरात्रि 
ब्रत चोद॒ह वतक बरावर करलेवे तब उसका उद्यापन इस प्रकार करे 
कि त्रयोदशी के दिनको संयमपर्वक रह चतुदेशीको अन्न जलरहित 
तरत करे जेसा हम पिछले अध्यायमें वणेन करचके हें और दिव्यमण्डल 
शिवका थाम जिसको गोरीतिलक कहते हैं रचकर वहां पर लिङ्गतोभद्र 
ओर सबेतोभद्र बनावे ओर वहां आठ कलश स्थापित कर फल ओर : 
फूलों ओर वस्रोंसे प्ूणेकरे उसके मध्यमे एक हाटकमयी कलश रक्‍खे 
जिसके उपर शिव गिरिजा ओर नन्दीश्वरकी प्रतिमा सुर्वणसे बनवा & | 
` @ कर स्थापित करे ओर अपनी सामथ्ये भर यह तीनों सातिं सोने की बन- 
वावे ओर दीपकजला दाहिनी ओर रके ओर बड़ी प्रसन्नतासे रातभर 
जागरण करे ओर चारों प्रहरमें चार बार पूजाकरे ओर ब्राह्मणोंको व्ण ; 
क्‍ देकर अच्छी तरह प्रसन्न करे ऑर अपने आचार्य कोभी वर्ण देकर, 
१ सबके साथ मिल बड़ा उत्सव करे फिर दूसरी बार नहा सब मिल कर ; 
5 शिवजी की पूजाकरे तदनन्तर पूरा होमकर यथाशक्कि आप ब्राह्मणों २ 
* को भोजन करावे ओर दान देकर वस्र ओर आभूषण उनको दे और » 
सबसे अधिक अपने आचायेकी सेवा करके विधिपूर्वक गो दे और ६ 
7 तीनों सुवर्णके शिवके रूप सामग्री समेत उसको देकर फिर प्रणाम के (, 


| स्तुति करे फिर त्राह्मणोंकी आज्ञातुकूल आप भी अपने परिवारसहित # i 
१ भोजनकरे यह उद्यापन धनवानोंके लिये हे ओर उद्यापनसे ब्रत पूरा ४ | 


चोथा अध्याय ॥ a 
पिता! मुझको शिवरात्रिके माहाल्य सुननेसे २ 


Et ह i 3 ५ 
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अभी तृप्ति नहीं हुई विना जाने जिन्हों ने शिवरात्रित्रत किया उन्हों 
ने क्या फलपाया हे यह कहिये ब्रह्मा बोले कि शिवरात्रित्रत की एक » 
कथा हम तुमको सुनाते हैं जो हरप्रकार आनन्द देती हे कि पर्वकाल 
में एक व्याध था जिसको निपाद कहते थे वह जीवोंकों दुःख देता 
आर वह बड़ा हिंसक था ओर उसका मन अतिकठोर ओर बड़े परि 
वारसहित रहाकरता था वह एकवनमें जाकर बहतसे जीवोंको मारता 
आर चोरी करके बहुत धन लाया करता था उसने लड़कपनसे कोई 
पुणय न की उसमें सबही कुकम थे वह सदा वन में रहकर किसी संमय % 
किसीको चैन नहीं देता था सो ऐसे काम करतेइये उसको एकसमय 
बीतगया एकदिन भोजन न होने से उसके माता पिता और श्री 
आदिने क्षा से कहा कि हमं भ्रवन मरते हें हमारे लिये भोजन 
लावो यह खुन निषाद अपना धतुबाणले वनमें गया उसी दिन शिव 
रात्रे थी पर निषादने नहीं जाना कि आज शिवरात्रि हे वह शिकार | 


Me 


के लिये दिनभर वनमें फिरता रहा पर भाग्ययश कुछ न मिला जब 
रात्रि हुई तो निषाद दुःखी हो कहनेलगा कि अव में कहां जाउं क्या 
करूं सुझको तो शिकार आदि नहीं मिला इससे घर जाना ठीक नहीं 
इसी विचार में वह नदी किनारे गया ओर सोचा कि इसके किनारे 
वनके पशु पानी पीनेको अवश्य आवेंगे उनको हम छिपकर मारेंगे 


` और उसको घरमें लेजाकर सबको भोजन करावेंगे सो ऐसाही किया : 


5 


'कि नदीके किनारे एकजगह छिपकर बेठरहा उस नदीके तटपर बेल 
का वक्ष था उसके उपर डिपगया ओर देखने लगा कि कोई जीव 
आवे जिसको में बंध”करू सो रात्रिके पहिले प्रहर वहां एक हरिणी #. | 
० प्यास की मारी उचलते कूदते आंपहुँची निषादने तुरन्त उसको देख ; हर 
कर मारनेकी इच्छा से तीर धलुपपर चढ़ाया कि जल ओर बेलप्रत्ने |» | 
) दोनों पृथ्वीपर गिरे अकस्मात्‌ उसके नीचे शिवका लिङ्ग था जिसके % | 
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ग ऊपर पानी ओर बेलपत्र दोनों शिरेथे यह भाग्यवश पहिले प्रहर की $ | 
\ पूजा होगई ओर इस बात के प्रभाव से निषादके सबपाप नष्ट होगये % 
. छ ओर हरिणीने निषादको विस्वके इक्ष पर देख कहा कि तुमने क्यों ५ | 
धनुष ताना हें निषाद ने कहा कि हमारे परिवार के मञुष्य झूखे है 
क इससे तेरे मारने को इच्छा है तेरे मांससे वे सब जो दिन भरके भ्रखे 
 @(हेंतपहोजाबेंयह सन हरिणीने चिन्तित हो सोचा कि इसको किसी 
र % प्रकार निवारण करना चाहिये तो निषादसे कहा कि निषाद जो हमारे 
" मांससे तुम्हारा मनोरथ एर होता हे तो हमारे धन्यभाग्य हें दूसरों के 
£ र प्राण बचाने के बराबर ओर कोई श्रेष्ठ घम नहीं हे ओर निश्चयहे कि 3) 

है % मेरे मांस से तुम्हारा परिवार पूण तृक्ष होगा पर एक कारण हे कि मेरे 


सोप आऊं तब लोटकर तुम्हारे पास आऊं यह में तुमसे प्रतिज्ञा | 
¢ करती हूं क्योंकि संसार में सत्यता के बराबर दूसरी वस्तु नहीं हे देखो ह 
आकाश एथ्वी सत्यतासे बैभेइये हें यद्यपि उसने इस प्रकार बिनयके # 
बहुत वचन कहे पर निवादने न माना तब हरिणी अतिभय खा बोली. | 
कि जो में अपने बचे सोंपकर तुरन्त तेरे पास न आऊं तो जुरे वही पाप $ | 
5 हो जो वेदके विरुद्ध कमेकरनेवाले को ओर उस ब्राह्मणको जो तीनों $ . 
समयकी सन्ध्या नहीं करता ओर उस ख्रीको जो अपने पतिके विपरीत $ | 


कार्य करती हे ओर द्वेष, इषो, विरुद्धकर्म, धर्म का छोड़ना ओर. 


घर छोटे २ बचे बहतहें भें चाहतीइ कि उन सबको अपनी बहिनको § 
3) 


SII 


है प्रतिज्ञा बोड़नेपर मुझको हों और इसी प्रकार की ओर बहुतसी सोगन्द ह _ 
2 खाई और निषाद के सामने नप्र हो खड़ी रही सो निषादने हरिणीका #. 


SRNR 4.) 
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जिसको देख फिर निषादने धनुष खींचा तब बहतसे बेलपत्र गिरने से % 
दूसरे ्रहरका शिवपूजन होगया ओर निषादके असंख्य पाप छूटगये 


£ हरिणीने कहा कि हे वनके पशु! इस समय कया कररहे हो तो निषादने 
जैसा कि पहिले कहा था वर्णने केया हरिणीने भय खा कहा कि हमारे 
? बड़े भाग्य हें क्योंकि यह शरीर नाशवन्त है यादि इससे औरों को आ- # 
नन्द मिले तो इससे अधिक ओर क्याहे पर विनय यहहे कि में अपनी 
५ छोटी लड़की को अपने पतिको सोंपकर लोटी आती हूं इसतरह बहुत 
विनतीकर हरिणीने बहुतसी से।गन्दें खाई ओर कहा कि जो पाप प्र 
तिज्ञा भङ्ग करनेवाला ओर अपनी खरी छोड़ अन्य ख्तरियों के साथ रमण 
करनेवालों ओर वेदमार्ग छोड़ अपने मनके अनुसार चलनेवालों ओर bl 
विष्णु के भक्त होकर शिवनिन्दा करनेवालों और माता पिता की छाया क्‍ 
देखनेवालों को होते हें जिनका फल नरक हे वह सब पाप मुझे लगें 
जो में प्रतिज्ञाके अतसार लौट न आउं निषादने कहा अच्छा सो ह 
रिणी प्रसन्नहो पानी पी अपने घर गई ओर निषादने जागरणकर दो 
प्रहर रात के बितादिये जब हरिणी देरतक न गइ तो हरिण चिन्तित 
% हो प्याससे व्याकुल आपभी चला जब नदी किनारे पहुँचा तो निषाद ॐ. 
फिर अपना धनष सीधा किया जिससे जल और बिखपत्र शिवके $ . 
लिङ्गपर गिरपड़े इससे उसका तीसरा पूजन भी होगया ओर हरिणने $ . 
निषादको देखकर कहा कि तुम यह क्या करतेहो निषादने वही पूवे 
|! के समान वचन कहे जिसको सुन हरिण बोला कि मेरे धन्य भाग्य 


& pe gs 


ere 


| 


हें कि तम्हारे कुट्रम्बको तृप्त करनेवाला हूं देखो जो मनुष्य दूसरों | 

का लाभ नहीं करते उन्होंने संसारमें बृथाह्ी जन्म लिया पर मेरे घर 

में एक छोटी उमर का बच्चा हे सो उसे में अपनी खीको सांपकर तु- 
|; म्हारे पास आऊंगा निषाद ने कहा कि तुम्हारे समान ओर भी आये ) 
F 


शीर प्रतिज्ञाकर इस समय तक न .लोटे मुझको उन्होंने बड़ा धोखा ५ 
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दिया हे अब में तुकको नहीं छोड़ता क्योंकि मुझे निश्चय नहीं हरिण % 


बोला कि में झूँठ नहीं बोलता क्योंकि संसार में सत्यता का बड़ा पद % 

है में शपथ करताहूं कि में अवश्यही तुम्हारे पास लोट आउंगा जो 
हु लोट न आउंतो जो पाप कि सन्ध्याके समय ओर दिनमें श्लीके भोग 
हू ओर शिवरात्रि ब्रत रखकर भोज॑न करने और ब्राह्मण होकर सन्ध्या # 


भलाई न करने ओर शिवपूजा बिन भोजनादि करनेसे होता हे सब 
पाप मुझे लगें यह सुनकर निषाद ने कहा कि अच्छा घरमें होकर 
शीघ्र हमारे पास आजाना हरिण पानी पी घरगया जहां हरिणी आदि 
इकट्रे होकर अपना २ इत्तान्त कह दुःखी हुये ओर सत्वधममें पड़कर 
पहिले वह हरिणी जो सबसे पहिले आइ थी उसने अपने पति हरिण 
से कहा कि हमने पहिले प्रतिज्ञा की थी इसलिये में बधिकके पास | 
जाऊंगी तुम दोनों घरमें रहकर पुत्रको पालन करते रहना तब दूसरी 
हरिणीने कहा कि नहीं में जाऊंगी क्योंकि पहिली स्री घरकी स्वा f 


न करनेसे ओर वृक्षमे बिल्वफल तोड़ने ओर सामर्थ्य होनेपर दृसरेकी 
ह 
' 


भिनी कहलाती है यह सुनकर हारिण बोला कि नहीं हम जावेंगे ओर 
अपने मांससे उसको प्रसन्न ओर तृप्त करेंगे क्योंकि बालक केवल माता 
. ४ से पल सक्के हें तुम दोनों घर रहो पर दोनोंने हरिणका कहना न माना | 
. {५ ओर कहा थिकार हे हमपर जो विधवा होकर घरमे रहें निदान लड़ते # | 
. ¢ भगड़ते हुये वे सब जहांपर कि बधिक था चले पीछे उनके बचचेभी चले 
. त क्योंकि रक्षक बिन उन्होंने रहना उचित न जाना और कहा कि जो (, | | 
Bi 6 माता पिता की आस्था होगी वही हमारी भी होगी बधिक उन सब 
| f को आतेदेख अतिप्रसन्नतासे पहिलेकी तरह तत्पर हुआ जिससे फिर 
. ४ भी पहिलेकी तरह जल ओर बेलपत्र शिवजीके लिङ्गपर गिरपड़े ओर % 
5 चौथा एजन होगया जिससे बधिक के सवपाप नष्ट होगये ओर हरिण 


अपनी दोनों हरिणियों समेत बोला कि अब हमारे शरीर को शुद्ध करो + . 
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१) 

` ॐओर तुरन्त हमको मारो पर बधिक जिसके सपाप जलगये और | 
[शेवपूजाके बलसे उसे शुद्धइद्धि उपजी थी अतिदयासे कहनेलगा | 
हे पशो ! यद्यपि पशुओंको बद्धि नहीं होती पर वे धन्य हैं कि Re 

पने शरीरके भी नष्ट होनेसे दूसरोंकी भलाई पर तय्यार हें ओर मेंने 
नुष्य होने पर अपना जन्म जीवों के वध करने में बिताया और 2 
ऐसे २ पाप कर कुलकी पालना की न जानिये भें किस अवस्था को % 

प्राप्त हूंगा मेने कोई धम का काम नहीं किया मेरे जीने पर हजारों 
विकार हैं निदान बधिकने इसीचिन्ता से आंसू बहा अतिदयाकर ऊंचे ; 
शब्द से कहा कि हे शुद्धहरिणो ! अपने घर जाओ ठम धन्य हो ओर ४ 

तुम्हारा धमं धन्य हे ओर तुम अतिशुभ हो यह वात्ता होहीरही थी कि ( 
शिवजी अतिप्रसन्न होकर वहीं आपरकटे ओर अपने हस्तकमल से ब- 
विकका हाथ पकड़ कहा कि हम तुमसे अतिप्रसन्न हुये हें जो चाहिये Do 
वह हमसे वर मांग लो तुमने शिवरात्रित्रत रख अपने पापों को नष्ट | 
करडाला और हमने तुमको अपने भङ्गोंमें गिना ऐसी वार्ता ओर ऐसा 
र स्वरूप श्रीजगत्यिता सदाशिवजीका देख सुनकर निषाद जीवन्झक्न 
९ हुआ ओर शिवके चरणोंके आगे गिरपड़ा उसकी जिह्वासे केवल इतना 
» वचन निकला कि सब पाया शिवजी अतिप्रसन्न हये और दयासे 
6 उसकी ओर देख उसके सब दुःख दूर करदिये और उसका नाम स्कन्द 
रख उसको बहुत वर दिये ओर कहा कि हे निषाद ! तुम अपने कल | 
| के राजा होगे ओर तुम्हारे मनोरथ परे होते रहेंगे अब तुमको कोइ# | 
` # दुःख नहीं देगा तुम जाकर श्रङ्गवेरपुर को अपनी राजधानी बना अति 
.. 2 सखपूवक राज्य करतेरहो तुम्हारे बहुत सन्तान होंगी जिसकी प्रशंसा 2 
हे I ) देवता भी करेंगे और हमारे भक्ग रामचन्द्र तुमको अपना सेवक जान ¦ 
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[न < Ne He ४८» दराणभाष। ४ 
५ ८७३ शिवपुराण भाषा। | 

४ तुमको सर्वे संसारी भोग ओोगनेके उपरान्त शिवपुरी मिलेगी इतनेमें 

ऽ शिवके दशन पाकर सब हरिणो ने खगयोनि त्याग देवस्वरूप पाया | 

खोर विमानों में आरूद़ हो शापसे छूट देवलोक को चलेगये आज : 

तक वे आकाश पर प्रकट होते हें इस चरित्रके उपरान्त शिवजी! 

0 अन्तधान होगये और लिङ्गस्वरूपसे वहां स्थितहो व्याधेश्वरके नाम # 

oe से प्रसिद्ध इये ओर अइदगिरि जो प्रसिद्धे हे उसी में यह शिवासिङ्ग 

fe: स्थित हे इस लिङ्गके दर्शन पूजन से भक्षि घुक्ति मिलती है और व्याधा 

भी स्कन्दके नाम से जेसा कि शिवने उसका नाम रक्‍्खा था प्रसिद्ध ९ 


! ५:४४ श ~ F Fr ५ ५ 
NE NNER OS Se ENN ERS द 
TMS de के ३ MRR. ५ wR ९ पे ' | | ik} 


हि 

ह होकर शिवजीकी कृपासे श्रृक्षवेरपुर में गया ओर वहां रहकर सब | र 

£ ; भीलोंका राजा हुआ और शिवजीकी कृपासे देवताओंके समान आ- ७ | 

ह नन्द करतारहा जब कि रामचन्द्रने त्रेतायुगमें अवतार लेकर उसको ( | 


शिवभक्क जाना तो उसके घर में जाकर उसको प्रतिष्ठित किया और / | 42] 
। रामचन्द्र ने अतिअलुग्रह कर उसको शिवकी भक्कि कृपा की जिससे # | 
# निषाद का शवजीक। सायुज्य प्रक्ति प्रास हुई और वह तीनों लोकके # | 
दुःख सुखसे छट्गया हे नारद ! शिवरात्रि त्रत ऐसा है जिसको ब्याध% | 

ने अज्ञानता में कर इस लोक में राज्य ओर परलोक में म॒क्कि पाई ४ 


| यद्यपि शिवजीकी सायुज्य सक्ति ज्ञान विना नहीं मिलती पर शिव-% 
& रात्रि बरतने व्याध को वेपरिश्रम दे दी जो मदुष्य भक्ति से शिवरात्रि $ 
«त्रत करेगा उसका यहा दशा होगी सब वेद और पुराणों ने विचार ६ „ 


(करके शिवरात्रि ब्रतको समन्रतोंका राजा बताया है गे समान कोई है... 
.. 6 जप तप यज्ञ ओर ब्रतादि शुभ कर्म नहीं जो इसको पढ़े सुनेगा वह हँ 


पांचवां अध्याय ॥ का 
हाकि रहसे गणनिधि ब्राह्मण ने 
हम ~ : 


है के ४ 
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0 उत्तराद्ध। =७५ % 
ॐ पुरी जो गञ्झा के तट पर हे ओर जिसको कम्पिला भी कहते हैं वह 6 
पुरी अतिपवित्र हे वहां शिव रामेश्वरके नामसे ओर शक्षि कालीशके 

0 नाम से विराजमान हैं वहां एक ब्राह्मण यज्ञ करनेवाला यज्ञदत्तनामी 

0५ रहता था वह दीक्षितनामसे प्रसिद्ध हो शिवका बड़ा भक्त हुआ और 
राजाके द्वारा उसको बहुतसा धन और सम्पत्ति प्राप्त थी उसकी ख्री सी 
बड़ी धमेवती ओर गृहस्थी के कार्य में चतुर थी उनके एक पुत्र उपजा 
जिसका नाम गुणनिवि रखा और उसको बड़ाधम और विद्या सिखाई 

ओर उसका विवाह करदिया थोड़े समयके अनन्तर गणनिधि अयोग्य 


, संगतिसे दुष्ट होगया ओर उसने वेद ओर पुराणों के सबकम छोड़ 
जुये में अपने पिताका धन नष्ट करदिया पर उसकी माता उसके दोष 
दिपा रखतीथी और यज्ञदत्त इसवातको नहीं जानताथा यद्यपि माता 
ने अतिनम्रता आर प्यारसे गुशनिधिको उपदेश कर शुभयाग सिखाये 
पर उसने कुळ न माना धीरे २ गुणनिधि बड़ा व्यभिचारी, चोर, मः 
यपी, चुशुलं, मांसभक्षी होकर अपनी ख्रीको छोड़ परनारियांसे विहार 
करनेलगा यहांतक जितना कि राजाने यज्ञदत्तो घन दिया था वह 
सब गुणानिधिने उड़ादिया संयोगसे एकदिन यज्ञदत्तने अपनी अंगूठी 
किसी जवारी के हाथ में देखकर उससे पूछा कि तुमने यह कहां से 
र पाई हे जुवारी ने कध से कहा कि मेंने चोरी नहीं की तुम्हारे पत्रसे ह. 
( जये में पाई हे तुम्हारा पुत्र जुवासेलनेवालों में अद्वितीय हे यह सुन 


हि] 


० यज्ञदत्त लजासे घर आये ओर अपनी स्री से पूछा कि शुणनिधि की 
? क्या दशाहै पर उसने प्रेमके कारण पत्रका मुख्य वृत्तान्त छिपारक्खा ह 
तब यज्ञदत्त ने कुश और पानी मांगा युएनिघि के नाम से सोदक 
छोड़ दिया अर्थात्‌ उसको त्यागदिया पर शुणनिधि की माताने हाथ 
जोड़ नग्रता से अपने पतिको इतना समझाया कि वह गुणनिषि को 


४ घर रखते में कुछ राजी हुआ पर जब गुणनिधिन अपने पिताके क्रोध 
3 SCANS ५६९ ५८०६ ५८२६ IAS NRA WA WR NNN 
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$ ६ शिवपुराण भाषा । 


का यह हास सना तो रोते पीटते पिताके भयसे भागगया जब चलते २ 
थक गया तो बेठकर सूर्ये के अस्त होने तक बराबर रोतारहा संयोग 


(NT iy Ne 


! से वह शिवरात्रि का दिन था जेसे कि चारों बण में ब्राह्मण और तारों 


में चन्द्रमा ओर नदियों में गङ्गा ओर शिवभङ्ळों में कृष्ण आर वेदों में 


RR ” सामवेद ओर मन्त्रॉमें प्रणव ओर देवियों में शिवणमी ओर पुराणोंमें है 


7 भारत हे तेसेही ब्रतों में शिवरात्रि है निदान उस दिन एक शिवका 
? परमभक्क शिवरात्रित्रत धारण किये इये असंख्य भक्कों को साथ लिये 
$ पूजा की बहुतसी सामग्रीसहित उस माग से आनिकला जहां गुण 
5 निधि थककर बैठा था जोकि शुणनिधि बहुतही भूखा था उसने उ 
₹ स्तम २ व्यञ्जनां की सुगन्ध पाकर मनमें यह वात ठहराइ कि जब यह 
" लोग साने की चीजें शिवको चढ़ाकर अचेत होंगे तब सुझको उठाने 
* का अवसर मिलेगा सो उनभक्कों के पीछे गुणनिधि भी चला शिव 
# भक्तों ने शिवालय में पहुँचकर षोडशोपचार से शिवकी पूजाकी ओर 
2 गणनिधि अपने मनोरथ के लिये उन सबकी पूजा देखतारहा शिव- 
2 भङ्ग पुजाके उपरान्त कुछ २ ऊंघगये गुणनिधि सबको सोता हुआ 
% जान शिवालयके भीतर गया ओर धीरे २ पग रखते हुये चाहा कि 
5 शिवकी नेवेद्य उड़ाले ओर इस बातके लिये कि जिसमें भोजन देख 


ह बनाई ओर उसको जलाकर शिवके ऊपरसे भोजनादि लेलिया और 


ON SCRE 


2 निधि के शीघ्र चलने के कारण उसका पांव किसी शिवभक्कके चरण 


FEO Fe 
5 


# कर चरावे उसने अपने शरीरके व्नसे एक टुकड़ा फाड़कर एकबत्ती ल्‍ 


+ अतिहषे के कारण शीघ्रही शिवालय से बाहरको चला पर गुण- है 


मे लगगया जिसने बड़ा शब्द किया ओर कहा कि चोर जाता ह#. 

पक़ड़ों यह सुन्‌ नगर के रक्षक तुरन्त पहुँचगये ओर अपने बाणों से % . 
 ॐग्रणनियि को मारडाला ओर गुणनिधि ओर जम्म के एण्यके,कारण % | 
. @शिषकी नेवेद्य खानेसे बचरहा क्योंकि जो मनुष्य प्रसाद छोड़ शिवकी २. 


। 
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5 उत्तराद्धं । ८७७ 
ठ 


दय खाते हें उनको बड़ा दुःख होताहे जेसा कि सब वेद और द | 


स बात को लिखते हैं निदान यमराजके गणों ने आकर गणनिधि 
को बांधकर चाहा कि यमराज के सामने लेजावें उसीसमय शिवने 
अपने गणोको बुला सब वृत्तान्त के बताने के अनन्तर आज्ञा दी कि 
गणानेधि को यमराजके प्यादों के हाथ से छड़ादो हमारे पास लावो 
क्योंकि उसने शिवरात्रित्रत करके हमारी पूजा अपनी आँखों देखी 

यर हमारी नेवेद्य खानेसे बचारहा हमने उसको अपना सेवक कर 
% लिया अब वह नर्कमें नहीं जासक्वा वह ब्रत सब ब्रतोंसे मुझे प्याराहे 
सख्य करके जो शिवरात्रि के दिन हमारा पूजन देखता हे वह सबसे 
मुझे [यहे उसने दीपकजला हमारे ऊपर अपने हाथसे आरती उतारी 
इस समय वह कलिङ्गदेश का राजा होकर फिर हमारे यहां आवेगा 
द ओर निधिनाथ होकर हमारे मुख्य मित्रके नामसे विख्यात हो आन- 
न्दपूवक रहाकरेगा सो शिवके गणों ने जाकर गुणनिधि कों यमके 
दृताँसे वात्तालापकर छीनलिया आर शिवके समीप लेगये शुणनिधि 
कलिङ्ग का राजा होकर दमके नामसे प्रसिद्ध हुआ फिर शिवको कृपा 
से निधिपति हो शिवका निजमित्र होगया इतना कहकर श्रीब्रह्माजी 
बोले कि हे नारद ! कदाचित्‌ यहब्रत भ्रलसेभी होजावे तोभी इतना 
फल मिलता हे जितना कि उपर कहागया ॥ 
ठठा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद! अब ओर भी ड माहातय 
सुनिये पूवकाल में सोमणिनाम एक ब्राह्मण की कन्या आतिसुन्दरी 
हुईं उसके पिताने एक ब्राह्मण के साथ उसका बिवाह करदिया सो 
दोनों खरी पुरुष नाना प्रकारके विहार करनेलगे संयोगसे उसका पति 
वस्थामें मरगया पतिके मंरनेके पीछे सौमणि थोड़े संमयतक उत्तम 


व्‌ 2 | ड, 
(रीति से कालतेप * रीति से कालक्षेप करती रहीं निदान फिर उसको कामदेव ने संताया के 
NT मे: १४४८४ १2 
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ह ०. ` `` ` शातपराण आया ˆ 
४ ८७८ ।शवएुराण भाषा । 


% [ वह कामदेवकी ज्वाला न सहकर पुंश्चली होगई जाति के मनुष्यों 
ने उसको अपनी पंक्विसे उठाकर घरसे निकालदिया फिर तो वह त्नी 
स्वाधीन होकर म्रमण करती बस्न जो मनमें आता वह करती थी 
एकदिन वह वनमें पयटन करही थी कि एक शूद्र उसको अपनी खरी 
बनाकर अपने घर लेगया और सोमाणि मांस खाने ओर मद्य पीनेलगी 
२ गोर उसके बहुत सन्तान उपजीं एकदिन उसका पति कहीं चलागया 
तो सोसणिने मख पी उर मच्च में मांस खानेकी इच्छासे गोशालामें 
| जहां बहुतसे बकरेभी रहा करते थे गई रात्रि होनेके कारण उसने एक 
बलरे को बकरा समझा ओर जब कि उसको मारकर घर लाई तब उसने 
% जाना कि यह बकरा नहीं है बरन वधर है उसने एुखसे शिव २ कहा | 
५ पर क्षणमात्र में उसको पकाकर खालिया निदान मरनेके पीछे थोड़े 
समय तक नरक में रहकर एक चाण्डाल के घर उपजी वह जन्मकी 
अन्धी उपजी ओर उसके माता पिता मरगये ओर अन्धी होनेसे ओर ; 
किसी बान्धव बिना मारी २ फिरने लगी ओर यह भी कि उसके कुठ? 
का रोग उत्पन्न होगया वह रात दिन अतिकष्ट से शरण २ पुकारनेलगी i 
ओर जो झळ चाण्डाला का जूठा भोजनादि पाती उससे अपने दिन ९) 
ठ काटती जब कि फाल्णनक्रष्ण की चहुदेशी को गोकर्णक्षेत्र में लोग 
मेलेके लिये गये तो उस समय वह अन्धी कोहिनभी भोजनादि पाने 
` 6 की आशा से यात्रियोंके पीछे २ हो मांगती खाती हुई गोकर्णक्षेत्रमें 
ह पहुँची ओर सब मेलेवालोंसे दोनों हाथ बढ़ा भिक्षा मांगनेलगी एक 
 '# शिवभक्गने एकघुट्ठी बिखपत्र की उसके हाथमे फेंक दी जब अनधीने 


. 2जानाकियहभोजनकी वस्तु नहीं है तो उसने उसे कोधकर फेंकदिया 
५ संयोगसे वह बिल्वपत्र शिवजी के लिङ्गपर गिरी वह शिवरात्रि का 


 दिनया शिवजीने जाना कि हमारी पूजा अन्धीने की हे वह इसीतरह | | 
' € रातभर मांगतीरही पर भाग्यवंश किसीने उसको झुछ न दिया जिससे i 
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शिवने जाना कि इसने हमारात्रत निर्जल रख रात जागरणमें बिताई 
हे जब प्रभातको सब मेलेवाले चलेगये तो वह अन्धी चाण्डालिनि % . 
शूखी प्यासी धीरे २ चलकर बहुत दिनों में अपने देश पहुँची ओर & 
पृथ्वी में गिरकर मरगई शिवजाने अपने गणोको विमान समेत उप्त 
; त्री के लेनेको भेजा जब शिवजी के गण आये तो गोतमशुनि जो है 
संयोगसे वहां उपस्थित थे. उन्होंने भेद पूछा सो गणों ने सबरत्तान्त # 
वतलाया और वह गण उस चाणडालिनि को विमान पर चढ़ाकर » 
शिवपुरी को लेगये जहां वह मुक्कि पा जगदम्या की सखी हुई हे नारद! २ 
शिवरातित्रत इसी प्रकार का फल देनेवाला हे सब शाख्रोंका वचन हे ॐ 
कि शिवरात्रि सर्वकार्यं सिद्ध करती है इसी ब्रत को राजा मित्रसह कर % 
बह्महत्या के पापसे छूट इस चरित्रके पढ़ने ओर सुनने वाला दोनों % 
लोकमे प्रसन्न रहता है ओर इस बरतके परताप से सवैपाप नष्ट होजाते हैं॥ ( 
सातवा अध्याय ॥ ( 
इतना सुन नारदजी बोले कि राजा मित्रसहने जिस प्रकार शिव- हँ 
रात्रि ब्रत करने से बड़ापद पाकर मुक्कि पाई वह शिवचस्त्रि कहिये # 
ब्रह्मा बोले हे नारद ! शिवरात्रि ब्रत की महिमा सबसे अधिकमक्कि ४ | 
देनेवाली है फाल्गनकृष्ण चतुदेशी को व्रत करना ओर जागरण और < 
शिवस्वरूपका दर्शन ओर पूजन ओर बेलपत्र का चढ़ाना बहुत ब- ' 
डाई रखता हे दूसरा कोई पदार्थ इसके समान जब्दी मोक्षदाता नहीं ६. 
है दशहजार वषे गङ्गाजीका स्नान भी शिव बतके बराबर नहीं हे टै 
जितमे संसारं शुद्ध दिवस हें वह सब शिवरात्रि के दिन शिवरात्रिमें # 
स्थित होते हें और विष्णु ओर हम ओर सनकादिक ओर देवता ओर # 
वेद आदि पुराण सब शिवरात्रिकी महिमा के वर्णन करनेमें सम्मति ३) 
१ रखते हें शिवरात्रि ब्रत सोयज्ञ करनेके समान हे ओर शिवरात्रि ब्रतसे $ | म 
`` $ जागरणसे बड़ा फल होताहे इसमें बड़ी श्रेष्ठता हे क्योंकि करोड़वप $ | 
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के तपसे भी उसका पद बड़ा हे और जो एक बेलपत्र में भी शिवजी 
की पूजा करे तो उसके समान ओर कोइ वात म॒क्गि देनेवाली नहीं है 
| हः इसी पर हम एक इतिहास कहते हैं जेसा कि बेलपत्रके चढानेसे सर्व 
हि ८ पाप दूर होगये कि राजा मित्रसह बेवस्वतकुलमें बड़ा धर्मवान्‌, सरे 
शास्र, वेद ओर पुराणोंका जाननेवाला, वीर, नीतिमान्‌, दयावान्‌ 
महाशक्षिमान्‌, महातेजवान्‌, सबपृथ्वीका स्वामी, बाह्मणोंका सेवक, 
सुन्दर ओर शभकमेकता राजा हुआ उसकी स्री मदयन्ती राजा नल 
की स्री दमयन्तीके समान पतित्रता थी एक दिन राजा सेनासहित 
§ आखेटको गया उसने बहुतसे जीव मारेःओर उसको शिकारमें 


इतना प्रेम बढ़ा कि उसने समयतक अपनी राजधानी को न लोटकर 
अपनी प्रजा का हाल भी न लिया संयोगसे उसी वनमें राजाने एक 
कमठनामी निशिचर को मारा जिसके भाई को अपने भाई के मरनेसे 
बड़ा दुःख हुआ वह इस इच्छासे कि राजासे बदला लेना चाहिये 
मनुष्यस्वरूप धार राजा का सेवक होगया जब राजा शिकार सेल 
लोटकर घर आया ओर अपने शरुको बड़े धमधामसे निमन्त्रण दिया 
तो कमठने रसोइदार होकर छलसे मनुष्य का मांस तरकारी में मिला 
# कर गुरुके आगे परसा सो गुरुने इस बातको जानकर राजा को शाप 
१ दिया कि तुम बारहवष तक राक्षस रहोगे राजाने अपनी निदोंषता 
* स्मरणकर चाहा कि वह भी गुरुको शाप दे पर सनीने बजी राजा राक्षस ? 
# होकर कल्माषपादके नामसे प्रसिद्ध इये ओर बहुतसे जीवों को भक्षण 
' 2कुरनेलगे एकदिन उसने एक युवा ब्राह्मणको जो अपनी ख्रीके साथ 2 
' ` १भोगकरतायांपकड़ा यद्यपि ब्राह्मणीने बहुत बिनतीकर समझाया %'. 
 ॐप्रराजाने कुछ न सुनकर तुरन्त उसका शिर तोड़कर खालिया खीने ५... 
` ७सती होनेके समय राजाको शाप दिया कि जबतू अपनी खीसे भोग ४ 
६ करेगा उसी समय तुरन्त मर जावेगा ख्री तो सती होकर दूसरा शरीर %. 
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उत्तराद्ध | ८१ 
धर अपने पति से जा मिली ओर राजाने भी वारह वर्ष बीतने पर $ 
पूववत्‌ मन्नुष्य हो चाहा कि अपनी खरी से मेथन करें पर रानीने न » 
माना तब राजाने मेथुन विना अन्य संसारी भोगोंको इथा समझ वन 
में चलागया वहां एक घुनिके उपदेश से तीर्थ यात्रा करनेलगा ओर 5 
जनकपुर में गोतमघुनिसे भटकर कहा कि भुमको बह्महत्या लगी हे 
जिसमे में दुःखी हो भ्रमण करता हूं मेने सब उपाय किये पर वह दूर 
नहीं होती गोतमने राजा की विनये ओर नम्रता देख कहा कि कुछ 3) 
शय मत करो तुम सदाशिव की पूजा करो कोई पाप न रहेगा प- 
श्चिमी समुद्रके तीर गोकर्ण क्षेत्र में जाकर महाबलनाम शिवलिङ्गकी 
पजा करो ओर वहां शिवरात्रि ब्रत करो ओर हम इस समय वहसे 
आते हें सो मित्रसह चलकर गोकणंमें पहुँचा और महाबल 
के पूजने ओर गोकर्णक्षेत्र में नहाने ओर शिवरात्रिब्रत के करनेसे संब 
र पापोंसे शद्ध होगया और अपनी राजधानी में पहुँचकर रानी साहित 


भोग भोगने लगा और मरनेके उपरान्त शिवजीका गण हुआ हे 
नारद | शिवरात्रि ब्रत इतना सुक्ति देनेवाला है जो इस चरित्र को प्रति 
दिन सुने वा पढ़े उसकी इकीस पीढ़ी पर्यन्त सुक्नि होती हैं यह इति- 

हास बहुतही पवित्र है॥ | 
४ आठवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि अब हम चोदशत्रत का माहात्य वणन करते 
५ हें जिससे प्रगट होगा कि जो यह ब्रत अज्ञानता में भी होजावे तो 
/ उत्तम फलं मिलता है कि पूर्वकाल में किरातदेश का राजा विमाषण ठ 
हुआ वह बड़ावीर, धीर, वलवान्‌, जीवों का हिंसक, कठोराचित्त, दुष्ट, 

; 


ब 
E 


अन्यायी, नीच, सबजीवोंके मांस का खानेवाला, कामी, कोधी ओर 
सब वणो की ख्रियां से भोग करनेवाला जिसको व्यभिचारके सिवाय ॐ 


ओर कोई कमे उत्तम न भासता यद्यपि वह राजा इंतना कुमार्ग 
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चलनेवाला था पर तोभी वह चोदश के ब्रतको बहुत प्रिय जानता था : 


वह दोनों पक्षों की चतुदशी में शिवजीकी पूजा करता यद्यपि वह 
प्रति दिन शिवजीको पूजा करता पर चत॒देशी के दिन बडे उत्सवे 


5 शिवजीको पूजता था उसंदिन वह आप शिवंजीके सामने नाच गान 
2 2! कर सबको दान देता ओर उसकी रानी जिसका नाम कुमुछती था 
i बड़ी शीलवती ओर कलावान्‌ थी उसने अपने पति को इतने अधमो 


में लगे इये देखकर कहा कि कहां तुम्हारे यह काम ओर कहां शिव 
a जीकी पूजा यह दोनों कभ एकही शरीर से सम्बन्ध नहीं रखते तुम 
प्रति दिवस मांस खाते हो ओर सबभ्रकार की ख्लियों से भोग करते हो 
ओर सब जीवोको बधकर अन्यायसे काल बिताते हो मुकको बड़ा % | 
| संशय है कि ऐसी दशापर तुमने शिवजी की प्रीति कहां से सीखी में? | 
ह, चाहती हूं कि तुमसे इस बातका मुख्य हेतु सुनूं राजाने रानी का यह हैं. 

ह, वचन सुन हसकर कहा कि में पूर्वजन्म में कुत्ता था और प्रतिदिन # . 
` 2 पम्पाएर में फिरा करता था मेरा जन्म भूखे प्यासे और दोड़तेहयें कट # 
. गया संयोग से एक दिन शिवजीके भक्गों का समूह शिवालयमें जा- 8 | 

| कर बड़े प्रम से पूजा करता था में भूखा दूर से खड़ा हुआ यह चरित्र १ 
देखनेलगा मुझको शिवजी के भक्गोंने देखकर मार में तुरन्त वहां से % 
भागगया ओर में बहुत भ्रंकता था फिर में छिपे २ पिण्डादि भोजन & 
की वस्तुओं के लोभसे उसी शिवालयके किनारे आया बहुतबेर शि- ९ 
वालयके चहुँ ओर फिरता रहा ओर छिपे २ भोजन पाने के लोभसे है. 
शिवजीकी पूजा देखतारहा एक मनुष्य ने अतिकोप से एक बाण # _ 
मुझपर चलाया सो शिवको पूजा देखते २ बाण लगकर मरगया न ; 


ॐ अक्ष्य वस्तु खाताहू तो यह बात पूर्वजन्म के संस्कार से कि में कुत्ता 
७ था क्योंकि प्रकृति का मिटना कठिन हे इससे सब चतुर्दशी के दिन 
में एजा करताहूं जिससे मेरे सब कार्य शुभ होते हैं हे रानी ! तुम भी 
८ शिवकी पूजा कियाकरो ख्रीने फिर पूछा कि हे राजन्‌ ! तुम तीनों € 
काल को जानते हो में चाहती हूं कि आप मेरे प्र्वजन्म का वृत्तान्त 
वणेन करें राजा बोले कि पूर्वजन्ममें तुम कबूतरी थीं एक दिन तुमको 
१ एक मांस का टुकड़ा मिला जिसको लेकर तुम आकाशकी ओर उड़ी 
सो एकगृडू ने तुमको देखकर तुम्हारा पीछा किया ओर तुम प्राणोंके 
भयसे भागती २ श्रीगिरिशिवालय के उपर बैठ गइ गृद्ने पहुँचकर ॐ: 
मांसका टुकड़ा छीन तुमको इतना घायल किया कि तुम गृद्धके उड़ 
जानेके अनन्तर शिवालयसे गिरकर मरगइ तुमने मरनेके समय शिव ९ 
का लिङ्ग देखा इससे तुम इंस जन्म में हमारी रानी हुईं जब रानी ने (, 
अपने पहिले जन्मका वृत्तान्त राजासे सुना तो उसको शिवकी भक्ति # 
र बहुत बढ़ी कहा हे राजन्‌ ! अब अपनी ओर हमारी भविष्य कहो कि 
सुझे भरोसा हो यह सुन राजा बोले कि हम दूसरे जन्म में सिन्धु के ल्‍ 
राजां होंगे और तुम राजा संजय की पुत्री होकर हमारे साथ ब्याही ॐ. 
जावोगी ओर तीसरे जन्म में हम राजा सोराष्ट्रके पुत्र होकर तुम्हारे ४ 
साथ जो कलिङ्गदेशके राजाकी कन्या होगी विवाह करेंगे चोथे जन्म ५ 
में हम रांजा गान्धार होकर तुमको जो मगधदेशके राजा की लड़को 
होगी ब्याह लांवेंगे पांचवें जन्म में हम उजयिनी के म ओरं तुम 
राजा दंशारण्य की पुत्री होकर हमारी रानी होगी छठे जन्म में हेम 
अनतेके राजा ओर तुम ययातिके कुलमें उपजकर हमारी जाया होगी » | 
सातवें जन्ममें पाणडव देशके राजा होकर पद्मंप कें नाम से प्रसिद्ध $. | 
) होंगे और तुम राजा वैदैभंके घर जन्म लेकर वसुमतीके नामसे प्रसिद्ध 5 | 
ॐ होगी ओर जब तुम्हारा पिता स्वयंवर रचेगा उसमें हम तुमको सब % | 


Xs ४: *5 + २२ 
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८४ शिवपुराण भाषा । न 
राजाओओंसे जीतकर लेआवेंगे ओर शिवकी पूजामें हम दोमों लगे रहः ॐ | 
कर भोग विलासकर सन्तानवाच्‌ होंगे फिर पत्रको राज्य दे हम दोनों $ | 
वनमें जाकर अगस्त्यशनि से ज्ञान पाकर तुम्हारे समत शिवपुरीमें ९ 


i 


पहुंचेंगे और शंकर सदांशवजी के गणों में गिनिजावेंगे हे रानी ! यह है. E 

चठुदशीब्रत करके हम सात जन्मतक राजा होते रहेंगे सो इसी प्रकार ह, | 

को वाता बहुत देरतक करके अपनी शेष आणु शिवपूजन और चतु- # | 

दंशीब्रत में बिताई ओर सातवें जन्म में शिवपुरी पाकर सुक्कि होगी % | 

ऐसी शिवत्रत की महिमा हे इस चरित्र के पढ़ने सुननेसे दोनों लोक $ | 

४ में अतिसुख प्राप्त होता है । 
fr | नववा अध्याय ॥ 

OR त्रयोदशीत्रत का माहात्य ॥ | हा 

ब्रद्माजी बोले कि अब हम प्रदोषत्रतका वर्णन करते हैं कि प्रदोष- 6 

द्रत शिवजीको बहुत प्रिय ओर सब बड़े मनोरथोंका देनेवाला है वह । i 

“ हस्रौं पुरुष धन्य हें जो इस बतकों करते हें उचित है कि सब महीनों # 

. # के दोनों पक्षों में अयोदशीबत करके निर्जल रहे सो इस ब्रत का वि: 2 

` शधानएऐसाहे कि प्रभात को स्नानकर नित्यकिया ओर सदाशिवजीकी ३ ल्‍ ४ 

ॐ पूजा करे उस समय कोई संसारी कार्य न करना चाहिये जब तीन# . 

5 पड़ी दिन शेष रहे तो सामर्थ्यके अनुसार आप फिर स्नान करे और % 

(¢ मोन साध श्वेतअम्बर पहिने ओर संध्या का जप करके शिवजी का 6. 

हूँ ध्यान करे और सदाशिवजीकी प्रेमके साथ परिपूर्ण पूजा करे ओर ह | 

है पूजा की सब चीजें इकट्टीकर शिवजीको प्रसन्न करे ओर यथाशक्ति 

'शिवजी की पूजाकर मन में अतिप्रसन्न रोवे और अपने सर्वेपरिवार : 


RRR SRN RRM Se कर 56 LTS Ip Se CRB SR ७ 
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Ce २% -% I जम | 
उत्तराद्धे । ८८५% 
% लवण विना खावे इसके समान दूसरा ब्रत और दूसरी शिवजी की % 
% पूजा नहीं हे ऐसी शिवपजा सबेपाों की क्षयं करनेवाली ओर सब 
मनोरथा की देनेवाली और छोटे बड़े पापों को दूर करनेवाली है जो 


i as, कि 
ks 


शिवपजा प्रदोषकाल में करे तो सो बरह्महत्या का पाप दूर होजाता है 

जो तेराशब्रत में भोजन करते वे दोनों लोकमें सुखी रहते हैं जो मनुष्य 
तेरसि का ब्रत करता है उसको कोई आपदा नहीं सताती और प्रदोषः 

कालमें शिवजीकी पूजा अति आनन्द देनेवाली हे यह वात वेद और 

पुराण कहते हें ओर यह बात लोकमें अतिप्रसिद्ध हे ओर सुनिभी इस 

बात को मानते हैं प्रदोषत्रत से दरदरिता और पाप दोनों दूर होजाते हैं 

इस पर हम एक विचित्र कथा वर्शन करते हें जिसके सुनने से शिवजी 

की भक्ति बढ़ती हे पवकालमें राजा चन्द्रसेन नाम उजयिनी का राजा | 
' शिवजी का बड़ाभक़् हुआ वह बड़ी प्रीतिसे सदा त्रयोदशीत्रत कर | 


उस दिन बड़ा उत्सव करता ओर प्रदोषकाल में तेरसिके दिन शिवजी 


3८५५-४८ ०५ 


की पूजा करता जिससे वह सदा सुखी रहाकरता था ओर महाकाल ; 4 
_ 2 लिङ्गं की पूरी पूजा करता सो एक दिन मणिभद्रनाम शिवजीके गणने 3» « | 
: 9 राजासे प्रसन्न होकर ओर उसके साथ प्रेम बढ़ा अतिप्रसन्नता से उसे 

चिन्तामणि कृपा की उस रलमें यह गुण था कि जिसके पास वह हो 
या जो मनुष्य उसे देखे या उसको स्पशे करे अथवा उसका स्मरण करे ( 
| तो वह मनुष्य सत्रे आपदाओंसे छूट अप्रमेय आनन्द उठावे और उस 5: मु 
` के स्पशसे सव प्रकार की धातु सुवणं होजाती थी उसके धारण करने ~ 
' थे राजा सयके समान तेजस्वी हुआ जब प्थ्वीमर के राजाओंने यह # | 
४ बात जानी तो उन सबने बहुत हठसे उसको मांगा पर राजा ऐसे 5 3822: 2 है 
` १ बहुमूल्य रको कब किसीको देता था क्योंकि जो वस्तु किसी देवता 
| ; से प्राप्त हो वह देनेके योग्य नहीं होती सो सब राजाओं ने इकट्ठे हो ५ ः 


% कर राजा उजयिनीपर चढ़ाई की ओर चारों ओस्से दोड़कर उनयिनी ५ 
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शिवपुराण भाषा । 
को घेरलिया ओर रातभर नगरभर को दुःख देतेरहे प्रभात को तेरसि 
थी राजा अतिप्रेमसे महाकाल शिवकी पूजाको गया ओर जब तीन 
घड़ी दिन शेष रहा तो प्रदोपकाल पाकर राजा महाकाल की शरण में 
जाकर उसी समय पूजाकी संयोगसे एक स्री पांच वपका लड़का गोदमें 
लियेइये वहां आई ओर राजा की पूजा देखतेही जब बह खरी घर आइ 
तो बालकको इतना प्रेम हुआ कि उसने एक शिला स्थापितकर जिस 
तरह कि राजाको पूजन करते देखा था उसीतरह आपभी पूजा करने 
लगा माताने उसे भोजन के निमित्त दो तीन बेर बुलाया पर वह पूजा 
% छोड़ न गया तब उसकी माता करोधमें लड़के को मारपीट हाथ पकड़ 
कर घरमे खींचलाई ओर शिवलिङ्ग को दूर फेंकदिया लड़का हाय २ 
कह ओर रोपीट कर मूच्छित होगया सो बालकने उस मूच्छीवस्था में 


पर रत्रोंका शिवलिङ्ग देखा ओर शिवकी महिमा जानकर बहुत स्तुति 


० की ओर कहा कि मेरी माता मूखे हे उसका अपराध क्षमा करो जबकि 
सन्ध्या को वह अपने घरगया तो देखा कि इन्द्रलोक के समान.वह 
नगर होगयाहे जिसके मन्दिर सुनहरे ओर सब रत्रोंसे जड़े हें उन सवे 
मन्दिरोमें से उसकी माता का मन्दिर सबसे अधिक प्रकाशमान हे 
ठ जिसके भीतर रत्नों की शय्यापर उसकी माता सोरही हे उसने अपनी 
| माता को जगाया जब माताने यह विचित्रचररित्र देखा तो अतिप्रसन्न 
इ पुत्रने कहा कि यह सब शिवकी कृपाकटाक्षसे हे कुछ आश्रय की 
बात नहीं हे ओर राजा ने इस विचित्र वृत्तान्त को सुन पूजाको पूरी 
2) करउस स्त्री के मन्दिर को देखने गया ओर बालकके साथ प्रेम बढ़ा 


25 i गोपी स्री की बहुत प्रशंसा की ओर सब राजालोग शिवकी इतनी 
` कपा देख राजासे मित्रताकर अपने २ नगरों को सिधारे॥ . | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah  . ” 
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दशवा अध्याय ॥ 
नारदजी के प्रश्न करनेके उपरान्त ब्रह्मा बोले कि चन्द्रसेनकी शेष 
कथा यह हे कि यद्यपि सब राजाओंने उज्ञयिनीको चारों ओरसे घेर 
रक्खा था पर ऐसे चरित्रके होनेपर सबके मनमें कुळ भी भय न हुआ 
आर रात्रि क्षणवत्‌ बीती ओर सब राजाओंने अपने दूतोंसे इस वि- 
चित्रचरित्र को सुन अचम्भे में चित्रवत्‌ चप होगये ओर कि जहां पर 
सदाशिवजी पेसे प्रसन्न हैं वहां हमारी क्या चलसङक्गी हे यह विचार 
कर राजाओंने हथियार प्रथ्वीपर डालादिये ओर राजा चन्द्रसेन के 
समीप जाकर उनके महाकालके दशन किये फिर गोपीके घरमें जाकर 
गोपी की अतिप्रशंसा की ओर उसके पुत्रके स्थापित किये हुये लिङ्गको 
देखा ओर सभा करके सब राजाओंने बालकसे भेंट किया और उसको 
असंख्य धन दे गोपोंका राजा बनाया उस समय श्रीहनमानजीने वहां 
प्रकट होकर सबको दशन दिया सब राजाओंने उठकर दण्डवत्‌ कर 
स्तुति की हनुमानजीने बालक को गोद में उठालिया और उसके श- 9 
रीर भरमें हाथ फेरकर कहा कि हे सबराजाओ ! चन्द्रसेनके ऊपर शिव %. 
जी प्रसन्न हें तुम कोई इनसे वेर न करना ओर महाकाल उसके ऊपर $. 
अतिप्रसन्न हें शिवने तेरसित्रत के माहात्म्य प्रकट होनेको यह सब | 
चरित्र किया हे तुम सबको उचित हे कि आजसे तुम भी शिवके भक्क ७. 
होजाओ तेरसित्रत सब त्रतों का राजा हे उसके समान ओर कोई ब्रत है 
.नहीं हे मुख्य करके जब शनेश्रर्के दिन तेरसि हो तो अतिश्रेष्ठ हे हँ | 
. # ओर कृष्णपक्षकी त्रयोदशी अतिपवित्र हे जो ऐसा योग पाकर कोई # | 
` मनुष्य महाकालकी पूजा करे तो लोक में प्रसन्न रहकर अन्त में मुक्ति ५ 
पावे देखो इस बालकने इस कारण कि कृष्णपक्षकी चतुदेशी शनेश्रर 3) 
$ को शिवजीकी पूजा की और ऐसे पदपर पहुँचा इसकी आठवीं क Fo 
में नन्दनाम अहीरों के राजा होकर उनके घर बिष्ए अवतार लेगे$ | 
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_%आजसे इस वालक का नाम श्रीकर होगा तुम सब अपने २ घरों में $ | 
जाकर तेरसिका ब्रत रखो और शिवकी पूजा में मन लगाओ ओर % 
, भस्मादि धारणक प्रदोषन्रत में प्रदोषकाल के भीतर शिवजीकी पूजा @ | 
| किया करो फिर हनुमानजीने श्रीकरको शिवपूजाकी विधि सुनाइ ; 
ओर पहिले नाममाहात्म्य सुनाकर भस्मधारण की रीति बताइ फिर है 
दराक्षकी महिमा सुनाकर अन्तर्धान हुये ओर सब राजा चन्द्रसेन से ह 
आज्ञा लेकर अपने २ घरों को चलेगये ओर श्रीकर ब्राह्मणके साथ 
पूजा करतारहा ओर सदा तेरसि का ब्रत करनेलगा ओर चन्द्रसेन | 
और श्रीकर शिवके भक्तों में प्रसिद्ध ओर तेरसित्रत करनेवालों में बढ़े 5 | 
5 विख्यात हुये ओर उन्होंने तेरसिब्रत का माहात्म्य संसारम चारों ओर ५ | 
प्रसिद्ध करदिया ओर दोनों लोक में प्रसन्न रहकर अन्तकाल में मुक्ति& 
पाई हे नारद ! तेरसिब्रत की ऐसी बड़ाई है जो इस कथा को पढे | 
सुनेगा उसको अवश्यही मुक्कि मिलेगी ओर यह त्रयोदशी का चरित्र # ... 


८०७४६ ad ४४७४ ४४9० SBN Aid 


. 3 सब बड़े मनोर देनेवाला हे॥ | 

२ ` ग्यारहवां अध्याय ॥ र 

be हे _ नारदके पूछने पर फिर भी ब्रह्मा त्रयोदशीत्रत को कहनेलगे कि $ | 
. » हे नारद! धन्य वही पुरुष हे जो शिवका ध्यान करता है क्योंकि ऐसा 6 हे 


मनुष्य संसार में प्रसन्न रहकर मर्नेके पीछे मोक्ष पाता है शिव सबके ५ 
गुरु ओर प्राण और मित्र और बान्धव ओर पिता हैं जो मडुष्य सब । हे. 
* धमं छोड़ शिवजीको भजता है उसके सब संसारीकम छूटजाते हैं 
* वही जिह्वा, कान, हाथ, आंख, शिर, पांव हैं जो शिवके गुण कहें 
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उत्तराद्धं । द्द 


% को सदाशिव सर्व प्रकार की सिद्धि कृपा. करते हैं इस ब्रतमें केबल % 


5 सदाशिवजी की पूजा प्रदोषकालमें अवश्यहे सिवाय शिवजीके और ॐ - 


पूजा से ओर सब देवता प्रसन्न होजाते हैं जो मनुष्य प्रदोपत्रत करताहे 
ठँ वह किसी दशा और समय में दरिद्री नहीं होसक्ला वह मनुष्य सवे ह 

सम्पदा पाकर उत्तमक॒ल ओर श्रेष्ठ सन्तान पाता है ओर जो मनुष्य 
`) प्रदोषकाल में शिवकी पूजा नहीं करते वे सदा दरिद्री रहा करते 

हें शिवकी पूजा प्रदोपकाल में सबसे शेष हे उसके करने से अति ?) 
२ आनन्द प्राप्त होता हे और प्रदोषकालमें सब देवता शिवजी की सेवा 

में पहुँचते हें ओर शिव शिवरानीसहित उत्तम आसन में स्थित होते 


। काइ उससमय उस ब्रत में पजा के योग्य नहीं क्योंकि केवल शिव- ९ 


हें ओर सब देवता विष्ण और हम शिवके आगे भजन. करते हें इस 
तरह पर कि विष्णु सृदङ्ग बजाते हें ओर हम करताल बजाते हें ओर 
श्रीसरस्वती देवी वीणा बजाती हें ओर लक्ष्मी गाना गाती हें ओर तुम हैँ. 
भी वीणा बजाते हो इसीप्रकार नानाप्रकारकी लीलाओं से शिव और 
शिवरानीको रिमाते हैं बाक़ी ओर जितने देवता उपदेवता हें वह सब 
सेवा में खड़े रहते हें उस समय कोइ देवता अपने लोकमें नहीं रहता ; 
सब शिवलोक में जाकर शिवकी सेवामें लगे रहते हें इससे उचित हे 

कि ऐसे समय में सिवाय शिवजी के आर कोई देवता पजाके योग्य न 
समझे उससमय केवल सदाशिवजीकी पूरजासे ओर सब देवता प्रसन्न 
होते हें कोइ देवता क्रोध नहीं करता कदाचित्‌ काइ मनुष्य उससमय 
किसी अन्य देवता की पूजा करता है तो वह देवता पूजनेवाले पर ह. 
अतिकोपित होता है उचित है कि प्रदोषकालमे सब कार्यों को छोड़ 
शिवकी सेवामें जावे कोई मनुष्य चाहे केसाही रोग ओर इःखमें पड़ा 
हो जो प्रदोपंकाल में सदाशिव की पूजा करे तो वह अवश्यही आ द) 
नन्द पावेगा इसपर हम एक विचित्र व्याख्यान कहते हें कि दक्षिण ३ 
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नामी बड़ा धर्मात्मा हुआ वह सत्यवक्का, शीलवान्‌, क्रियावान्‌, दयाः ¢ 
वान्‌ ओर शिवका बड़ाभक्क था उसने अतिदया कृपा ओर धमे ओर 
न्यायके साथ राज्य किया उसके राज्यमें कोई दुःखी न था बहुत समय 
बीतने पर राजा शाल ने जो सत्यरथ का शज था सत्यरथके नगरको ह 
घेरलिया दोनोंमें बड़ा युद्ध हुआ जिसमें सत्यरथ मारागया ओर उस « 
की सेना ओर रानी सब भागगये रानी रातभर भागती हुई प्रभातको / 
पूवकी ओर एक तालाबपर बेठगइ जहां उसके एक एत्र शभलग्न में ३ 
उपजा और वह प्यासके वेगसे नदीके तटपर गई चाहा कि पानी पी + 
प्यास बुकाऊं कि एक मगरने उसको पकड़ निगला ओर वह बालक ५ 
उस दशामें रोता हुआ क्षषा तृषासे विकल हुआ उसके रोने पीटने पर ५ 
शिवको दया आई सो जहां वह बालक पड़ा था वहाँ एक आाह्यणी खरी ¢ 
जो विधवा थी आई और बालकको अकेले देख आश्चर्य में हुई ओर । 
कहा कि में नहीं जानती कि यह किसजातिका बालक हे उससमय # 
सदाशिवने भिक्षक ब्राह्मण का रूपधर बाह्मणी के पास आकर कहा; 
कि तुम संशय छोड़ इसको पालो इस बालकसे तुमको बड़ा सुखं प्राप्त * 
होगा यह पहिले जन्ममें राजाका पुत्र था यह त्रयोदशीब्रतमे नगरमें * 
उत्पात होने के कारण हमारी पूजा छोंड़ नंगरके समाचार लेनेको 


के देशमें जो देश वेदभ के नामसे प्रसिद्ध है वहाँ का राजा सत्यरथ % 


चलागया ओर अपने शज्च को बांध इसने अपने हाथ से उसका शिर 


इससे वेदभ राजाके यहां उपजकर इस कुदशाको प्राप हुआ हे बाह्मणी ! 
'्रयोदशीब्रतके त्यागने से किसी मनुष्य को सुख नहीं मिलता और 


rr 'इसकी माताने पहिले जन्ममें अपनी सवतिको बड़े बलसे मारडाला 
' 5 इसीसे उसको मगरने नदीमें खाडाला ओर तेरा पुत्र जो तेरे साथ है 


० % इसने पूर्वजन्म में कुधान्य दान लिये इससे इसकी ऐसी अवस्था हुई $ 
SSS LD eS el ee) 
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तुमको उचित हे फि दोनों बालकों से शिवकी प्रजा कराकर सं 


< 


सारी सवग्रकार की धन सम्पत्ति पा. अन्त में मुक्त होजावों यह कह 
शिवने अपने मुख्यरूप और लक्षणों से ब्राह्मणी को दर्शन दिया ऐसा 
अनूपरूप सदाशिव का देख ब्राह्मणीने दण्डवत्‌ ओर स्त॒ति की फिर 
शिव अन्तान होगये ॥ 

बारहवां अध्याय ॥ र 

नारदके पूछने पर ब्रह्मा बोले [के,सदाशिवजीके अन्तथान होने 

पर ब्राह्मणी उस बालक को उठाकर अपने पत्रसहित अपने घर आइ 
ओर चक्रनाम नगरी में रहनेलगी वह दोनों बालकों को ले भिक्षाटन % 
कर उनको पालती जब दोनों कुळ युवा हये तो उन्होंने दीक्षा पाकर 5 
6, सब विद्याओंको सुगमतासे पढ़ा एक दिन दोनों बालकोंने शाणिडल्य | 


nh R95 32 


ठ सुनि को शिष्याँसहित शिवके गुण वणन करते इये देखा और शा 
2 णिडल्य्चुनि से मन्त्र पा शिवकी पूजा करने लगे ओर शारिडल्यसानि 
र के उपदेश के अनसार प्रदोष त्रत करने लगे जब चारमास बीते एक 
9) दिन दोनों स्नान के निमित्त नदी के तटपर गये और स्नानकर शिव 
बाना किये इये अपने घर लौटे आते थे कि शिव प्रसन्न इये ओर 
उनको मार्गमे धनका भराइआ घट मिला उसको लेकर उन्होंने माता 
के सम्मुख रख दिया माताने कहा कि तुम दोनों बराबर बांटलो तब 
राजाके पुत्रने कहा कि यह घट तुम्हारे घुत्रने पाया है में नहीं 
जब हमपर गिरिजानाथ कृपा करेंगे तव हमभी असंस्य धन प्राप्त कर हैं 
४ लेंगे यह कह वह पर्वेत्रत्‌ शिवपूजा और त्रयोदशीब्रत करतारहा यहाँ # 
© तक कि पूरा एकवर्ष बीता संयोगसे वे दोनों एक दिन वनमें गये 
. ओर एक गन्धर्बकी लड़की को जो वहुत सुन्दरी थी देखा ब्राह्मणके 
_$ॐवालकने कहा कि हम इस कन्याके निकट नहीं जावेंगे क्‍योंकि ब्रत 


धारी को श्वियोंकी संगति ओर उनके पास जाना निषेध हे परराजा $ | 
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का पुत्र उसके पास गया दोनों प्रीतिसागर में डूब परस्पर की प्रेम 


Vem 


वात्ता करनेके उपरान्त अपना २ कुलाचार कहनेलगे गन्धबेकी कन्या 
ने कहा कि में कोद्रविक गन्धबंकी लड़की हूं जो सब गन्धर्बों का 
राजा हे ओर में गानविद्या भलीभांति जानती हूं मेंने शिवकी कृपासे हु 
तुमको पाया है यह कह मक्का की माला राजाके पुत्रको दी राजपुत्र 
% बोला कि में जाति पांति से विहत और राज्य से हीन हूं मुझे क्यों 
% अपना पति किया चाहती हो ओर तुमने अपने पितासे भी इस बात 
५) की आज्ञा नहीं पाई गन्वबकी लड़कीन कहा कि में अपने माता पिता 
% की आज्ञा पा तुम्हारी रानी हूंगी तुम तीसरे दिन उसी स्थानपर आकर 
) हम सबको देखोगे यह कह पूर्ण प्रतिज्ञाकर दोनों अपने २ घरको लोट 
¢ गये और दोनों अपने २ बड़ोंको समाचार देकर प्रतिज्ञाठसार नियत 
„ ¢ स्थान पर जा पहुँचे गन्धर्षने दोनोंसे कहा कि हम सदाशिवके यहां 
नाचने गाने को गयेथे वहां सदाशिवने हमसे कहा कि पृथ्वीमें एक 
2 ध्मशुप्त नामी राजपुत्र माता पिता हीन राज्यश्रष्ट हो गुरुके उपदेशसे 
र रयोदशी का ब्रत करता हे उसके सब पितर पापांसे छूट हमारे लोकमें 
ओर तुमको आज्ञा दीजातीहे कि तुम जाकर उसकी सहाः %, 
यता करो कि बह अपने शञ्को जीत अपना राज्य पावे इसलिये 
पाहिले में यह लड़की तुम्हारे साथ ब्याहेदेताहूं फिर त॒म्हारे शत्ओंका 
नाशकर तुमको तुम्हारा राज्य दिलाउंगा कि तुमको शिवकी सेवा ; 
ठ का फल प्राप हो कि कितनी शिबकी पजा अप्रमेय फल देती हे तुम 
# अपनी रानीसहित संसारीभोग भोगकर फिर शिवपरीको जावोगे यह र | 
4 कहा और अपनी पुत्री राजपत्रसे ब्याहदी और शत्रुझॉंका नाशकर# 
. ५) उसका राज्य उसे दिलाया फिर गन्धबे अपने देशको लोटगया ओर 
ॐ गाजी ब्राह्मणी सहित जो माता के समान थी ओर उसका लड़का जो $ 
` # आता के व भोर था ओर रानी ओर सब कुल परिारसहिंत जन्मभर 
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5 उत्तरद्धं । =६३.% ` 
भोग भोगतारहा हे नारद ! यह त्रयोदशीब्रत चारों पदार्थों का दाता 
हे इसकी महिमाके पढ्ने सुननेसे दोनों लोकमें आनन्द मिलताहे ॥ Be 


तेरहवां अध्याय ॥ 
४ 


अद्या बोले कि अब हम एक ओर कथा त्रयोदशी के माहात्म्यकी 
कहते हें कि पूर्वकालमें देवताओं ओर देत्यामें इन्द्र और बृत्रासर ने 
परस्पर बड़ा युद्ध किया था वृत्रासुरने यृद्धमें अपने शरीर को इतना 
/ बड़ा करके दिखाया कि सब देवताओं को सामना करनेकी शक्ति न 
% रही ओर सब युद्धस्थान को दोंड़ भागगये ओर बृहस्पतिकी शरणमें 
जाकर कहा कि महाराज ! हमको बत्रासुरने युद्धस्थान से भगादिया 
हमारा कोई उपाय उस पर नहीं चलता अब वह उपाय बताइये जिसमें [ 
हमको विजय प्राप्तहो बृहस्पतिने सदाशिवका ध्यान कर देवताओं से । 
कहा कि यह वच्रासुर पूर्वजन्म में चित्ररथनामी एक राजा था जिसने है 
विधिपूर्वक तेरसित्रत किया ओर शिवको अतिप्रसन्नकर उसने धन द्रव्य “ 
सब कुछ पाया पर शिवरानी के शाप से वृत्रासर के नाम से प्रसिद्ध र 
दआहे ओर शिवकी कृपा से बड़ा बलि४ ओर प्रतापवान्‌ हुआ ओर 
%ॐ गिरिजाके शापके कारण देवताओं को देत्य होनेसे दुःख देता है जो 
& तुम वृत्रासुर को जीता चाहतेहो तो सदाशिवजी की पूजा करो ओर 
शिवका प्रदोष्॑रत धारो तुमको अवश्यही जय मिलेगी क्योंकि प्रदोषः ( 
त्रत करने से हर मनुष्य अपने मनका मनोरथ पासङ्घा हे ओर प्रदोप- न 
त ब्रत के रखने की विधि यह हे कि कारत्तिकके प्रारम्भ से वपके अन्ततकँ | 
` संबमासोंमें प्रदोषन्रत धारण करके ओर शुक्लपक्षमें जो शनेश्चर को # "4 
प्रदोष पड़े वह बड़ाही- फलका देनेवाला हे उसकी विधि हम वणन % 
` % करते हें उचिंतहे कि मध्याह्न को शिवका ध्यान करे ओर तिल ओर $ | 
` आमलों के पानी से नहाये ओर शिवकी पूजा बहुत बस्तु चढाकर we 
करे फिर सन्ध्या के सगय पदोषकाल मे शिवलिह, प्रदोषकाल में शिवलिङ्ग की पूजा किसी ७ 
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५०३७ हिषधण भाष। 
८६.३ शिवपुराण भाषा | 


% स्थानपर स्थापितहो स्नानकर मोन धारणकरे ओर गोघूत के बहुतसे 


है + 


N 


दीपक जलावे ये दीपक हजारसे लेकर एकसोतक भी उचित हें और 
जो न होसके तो बीस दीपक अवश्य जलाने चाहिये ओर सवप्रकार | 
छ की सामग्री से और उत्तमोत्तम नेवेद्य आदि ओर प्रेमके साथ शिवको { 
6 भंटदे,ओर शिवकी शतरुद्री सुने ओर दोसो बेर सदाशिवकी परिक्रमा ह _ 
® करे हे इन्द्र ! इस उपायसे तुम समतीर्थ ब्रतको करो ओर सदाशिवको # | 
; प्रसन्न करके उपरान्त दैत्यों से सामना करो तुमको अवश्य जयं मिः | 
लेगी यह सुन इन्द्र देवताओं सहित अतिप्रसन्न इये और शुरुकी $ | 
आज्ञातकूल प्रदोपन्रत करनेलगा और शिवको प्रसन्न समक इत्रासर % 
के साथ युद्धकर बृत्रासुर को वजसे मार और सब देवताओंको अति $ _ 
¢ आनन्द प्राप हुआ हे नारद ! तुमको एक ओर तेरसित्रत को कथां | 
4 मनाते हें जिसके करनेसे बड़ा आनन्द मिलता हे अर्थात्‌ त्रयोदशी 
व्रत घारणकर विधि से शिवको पूजाकरें ओर चाँदीका बेल बनवांकर/ 
[ ; ! शिव ओर पावतीकी प्रतिमा सोनेकी बराबर इस तरंहपर तय्यार करावे # 
कि दश भुजा ओर पांच सूख तीन नेत्र होवें ओर तांवेके कलशमें उन | 
` %मूतियोँ को स्थापित करे और पञ्चरत्न के फल ओर फूल लगावे ओर ¦ 
` & चाँदी या वंशपत्र अथवा मिट्रीका घड़ा रखकर दूंसरा कलश स्थापित 5 
€ करे जिसको वस्र माला ओर भूषणों से सुशोमितकरे ओर विविपूबक ' | 
# पोइशोपचारकर तन मनसे शिवपूजाकरे ओर इसीतरह चारोंप्रहर रात्रि ह | 
हमें जागरण कर उत्सवकरे और शिवकी बहुत प्रकार से दण्डवत्‌ ओर हँ 

) स्तुति करे जब भोर होजावे तो फिर स्नान करके शिवके पूजने के रे 
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उत्तराद्धे । ८६५ 


चलाजावे आर दूसरी प्रदोषत्रत की यह विधि हे कि जब त्रयोदशी को 
शनेश्चर पड़े ओर शङ्कपक्षहो तो सन्तानकी प्राप्तिके निमित्त त्रयोदशी 
त्रत का आरम्भकरे ओर मङ्गल के दिन तेरसित्रत भी अतिशभदायक 
हें कदाचित्‌ तेरसि शक्रको हो उसके रहनेसे श्री ओर भाग्यकी वृद्धि 


होती हे कदाचित्‌ रबिवारको त्रयोदशी पड़े तो उसके रहनेसे आयु 


वृद्धि ओर रोगकी शान्ति होती हे उचित हे कि एक वर्ष तक बरावर 
2 हरमासमें दो बेर प्रीतिपूवेक त्रयोदशीक्रत: करे ओर सङ्कर करके 
) निश्चयपूर्वक सन्ध्याके समय सदाशिव का पूजनकरे ओर चारोंझोर 
दीपक जला अपना मनोरथ शिवके समीप कहे आर नन्दीके अण्डः 
कोशको देख फिर उसके दोनों सींगों के मध्य अवलोकनकरे ओर 


| 
| 


पुच्डको देख अपने सब पापांसे शुद्ध होजावे क्योंकि संसार में जितने ( 


हूँ सब तीर्थे वह सब बेलके अरडकोशमें स्थितहें फिर उस बैलको दाना 


चुगादेवे ओर हरप्रकार उसकी सेवाकरे ओर फिर ब्राह्मणोंको ड ङ 


आप दक्षिणा दे ओर मौनहो ब्राह्मणोंकी भोजन करावे ओर आप 
लवण्राहित भोजनकरे अथवा खीर खावे निदान एकवष पयन्त इसी 
प्रकार तेरसित्रतकरे अथवा वर्षभर तक शनेश्‍्चरबार त्रयोदशीको प्रदोष 
त्रत कर सब ब्रतों का फल पावे उसको कोइ दुःख नहीं दे सकेगा 
छ हे नारद ! यह प्रदोपत्रत कई प्रकारका है जो नाना प्रकार से भक़ को 
अतिआनन्द देता हे अब और त्रयोदशीब्रतकी युक्ति सुनिये अथात्‌ 
जिसतरह ख्रियोंको यह ब्रत करना उचित हे कि मागेमासकी शुक्लपक्ष 


ha वेलीकं 


में ्रयोदशीन्रत जो अतिपवित्र हे प्रारम्भ करे उसमें चैबेलीकी देतवन 


कर शिवपूजा करे ओर मरुवा के एष्प अतिप्रेम से शिवजी के ऊपर % 


चाकर नारङ्गी का अर्ब्य दे ओर फेनी चिरोंजी की नेवेद्य लगा ओर 


य फल आदि ओर स्वादि भोग सामने रखे ओर जेसा चाहिये # 


पूरा पूजनकरे इस मासकी पूजामें शिवका अनङ्ग नाम है रात्रि को 
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मंध भोजन करे दसरे मासमें उदुम्बर अर्थात्‌ गूलरकी दँतवनकर जाती 


सुगन्धित एष्प शिवके ऊपर चढ़ावे ओर दाडिम अर्थात्‌ अनार का & 
अध्य दे ओर अशोकवर्ती की नेवेद्य लगावे आप श्वेतचन्दन खाबे 
इस मासमें शिवजीका नाम नाटेश्वर जानना चाहिये ओर तीसरे मास्‌ ( 
अर्थात्‌ तपमास में विष्णुक्रांताकी दैतवन करके कुन्दके पुष्प शिवपर॥ 


YN ~ 


चढ़ावे और बीजपूर का अध्ये देकर पोड़िकी नेवेद्य लगावे इस मासमें # 
शिवका नाम योगेश समझना चाहिये आप मूली खावे ओर शिवजी + 
का ध्यानकरे चतुर्थमासमें अनारकी दँतवनकर धतूरेके पुष्प शिवपर १ 
चढावे श्रीफल अर्थात्‌ बेलका अध्ये दे इस मासमें शिवका नाम वीरेश ४ 
हे रात्रिको कड़ोल भोजन करना चाहिये पांचवें मधु मास में मल्लिका 
अर्थात्‌ बेलेकी दँतवनकर मदनपुष्प अर्थात्‌ धतूराशिवपर चढावे ओर ( 
उसीका अर्यं देकर खञ्चक अथात्‌ खज्रकी नेवेद्य लगावे ओर शिब ' 
का नाम इस मास में भव जानकर आप रात्रिके समय कर्पूर खावे 
र छठे राधमास में लटजीरे की दैतवन करके उत्पलका अर्ये # 
दे ओर शिवका महारूप जानकर चैबेली के पुष्प चढावे और पटुक | 


Sn 


नाम अन्नकी नेवेद्य लगावे ओर ब्रती त्री आप रात्रिको जातीफल १ 
अर्थात्‌ जायफल खावे सातवें मास में सहदेई की दँतवन कर बकल $ 
पृष्पं शिवपर चढ़ावे ओर श्रीफलका अर्य ओर मधुकी नेवेद्य लगावे ५ 
ओर शिवका प्रद्मम्न नाम जानकर आप रात्रिं को लवङ्ग भोजन करे( 
- ` # और आठवें शुचि अर्थात्‌ आषादमास में नारी की दँतबन करके 
. -2कृदम्ब के पुष्पों से शिवपूजा करे ओर नारियल का अर्ये दे दधिकी # 
Sr । नेवेद्य लगावे ओर शिवका नाम उमापति जान रात्रिको तिल खाबे# 
` » ओर नवें श्रावशमास में जाती की दँतवन कर कमलएष्प शिव पर' 
` 5 चढावे ओर जाशनके फलाका अध्य देकर दूधकी नेवेद्य लगावे और * 
र न शिवका नाम शूलपाणि जानकर रात्रिको गन्ध पूप खावे दशे ° 


NEE F_ ० 2 « के 

KE MB  2 , हि + F 4 
५ 5८ 27 HSI Rublic Domain, Chambal Archives, Etawah 
Mem) tof” हर „ aT i, TNA SNS ON A Sf 


| 
| 
दै 


_ Digitized by Sarayu 500 व Trust Denrand 0004 Soe 2 undation Trust, Delhi and eGangot! 


त 
उत्तराद्ध । ; ८६७ 
भाद्रपदमास में कड्रोल की दँतवनकर चम्पक के फलोंसे शिवजी की 
पूजाकरे ओर सुपारी का अष्ये देकर सोहारी की नेवेद्य लगावे ओर 
शिवका सदैव नाम जानकर अगुरु आप भोजनकरे ओर ग्यारहवें 
कुवारमास में कंकेत की दँतवनकर कनेर के एष्प शिवजी के ऊपर 
चढावे ओर करकोशीफल का अष्ये देकर सितमुणडककी नेवेद्य लगावे 
ओर आप ब्रती त्री कननतोय अर्थात्‌ कंम्हड़ा खावे ओर बारहवें का- 
त्तिक मास में ऊजकदम्ब की दँतवनकर रक़् उत्पल शिवजी पर 
चढ़ावे ओर कमठाफलका अध्ये देकर सोहारी की नेवेद्य लगावे ओर 
शिवजी का नाम जगदीश्वर जानकर ब्रती स्री रात्रिको'मदनफल 
अर्थात्‌ मेनफल खावे इस प्रकार खरी त्रयोदशी ब्रत कर सिद्धि पावे 
इस बातमें कुळ संशय नहींहे जब एक वष इसप्रकार ब्रत करके प्णे हो 
जावे तो फिर ब्रत का उद्यापनकरे शिवजी की पूजाकर होम करे ओर 
अपने आचार्य को दानदे ओर जागरण करे इस कथनके सुनने पढ़ने 
से दोनों लोकमं आनन्द मिलता हे प्रदोषत्रत माहात्म्य पूण हुआ ॥ 
च।दहवा अध्याय ॥ 


एकादशीब्रत के माहात्म्य का आरम्भ ॥ 


RN iN, 
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ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम एकादशी ब्रतका माहात्म्य 
वर्णन करते हें जो ब्रतराज स्वेपापों का नष्ट करनेवालाहे ओर यह 
एकादशीतिथि सब तिथियां में श्रेष्ठ ओर उत्तम हे हे नारद! शिवजी 
को दोनों पक्षांकी एकादशी प्रिय हें इनमें जो मनुष्य ब्रत रखता हे 
उसपर शिवजी अतिप्रसन्न होते हें ओर कृष्णपक्षको एकादशीमें भो 
जन करनेकी इस तेरह आङ्गाहै कि नब प्रदोषकाल आवे तब शिवजी 
की पजाकर प्रसन्न होवे निदान त्रयोदशी ब्रत के समान इस ब्रत को 
सम संध्या को शिवजीकी पूजा करके भोजनकरे पर शुक्कलपक्ष की 


एकादशीमें अन्न जल रहित व्रत रके विधि यह हे कि प्रभातको उठ 
es Ae Ne NAN HH NS NH WH WK AARNRE KH XKA 
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 नियमसे स्नानकर शिवजीकी पूजाकरे ओर दिनभरशिवजी के काम $ | 
आर सामग्रीके इकट्ठा करनेम .बितादे ओर संध्याके समय फिर स्नान हट 
५ कर शिवजीकी पूजाकरे ओर हर प्रकार शिवजीको रिफावे और अति है. 
| प्रसन्नतासे उत्सव करके अपने गालाको बजावे और कृष्णपक्षमे भोज 
करके शङ्कपक्ष में इस ब्रतको निर्जल रहना उचित हे पर निजेल रह 

हीसे पूणफल मिलता हे ओर आधाफल दूध पीनेसे प्राप्त होता हे नि 
दान किसी प्रकार ब्रत करे क्योंकि ब्रतके छोड़ने से मसुष्य की भलाई 
नहीं हे यह ब्रत शिवजी को अतिप्रिय हे इसके त्याग करनेसे बुराई? 
है और इस ब्रतके करने से सव मनोरथ पूरे होते हें इस ब्रतका करने २ 
४ वाला मनुष्य संसारमें भोग भोगकर अन्तकालमें शिवपुरी पाताहे जो 
इच्छा हो वही ऐूरीहो इसपर हम एक कथा कहते हें कि सर्यवेशी राजा & 
मांधाताने यह ब्रत किया संयोगसे अयोध्यामें काल पड़ा ओर अन्न न 
उपजनसे प्रजा अतिदुःखी हुईं सो सब प्रजा इकट्ठी होकर राजा की ड 
* डेवढ़ी पर आई ओर बिनतीकी कि हे महाराज, प्रथ्वीपाल, परमात्मा | # | 
क्यों अकालपड़ा कोन ऐसा पप इआहे जिससे यह दुःख मिलताहे 2 ' ' 
अयोध्याके सब मनुष्य भ्रखके मारे मरते हें कोइ उपाय नहीं सकता ३ 
आप महाराज हो कोई उत्तम उपाय बतावो हम तुम्हारी शरणमे आये ॐ . 
हें हम सबको बचावो मान्धाता राजा अपनी प्रजाके दीन वचन सुन % 
( अतिविकल हुआ ओर ब्रामण ओर सतपुरुषों को बुला लजासे शिर. 
झुकाये बोला कि आपसब इस बातको बतावें कि क्यों हमारे अवधदेश % | 


A 


j 
| 
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वहां एक तपस्वी था जिसका नाम लोमश था जो बड़ा विज्ञानी और कै 
५ 


6 शिवजीका भक्कथा राजा उनको सिद्ध जान उनके आगे खड़ेरहे और 
दण्इवत्‌ कर हाथ जोड़ विनयकी कि हे मुनीश्वर, सवज्ञ ! अयोध्यामें । 
वपां नहीं होती प्रजा महादुःखी है यद्यपि में असेख्य उपाय कर चाइ. 5 
पर पानी न बरसा निदान विकल होकर वनमें आयाइं भाग्यसे आप 
के चरणों के दर्शन हुये आप कृपा करके पानी बरसने की यक्कि स॒मे 
बृतावें यह सुन लोमशने राजासे कहा कि शिवजी की कृपासे भें वषी 
> की युङ्गि बताता हूं तुमको उचित है कि अपनी प्रजासमेत शिवजी को % 
५ स्मरण कर ब्रत करो इस ब्रतमें शिवजीकी पूजा करके भोजन करना » 
चाहिये सो राजाने बिदा होकर अपने राज्यमें आ एकादशीत्रत धारण 
किया ओर अपनी प्रजासे भी यही ब्रत रखाया और इतनी वर्षा हुई ठ 
जिससे सबको आनन्द हुआ आर अन्न बहुत उपजा हे नारद ! इस # 
“ ब्रतके करनेसे इसीप्रकारके मनोरथ तुरन्त प्राप्त होते हैं इस ब्रतके करने 
से कोई दुःख नहीं रहता इसी प्रकार राजा मुच रुन्द ओर राजा जनक 
२ और चक्रवर्ती राजा सगरने यह ब्रतकर क्या २ पदांथ नहीं पाये अब 
 श्रीरामचन्द्रकी कथा सुनो कि दशरथकुमार श्रीरामचन्द्र बड़े प्रतापी 


Pe 2 


SC 


®> 


6 हये उन्हा ने भाग्यवश वनवास अङ्गीकार कर विचित्र चरित्र किये र 


जिनको सुनकर रावण सीता महारानी को उठाकर लङा में लेगयो 


निदान रामचन्द्र उठते बैठते सीता की खोजमें विकल हो पम्पापुर में ° 


पहुँच हलुमानजीकी सहायता से बड़ी वीरसेनाके साथ समद्रके तटपर 
५ घासे पर जब समद्रका पार उतरना कठिन जाना तो सेना को समद्रके 


A 


सब वृत्तान्त कह सुनाया ओर कहा कि समुद्र पार जाना अति कठिन 


हे आप कोई उपाय बतावें कि हम सेनासहित सम॒द्रसे उतर रावणको ( र so 


हये पाकर उनके समीप गये ओर दण्डवत्‌ ओर प्रणाम के उपसन्त 
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तट पर खड़ीकर इधर उधर फिरने लगे और लोमशऋषिको तप करते ॥ | 
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+ ६०० शिवपुणण भाषा । | क्‍ 
७ नष्ट करें यह रामचन्द्र का वचन सुन लोमश ने शिवमाया को जान हँस $ | 


6 दिया आर रामचन्द्र से कहा कि पहिले तो तुम विष्णुका अवतार दूसरे % 
7 शिवके भक्त तुम्हारे मनोरथ पूरे होने में क्या सन्देह हे तुम सदाशिब है 
+ का ध्यान करो वे बिगड़े हुये सब काम ठीक करेंगे तुम्हारे समान ओर है 
४ कोई शेव नहीं तुमको भाग्यवश यह दुःख हुआ हे क्योंकि जब तुमने । 
; मजुष्यतनु धरा तो मनुष्यको अवश्य कष्ट होता है इसी कारण आप 
को मलुष्य होनेसे यह दुःख हुआ हे तुमको चाहिये कि ठम एकादशी- 
% ब्रत धारण करो ओर शिवकी पूजाकर उस दिन फलाहार करो ओर 
5 शिवका शिवरानी समेत भ्यान करो ओर शुक्कपक्ष की एकादशी में $ 
( अन्ननलरहित बरत करो इससे तुमको सिद्धि प्राप्त होगी एकादशी के 
अ समान दूसरा ब्रत नहीं है जेसा कि वेद और पुराण गाते हैं यह सुन 


४ रामचन्द्र लोमशसे विदा होकर अपनी सेनाम गये ओर लोमश की 


x 


शिक्षाके अनुसार एकादशीत्रतको आरम्भ किया सो हृढ़ सेतु बाँध 
शिवलिङ्ग स्थापितकर समुद्र पार उतर रावण को मार सीताको पाया 
हे नारद ! यह ऐकादशीजत ऐसा फल देनेवाला हे ओर यह ब्रत 


SG 


IN UN 


विष्णु ओर शिव दोनोंका हे इसके करनेसे विष्णु ओर शिवजी दोनों 
प्रसन्न होते हें यह त्रत सब देवताओं ओर सुनीश्वरों को बहुत प्रियहे % 
इसके माहात्म्यके सुननेसे दोनों लोकमें आनन्द प्राप्त होता हे एका- ९ 
दशीमाहाल्य पूण्ठे हुआ॥ = , 
पन्ट्र्हवा अध्याय ॥ 
| अष्टमीका माहात्म्यत्रत ॥ | 

a क्‍ ` ब्रह्माजी बोले हे नारद! अब अष्टमीवत का म सुनो सब मः 
. हीनो की अष्टमी तिथिको यह ब्रत करना उचित हे और सोमवांखतके 
५ . समान इस ब्तको विधिसे करे केवल भादों मासमें कुळ थोड़ा अन्तर 
' ` « है ओर शेष दोनों बतोंके लिये एकही विधि हे सो भादोंमासके शुक 
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3, पक्ष में शिवपूजाकी विधि इसतरह पर हे कि प्रदोषकाल में दूब ॐ ' | 

% लाकर शिवजीकी पूजाकरे तो पूजन करनेवालेका एकभी पाप नहीं रह 

जावेगा उसके तन मन दोनों तेजवान्‌ होजावेंगे ओर फूल और फल 
ठ, ओर दूय ओर बिस्पपत्र शिवके ऊपर चढावे ओर अव्य और नेवेद्य 
6 ओर दथि शर अक्षत ओर लावा देवे ओर शिवको प्रसन्न होकर दणड ह 
वत्‌ करे और प्रेमसे शिवको रिक्रावे फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन 
करावे पर क्षार ओर नोनका भोजन न तो आप खावे ओर नब्राह्मणों 
% को भोजन करावे ब्राहमणो को भोजन करानेके अनन्तर उनको दान 
७ देकर विदा करे हे नारद ! जो इस प्रकार भादों की अष्टमी का ब्रत 
तो उसके सम्पर्णं दुःख दूर होजविं यहांतक कि त्रझमहत्याभी इससे नष्ट 2 5 
होजावे सवमनोरथ पूरे होवें ओर संसारम प्रसन्न रहकर अन्तमं शिव 
पुरी प्राप्त हो असंख्यजन्मों के पाप नष्ट होजावें यह दूवाषटमीब्रत शिव हट ः 
को अतिग्रिय हे जिसके करनेसे कोइ पाप नहीं रहजाता चारों वणे इस 
ब्रतके करने का अधिकार रखते हैं ओर सब वर्णोकी स्लियोंकी भी यह 
प्रत करना अवश्य हे यह ऊपरकी लिखी हुई युक्ति हमने भादपदमास 
की अश्मी के लिये वर्णन की अब ओर महीनों की अशध्मीतत का ः 
हम वर्णन करते हैं कि अगहन मास के कृष्णपक्षमं ।नेजेल रहकर इस % ह | 
ब्रतकों करे इसका नाम कालाश्मीजत हे इसके करनेसे भक़्को सुक्कि 
मिलती हे इस दिन दोपहरकें समय भेखने जन्म लिया था इससे यह (| | 
रतं भेरवत्रत के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसके करने से सब पाप नष्ट 3 EN 
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होजाते हैं यह भेरवका ब्रत अतिआनन्ददायक हे इसको. कर असंख्य 
भक्कोंने सङ्गि पाई हे यह ब्रत शिवको बहुताप्रिय ओर सब बअतों का 
४ राजा हे ओर सबको चारों फलका देनेवाला हे जो मनुष्य लोक पर 
लोकमें अप्रमेय आनन्दकी इच्छा रखे उसको यह ब्रत करना अवश्य 
है क्योंकि इस ब्रतके करने से भे अतिप्रसन्न होते हैं ओर भरकः है 


(३६ SCR ६८ YA SCN SCX SCR SCA SCR SCR AI SCA SRA 
६०२ शिवपुराण भाषा । 


४ । 
7 
कि जब भेख अतिप्रसन्न हें तो संसारमें वह कोन वस्त है जो ब्रत करने * 


ड? | 
| 


ते की अलभ्य हो सो अवश्य यह ब्रत करे मध्याह्न को बड़ा उत्सव 
ओर चारोंप्रहर रातको शिवकी पूजा करके जागरणकर रात बिता 
दे जब प्रभात होजावे तब स्नानकर शिवकी पूजा करे ओर ब्राह्मणों 
के बालवटुक अथात्‌ बहुत छोटे बचोंका पूजन करके आठ बालकोंको 


भोजन करावे फिर दूसरे बाह्मणोंको भी भोजन करावे ओर सामथ्यं | 


| 
| >“ व्र 
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भर आप उनको दक्षिणः देकर दण्डवत्‌ करे उन सबके बिदा हो जाने 
के अनन्तर आप कुल और मित्रॉसहित शिवका स्मरणकर भोजन करे 
यह भेरवद्रत एक वषतक करना चाहिये जिसके करने से चारों पदाथ 

2 मिलतेहे ओर भेरव मदाशिव के पूर्णस्वरूप हैं हम एक भेरवकी महिमा 

(, का इतिहास वणन करते हैं कि एक देन सब देवता ओर मुनीश्वर 

ह इकडे बेठकर कहनेलगे कि कोन परबह हे इस बातमें तकरार कर इस 

ह; गोतके पूछने को इकडे हो हमारे पास आये ओर कहा कि सब में 

८ कोन परत्र अनादि, अनन्त, अविनाशी, सर्वसृष्टिका राजा, निर्गुण, 

सशुणस्वरू हे जिसकी बराबरी कोई नहीं करसक्गा जिसको वेदान्ती 
... ४ सचिदानरद कहकर मानते हैं ओर जिसके भयसे शेष धरतीको अपने 
: शिरपर स्कलेहुये हैं ओर जिसकी आज्ञा से सूर्य प्रतिदिवस संसार में 
0 उजियाला करते ओर चन्द्रमा और नक्षत्र आकाशपर स्थित हें यहं 
श्न सुन हमने कहा कि ऐसा मनुष्य जो तुम पूछते हो हम हैं दसरा £ , 
कोई नहीं क्योंकि ब्रह्म और स्वायम्भवआदि हमारे नामोंसे यह बात | | 

श सचित हे हे नारद ! शिवकी माया से मेंने ऐसे वचन कहे वह माया 
र | ) बड़ी बलवान्‌ हे यह सुन विष्णु हमसे अग्रसन्न हुये और उन्हों ने: ॒ 
 ४्पनेकोब्रह्म ठहराया ओर कहा क्या कोई मनुष्य अन्धा होकर 
`» नयनसखके नामसेप्रसिद्ध नहीं होता व कुमेरका नाम पाकर क्या भीख 
` छ नहीं मांगता है तुमने वेदके अर्थ नहीँ समझे इस तरह हम दोनों ने 
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उत्तराद्धे । RoR FS 
) बड़ा झगड़ा ।केया ओर वेदों पर भी झगड़ा पड़ा सो वेदोंने हमारे 

| i ू अनुसार कहा कि पख्रह्म केवल सदाशिव हैं क्योंकि वे ७ 

४ नों गशोंसे भिन्न कहते हैं और उनके अड्रोंसे तमभी दोनों उपजे % 


हो यह सुनकर हम दोनों बेदोंके ऊपर अतिकोपित हुये फिर प्रणवने ह 
ठ दवतार्ञा के रूपसे आकर कहा कि हे विष्ण ओर बझा ! तुम वेदवे 
हँ वचन को अक्षत्य जानते हो वेद सत्य हैं उनमें झूठ का झुढभी लेश % a 
१) नहीं तुम भलीभांति इस बात को जानो कि परमशिव का कुछ रूप 
नहीं हे परन्तु परमशिव की लीला; रूप बहुत हें जो अपने किसी 
भक्कके निभित्त प्रकट होकर असंख्य चरित्र करते हें उसी परमशिवने 
हर होकर केलास में वास किया ओर शङ्षिसहित नाना विधिकी % 
' ; लीला कॉ उनके चरित्र कोन जानता हें जो उनके मन में आता है 
ठ वह करते हें तुम संसारीजीवों के समान सत्यमाग छोड़ संशय 
¢ में पड़े हो यह केलासवासी शिव अपनी इच्छा के अनुसार कभी 
शरीर धारते ओर कभी निश्शरीर होकर एक समय योगी ओर दूसरे 
समय में भोगी होजाते हें कभी नग्न हो तनमें भस्म धारण करके » 
ध्यानमें वेठजातेहें कभी चक्रवर्ती राजाओंके समान सभासाज उनपर % 
आज्ञा चलाते हें ओर सब देवता उस समामे आकर दोनों शिव ओर 
शिवरानी को रिमाते हें लक्ष्मी शिवके गुण गाती हें और हे विष्णो | ५ . | 
तुम सद्ग बजाते हो ओर तुम ब्रह्मा ताल देते हो ओर सरस्वती ह, | 
वीणा अलापती हें ओर इन्द्रभी बहुत शोच समझ वीणा बजातेहें ह॑ | 
+ ओर अन्य सब शिवका मजन प्रसन्न होकर करते हैं यद्यपि ऐसे २ ¢ 
` ~ वचन प्रणवने दोनोंको समाये पर ब्रह्मा ओर विष्णु कब मानते थे # | 
हि > क्योंकि शिवजी की माया ऐसी न थी जो उनको यह बात समने २) | 
$ देती ऐसे समय में शिवने अउ्ग्रहकर यह विचार किया ॥ | 


Ds 


undaton Trust DehiandeGengor OE 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ‘ र 


(६8९०5 Ne ५७४८७ ३६ ६८८ SCN २३८०४ ३८ ६५ ७८० ४८ SER SSR KC He CRED 


॥ ` `, ` शिवपुराणभाषा। ` ` ` आल, 
सोलइवां अध्याय ॥ % 
5 त्ह्माजी बोले हे नारद ! एक ज्वाला हमारे और विष्णके सामने 


0 प्रकट हुई जिसके प्रकाश से सबएथ्वी ओर आकाश पूरित इये और 
¢ उस ज्वालाके मभ्यमेंसे एक मनुष्य प्रकट हुआ जिसको देख 
अपने पञ्चमझुख से कहा कि यह कोन हे कि हमारे तुम्हारे बीच में 
उपजा है वह मनुष्य नीललोहित अङ्ग मालमें चन्द्रमा हाथमें त्रिशूल 
५ और दूषणो की जगह सप पहिने था हमने कहा कि तमतो बही हो 
; जो हमारे दोनों भवोंके वीचसे उपजे थे और तमको हमने रोते देख 
कर तुम्हारा नाम रू रखाथा यह सुनकर रद अथात्‌ सदाशिव अति / 
¢ कोपित इये और एक मनुष्य को उपजाया जो भक्कोंको प्रसन्न करने 
वाला ओर शज्ओंको दुःखदेनेवाला था वह कालके समान प्रकट हो { 
कालराजके नामसे प्रसिद्ध हुआहे और जोकि विश्वके भरण की शक्षि ( 
# रखता था इससे भेरव उनका माम पड़ा और जोकि उनसे कालनेमी # 
भय खाया इससे कालभेरव के नामसे प्रसिद्ध हुआ ओर दुःखों के ५ 
5 सप्रह दूर करने से आमदेक ओर भक्नों के पाप दर करने ओर भक्कों ? 
5 के सुक्क करने से उनका पापभक्षक नाम हुआ इसी प्रकार ओर नामों ॐ. 
से भी प्रसिद्ध हये शिवने उनसे कहा कि इस प्रजा के उपजानेवाले ४ 
5 ब्रझाने हमारी निन्दा की है इसको दण्ड दो कि संसारीजीवों को इसकी ( 
. ँ शिक्षा हो और तमको हमने अपनी काशीपुरी का कोतवाल नियत ह 
किया यह सुनकर भेखने हमारे पांचवे शिरको जिससे शिवकी निन्दा ह 
की थी काटडाला तब [शवजां नं भंख को बरह्महत्या दर करनेको यह # 
`  युक्षि बताई जसा कि आर खणडें में वर्णन होचुका है यह कहकर शिव + 
 2ॐतोअन्तधानहोगये आर भरवने मी हमारा शिर हाथमे लियेहये तीनों 
'  छ5लोककी परिक्रमा की पर उस खरीने जो ब्रह्महत्या होकर भेख के 
. 6 पीढेलगीथीपीढा न थोड़ा निदान भैरव सवेस्थान घूमकर सब देव-% 
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5 ताआंके लोकमें गये और जब विष्णुलोकमें गये तब बिष्णु ने बहुत i 
» बहुत समझाया कि महाराज ! तुमको हत्या नहीं लगसङ्घी त॒म तो & | 
८ वावस्वरूषके सदृश वरन [शिवस्वरूप ही हो तुम्हारे कण्ठ में बह्माके % | 
- 5 शिरोंकी माला विराजमान है जो अगले कव्पोंके बह्मा थे क्या उस 
समय तुमको बह्महत्या नहीं लगसक्की थी तम आप लीला करके अ 
पनेको पापी दिखलाते हो तुम्हारे स्मरण से घरोंकी बझहत्या दर & - 
हाजाती है तुमको बरह्महत्या क्योंकर लगसक्की हे जब तुम प्रलयकर 
सवसाशटे का नाश करदेते हो तब तो तुमको कोइ पाप नहीं लगता 
अब केवल बह्माके एक [शिर कारनेसे अपना ऐसा स्वरूप बनाये हुये 
[फ्रतेहा [फेर विष्णुन ब्रह्महत्याको जो खरीक रूपम थी बुलाकर 


| आवड? ॐ = है कक कक / के a 


Ca 


ठ 


समझाया कि वू भेखका पीछा छोड़दे उसने कहा कि मेरा क्या अपराध 
सदाशिवकी आज्ञा हे फिर भरव अपनी भक्ति विष्णुको दे आगे ६ 
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चले जब शुक्गिपुरी काशीमें भेरवजी आये तब वह बरह्महत्या आपही 
गुप्त होगई हे नारद ! काशी की महिमा: कोई वणन नहीं करसक्ा 
देखो बह्महत्या तीनों लोक की परिक्रमा करने पर भी दूर न हुई ओर 


काशीमें पहुँचतेही भाग गई ओर काशीमें कपालमोचन तीर्थ सबसे 

र अधिक फल देनेवाला हे जिसके केवल स्मरण से बड़े २ पांप नष्ट 
होजाते हें वहां तपण करनेसे ब्रह्महत्या तुरन्त नष्ट होजाती हे सब & 
छ वेद और पुराण कहते हैं कि इसके समान दूसरा तीथ नहीं है वहां 
+ भरव सदाशिव विराजमानहे जिनकी सेवासे सब दुःख दूर होजाते हैं 
जो कोई मनुष्य वह भेरवका ब्रत काशीमे भरव के पास जाकर करे 


Fe ५००९ कद 


रच 


< उसके सब पाप दूर होजावें ओर उसदिन जो कोई भेरव की प्रजा करे 
तो एक वके विघ्न नष्ट होजावें और सप्तमी चतुदेशी रविवार और 
भोमवार को भेखके स्थान में जावे उसके सब पाप दूर होजावें जो 5 


मनुष्य भेर की आठ पारिक्रमा करें उसके तीनों प्रकारः के पाप र 
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हकः क 
६०६ शिवपुराण भाषा । ध 
होजावें सिवाय इसके जो विना काशीके ओर दूसरे स्थानमें भी यह 
ए भेखका ब्रत कोई मनुष्य करेगा तोभी उसको बड़ाफल होगा सब 
शिवके भक्गांको उचित हे कि अगहन कृष्णपक्षकी अष्मीको यह ब्रत 
करें ओर भेरवके ब्रत की कथा स॒नें ओर दूसरों को सनावें तो बड़ी 
पुण्य पाकर म॒क्ति पावेंगे भेरवञष्टमी का ब्रत पूर्णे हुआ ॥ . 
सत्रहवां अध्याय ॥ 
सोमप्रदोषत्रत का माहात्म्य ॥ 

ब्रद्माजी बोले कि हे नारद ! अब हम सोमप्रंदोषत्रत की महिमा 
एन करते हैं जिसके सुननेसे इस ब्रतके करने का निश्चय बढ़ता है 
इस ब्रतके करनेसे दोंनों लोकके मनोरथ पूण होते हैं इस ब्रतको सब 
त्री पुरुष करसके हें यह सोमवारका ब्रत शिव को अतिम्रिय ओर ओर 
्रतोंका राजा है जिसके करने से दोनों लोक के मनोरथ मिलते हैं 
¢ करोंड़ो जन्मके पाप दूर होजातेहें उचितहे कि सोमवार का ब्रत दिन 
भर करके सन्ध्याके समय शिव की पूजा करे यह ब्रत सोमप्रदोष कह 
लाता है इस ब्रतमें फलाहार करना चाहिये दिनभर अन्न जलरहित 
रह सन्ध्याको [शिवकी पूजा करे ओर त्रयोदशीब्रतके समान सब बातें 
करनी चाहिये ओर प्रत्येक प्रकार वही त्रयोदशीब्रत के उपचार करने 
चाहिये उचित हे कि अतिपवित्रता से इन्द्रियों को जीत विधिपृवक 
बड़े प्रेम सें शिवकर पूजा करे ओर वेद के अनुसार ओर लोकिक 
अर्थात्‌ पराण ओर तन्त्रादि के मार्गसे भी शिव की पूजा उचित हें 
योर इतना भ्यान लगावे कि दसरेको न देखे ओर सोमाशेव का 
। भजन करे ओर एकही भक्तिका नियम इस ब्रतमें करना चाहिये यह 

Bo pn चाहे किसी तरह से करे सदाशिवजी की दया का कारण हे सो 
` » आग्यहीन और सन्तानद्रीन निधन सब अपना मनोरथ पाते ना 
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_ उत्तराद्धे । ६०७ 

पूरी होजावे और वाजपेय ओर अश्वमेधादि यज्ञ मानो करचका 
ओर संसार में प्रसन्न रह अन्त में जब शिवपुश को जाता है तब वहां 
से फिर कभी वह च्युत नहीं होता बरन वह सदा वहां स्थित रहता 
है यह ब्रत चारों वर्णाश्रम चाहे वह पुरुष हो व खी सब कोइ करसक्गा 
हे ओर बिधवा खरी अथवा बिन व्याहा पुरुष भी इस ब्रत के करने 
का अधिकार रखते हें अब हम एक इतिहास वणेन करते हें जिससे 2 
जानोगे कि इसी ब्रतमें चित्राङ्गद झत्युसे बचा रहा और उसकी स्री 
ने यही ब्रतकर अपने पतिसहित शिवपुरी में स्थान पायां कि झा 
योवत्तेंदेश में एक चित्रवर्म नाम राजा बड़ा धर्मात्मा यज्ञ करनेवाला % 
संसारके सब भोगों से भरपूर शत्रुओं पर प्रबल शिवजी का बड़ाभक़् 


हुआ उसने प्रेमपूर्वक शिवजी का भजन किया उसके बहुतसे सुन्दर 
पुत्र उपजे बहुत कालके उपरान्त उसके कन्या उपजी जो बहुत 
सुन्दरी थी उसके उपजने से राजाने अतिप्रसन्न हो दान मान से 
ब्राह्मणों को धनी करदिया कि जेसे हिमाचल को गिरिजाके उपजने 
से आनन्द हुआ था उसी प्रकार राजा चित्रवम को उस कन्या के 
उत्पन्न होनेसे आनन्द प्राप्त हुआ राजाने ज्योतिषीको बुलाकर कन्या 
का हाल पूछा ज्योतिषी ने कहा कि इस तुम्हारी कन्याका नाम सीम- 
न्तिनीहे यह उमाके समान शुभ होगी ओर दमयन्तीके समान सुन्दरी 
ओर वाचालता ओर बुद्धि में वाणीके सदश ओर कलाके जानने में 
लक्ष्मीके समान और यह देवताओंकी माता अदितिके बराबर सन्तान- 
वती होगी ओर तेजमें सूर्यके समान ओर सुन्दरता में चद्धमाके सहश 2 
होकर दश हज़ार व पर्यन्त अपने पतिके साथ भोग भोगेगी और इस ४ | 
के आठ पुत्र उपजेंगे यह सुन राजाने ज्योतिषीको बहुत धन दे बिदा 
किया ओर राजा ओर रानी दोनों महाम्रसन्न इये कि इतने में एक 
बुद्धिमान्‌ बाह्मण निभेय हो कहनेलगा कि हे राजन्‌ ! यह तुम्हारी 


eR Public Domain Chambal Archives, Etawah - देरी कि 
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| 
| 
$ 
| 
। 


3 सोमवारको पूजाकर बरह्ममोज करो ओर सोमशिव को प्रसन्नकर तुम २ 
Cr 


RRS, (A 


Lo र घारणकर सोमशिव की यथाविधि पूज्ञा की ओर फिर उसका विवाह # 
` करके चित्रवमे राजा बहत प्रसन्न हुआ ॥ 


[a | 
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$ ६०८ शिवपुराण भाषा | 
लड़की चोदह वर्षमें बिधवा होजाविगी हम सत्य कहते हैं पर शिवजी 


इस दुःख के दूर करनेवालेहें यह सुनकर राजा रानी समेत शोकसागर & 


में डूबकर प्राज्छित हुये फिर धेयेधर सदाशिवजी को स्मरण किया है 
; ओर चिन्ता ओर मनसे दुःख दूर कर प्रत्येक मसुष्यकी प्रतिष्ठा के हैं 

अनुसार आदर से सबको विदा किया ओर सदेवकाल सदाशिव का 
2 स्मरणकर अपनी श्री ओर क्या सहित दुःखी रहाकरता था जब वह 
९) कन्या युदावस्था को प्रात हई ओर उसने अपनी सहेलियों से सुना 
5 कि बाह्मणने बतायाहे कि में बिधवा होजाऊंगी तो यद्यपि वह मनमें 
४ चिन्तित ओर दुःखी हुई पर सुखसे कुछ न कहकर मैत्रेयीके पास जो 

याङ्ञवल्क्यस्चांने की स्रीथी गई और दण्डवत्‌ करके सब वृत्तान्त वणन 
किया ओर कहा में तुम्हारी शर्णमें आई हूं जो मेरे पतिके आयुकी 
6 वृद्धिका उपाय हो वह कहिये यह कहकर बार २ रोई ओर मैत्रेयी के 6 


शिव और गिरिजा की शरणमें जाओ तुम्हारे सब दुःख दूर होजावेंगे # 
°) घोर सोमवार ब्रत करके सोमशिवकी पूजा करो कि सन्ध्या के समय ; 


निस्सन्देह अपना मनोरथ पाओगी इससे अधिक और -कोइई उपाय % 
पतिकी आयु के बढ़नेका नहीं इस त्रतके करने से किसी प्रकार का ५ 
दुः. नहीं रहता ओर सदाशिव सब दुःख निवृत्त करते हैं सो सीम 
न्तिंनी यह शिक्षा पा अपने घरको लोटआई ओर विधिसे सोमवास्रत # 


अठारहवा अध्याय ॥ 


et A ‘in Public Domain; Chambal Archives, Etawah 


चरणां में शिरपड़ी मेत्रेयीने उसको चरणोंपर से उठाकर कहा कि तुम # 


'. ` ४ नारदजीके पूढनेपर ब्रह्माजीने कहा कि नैषधदेशका राजानल ओर 5 | 
. ' 5ॐउसकी रानी दमयन्ती जिसका हम पहिले वर्णन कर्के है यह १ 


RS स 2८०0५८०६ 
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Fi | 5 
त्तराद्ध । [६०६ ॐ 
दोनों राजा रानी शिवके बढ़े भक्त हुये उनके एक बालक उपजा $ | 


आचरण को जान अपनी लड़कीका विवाह बड़ी धरमधामसे उसके 


. 6 और ख्नीके माता पिताको बुद्धिमानोंने समझाया सो राजा चित्रवर्म 
` ने अपने घर लोटकर अपनी सीमन्तिनी कन्या को समझाया और 
` 2 डूबेहग्रे राजाका सब क्रियाकम किया फिर सीमन्तिनी ने चाहा कि 


Moss 8-५ रे 722 27 NBN Exist Ce 
DE SRA 25 १९६७ ध ST डक As 


प 5... 4८ ४5. : 5 ~) DO 4 Nt 
Ri Et ५ रे 
१ By Sf : 


जिसका नाम इन्द्रसेन स्कखा गया वह भी शिव की भङ्गि में अति 
छ प्रसिद्ध था उसके एक लड़का चित्राङ्गद के नाम से उपजकर चन्द्रमा ८ 
के समान सुन्दर हुआ वह परम शेव होकर सर्वविद्या और कलाओंमें है 
ह वीण हुआ वह मधुखाणी बालता राजा चित्रवमेने चित्राङ्गदके उत्तम £ 


साथ करदिया राजा चित्राङ्गद विवाहके उपरान्त थोड़े समयतक 
अपने श्वशुर के घरमें रहा ओर अपनी सीमन्तिनी नाम ख्रीसहित 


: 4 


सोमवार ब्रत करतारहा एक दिन ओरों समेत राजा चित्राङ्गद नावपर 


है # 
EPH, AMES 3 ASS REY eo ETS 


चढ़ यमुनानदी में जलविहार करता था कि एकाएक नाव डूब गई 
७ कोई मतुष्यभी जीता न बचा यहांतक कि केवटभी न बचा सो दोनों 
किनारों पर हाहाकार मचा और किनारे की सेना रोने पीरनेलगी ह 
# ओर राजा चित्रवर्म इस वृत्तान्त को सुन बहुत घबड़ाकर नदी किनारे 
2 पहुँचकर रोनेलगा ओर रानी भी इतनी सूच्छित हो धरती पर गिरी PE 
2) कि फिर उसको चेत न हुआ इसी प्रकार सीमन्तिनी अपने पति का | 


% डूबना सुन विकल हुई ओर उसके भाई ओर मन्त्री ओर सव राज्य 
5 सभा प्रजाआदिक कोई ऐसा न था जो शोकसागरे डूबा न हो ओर 
* राजा इन्द्रसेन रानी सहित अपने पुत्रके डूबने का हाल सुन शोकसा' 

? गरमें डूबा ओर उसकी प्रनाकी भी यही दशा हुई निदान दोनों पति 


बच 
~ + ° 4 
= 2 4 ॥ श्र ् 
hire SN NIN NSN CNN 


5 सती होजाऊं पर अपने पिताके मना करनेसे सती न होने पाई और 2 
वेधव्यधम में स्थितरही यद्यपि वह विधवा होगई पर उसने सोमवार | 
# का ब्रत न दोडा जैसा कि मेत्रेयीने उसको बताया था जब सोमवार; | 


च ला 


SN 
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. ४) का दिवस आया तो दिनभर अन्न जल रहित रह प्रदोषकाल में ४ 
५ शिवजीकी शिवरानी सहित पूजा की और अतिग्रेम से उत्सव किया # | 
इसी प्रकार वेधव्य अवस्था में सोमवार व्रत करते उसको तीनवषे का & . 
EE समय माता पिताके घर में बीता ओर राजा चित्राङ्गद के पिता राजा है 
| | इन्द्रसेन पर शङ्ुओं ने धावा करके राज्य छीन उसको रानीसहित # 
) 


बन्दी में डाल दिया तब वे राजा बलिके समान नाना प्रकार की #. 
> आपदाओं को प्रात इये ओर सीमन्तिनी के ब्रतके कारण डूबे हुये ४ 
3 नित्राङ्गदने बहुत आनन्द उठाया और यशुनासे निकलकर जीता रहा ९ 
ऐसी कृपा सदाशिवजीनेकी ओर श्वशुर आदि सब अतिप्रसन्न हुये ॥ $ | 
| उन्नीसवां अध्याय ॥ 
नारदजी के पूछनेपर ब्रह्माजी बोले कि सजा चित्राङ्गद यसुनाके ५ 
बीचमें डूबकर मरने से बच रहा ओर सब मरगये इसकी कथा यह हे है. | 
कि उसने वहां असंख्य सर्पोकी ख्रियोंकी जब कीड़ा करते देखा ओर हैं 
5 


बहुतसे नगर सांपोंसे बसेहये थे सो राजा उनके द्वारा तक्षकके नगरमें / 
। गया जो परिपर्ण हीरा मोती पन्ना नीलम ओर अन्य नाना प्रकारके :, 

रत्रों से जटित था चित्राङ्गद ने राजा तक्षक को रतोंसे जड़ेइये सिंहा- १. 
सन पर सुशोभित देखा ओर ऐसी विचित्र सामग्री ओर दास दासियों 


5 [ न्दता से देख अपनी खनियाँ से शुभ दृष्टिपूवेक पूछा कि यह 
 2कहां से आया हे तमने इसको क्योंकर देखा सो तक्षक की ख्रियों 


५ ४५ 
हे 


28 ८: 
des. 


| को बतादो फिर ओर वार्ता होगी राजपुत्र ने विनती की कि जिसको * 
ॐ सब वेदों ने महादेवनाम करके वणन किया है वही श्षिवजी सबके % ' 


s ~ 


ames... ० ए 
उत्तराद्धे ` ९११५ | 


5 सुन राजाने हाथ जोड़ शिवजी का स्मरंशकर तक्षक को दण्डप्रणाम $ | 


% कर अपना सब वृत्तान्त कहदिया और कहा कि बहुत जन्मोंके पुण्य ५ 


(, से महाराज आपके दर्शन हुये यह दर्शन हमारे बड़ों और पितरों को ¢ ' 


| भी न हुआ था यह सुनकर तक्षक अतिप्रसन्न हुआ और कहा कि 


हे राजपुत्र ! तुम कुछ सन्देह मतकरो एक बात में तुमसे पूछताहूं उसे #. 
कहो कि तुम सब देवताओं में किस देवता की एजा करबेहो यह हम % | 


4 X 


% पजने के योग्य हैं हम उन्हीं की पूजा करते हैं बह्मा ओर विष्णु भी ५ 
जिसके अङ्ग हें ओर उन्हींके अंशस उपजे हें ओर तीनों रूप जिसका ६ 
ध्यान करते हें ओर जिसकी आज्ञा से सृष्टि उपजती पलती ओर विन- तै 
० शती है ओर जो कारणका भी कारण ओर धाताका भी धाता और # 
तेजोंका तेज हे ओर इसी प्रकार शिवजीके बहुत गुण कथनकर कहा # 
कि वही एकाकी, अविनाशी, अनादि हमारे स्वामी हें हम उन्हींकी ३ 
पूजा करते हें ऐसी महिमा सदाशिवजी की सुनकर तक्षकने अतिहै ॐ. 
ओर अनुग्रहसे कहा कि हे राजपुत्र ! हम तुम से बहुत प्रसन्न हुये जो $ 


तुम ऐसा जानतेहो तो तुम्हारे समान दूसरा कोई शुद्ध ओर सत्पुरुष & . 


नहीं हे तुम यहां रहकर सबके राजाविराज हो हमारे इस देश में सदा ९ 
र आनन्द हे दुःखका नाम भी कोई नहीं जानता यहां न कोई बूढ़ा ह 


होता न कोई मरता न कोई रोग किसीको होताहे ऐसे मधुर वचन ह | 


सुन राजपुत्र ने हाथ जोड़ तक्षकंसे विनती की कि हमारींस्री ओर & 
मांता पिता प्रजा हमको इूवाइआ जान बड़े दुःखको प्राप्त हुये हें न २ 


जानिये वह मरगाये हों या जीतेहों इसलिये में समय तक यहां नही $ | 
रहसक्का कृपा करके मुझे वहां भेज दीजिये यह सुनकर तक्षक ने अति-5 | 
( सन्नतासे नाना प्रकारके भण, रल, वस्र ओर सामग्री देकर शिवजी $ | 
sk Se IRS IRANI ARAN ARR SRSA | 
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की भक्किका वरदिया ओर कामक नाम घोड़ा अर्थात्‌ वह जो अपनी 

इच्छानुसार स्थान में पहुँच जावे ओर एक राक्षस सामग्री पहुँचा 

( देने को अपने लड़के समेत बिदाकिया र कहा कि जब हमारा 

£ स्मरण करोगे तब हम तुरन्त तुम्हारे पास आवेंगे राजपुत्र तक्षकसे 

बिदा हो घोड़ेपर चढ़ तक्षककी दीहुई सर्वे सामग्री सहित यसुनाके 
तटपर खडा-होगया ओर दोनों राजकुमार घोड़ोंपर सवार इधर उधर & 
नदी के किनारे अमण करने लगे ॥ 


बीसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने नारदके पूछने पर कहा कि उस दिन सोमवार था और ९ 
yh 


[a 


% 
) 
सीमन्तिनी ब्रत रक्खेहटये अपनी सखियों सहित स्नानके लिये यमुना 
के किनारे गइ थी दोनों को घोड़ेपर आरूद्देख जाना कि यह मेरा 
पति हे क्योंकि शरीर के मुख्य लक्षणों से ऐसा जाना जाता है और 
राजपुत्रने भी सीमन्तिनी को देखकर जाना कि यह हमारी खनी हे कि 
वह बहुतही बिधवाके लक्षण धार क्षीणाङ्ग होगई थी सो वह अपने | 
घोड़े से उतरकर यसुनाके तटपर बेठगया ओर सीमन्तिनी को बुला 
कर अपने समीप बेठाया ओर हर बेर उसकी ओर देख आश्चर्यपूवेक 
कहाँ कि तुम किसकी खरी ओर किसकी. कन्या हो ओर क्यों तुम्हारी 
«४ यह दशा हुई तुम लड़कपनमें बिधवा होगई हो पर सीमन्तिनी लज्जाः 
पूर्वक आंखें आंस॒वोंसे भरकर कुछ उत्तर न देसकी पर उसकी सखीने & 
की आज्ञा पाकर कहा कि यह सीमन्तिनी राजानंल के पीतिकी ¢. 
रानी हे ओर राजा चित्रवम की बेटी हे सोमवा'खत करती है इसका | 
पति यमुना में -इबगया यह बिधवा हो अपने. माता पिता के घर%. 


. रहती हे ओर शिवकी पूजा किया करती हे यद्यपि तीन वर्ष बीते | 
«पर इसको पति नहीं भ्रलता आज सोमवार होने के.कारण स्नान के 


. निमित्त यहां आई है ओर इसका श्वशुर इन्द्रसेन शत्रुओं से हार 
५ 2५% SRE SI ARNT AR ASR ५८:२८ KA KR SCN ५८-२८ AR) 
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ESSN RSIS IND 
; | उत्तरा ०. ६१३ | 5 
कर राज्यहीन होगया हे ओर अपनी रानी सहित शत्रुओं की बन्धिमें $ 
अपने पुत्रके वियोग से मरनेके किनारे होरहा हे ओर शिवपूजा ओर & 

सोमवार्रत नहीं छोड़ता फिर सीमन्तिनी ने मधुखाणी से कहा कि & | 
! ठुम कीन हो किन्नर या गन्धे या शारीर धारे कामदेव का रूप याई | 
८ कोइ सिद्धहो अपना सुख्य वृत्तान्त कहो तुम्हारे देखनेसे जानाजाता 
¢ है कि तुम हमारे पति का स्वरूप रखते हो यह कह ओर मूच्ड्ित हो 
f धरतीपर्‌ गिरपड़ी चित्राङ्गद ऐसी दशा अपनी खरी की देख भेयैधर 
`) टृढृतापूवक सीमन्तिनी को बहुत समझाया कि हमने तुम्हारे पतिको ? 


(° कहीं 


; कहीं देखा है वह तुम्हारे सोमवाखत ओर सुकरमों से जीता हे द 


R93 


2 3k AX 


जे 


४ तुरन्तही तुम्हारे निकट आता है केवल दो तीन दिनमें तुम्हारे दुम 
रु दूर होजाते हैं हम यह सन्देशा कहने ओये हैं क्योंकि हम तुम्हारे पति 7. 
€ के मित्र हें तुम इस बातको प्रसिद्ध न करना और मनमें प्रसन्न रहना 
| f परन्तु सीमन्तिनी ने बारम्बार उसकी ओर देखकर विचार किया कि 
. 6 हारा स्वामी यही हे क्योंकि याज्ञवल्कयकी ख्रीके वचन आर शिवजी 


५ की कृपा सें कुळ दूर नहीं कि वह जीतारहा हो फिर राजाने £ 
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सीमन्तिनीके कानमें कुछ पके से कहदिया जिससे वह बहुत प्रसन्न 
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` % हु ओर कहा कि तुम अपने माता पितासे जाकर इस बातको कहो 
% उम थोड़ीही देर में अपना पति पाओगी यह कहकर उसने अपनी 


AR 
PSA 


राजधानीमें जाकर तक्षकके पत्रको शङ्के निकट भेजा उसने जाकर 
सव बृत्तान्त चित्राङ्गद ओर शिवजीकी दया का वर्णन किया ओर हँ | 
कहा कि चित्राङ्गद के माता पिता को छोड़ दो बरन तुम से युद्ध । 

होगा ओर तुम मारेजाओगे यह घुनकर शञ्चने मित्रता करली और | 
ॐ चित्राङ्गदको उनका राज्य ओर माता पिता देदिये उस समय सारी ९ हि 
। 5 प्रजाने इकट्ठे होकर राजाके पुत्रको देखा जेसा सुख उसके माता ऊ | 
पिताको उस समय परात हुआ उसे हम वर्णन नहीं करसक्के उसके पिता हु oe 
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% राजा इन््रसेनने प्रेम ओर प्रीति से उसको अपने हृदयसे लगाया ओर 

| उसकी माताने लिपटकर बहुत आशीवोद दिये उसने सभामें बैठकर 
अपना वृत्तान्त कह सुनाया ओर जब कि दतोंने राजा चित्रवर्मको यह 

कहा तो वह अपनी रानी ओर सीमन्तिनी सहित अतिप्रसन्न हुआ 

झोर बहुत दान ओर पुण्य किया सबने सीमन्तिनी की प्रशंसा की 

ओर फिर चित्रवर्मने चित्राङ्गदको बुलाकर नयेशिरसे विवाह करदिया 

अर बड़ा दहेज दिया ओर सब बरातियों को उत्तम २ नाना भांति 

के भोजन खिलाये फिर सीमन्तिनी को चित्राङ्गद के साथ भेज दिया 

जो वस्रादिक ओर आशभृषण चित्राङ्गद ने तक्षक से पाये थे वह सीम-: 

ल्‍ न्तिनी को पहिनाकर बहुतसी ओर उत्तम वस्तु उसको दीं और राजा 
5 


इन्द्रसेन चित्राङ्गदको राज्य सोपकर अपनी रानी सहित वनमें गया € 
ओर वहां तप और योगाभ्यास करने लगा ओर मरने के पीछे सक़् 
हो शिवंपुरीमें गया राजा चित्राह्नदने मगध देशका राज्य दशहजार? 
वषे पर्यन्त किया और उस समय में सीमन्तिनी से आठ पुत्र ओर एक # . 
पुत्री उपजे वह जन्मभर सुखी रहे और सीमन्तिनीने सोमंवारत्रत को 
न त्यागा वह सवदा अपने पति राजा चित्राङ्गद समेत शिवजी और 
शिवरानीजी का पूजन करतीथी ओर सदाशिवजी उनपर प्रसन्न थे ॥ र 
इक्रीसवां अध्याय ॥ 
ब्रह्माजीने कहा कि अब हम दूसरी कथा कहते हें जिसमें सोमवार 
ब्रतकी महिमा हे कि प्राचीन समयमे एक ब्राह्मण देवमित्र नामी विदर्भ | ह 
देशमें बड़ा विद्वान ओर वेद जाननेवाला हुआ उसका मित्र सारस्वत ह 
नामी ब्राह्मण था फिर देवमित्र ओर सारस्वतके एक एक पुत्र हुआ # 
जिनका नाम सामवान्‌ और सुमेधा था यह दोनों बालक सवका! 
र स्वभावमें समानथे उन्होंने एकही शुरुसे विद्या पढ़ी न दोनोंने ॐ. 
सेवाकरके उनको प्रसन्न किया एक दिन दोनों के क ie 
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५) पिताने अपने लड़कों से कहा कि अब तुम सोलह वर्ष के होचुके र Co 
` % ओर यह अवश्य है कि तुम्हारा विवाह होजाय पर विना धनके वि | 
ॐ वाह नहीं होसक्का इसलिये तुमको उचितहै कि तुम दोनों राजा के 
३ पास जाओ और अपनी विद्या प्रसिद्ध करके राजाको प्रसन्न करो कि | 
ह, धन मिले और तुम्हारा व्याहमी होजावे ऐसा सुनकर वे दोनों राजा ह 
हूँ विद के निकट गये ओर अपनी चतुराई ओर चपलता से विद्या 
श प्रकटकर बहुतसा धन पाया फिर राजाने हसकर उनसे कहा कि मगध 
० देशका राजा जिसको चित्राङ्गद और जिसकी रानी को सीमन्तिनी 
१ कहते हें वह दोनों सोमवाखत को रखकर शिवजी और शिवरानीजी 
2 का पूजन करके ब्राह्मणों की सेवाकरते हें ओर ब्राह्मणों को उनकी 
खियोंसहित भोजनकराके बहुत धन देते हैं इस कारण तुमसे कहतेहे 
के तुम दोनों एक पुरुष ओर दूसरा खरी बनकर वहां जाओ और वहां - 


ठ 
से धन लेकर फिर हमारे निकट आना ऐसी राजाकी आज्ञा सनकर 
# वह दोनों डरे ओर कहनेलगे कि हमको ऐसा धन नहीं चाहिये क्योंकि 
देवता, गुरु, माता, पिता ओर राजा अपने कुलमें ढल करनेसे नष्ट 
२) होजाते हें इसी कारण कहागया हे कि राजाके यहां छल से न जावे 
_» क्योंकि डली के स्वकार्य नष्ट होजाते हें और उसका हृदय स्थिर. 
नहीं रहता ऐसे २ वचन ध्रतेको सखी रखतेहें सजन पुरुष ऐसी वात | ene 
नहीं मानते हमने: अच्छे कुलमें जन्म लिया हे हमसे ऐसी बुरी बात. | 
न होगी तम हमसे ऐसी अधर्म की बात न कहो राजा से वेद का | 
प्रमाण देकर कहा कि वेदकी आज्ञानुसार हम यह कहतेहें कि देवता, ¢# | 
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तर Yr 
इस वातको माना ओर सामदान्‌ ख्रीका वेष करके सीमन्तिनी रानीके % 
5 पास गया पर सुमेधा एरुष के वेषमेंही रहा ओर सोमवार के दिन ' 
, सीमन्तिनी के घरें ्राह्मणोंकी भीड़ देखी सीमन्तिनी ने हर खरी को 6 
गोरी ओर पुरुषको शङ्करका रूप जानकर पूजा किया पर जब उनकी ( 
बारी आई तो सीमन्तिनी छादि सामवानको कृत्रिम खी जानकर बहुत ¢ 
हँसे पर उनको गोरीशङ्खरही समझकर उनकी भी पजा की और # 
उनके मनमें दूसरा भाव न आया पजनके पीछे भोजन करये भोजन ) 
के पीछे दहने हाथसे पानदिया फिर दण्डवतकर दक्षिणा और बहुत ») 
५ सा दान देकर बिदाकिया ओर सवको भारी २ वस्तु देकर प्रसन्न किया १ 
९ वह दोनों बहुतसा धन लेकर घर सिधार मार्ग में सामवान्‌ जो छी 
४ बनगयाथा ओर उसने गिरिजा महारानीका स्वरूप धार था वास्तव 
( 


में खी वन कामवश हो सुमेधा की ओर देखकर कंहनेलगा कि देखो 

यह केसा वन कामकेलिके योग्य हें सुमेधा ने यह सुनकर समझा 

कि यह हँसता है ओर कुछ न विचारकर आगे चला पर फिर वह ह 
है कामवशा होकर कहनेलगी कि में तुम्हारी खरीई तुम क्यों उमसे भोग 2 
४ 


SAC 


नहीं करते मं नही चलसक्गी इस समय कामदेवके बाणसे महादःसी 
हूं तम मुझत भोगकर मेरे प्राण बचाओ यह सुनकर सुमेधाने पीछे 


La 


०) 


फिरकर देखा कि वास्तव में एक छी महासन्दरी चलीआती हे तो हर [ 


उस से कहा कि तुम पुरुष होकर ऐसीवर्ता क्यों कहते हो तुम वेदः 
पाठी ब्रह्मचारी और निष्पापहो क्यों ऐसे निरर्थकबवचन कहतेहो उस € 
% स्रीने कहा कि जो तुमको निश्चय न हो तो मेरी योनिको देखो में है! 
५ पुरुष नहीं हूं में तम्हारी खरी हूं यह कहकर उसने अपना शरीर खोला & 
` ०) जिसको देखकर उसके मित्र समेधाने चुप होकर आश्यथकर शिव p 
न । जीका ध्यान किया इतने में ख्रीने फिर प्रार्थना की कि अब तुम्हारी 
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“५ शङ्काभी दूरं होगई अब क्यों भोग करने में बिलम्ब करते हो देखी 
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( का ख्रीरूप देखकर आरचय किया ओर हाथ जोड़ बिनतीकर दोनों 


९ 3) ओर कहा कि वरदान मांगो तो राजाने विनय की कि हमको यही 
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3 यह वन केसा बिहार: करने के योग्य हे इस समय हमारा मनोरथ 
% पूराकरो सुमेधाने कहा कि हम तुम दोनों वेदपाठी हें ऐसी बातें मत 
» कहो तुम पुरुष हो पर खरी बनगये इसलिये शिवजी ओर शिवरानीजी 
0 का ध्यानकरों यद्यापि हमने झधर्मी धरते बनकर राजाकी आज्गातुसार & 
6 अपने माता पिताके उपदेशके विरुद्ध ऐसे कार्य किये उसीका यह 
# परिणामहे पर उचितहे कि अब उप रहकर अपने घर चलें ओर देवता 
८ ओर एुरुसे उपदेश लेकर इस पापसे छट कदाचित्‌ तुम पुरुष न बनोगे 


[oN 


५) छोर इसी प्रकार ख्रीरूप वारण [किये रहांगे तो मं अपने पिता की 
» आज्ञा लेकर अपनी स्री तुम्हें बनाल़ंगा यह कहकर उसने शिवजीकी २ 
3 माया छोर सीमेस्तिनी रानीके प्रभावकी बेडी प्रशंसाकी पर उस खरीने 

0" कामदेवके वेगसे कुळ न सनकर उसे कण्ठसे लगालिया सो समेघा ४ 

7, झतिपरिश्रम से अपनेको छड़ाकर उस ख्रीसहित घर में पहुँचा और 

ह अपने पितासे सब समाचार कह सुनाया दोनोंके पिता दुःखी होकर ह | 

2 गाजा विदर्भ के निकट गये और कषित होकर राजासे कहा कि# | 


`) तुमने क्‍यों ऐसा बुरा काम हमारे गुत्रेसे कराया जिससे हमारा पुत्र & 


>) झोरूप बनगया यह मंशा इकलाता बय था हमार पतर [नराश हा 
¢ गये क्योंकि और कोई सन्तान इस कुलमे नहीं यह कहकर सारस्वत 
ब्राह्मण बहत रोया ओर अचेत हो भ्रमिपर गिरपड़ा राजा ने सामवान्‌ | 


८ बराह्मणोंसे म्ना की कि इसका खी भाव किसी्रकार निइत्त करों है 


यह सनकर दोनों ब्राह्मणाने कहा कि शिवजीकी भक्ि हृदय में हृद 
करो निदान ख्रीसमेंत वह स गिरिजा की शरणमे गये ओर नाना 
विधि से गिरिजा को प्रसन्न किया गिरिजा ने प्रकट हो दशन दिया 


४ वरदान चाहिये कि यह लड़का पुरुष होजाय शिरिजाने कहा कि हम % 
SRNR SNH SORRY * 
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; अपने भक्त की अवज्ञा करना नहीं चाहती पर हम तुमसे यही कहती 

/ हें कि सारस्वत ब्राह्मण के दूसरा पुत्र होगा ओर हमारी शक्गिसे इस 

6 दुःख दूर होजावेंगे यह अब पुरुष नहीं होसक्वा इसका विवाह समेध 
साथ करदो यह कहकर गिरिजा अन्तथोन हई ओर सब अपने २ घर 
सिधारे सारस्वतने अपने लड़के को जो खरी बनगया था सुमेधा ब्राह्मण 
के साथ व्याहदिया वे दोनों खरी पुरुष प्रसन्न रहकर विहार करनेलगे 
सारस्वत के दूसरा पत्र उपजा जिससे उसे बड़ा सुख प्राप्त हुआ हे % 


नारदजी ! ऐसी शिवजीकी भक्ति सीमन्तिनी रानीको हुईं. सोमवार ') 


3 


| 


ls < 
St ५७२ 


ब्रत की महिमा तुमको विदित हुई होगी कि केसी अनन्त हे ओर % 
शिवजी किस प्रकार इस बतके करनेवाले से प्रसन्न होते हें इस चरित्र » 
का सुननेवाला ओर कहनेवाला कुळ दुःख नहीं पाता मासिकब्रत ६ 
माहात्य पूर्ण हुआ॥  , ९ 
हट बाइसवा अध्याय ॥ है 
वार्पिकबतों का वर्णन ॥ है! 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हमने मासिक ब्रत वर्णन किये अब ४ | 
हम वारषिकत्रतोंका वणेन करते हैं जिनके करनेसे सुख मिलकर मुक्ति ९ 
$ प्राप्त होती है जिनके सुनने से सपाप नष्ट होकर सवसिद्धि मिलती £ 
/ है एक ब्रत उनमें से उमामहेश्वर नामक है ओर वह सर्व मनोरथ 
. ए५पूर्ण करताहे यह त्रत शिवजी ओर गिरिजा को अतिप्रिय हे अर्थात्‌ { 
, चेत्र ओर मार्गेशीपंशुक्कपक्ष की अष्टमी ओर चतुर्दशी ओर पूर्णमासी 
' ह ओर अमावसको यह ब्रत करना उचितहे इस प्रकारसे कि अपने शुरु 
fo | की आज्ञानुसार इस ब्रतको करे ओर यथाविधि सब त्रतकी रीतें करे 
. 2» कि प्रातःकाल उठ संकव्पकर नदी में स्नानकरे ओर नित्यकर्म करके % 
' $ञपनेघरमें आवे ओर उत्तम मण्डप बनाकर पांच कलश fe |, 
` %करेओरउनको अच्छे कपड़ों से ढांप दे ओर उसके ऊपर शिवजी 


Vienne on BAAN, 5 Tet reign, 
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नम mee 
Ff ४ उत्तराद्धे । SR 
योर गिरिजा की सोने की प्रतिमा बनाकर स्थापित करदे शिवजी $ | 
२ का स्वरूप शंख, चक्र, गदा, पद्म सहित ओर गिरिजा का स्वरूप $ | 

५ आभ्रपण संयुक्त बनाना चाहिये ओर प्रीति से उनका विधिपवेक 
0 पृजनकरे ओर सामग्री इकट्टी करके शिवजीका जपकरे और हवन € 
6 करके पञ्चाक्षरी मन्त्र पढ़े किर विसजन करदेवे ओर ब्राह्मणों को र 
सहित भोजन कराकर दक्षिणा दे बहुत प्रसन्न करे इसीमरकार. प्रदोष 
४ काल में शिवजीका पूजन करके आप मधुरभोजन दृधसमेत खावे 
) सोर एकवरषपयेन्त दोनों पक्षों में इस प्रतको करके शिवजीका पूजन १ 
%5 करे ब्राह्मणों की सेवाकरे जब वप समाप्त होजावे तय ब्रत का उद्यापन 
5 करे कि शतरुद्वीको पढ़कर शिवजीको स्नानकराये ओर प्रथमरीति से 
७ शिवजीका ध्यान ओर पूजनकरे आर पूजनक पाडे ब्राह्मणों को दान ९ 
¢ देकर अपने रारुकी सेवाकरे ओर उनकी आजङ्गानुसार अपने बान्धवो & 
# के साथ शिवजीको स्मरण करके भोजनकरे इस यतसे जो मलुष्य 
# इस ब्रतको करता है उसके ऊपर शिवजी प्रसन्न होते हें ओर उसकी # | 
9 इक्कीस पीढ़ियां तरजाती हें ओर संसारमें सुख प्राप्त होकर अन्तकालमें; | र | 
` % शिवपुरी प्राप्त होती हे यह ब्रत इःसों का जलानेवाला ओर मनोरथ 
सिद्धकरनेवाला है पर इस ब्रत को सामग्री इकड़ी करके करना मा i 
, हम एकवृत्तान्त वर्णन करते हें जिससे तुमको इस ब्रतकी महिमा बिः&« = | 


दित होगी जो वेद ओर एरणोंमें लिखी हुई हे कि प्राचीनसमयमें 
वेदर्भनामी एक ब्राह्मण आनरतदेशमं बड़ा सन्तानवाला और बड़ाधनी 
ओर वीर था उसके एक लड़की थी जिसको शारदा कहते थे वह बड़ी ; 
पणिइता थी जब वह द्वादशव५ की इई तो उसको एक बूढ़े आह्मएने / 
जिस की स्री मरगई थी जो वहांके राजाके मित्रोंमें था ओर उसके : 
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EY 
लड़की को उसके साथ व्याह दिया सो मध्याह्न के समय विवाह हुआ 
ॐ उसी सन्ध्याको बूटाब्राह्ण नदीके तटपरसे सन्ध्या करके आताथा कि % 

उसको मागमे स्पेने काटखाया ओर बह मरगया ऐसा उपद्रव देख- 
कर सबको बड़ा दुःख हुआ ओर उसके भाइवान्यव क्रियाकंमे के पीछे ५ ह 
; अपने वराको लोट आये शारदा विधवा होकर अपने माता पितावे ५ 
चररही इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ एक दिन उसके भाई # 
किसी स्थान पर व्याह में गये उनके पीछे बेधुव शुनि जो अम्धेथे ४ 
अपने शिष्यां का हाथ पकड़े उसके घर आये उसने छनि की सेवा ? 
करके भोजन कराये वेदुवशानि बहुत प्रसन्न इथे छोर उसको यह वर १ 
5 दान दिया कि तुम्हारे पति से तुम्हें एक पुत्र होगा जो देवताओंको 
(६ कृपासे बड़ा वर्मवान्‌ होगा शारताने आश्चय करके हाथ जोड़कर ९ 
है सुनिमे प्राथना की कि हे महाराज ! वास्तव में आपका वाक्य सत्य है 
6 होताहे परन्तु में विधवा हूं मुझको ऐसाफल कहांसे मिलेगा हमारा ( 
# पति विवाह के दिनही मरणया था हमारी यह अवस्था पहिले जन्म 
के पोपसे हइ यह सुनकर मुनिने शिवजी का ध्यानकर कहा कि में %- 
) अन्धा हुं विना देखेभाले मेने तुम्हें ऐसा वरदान दिया परन्तु में श्री 
४ सदारिवजीको प्रसन्न करके अपने दियेहुये वरदानको सत्य करूंगा 


जो तम हमारी आज्ञा मानो तो सब सत्य होसक्गा है अर्थात त॒म उमा ६ 


Ns 


/ 


ब्र् 


+ 


. 6 महेश्वर ब्रत जो शिवजीका हे घारणकरो निश्चये कि हमारा वाक्य ५ ७ 
 (अपत्यन होगा यह सुनकर शारदा बहुत प्रसन्न हुई ओर कहा कि हैं 
र में अवश्यही यह ब्रंत करूंगी सो सुनने उसको सविधि बता दी 

इतने में उसके आता आदिने जब आकर यह इृत्तान्त सना तो प्रसन्न 
होकर मनिसे कहनेलगे कि हे महाराज ! आप धन्य हें जो आप यहां % 
ys आये हमाराङुल शुद्ध होगया यह हमारी पुत्री आपकी शरण में हे १) 


` ॐ तुम यहां इस शिवालय में रहो यह पतिहदीन लड़की आपकी सेवा । 
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. » राजिभर शिवजीका मन्त्र जप करती रही और सुनिनेमी रातभर ५ ल्‍ 


` 5 में तुम्हारी कामना पूरी करूंगी यह सुनकर झनिने प्रार्थना की कि n° 


¢ इसे आशीर्वाद दिया तो बेजाने बूके अन्धेपन में दिया उसको आप & 


थी अनेक प्रकारके कष्ट दिये ओर उसका स्वामी भी उसकी सुन्दरता | 


» 
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रे करेगी और ब्रत धारण करके आपकी दयासे अपना मनोरथ पविगी $ | 
१) पर जवतक यह त्रत समाप्त हां तबतक आपका चलाजाना र 2 


ssa’ 


4) 


AS 


ॐ नहीं निदान सुनिने उसके माता पिता ओर भाइयों की ऐसी बिनती 
(„ सुनकर वहां रहना अङ्गीकार किया वह सब सुनिकी सेवा करनेलगे 
76 और शारदासे उमामहेश्वर का व्रत रखवाया ओर शारदाने अति प्रेम 
h आर प्रीतिसे उमामहेश्वर का पजन हृदय से किया ॥ 

तेईसवां अध्याय ॥ 

) ब्रह्माज़ी बोले कि इस प्रकार शारदा को ब्रत करते हुये एक वर्ष 
५) बीता तिस पीछे उसने उस ब्रतका उद्यापन किया जेसा आगे वर्णन 


/ किया उपने प्रदोषकाल में शिव पूजन करके जागरण किया ओर 


९, तप और जप आदिसे गिरिजा को प्रसन्न किया सो दोनों की ऐसी 
£ भक्ति देखकर गिरिजाने दशन दिये जिससे वे सुखी इये घुनि जो 
खन्धे थे नेत्रवान्‌ होगये ओर दोनों गिरिजा के चरणों पर गिरपड़े 
गर हाथ जोड़कर बड़ी स्तुतिको गिरिजाने अति प्रसन्न हो दोनोंको 
हाथसे पकड़कर उठालिया ओर कहा कि हे मनिजी ! ओर हे शारदा 


) यह शारदा विधवा होकर अपने माता पिताके यहां मठी है मने जो ५ 
पूर्ण करें यह सुनकर देवीने कहा कि तुम अगले जन्मका इत्तान्त | | 


शारदाका सुनो यह शारदा एक द्रविड़ बराह्मण की पत्री थी जो एक 
माण की दूसरी छोटी खरी हुई उसने अपनी सवतिकों जो बड़ी 


Uo | ५८-१८ 


आर स्परूपको देखकर ऐसा मोहित था कि उसने अपनी पहिली श्री 


को फकिंचिन्मात्र भी सुख न [दिया इसी प्रकार पहिली ख्रीकी सारी 5 | 
CRAIN NSC NR NR IRS RSS SRR SACRA RK KS |. 


५ ... » बड़ा आनन्द किया ओर प्रमातको यह सर्व वृत्तान्त मुनीश्वर ने 
| \ शा शारदा के माता पिता से कह सुनाया उनको भी सुनने से बड़ा सुख 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ९ ०४८00 >> शिव कक by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri प 


U3 R35 Ne SCR ३२% SRDS He SCRE SS AS Rh SCA % ०६ SREY 
६२२ [शवएराण भाषा | 


SF 


अवस्था व्यतात हुई जब पाइला खत्री मरणई तब दाट खी अर्थात्‌ 2) | 


AX 


% शारदा बहुत सुखी होकर अपने पतिसे विहार करने लगी उसके प 2 
डोस में एक ब्राह्मण तरुण रहता था जिसने शारदा की सुन्दरता पर ५ 
मोहित होकर उसका हाथ पकड़लिया शारदा ने कथित होकर उसे 
बहुत इवचन कहे पर वह शारदा के मोहसागर में अति विकल हो 
मरगया और जो कि इसने अपनी सबाति को बहुत क्लेश दिया इस ८ 
का कारण वह इस जन्म मं विधवा हुई आर बराबर २१ जन्म तक 6 
विधवाही होगी ओर उसी बराह्मण की खी होकर फिर विधवा होगई ४) 
आर जो उसका पहिले वप में पति था वह पाण्डव देश में एक ब्रा- % 
ह्ण के यहां उत्पन्न हुआ हे वह बड़ा धनी बोधवान्‌ खुन्दर ओर % 
शिवपूजन में लीन रहता हे सो उसके साथ नित्य स्वप्न भें इससे भेंट ४ 
हुआ करेगी वह स्थान यहां से २६० योजन हे उसके साथ स्वप्न में ५ 
शारदा भेंट कर शुभ घड़ी में एक पुत्र पावेगी जिसको उसका पिता ह 
देखकर बहुत प्रसन्न होगा इपने पहिले जन्म में हमारी सेवा की थी # 
इसलिये हमने इसे दशन दिया !तिस पीछे गिरिजा ने शारदा से 2 
कहा कि तुम्हारा पति तुम्हें स्वप्न में नित्य मिलेगा और तम उस को 


XS 


TC 


देकर अपने त्रतका फल आधा देदेना और उसके साथ जाकर उस 
की सेवा करना विना स्वप्न के और किसी प्रकार तुम उससे न मि 

 (#लोगी परन्तु त्रतको कभी न छोड़ना ओर जब बह तुम्हारा स्वामी 
` #मरजावे तब तुम उसके साथ सती होजाना फिर तुम विमान पर चढ़ 
.. कर शिवजी की भक्ति पावोगी तुम्हारा एत्र वड़ा वीर ओर धनवान्‌ 
९) होगा यह कहकर देवी अन्तधान हुई ओर शारदाने यह वर पाकर 


bei 


आर वह तुमको देखकर परस्पर प्रसन्न होगे तुम अपने पुत्र को उसे क 


- 
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हे RDS ND ५८०७ Ne ६८% ७८% ५+-% ADS Se Ne Aes I A २४) 
5 उत्तराद्धे । ३२३ 


5 प्राप्त हुआ फिर सुनि जाकर अपने स्थानको चले गये और शारदा 
% नित्य अपने स्वामी को पाकर सुखी रहनेलगी वह थोड़ेही दिनों के % 
पीछे गभवती हुई सब बान्धव और मनुष्य उस नगरे उससे ग्लानि @ 
* करने लगे ओर दया न करके उसको घर से निकालना चाहा 
ठँ आर कहा कि इसके शिरसे वाल दूर कर दो जब वह उसके माता 
पिता सहित इस बातके करने को तस्यार हुये तव आकाशवाणी हुई 
कि इसने कोई कुकर्म नहीं किया तुम क्यों इसे कष्ट देतेहो इसका 
5 बह्मचय्‌ ब्रत नाश नहीं हुआ इसपर कामदेवने बल कुछ न किया इस 
५ पर जो मउुष्य. दोष लगावेगा उसकी जिह्वा फटजावेगी यह सुनकर 
उसके माता पिता और भाता और बान्धव बहुत प्रसन्नहये ओर शेष 
टू अन्य मनुष्य बहुत आश्चर्यमें होकर कहनेलगे कि किसीने यह बात 
झूठ आकाशवाणी के ओदरसे कही हे यह बात समभमें नहीं आती 
सो तुरन्त उनकी जिह्वा फटगई और उन्हाँ ने बड़ा कष्ट भोगा तब 
9 सबलोग उसकी प्रशंसा करनेलगे फिर एक वृद्ध मनुष्य ने कहा कि } 
% ख्रियों को शारदा के पास भेजो कि वह सव बृत्तान्त जानकर हमको 
४ समभावे सो ख्नियोाने उससे पूछकर सब पर वह वृत्तान्त प्रकट किया 
सबने यह सुनकर उसकी महिमा वणन की फिर सवमनुष्य प्रशंसा 
र करते हये अपने २ घर सिधारे ॥ 
2 
> 


॒ 
चोबीसवां अध्याय ॥ 


२ 
> 


ब्रह्माजीने कहा कि हे नारद ! शुभघड़ी में शारदा के एक सुन्दर 
पुत्र उपजा उसने बाव्यावस्थामें विद्या पढ़ी वह सूर्येके समान प्रकाशः 
वान्‌ था उसका नाम शारदेव हुआ उसने तीन वभेमें तीनों वेद पढ़े 
ओर शिव पूजन करने लगा ओर विवाह करके अपनी सन्तान को 2 
सुखी सा कुछ समयके पीछे अपने मातापिता सहित गोकणं तीर्थ $ | 


` 5 में गया जब शिवरात्रि थी सबने गोकर्णनाथके स्नानके पीछे शिव i 
CASRN SR ९६२१ ५८%४-५८३८५६ ३८ SARS ५ Ne SORSRSRE AA 
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६२३ | शिवपुराण भाषा । ज 
जीकी पूजाकी ओर वहीं ठहरे शारदाभी अपने पतिको वहां देख बहुत 5 | 
प्रसन्न हुई ओर उसके स्वामी को भी अपनी खरी ओर प्रको देखकर 3 ब 
आश्चयं हुआ के यह तो वही खरी और वही एत्र जिसको हम स्वप्र | 
में देखते ह यह बिचार कर वह शारदाके निकट गया छोर कहा के 
तुम किसकी ख्री ओर किसकी पु्रीहो तुम्हारा क्या नामहे तुम कि 5 
लिये हमारी ओर बेर २ देखतीहो तुम्हारी प्रीति हममें कुछ कम नहीं 
है शारदाने रो करके अपना ब्त्तान्त कह सनाया यह सुनकर बाह्मण ? 


ने हसकर पूछा [के यह [कसका पश्र € जिस के दखन स जा शीत 3 


° 


पिता की होती हे वह मुझे प्राप्त हईहे ओर प्रंछा कि जब तुम विधवा 
[गइ तब यहाकस प्रकार पुत्र उपजा तब शारदान झात लाजत हा EF 

उत्तरादया [क ह स्वामिन्‌ ! यह लड़का शारदव हे सबोवद्यानवान ह १5 
ह सुनकर उसने ससककर कहा कि बड़ा आश्चर्य है कि तुम्हारे (a । 


पात न ठुम्हारा हाथ भा न पकड़ा था।क मरगया [फर यह पुत्र किस re 


Kn 


प्रकार उत्पन्न हुआ जानाजाताहे कि तुमने धमके विरुद्ध कम कर# | 
१) इसको उत्पन्न किया इसीसे तुम गोल मोल कहती हो उचित है कि % . 
सत्य २ वृत्तान्त कहो यह सुनकर शारदाने सब मुख्य. इत्तान्त कहा ॐ. 
[फेर [नलाजत होकर कहा [के हे स्वामिन्‌ ! ठम मुझे भल प्रकार % |. 
जानतेहो और मेंभी तम्हें जानतीह तम हमारे सुख देनेवाले हो यह 


or 
gs 


eh ह. ० 
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९) उत्तराद्ध।. ६२५ 

5 मरगया शारदा उसके साथ सती हुई उस समय विमान आया ओ 

४ दोनों शुद्ध होकर उस पर चढ़ शिवपुरीमें गये ब्राह्मण गणोंका राजा I 
हुआ आर शारदा गिरिजा का सखी हुई हे नारद ! यह कथा आत& | 
पवित्र हे इसके सुंनने ओर कहनेसे बड़ासुख दोनों लोकमें मिलताहै | \ 5 

6 संसारम भक्ति ओर परलोक में मुक्ति मिलती हे ओर नाना प्रकार के ड 
पाप दोष दूर होजाते हें इस चरित्रके श्रवण करने से भक्ति अधिक 

') होती हे कोई रोग नहीं रहता सुख धन ओर सम्पत्ति कहनेवाले और 

४ सुननेवाले को मिलती हे यह कथा पवित्र है ख्रियों के पतिकी अवस्था 


| ९) बढ़ानवाली हैं इस उमामहरवख्रतका राज श्रत कहते ह इस सत्र 


(° प्रकार का सख मिलता हे शिवजी और शिरिजाको यह प्रत अतिरो 


चक है इस बतके करने से शिवजी ओर गिरिजा की प्रीति अधिक 
| होती है ॥ i , 

इति श्रीशिवपुरणे दशमखणडे सवब्रतमाहात्मय 

f वर्णनो नाम चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 

५) 


£ 
SGA 
धर है “3 0 
4, + 
7 
i Mes 


> 
A 


* 
~ क ;- ¢ 
अर oe _ 
a 
न 
FA 3 ५ हु 
कः AYA 2 


= SC 


४५८२८ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(5 3८० -।:०५ ७८ ५८५० ६८% ७८% ४८% 5 Ae Ne NSA Ak NS 


गराशाय नमरः ॥ 


शिवपृराणभाषा ॥ 
ग्यारहवां खणड ॥ 


पहिला अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले हे नारद ! हमने शिवजीका निर्शण और सशुणरूष ५ 


SCION Se 


शुन करक दाना स्वरूपा क चोरत तुमका सनाय आर [शवक हे 


अवतारों का विस्तार से वर्णन करके शिवजीको केलास में जाना 
चर सतीचरित्र ओर गिरिजाचरित्र सब प्रकट किये ओर शिवजीके ५ 
त्रोंकी कथायं वणन कर उनके सो अवतारों का भी वृत्तान्त कह £ 
नाया ओर शिवके लिङ्गां की कथा विस्तार से कहकर सब तुमको 7 
बताया अब कोई कथा शेष नहीं है जिसका एनवेणन करें पर जिस हँ 
कथा के सुनने की आभेलाषा हो वह हमसे पलो कि हम तमसे कहें & 
इतना कहकर सृतजी बाले के हं शॉनका ! जब नारदने ब्रह्मा से ४ 


वचन सुना तो बिनती की के हे पिता ! तुमने बड़ी कृपा करके ५ 


Min bp Gnd init 


SD ~. A ~ SEY > 
_ ie : 
SIRE OC ST SE र 4. 


eo अपन 


Fs I 


मुझे यह सब शिवचारेत्र कह सुनाया हमको इसके सुनने से परमधमं 

प्राप हुआ हे अब मेरी इच्छा हे कि आप मुझको सर्व ब्रह्माण्ड की 

की रीति बतावें जिसके जानने से हमारे मन में कुछ संशय न & 
रहे ओर में यहभी जानू कि कोन कहां हे ओर क्या काम करता हे ल्‍ 

| | ओर किस प्रकार से कोन कहां का राज्य करता हे ओर यह भी कि 
 2चोदहालोकके लोग किसको पूजत हैं हे शोनको! यह वचन नारदका 

। ... »घुनकर ब्रह्माजी बोले कि शिव सबकी पूजाके योग्य हैं ओर यद्यपि 
वह तीनों गणोसे परे हें पर तोभी ब्रह्मारड की भलाइ के लिये संगुण ॐ | 
.  (५|पवरूप धारण करते हैं वही सबके स्वामी हें यह कहते हुये रझा को # | 
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उत्तराद्ध । ६२७ 
८ अति प्रसन्नता ग्राह ओर उनके सब रोम खड़े होकर नेत्रोसे आंसू 
४ की धारा वहनिकली ओर बारम्वार शिवके चरणों का ध्यान करके 
0 नारद से कहने लगे कि हे नारद ! तुम धन्य हो कि तुमने बार २ 
१ शिवके चरित्रों का वर्णनकर मेरे मनमें शिवजीकी प्रीति दूनी की हे 
४ नारद ! जो मलुष्य शिवके चरित्र सुनते हैं उनसे श्रेष्ठ तीनों लोकमें 
# ओर कोई मनुष्य नहीं है और जो कोई मनुष्य शिवजीके चरित्रोंके 
सुनने के लिये किसी से कुळ प्रश्न करते हैं वे बेपरिश्रम भवसागरसे 
5 पार उतरजाते हैं हे नारद ! शिवके दो स्वरूप हें एक क्षर दूसरा अक्षर 
% उनमेंसे अक्षर अर्थात्‌ सगुण स्वरूप और क्षर निरोण स्वरूप हे और 
6 सवे नरह्माणड में वह शुत और प्रकट हे इसीप्रकार दो भांति की माया 
छ भी हे पहिली विद्या ओर दूसरी अविद्या जिनमें सदाशिबजी ब्रह्म ; 
ठँ होकर विराजमान हें ओर शिव-सणुणस्वरूप मायासे परे शरीर रहित 
/ और बड़े इश्वर हें उन्हीं सशणस्तरूप शिव की लीलासे तीना लोक # 
% की झस्ति भासती हे यह उन्हीं का कार्य हे ओर चोदहों लोक ओर 
४ ब्रह्माण्ड सब प्रकृति की कृत्य से उपस्थित हुआ हे ओर सदाशिवका 
» विराट रूप पहिले सब मनुष्यों के ध्यान करने के योग्य है जिसके 3 
ऊपर के भागों में सात लोक ओर सातही नीचे के लोक हैं नीचे के % 
लोकों का यह विस्तार हे अतल १ वितल २ सतल ३ तलातल ४ 
¢ महातल ५ रसातल ६ ओर पाताल ७ यह नीचे के लोक विराट्रूप 
के चरणोंकी भांति हें ओर उपरकेलोक यह हैं भरलोक १ शुबलॉक २ 
स्वलॉक ३' महलोंक 2 जनलोक ५ तपलोक ६ सत्यलोक ७ जो 
१) उपरके अङ्ग शीश आदिको भांति हें ओर उपलोक भी इन्हीं भागों | 
& में गिनिगये हें अब ओर विस्तार सुनिये कि विराद्रूप का पगतली 
“ पाताल उखना रसातल पिंडली महातल गांठें तलातल रानें सुतल 


और शरीरका एक भाग वितल ओर दूसरा भाग अतल ओर पा 
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महातल हैं ओर नाभि भ्रलोक और अवलोक ओर छाती स्वर्लोक २ 
५ ओर एस जनलोक मस्तक तपलोक ओर शिर सत्यलोक ओर गर्दन 
महलोक हे निदान शिरसे पांवतक ऊपर के क्रमके अनुसार चोदहों ८ 
लोक को विराट्‌ रूप के अङ्ग समझकर ध्यान करना चाहिये इसी है 
} प्रकार और सब उपलोक ओर चोदहों लोकों के मध्यमें प्रकट हें ओर # 
| ') ब्रह्मा से लेकर चींटीतक जो कुळ है वह सब विराटरूप शिव का शरीर ») 
ओर उनके अङ्ग जानकर कोई वस्तु शिवजी से भिन्न न जाननी ? 
चाहिये उस विराटरूप शिवकी अजा इन्द्र हें ओर अग्नि एख ओर २४ 
दिग्देव कान ओर आकाश शब्द ओर अश्विनीकमार नाक और ५ 
सयं नेत्र ओर रातदिन मवें र यमराज दादें ओर ब्रह्मा लिङ्गेन्द्रिय & 
^ ओर सरस्वती जिह्वा ओर माया दांत ओर वेद ब्रह्मरनत्र और कवियों हैं 
की काब्य उसरूप की हँसी हे और संसारका आनन्दं उस विटप रुष 
की रहि हे ओर उपरका ओष प्रीति ओर नीवेका ओए लोम और 
पांजर समद्र ओर पवेत हड़ियां ओर इक्ष केश ओर लक्ष्मी चाल है ओर 
वाच्यावस्था युवावस्था ओर बुढ़ापा माया ओर प्रभात ओर सम्ध्या $. 
वस्र ओर श्वास पवन जो ७२ हें ओर वर्षनेवाले बादल शरीर के रोम % 


pon 


~ 


25५ मा 


ओर देत्य बल और देवता दशोंप्रकार के धमेशाख ओर एराण ओर | | 

जो ब्राह्मण वेदपाठी हें वह मुख्य सदाशिव स्वरूप हें ओर धमवान्‌ 

क्षत्रिय अजा और ब्राह्मण उरु छोर शूद्र चरण हें और चारों वणा 

/ श्रम चारोंवेद ओर संन्यस्त सहित उस विरादरूप परमेश्वर के पांचों # 

जो कोई मनष्य ऐसे विराट्रूप का भ्यान करता है वह% | 

छट जाता हें है नारद! हम तुमको चोदहां लोकों का + 0८8 
से 


oo 


@ 
4 


योर प्रगति हृदय और मन चन्द्रमा हे ओर सव सनीश्वर पांचों इन्द्रिय € | 
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७) उत्तराद्ध । 8२६ 8. 

९) लम्बा हैं वहाँ स्वगलोकसे भी अधिक आनन्दहे वहांके खणड अतिः $ | 

3 प्रकाशवान्‌ आर सुन्दर हैं और वहां सवप्रकारके आनन्दकी सामग्री ¢ 

८ सबक प्रात हं अर मोगविलास के लिये महासुन्दर ख्रियां और अः 6 

6 संख्य धन उपस्थित हे ओर मन्दिर अतिसुन्दर ओर स्थान २ पर 

6 विचित्र प्रकार से विद्यमान हें किसी वस्तुकी न्यूनता नहीं वहांके त्री 

है एरुप रात्रि दिन कड़ा और विहारमें लगे रहकर सोनेरूपेके आग्ग 

') पणोंसे सदा अलंकृत रहते हें ओर वहां तोता और मेना आदि. पक्षी 

9 मछुरवाणी से बोलते हं जिनकी प्रियवाणी से कामदेव प्रबल होता है % 

४5 ओर देवताओं के स्थान रत्रोंसे जड़ेहये कि जिनके देखनेसे विश्वकमो ५ 

% भी लजित होते हें ओर वहां किसीको जरा, सत्य, दुःख, चिन्ता नहीं | 

6 होती ओर सबके शरीर प्रकाश से देदीप्यमान हें क्योंकि वे सब रसाः | 

छ यन खाते हैं ओर वहां वहुधा दितिकी सन्तान अथात देत्य और दा 

# नव और कदूके पुत्र काली आदि सप रहते हैं जो प्रतिदिन प्रसन्न रह 
कर आनन्द में अपना समय बिताते हें और वहाँ महाशिरोमणि के 
प्रकाश से रात ओर दिन क्र जाना नहीं जाता और न वहां अंधेरा ' 


224 


963, 
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४ होता हे एकही तरह पर सब शात दिने दिखाई देता हे उनके सम्पण 
४ मन्दिर रत्रों से बनाये गये हें ओर वहांके री पुरुष क्या २ आनन्द 
% नहीं उठाते और कोकिला और पीहा आदि अन्य पक्षी अपनी र 
6 मध्र वाणी से कोमदेवको बढ़ाते हें ओर वहांकी पुष्पवाटिकाओं में 
6 हज़ारों छाया वाले तरह २ के वृक्ष फल फूलों समेत मनको बड़ा # 

आनन्द देते हें जिनके ऊपर पक्षियों के बालक चहक २ कर धीरे २ 
» बोलते हें और नदीमें कमलके फलों की पंक्ति ओर मदलियों का : 

इधर उधर फिरना ओर जलजन्तुओं का भ्रमण ओर चकचकबी ओर 

हंसोंके सम्रहोँ का पंक्ति बांधकर बेठना मनको खींच लेता है ओर ५ | 
४ वहांकी उज्ज्वल जल की भरी हुई नदियां जिनके दोनों तों पर & | 
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A 
नानावण के पक्षी बेठे रहते हें ओर उनके दोनों तरोंपर सघन वृक्ष 
जलके भीतर झुकेखडे इये हें ओर [फिर कमलपुष्प की पक्कि भीतरसे ¢ 
दूरतक चलीगइ हे यह सब वस्तु चित्तके मोहनेवाली हें उस लोक के ( 
हू राजा शेषजी हैं जो नीचेके सातों खणडोंके राजा हें जिनके सम्मुख हैँ ६ 
# अप्सरा सदा नृत्य करती हें ओर नागों की कन्या सेवा करती हैं यह 
हमने संक्षेप से सातां खणड का ब्ृत्ान्त वणन किया अब हम द्दा २ % 
हरएक लोकका वृत्तान्त वणन करते हें ॥ ; 
दूसरा अध्याय ॥ ` २) 
४ ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! पहिले हम अतल का बत्तान्त वर्णन 
करते हैं जहां मन॒ष्य पुण्य करने से पहुँचकर सबदुःखों को झूलजाता ४ 
रे है जिसका राजा मयदानव का पुत्र हे जिसने छियानवे माया मनके % 
हरण करनेवाली बनाई हें यह लोक किसीको सदाशिव की सेवा 6 | 
विना प्राप्त नहीं होता ओर उसका विस्तार दशसहल योजन है यहां ¢ | 
# का. राजा मयदानव का पुत्र माया में ऐसा प्रवीणहे कि उसकी माया 
| 


» काइ मनुष्य नहा जानसक्का आर वह रात ।दन सदाशव के ध्यान 
; म रहा करता ह आर ब परिश्रम तानां लाका म भ्रमण कया करता » 


NS 


है ओर उसके स्मरणमात्रही से तीन प्रकार की महास॒न्दर ख्रियां 
आकर उसके सामने उपस्थित होजाती हें जिनको कामिनी स्वैरिणी 
अर पँशचली कहते हें ओर वह तीनांलो कां को कामजाल में बन्ध 
ठ वान्‌कर्नेवाली हे जो मनुष्य पाहिले जन्म में अच्छे काम करता है 
र वही मनष्य दूसरे जन्ममें अतललोकर्म प्रवेशकर स्वेप्रकार के विहार है, 
० करता है ओरे वे श्रियां हाटक अथात्‌ स्वण के रसको खाकर विहार 
 कातीहेंओरउनश्नियों के केवल हसने ओर स्पशसे मनुष्य प्रीति 

 मेंडजाताहे वहां कासा आनन्द देवताओं को भी नहीं मिलता 


जैसा मनुष्य वहां जाकर पाता है ओर जो मलुष्य हाटकरस खानेवाली % | 
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5 ` उत्तद्रे। | ६३१ 
यासे सम्भोग करते हें वह अपने आपकोही ईश्वर मानते हैं उसके 
हस्र हाथी का बल होजाता हे और वह सदा मदान्ध होजाता 
पार यह हाटकरस जिसका गुण उपर बर्णन कियांगया है शिव ठ 
सेवा करके मयदानव के पुत्रने पाया उसने हाटकरसके मिलने 6; 
£ के सिये हाटकपति शिवकी पृजा की थी जव उसने बहुतही हाटक i 
८ पति शिवकी सेवा की तब हाट्कपति शिवने उसको यह हाटकरस | 
” कपा किया और जो उस समय मयदानवके पुत्रने सदाशिवकी स्तुति 
९ की थी वह अवभी किया करता है और वह यह है कि हे सदाशिव! 
% तुम सबके नाथ अनाथों के पालनकर्ता हो तुम तीनों लोकके दुःख दूर 
करनेवाले ओर सुख देनेवाले हो तुम्हारी महिमा अतिग॒प्त हे जिसके 
है वणुन से वेद ओर पुराणमी थकगये हें और हे महाराज ! तुम्हारी 
सेवासे असंख्य मनुष्योंने क्कि पाइ हे ओर संसारमें बहुतही सुख पाया 
चोर ब्रह्मा विष्णु ओर सनकादिक सब देवता तुम्हारी सेवा किया 
करते हें और त॒म सब के अर्थ परणं करदेतेहो यह बात सब वेद ओर 
<९ पुराण तुमको प्रणाम कर कहते हें यही सुफे इच्छा है कि आपका र 
४ भजन निश्शङ्क कियाकरूं आपका नाम तो अधमउद्धारण हे इस 
७ वातको सुनकर हमने आपकी शरणं पकड़ी हे हे नारद ! इस तरह 
; प्रतिदिन मयदानवका पुत्र शिवकी स्तुति किया करता हे ओर अतल 
लोकमें उसे अप्रमेय आनन्द रहता है यह वृत्तान्त तो अतललोक का 


र 
£ ह ड । 


हे हें ओर वितललोक का यह वृत्तान्त है कि वह अतललोक के नीचे 

उँचाई में दशहज्ञार योजन अण्डे के समान गोल हे ओर वह तालाब 
% और नहरों ओर नदियों से जिनमें कमल फूले हुये हें आतिशोभाय- 
मान है और उसमें नाना प्रकारकी जड़ी बूटी ओर फंले इये छाया 
% वाले सघन वृक्ष जिनपर पक्षी मधुराणी से राग गाकर मनको 

हरलेते हें सुशोभित होरहा हे कहीं पर मँवर फूलोंपर बैठकर गुर 
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६३२ शिवपुराण भाषा । ¢ 
करते कहीं सरोवरें पर हंस बेठेहुये हें वहां पर हाटकेशनाम शिव- % 
ड 7 लिङ्ग विराजमान हे वे अपने गणोसहित लिङ्गस्वरूप से रहकर तीनों 3 
लोक का पालन करके वहां के राजा को बढ़ा नहीं होने देते ओर ( 


सदा शिवरानी को साथ लेकर विहार कियाकरते हें जिनके शीशसे 6 
जलकी धारा बहकर हाटक के नाम से प्रसिद्ध हे उसको पीकर अनल £ 
अतिबलवान्‌ हो वायु के संगमकर जो शक कि उसके सुख से बाहर 2 
| | गिरता हे उसीको हाटकनामी कञ्चन कहते हें जिसको देत्य भ्रपण 2 .. 
बनाकर पहनते हें ओर उसी का अपण वहां की खिया भी पहनकर ३ 
पने पतियों की सेवा में प्रत्त रहा करती हें और राजा बलि हर % 
प्रकार शिवकी पूजा करते हें और वह स्तुति जो राजा बलि शिवकी ९ 
८ करते हैं यह है कि हे देवताओंके देवता शरणागत के पालनेवाले सबे ; 
 „ ( संसारके दुःखहता ! तुम अपने भक्कोके अधीन होकर निगेण होनेपर 
a भी शरीर धारण करते हो ओर सत्रकी आत्मा हो बह्मा विष्णु ओर । 
देवतादि तुम्हारा ध्यान करके सब कुछ पाते हें ओर बरह्मा ओर विष्ण 2 | 
१) ओर रुद्र तुम्हारे रूप हें तो तुम्हारी आज्ञासे संसार उपजाकर और ? . क्‍ 
पालकर अन्त में नष्ट करदेते हें वेद तुमको कहते हैं कि तुम सब २ 
में और सब से भिन्न हो तुम्हारा आदि और अन्त नहीं ओर तुम % | 
अविनाशी पुरुष हो वेद नारद शारद ओर शेष तुम्हारे गण वर्णन & 
करतेहुये थकजाते हैं पर अन्त नहीं पाते इसी प्रकार सब वहां के रह- ७ ५ 
' नेवाले शिवजीकी स्तृति करके प्रसन्न रहते हें हे नारद ! अब सुतल 6... 
कका वृत्तान्त सनिये वह दशसहख योजन चोकोन हे वहां का 
[ विरोचनका पुत्र बलि है जिसने विष्णु को दान देकर पूर्ण कर 


; र 
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% जिसने संशय छाड़ विष्णु की इच्छा पूरी की और ब्राह्मणरूप विष्णु 
% देखकर सवप्रकार का विरोध दूर किया ओर अपनी खराबी देखकर धमे 
(¢ न छोड़ा वह मनुष्य संसार में शिव कहने के योग्य हे जिसके मनमें 
7 नाह्मण के चरणों की प्रीति दृढ़ हो ओर उन्हीं राजा बलि से बाणासुर 
उपजा जिसके मनमें सिवाय शिवजी के ओर किसी की जगह न थी 
6 ओर जिसने एक पर्वत को मलकर मट्टी करडाला और जिसके बल 
९) को दिकपति और नाग सम्हार न सके हे नारद ! यह भी शिवकी 
% कृपा समझो जो राजा बलि ने बाणासुर के समान पुत्र पाया और 
< जिसके नगर की रक्षा विष्णुको सोपी गई यह बात राजा बलिको 
0 सदाशिवका अतिङ्पा स प्रा हुई इतना सुनकर नारद ने पूछा कि 
£ महाराज ! शमे बताइये कि राजा वलिने किस प्रभाव से ऐसा आनन्द 
पद ओर सत्यत्र पाया बह्माजी बोले कि जिससे राजा बलि ने एक 
मुनिकी आज्ञाबुसार सदाशिवका प्रेम बढ़ाकर और तीनों लोकों को 
f अपने अधीन करके देवताओं को अपना कर देनेवाला बनाया ओर 


3८% ३६०5 Ms 


LS 


3 
5 जिस कारण वह बह्मभक्ग हो विष्णु से न हारा और उसके पूर्वजन्मका 3 
४ वृत्तान्त भी हम वणन करते हैं जिसके सुनने से सदाशिवका भ 


# 


अधिक होकर भक्ति ऑर मुक्ति मिलती हे ॥ 
तांसरा अध्याय ॥ | 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! पूवकाल में करवनामा बड़ापापी & | 
मनुष्य ब्राह्मणों की निन्दा करनेवाला हुआ वह ड सेभोगछैँ | 
करता ओर हर प्रकार के झुकम करनेवाला था ओर वह बहतसे जीवों 
को बधकर इतना दद्धितामें घिरगया कि उसके शरीर में कोपीन तक 
भीन थी ओर वह चोरी ऑर छलसे अपना समय बिताता इस तरह 


वेश्याओंक्रे साथ मेंथनकर उसने अपना धम नष्ट करडाला एक दिन 


वह क एक वरयाक [लय पान एल ओर चन्दन लियेहये दोडा , 
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जाता था कि भाग्यवश उसका भार जल्दी चलनेसे प्रथ्वीमें गिरपड़ा २. 


४! आर वह प्रच्छित होगया ओर जब कुछ देरके पीले उसे चेत हुआ ५ 
तो जो पान व फूलआईदि प्थ्वीपर गिरपड़ेथे वह शिवके नाम संकल्प @ 
है करदिये ओर मुखसे “ नमश्शिवाय ” भी कहा इतनेमें वह मरगया 
९ [ उसे पापी जान यमराज के दत लेनेको आये ओर उसे तुरन्त 
3 


जाताहे सो एकदिन यमराजने उससे कहा कि हे पापी ! तने संसार र 
४ में बड़े २ पाप किये ओर अपने घमकी छोड़दिया तरे पाप हम मखसे 


वर्णन नहीं. करसक्के पर तुझे हम बड़े नरक में डालेंगे यह सुनकर कणव % 


हमारा बात मनस सुचना मक पारपा नहा हूं भर पाप सब नष्ट होगये Op 


ने उत्तर दिया के है महाराज, यमराज, एकही हाटे से देखनेवाले ! 


(है यह सन धमराज ने चित्रण को इलाकर कहा कि हे चित्रण ; 
ee इस मनुष्यकी वात मन लगाकर सुनो कि यह मजुष्य इतना पापी 
; ; होने परभी केसी दिठाइईसे वचन कहता है इसको में अवश्यही नरकमें 

ॐ डलग यह छुन चिन्नशुप् ने तुरन्त शिवका ध्यान किया और उस 

५) 3) 


पापी पर शिवकी कृपा जान यमराजसे कहा कि इस मजुष्य ने जन्म 
( है कि वह एक वेश्या के निमित्त पानादि लिये जाता था संयोग से 
¢ पृथ्वी में गिरकर इसने सर्वेसामग्री शिवको अपण करदी ओर मरने के (; 
# समय शिवजीके चरणों को ध्यान किया हमारे विचार में यह नरक में 


ION 


% इसको इन्द्रासन मिलना चाहिये वहां जो कुछ इसके मन में आवे 


Cd ४2५2 
Bi 6 _ 
A YA 


2 


या ओर शिवकी महिमा बखानी इतनेमें बृहस्पते देवताओं २ 
और कणंवको ऐरावत हाथी पर चढ़ाय इन्द्रके घरें गये 
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५ 


करे यह सन कर यमराजने मानलिया और उत्तमरूप से कण्वको ४ 


पकड़कर यमराज के पास लेगये जहाँ अपराधियों को दण्ड दिया { 


(८ भर बडे १ पाप किये पर मरने के समय इसने एक प॒ण्यका काम किया , [ 


ड a डालने योग्य नहीं इसको स्वगलोक देना चाहिये ओर तीन घड़ोतक 
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(6 €~ ~ ; I 
अर बृहस्पतिने इन्द्रसे कहा कि तीन घड़ी के लिये कणवको अपनी $. 
गद्दीपर बेठाओ यह हमारी आज्ञा मानो इसने उत्तम २ वस्तु शिवके % 


अपण किया इसमे तुम्हारी गद्दी इसको मिली हे यह सुनकर इ 

अपने शुरुकी आज्ञा मानकर चिन्तापूवक वहां से किसी स्थानपर 
जाबेठे ओर कण्व इन्दके वदले गद्दीपर बैठकर बहुतही प्रसन्न हुआ हे 
नारद ! कणव ताम्बलादि शिवके अर्पण करने से इस गति को पहुँचा | 


८95 


(6 


44 


32 2० 


50 


« चोर जो मन्नष्य शिव और गिरिजा को पूजा करते हैं वे सदा सङ्गि 
% पाकर आनन्द से रहते हैं शिवपूजकको संसार में कोई वस्तु दुलभ 
७ नहीं इसी प्रकार असंख्य मलुष्यों ने कण्व ओर गुणनिधि के समान है 
(८ शिवजीकी करपा से शिवलोक पाया हे निदान उस समय हें नारद ! % 
मने कयवके समीप जाकर कहा कि अब तुम शची अर्थात इन्द्राणी ( 
# को अपने पास इलावो जिससे तुम्हारा राज्य सुशोभित होवे कयोंकि है 
तुमको उससे मुख्य आनन्द प्राप्त होगा पर करने हँसकर तुमसे कहा २ 
९ कि हमको शचीसे कुळ प्रयोजन नहीं फिर त॒म ऐसी वात मत कहना 

% फिर करवने दानदेना आरम्भ किया और अगस्त्य को हाथी ओर 

९ विश्वामित्रको घोड़ा गालव्य को गो ओर कव्पवृक्ष देकर बहुत अच्छी 

& चीजें सबको देदीँ ओर शिवक्षेत्रों में जाकर बड़ी पूजा की ओर उसने 
तीन घड़ीपर्यन्त बहुतही दानादि दें ब्राह्मणों को प्रसन्न किया फिर ९ 
इन्द्र पून के समान अपनी गद्दीपर आबेठा और बड़े क्रोधसे शची को है 
बुलाकर आंखें लाली करके कहा कि तुम्हारे साथ कणवने अवश्यही 
ककमे कियाहे तुम हमसे सत्य २ कहो यह सन शचीने हँसकर कहा 
के तुम अपने ऐसा सबको देखते हो तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है कणव 2 | 
बहुत शुद्ध मजुष्यहे यह कण्व बहुतही निमेल,यर शिव इस पर दयालु ॐ | | ह 
हें यह मोहआदि के ज़ालसे छकर बड़ा भक्त होगया है ओर परमपद % 
पाकर तीनों लोकका आनन्द उठावेगा यह कह शची चुप होगई ॥ ; 
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चाथा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद्‌! शचीकी ऐसी बातें सनकर इन्द्र अति 


शक 


घोड़ा और कामधेनु गो आदि कुड नहीं हें तो बृहस्पति से कहा कि 
यह सब वस्तु कौन चु॒शलेगया बृहस्पति ने कहा कि यह सब वस्तु ह, 
करणवने दानकर दिया उसने स्वाधीनता में जो चाहा सो किया उसने # 
अपना राज्य तीन घड़ी के लिये जानकर अच्छे २ काम करलिये ६ 
यह सुनकर इन्द्रने कहा कि हमको वह उपाय बतलाओ जिससे हम 

सब अपनी वस्तु पावें बृहस्पतिने उत्तर दिया कि इस वातकी सम्मति 
यमराज के पास जाकर करो सो इन्द्रने यमराज के पास जाकर उनसे 3 
पाय कहा कि तुमने कणव की दुष्ताको नहीं जाना तुमने ९ 
क्यों हमारा स्थान उसको दिया उसकी दुष्टता से मुझे बड़ा दुःख , 
हुआ है देखो उसने हमारी सब वस्तु देदीं हमारी सब सामग्री लादो 
यह सुनकर यमराज ने कण्व को बुलाकर अतिक्रोध से कहा कि 


तूने यह कोन कर्म किया हे तुकको पराये धन के नष्ट करने से बड़ा 


नरक मिलेगा ओर तुम अपने कुकर्गो का बरा भला पाओगे यह सुन 
कर कणव ने अतिक्रोधकर निभेय हो यमराज से कहा कि में बड़ा 
पापी हूं पर मझे संशय नहीं हे हमने इन्द्रासन पाय क्या ऐसा & : 
पाप किया तुम कयां हमको ऐसा शाप देते हो जब तक हमारा वहां ; 
अधिकार रंहा हमने जो मनमें आया और जो उचित कार्य था किया | | 


तुम किस कारण उसको पाप गिनते हो यमराज ने कहा कि दान देना 
` 2वृथ्वी में उचित हे जहां दान देने से फल मिलता हे ओर देवताओं 
. ०)के लोक में दान देना उचित नहीं यह बात वेद ओर पुराण कहते हैं 
5 इससे तुमको दर्ड दियाजाता हे तुमको बहुतही दणड देवेंगे क्योंकि 
. . ४ तुमने वेदके विरुद्ध कर्म किया हे. इसी तरह यमराज और विश्रग॒प्त ने 


oS i 
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कख्वका बहुत उखाकर ओर धोखा देकर कहा कि इसको नरकों में | 
डाल दा आर नाना प्रकार के दुःख दो पर चित्रगुस ने हुँसकर कहा 
कि हे घमराज ! आप वेद ओर पुराणों के विरुद्ध ऐसा वचन कहते हैं 
कण्व क्यों नर्कमें जासक्वा हे उसने वेदालुसार उत्तमधर्म किये जो 
दान शिवके नामसे दियाजाता हे वह निष्फल नहीं होता इस लिये 
तुम वेद का आशय सममकर कणवको नरफ में मतडालो करव के 
सवेपाप ऐसे धभके कामोंसे जलगये हें इस. के समान तीनों लोक में 


A जा SIN 


र 


कोई देवता ओर मनुष्य नहीं है धर्मराजने ऐसे वचन चित्रगुप्त से 
सुनकर इन््रसे कहा कि तुम देवताओं के राजा व्याभिचार करने में 
प्रसिद्ध हो तुमने सो अश्वमेध यज्ञ करके इन्द्रलोक को पाया हे ओर 
कण्वने अपने शुभकमां से सबपापों को भस्म करडाला हे तुम अग 
सत्यादि सुनीश्वरों के समीप जाकर विनयपूर्वक उनसे अपनी सब 

चीजें मांगो और उनको धन द्रव्य असंख्य देकर अपनी वस्तु 


«) 


सो इन्द्रने अपने लोकमें जाकर मुनियोको बहुत धनदे अपनी बस्तु 
लोटाली ओर अपने राज्यको फिर पाकर अति प्रसन्न हये ओर करव 
` विरोचन का पुत्र हो सुरुचिके उदरसे उपजा जो इषमा की पुत्री 
ओर विरोचन ने अपना शिर इन्द्रको देकर तीनों लोक में यश 
हूँ प्राप्त किया ओर विरोचनसे बलि उपजे यह बलि बड़े पराक्रमी होकर 
शिवकी कृपासे सदा प्रसन्नरहे जिनके तेजको इर न सहकर कश्यप | 
के समीप गये ओर बलि इन्द्र होकर सब देवताओंके राजा हुये और | 5. 
नहोंने आपही दिकपति, सूय, चन्द्रमा ओर शेषआदि कें सबकाय # 
किये ओर शिवकी कृपासे तीनों लोक के राजा होकर सत्र बझाण्डको ५ | 
% जीत. लिया ओर जिनके दारपर ब्राह्मणका स्वरूपधार विष्णुजी गये 0 
` % ओर इन्द्रके मनोरथ पूर्ण करमेको बलिसे सवभूमिदान लेकर इन्द्रको % . 
दे दी यद्यपि विष्णुने राजा बलिसे बड़ाइल किया पर तोभी बलिको ' ड 
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% कुछ दुःख न हुआ ओर अपने दानके कारण सुतललोक में जाकर 

% विष्णुके प्रतिदिन दशन पाने से आनन्द से रहते हें यह राजा बलि 

४ का पूर्ण इत्तान्त हे॥ 


+ 


शक हट 


C2 
की 


' EE पांचवां अध्याय ॥ 

| हु ` ब्रह्माजी बोले हे नारद ! अब तलातललोक का त्रत्तान्त सुनिये 

i जो एतललोक के नीचे हे ओर वह लम्बाई चोड़ाई में सुतललोकही 
के समान हे जिसमें उत्तमोत्तम मन्दिर रत्रों ओर म॒क्काओं से जड़ेहुये # 
9 और नदियां ओर मीलें कमलणुष्पों से सुशोभित हं जहां मयदानव 2) 
% रहताहे जिसकी माया अतिबलवान्‌ हे जिसने त्रिपुरको इस प्रकार २) 
४ बनाया था कि कोई देवता उसको देख न सक्गा था वह शिवकी पासे % 
(८ हरप्रकार की माया स्चसक्घा था वह मानों मायाका स्वरूपही था क्योंकि % 
बहुधा उसने नवीन रचनायें कॉ ओर वह देत्यों में इतना प्रतिष्ठित था ९ 


> SC >) 


a 


९०५२१ ०७२) 


|$ ८ कि जितनी विश्वकर्मा की देवताओं में प्रतिष्ठा है यह मयदानव शिव हँ 
 . “की कृपा से निर्भय होकर आनन्दमें रहताहे और वह त्रिपुरके जलने 
be % ३ समय शिवकी शरण में जाकर बचरहा और तलातललोक नाना . 
i % प्रकार की उत्तमोत्तम वस्तुओं ओर वन उपबनों से जिनमें पक्षी मधर 
:.. ४ वाणी से बोलते सुशोभित हैं जहां नांना प्रकार के नदी नाले ओर 

; | _ & विचित्र उद्यान फूलों ओर फलों से भरेहुये स्वर्ग के समान होरहा ५ 
|: हे वहां किसी को कुबभी दःख ओर क्लेश नहीं ओर मयदानव वहां ह 


. ८ के निवासियों सहित शिवकी बड़ी स्तुति करता है कि हे सदाशिव! र 
# तुम शरण में आयेहये के पालनेवाले ओर दुःखों के नाशकताहो i | 
%जे तम्हारी शरण में आते हैं उनपर तुम तुरन्तही दयालु होजातेहों ह | 
त को स्पष्ही देखा हे कि जबतक में तुमको जानता न% 
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5 सदासे रीति है कि अपने भक्कोंकी आनन्द देते हो तुमने मुझे अपनी ४ 


& सेवामें रखकर तलातल लोकका राजा बनाया इतना कह श्रीत्रहझ्ाजी 

बोले हे नारद ! इस तरहसे मयदानव शिवजीकी स्तुति करके प्रसन्न 
6 रहाकरता हे अब महातल पांचवें लोक का वृत्तान्त एनो जहां करका है 
¢ पत्र तक्षक राजा है उसके फणमें इतने रन हैं कि उस लोक में कभी ह 
पेश नहीं होता उस लोक के चारों कोणोंमें नदियां, तालाब, कूप, टू 
बावली आदि सुशोभित हें ओर वह लोक सुन्दर वनों, उपवनों, 2 
४ विचित्र फुलवारिया ओर सघन वृक्षों से महास्मणीक होरहा है और % 

& स्थान २ पर छायावाले वृक्ष अतिशोभायमान हैं जिनपर पक्षी मधुर 
७ स्वर से आलाप रहे हैं ओर वहां पर तक्षक, सुषेण, कुहुक आदि सप » 
5 महाविपथर विराजमान हैं जो अतिभयंकर हें ओर मणियोसे जो उनके है 
ट शीश में लगी हुई हैं प्रकाशवान्‌ होरहे हें और सदा गरुड़से डरते रहते € 
# हें उनके लिये विहार के निमित्त सवप्रकार की सामग्री वस्र, आभूषण, 4 
९) रल, मन्दिर वर्तमान हैं और उनके तेज ओर बलको हम कहांतक » 
५) वणेन करें वह अकथनीय हे वहाँ का राजा तक्षक शिवजी का बड़ा % 
% भक्क हे जिसने चित्राङ्गद से मित्रता कर ओर उसको शिवभक्व जान 
४ उसके सब कार्य पूण करदिये हे नारद ! नीचे लिखी हुई स्तुति जिसका 


96% 


6 तक्षक प्रतिदिन पाठ करता हे हम तुमको सुनाते हें मन देकर सुनो कि 
¢ हे शंकर, सदाशिव, भक़ोंके पालनेवाले ! तुम्हारी महिमा अलख हे 
p जिसको ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता, मुनि, शेप, शारदा, सनकादिक 
ओर ब्यास भी पार नहीं पासक़्े ओर वे नाना प्रकार से तुम्हारी 
स्तुति करते हैं पर तोभी थककर मोन होजाते हैं यह महातल र 
. %का वृत्तान्त हे अब हे नारद! रसातललोक का वृत्तान्त सुनो कि 
४ वह महांतलके नीचे है और उसकी लम्बाई और चोड़ाई उपर लिखे % 
हुये लोकों के समान हे वहां दानव ओर देत्य जिनको कालकेय ओर ९ 
DNA be 


hl 
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ड ३२० शिवपुराण भाषा । 3 
कवच कहते हें रहाकरते हें जो बड़े वलि& ओर प्रतापवान्‌ हें सो एक % 
समय देवताओंने उनको बड़े तेजस्वी ज पाकी पाणनाम i 


दानवों के राजाके समीप भेजा उसने वहाँ पहुँचकर कहा कि तुम नहों 
जानते कि विष्णजी तीनों लोक के स्वामी और सव के पालनकता 
! ह वह चाहते हैक दत्यो को मारकर तीनों लोक को अपने अधीन ह 
9) करलेवे तुम क्यों अवेत हो तुम्हारा अब जीना कठिन है ऐसे वचन )? 
७) सुनकर वहां के निवासी बहुत डरे तब से वे सदा भयभीत रहकर /& 


3. 


४ अहानिश शिवजीकी सेवा किया करते हैं कि देवताओं से बचेरहें २) 
ठ्या [es 


KS Te 


४ ४6 है नारद ! यही रीति है कि जो सदाशिवजी की शरण में आता है वह २ 
; (6 सदा निर्भय रहता है उसको कुछ (होता अब आगे हम पाः ५ 
ढ छ वाल लोक का वणन करते हैं जो रसातलके नीचे है उसकी लम्बाई 7 


चोड़ाइ और उचाइ भी उपर लिखेहये लोकों के समान हे वहां वासुकि” ९ 
शंख, कुलिक, भ्रतार, घनऽजय्‌, कमल, अश्वतर, देवदत्त, करेंट ४ 
आदि नाग रहते हें जिनके शिरे में पांच, सात, दश, सो डोर ४) 
हजारतक माणयां लगीहइ हें वे मणियां ऐसी प्रकाशवाब्‌ हैं जिनसे ?) 
४ रात ओर दिन कुछ जामा नहीं जाता वहां पर जश मरण निबलता h 
आदिका कुछ भय नहीं और उनके मन्दिर झातिएन्दर ओर वस्न $ 
. (@सरत्रोंसेजड़ित हं जिनकी शोभा चारों ओर फेलीहइ है ओर बे माग % 
सब शिवजीकी माकि में तत्पर रहते हैं जिनसे उनको शिवजीकी कृपा 
हा से कुछ भय और संशय नहीं हे उनके वासुकिनाम'राजा हैं जो# | 
अब ६ सदाशिवजी की यह स्तुत्ति करते हैं कि हे शिवजी ! तुम आदि अन्त * | 


57 Pi 
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2 राहत सबके स्वामी हो और तुम तीनोंलोकके उत्पत्तिकता, पालन- 
i आर सहता पस्य हॉ हम तुमका पाहचानकर तुम्हारा शार 
0 में आर्य इ ठुमका सब भङ्गवत्सल कहते ह क्योंकि तुम प्रसन्न होक 
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& इसी प्रकार कोई वस्तु संसार में तुमसे भिन्न नहीं बह्मासे तृणतक सब 
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5 शीतलता, अग्नि में उष्णता, इर्य में प्रकाश, दूधमें छत वर्तमान हे 


(° तुम्हार अधीन हं ठुम कानों विना सुनते, विना आंखों के देखते, 
ट विना नाक सवते, विना मुख वेद पढ़ते, विना अजा सर्व कार्य करते, ह 
छ घरण विना चलते छोर विना लिङ्गके सृष्टिको उत्पन्न करते हो यद्यपि 
८ एमे कोई इन्द्रिय नहीं पर तुम्हीं सकार्यं करते हो इस बात को 
°) कोइ नहीं जानता वेदभी तुमको नेति २ वर्णन करते हैं और ब्रह्मा, 
४ विष्ण, देवताआदि भी तुम्हारी महिमा वर्णन नहीं करसक्के तम केवल 
° भक्किके अधीन हो हे नारद ! यह सात लोक जो वणन . किये सात 
^ लाख योजन हें जो मप्ताम्वर कहेजाति हें ॥ 

( छठा अध्याय्‌ ॥ 

¢ ब्रह्माजी बोले हे नारद ! यह सातोंखोक़ जो हमने उपर वर्णन 
M किये दंश २ हज़ार योजन हें जो अण्डे के समान गोल और सुडोल (a 
# हें उनकी लम्बाई सातलाख योजन है उन सातों लोकों के नीचे एक 

p ओर लोक हे जो सवलोकोंका प्रश है उसका विस्तार वीसहजार यो 

5 जन हे जिसमें शेषजी विराजमान हैं उनके हजार शिर ओर हर शिर 

5 में मणिआदि रन अतिसुशो भित हैं शेपजी पृथ्वी को अपने शिरपर 

6 परे हें ओर शिवजी के तामसीस्वरूप हैं और शिवजी का नित्यप्रति 

८ ध्यान किया करते हैं उनके नाम संक्रपण, अनन्त आदि हें उनका 

£ संकर्षण नाम इस लिये हे कि जितनी वस्तु संसार में वतमान हें उन 

# सबको यह खींचनेवाले हैं और अनन्त उनका नाम इस लिये पड़ा 
कि वे झथाइ हें जब प्रलयकाल आता है तो वे रुके दोनों भवों के 

0 बीचसे निकलकर ग्यारह शरीर धार अपने प्रकाशमे प्रलय करके सब 
का नाश करदेते हें उस समय उनके हाथां त्रिशूल होता हे ओर प्रलय 


5 करते हये उनका स्वरूप महापुशोभित होता है जब प्रलय करचुकते ह 
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* ३४२  शिवएशण भाषा । हः 
४) तो सुन्दरस्वरूप धार आश्ररण पहनलेते हें ओर नागकन्या उनकी ५ 
नानामांति से सेवा करती हैं हे नारद ! उनके पूजन स्मरणसे सबको 


b LEN) 
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सुख प्राप्त होता है ओर उनका प॒जन देवता मलुष्यादि सब करते है 
उनकी पूजासे शिवजीकी भक्ति प्राप्त होती है इसी प्रकार ओर सब हूँ 
+ देवताओंकी पूजा इस लिये की जाती हे कि शिवजी के चरणों की | 
परीति बढ़े इसीसे उचित है कि शिवजी के चरणोंकी सेवा नित्य दिन 
करे ओर शेपजीमी यही विचारकर शिवजीकी भक्वि किया करते हैं 
% ओर नित्यपूजाकी सामग्री इकट्टीकर दण्डवत्‌ और पूजनके अनन्तर 
% शिवजीकी यह स्तुति किया करते हें कि हे शिवशड्र, त्रिलोकीनाथ ! % 
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„सदा सूतल में अवतार धरते हो फिर हुष्टी को दणड दे अपने भक्तों ® 
हैं को प्रसन्नकर लोक में सुख ओर परलोक में घुक्कि देते हो आपने कहां 
ठ ओर किसके कायको पूर्ण नहीं किया जब आपने हलाहल विषसे 


बचाया दखा व्यावन काइ एसा पूजा न की के उसक चरणास बिस्व" ५) 
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पजनंवाला जानकर साङ्ग दा इसामकार आपन एक हारणएका उसका 
हराणया समत परमपददया लुम सदा अपन मक्काके [नासत्ते नाना 
© प्रकारक स्वरूप धारकर अवतार लया करते हा आपन विष्णुरजा पर छ 


पहिले कामदेव को भस्मकर फिर उसकी ख्रीका दुःख देख उसे जिला 
क या और जव आप अपने चरणकमल श्रूमिलोकपर मारकर नाचते 
| रा ४ हैं तो उससे सवलोक कांप उठते हैं ओर जब तुम अपनी पवित्र इजा 

५ हि ऊपर उठाते हो तो उस समय आकाश घ्रमजाता हैं आपने ब्रह्मा का ४ 


पाचवा [शर काटकर सबका सन्दह दूर करादया हम आपका माहमा 
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f तुम आदि निराकार ज्योतिस्त्ररूप हो पर भक्कों के आनन्द के लिये h । 


! जलते हुये देखा तो आपही ने उसको पीकर देवताओं को जलनेसे 39 


५) पत्र बृक्षसे टूटकर आपके लिझ्वयर गिरे उससे आपने उसको अपना र 


hp प्रसन्न हो जावन्वरु पुर आर तारक दत्याका नाश कर [दया चार 
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र उत्तराद्धे । 8६४३ 


ANS, 


४ वणन नहीं करसक़ आपस कालभी डरता हे और ब्रा ओर [ष्णु 
आद दवता आपका भरवा को देखते रहते हं [के क्या आज्ञा होगी ५ 
0 हैं सदाशव ! आपने गज, गङ्गा, व्याध, शबरी, शबर, श्रीकर, 


~ ¢ कणव ओर गुणनिधि जो महापात की थे उनको उत्तम गति दी ओर 


# की कया कथा हे ॥ 
सातवां अध्याय ॥ 
# इन सब लोकों की कथा सुनकर नारद ने परा कि हे ब्रह्मन्‌ ! 
५ आप बताइये कि नस्कलोक कहां हें वह सब तीनोंलोकमें गिने ज 
४, हें व भिन्न हैं ब्रह्माजी रोले कि हे पुत्र ! जो नीचे के सातोंलोक हम 
& वर्णन किये जहाँ शिवजी के बड़े २ मन्दिर हें उन सबमें पाताल 
७ के नीचे जलके ऊपर नरकलोक हें जो संख्या में पचपन करोड़ हैं 
# और वे पापियों के दण्ड देने के स्थान हें पर उनमें जो नरकराज हैं 
6 उनका हम वर्णन करते हें तामिल्न १ लोहदणड २ महाभेरव ३ शालू- 
करोरव ४ कम्रदल ५ भीष्म ६ भयंकर ७ प्रतरज ८ कालसत्र & 
% संघात १० तापन ११ कड्राल १२ सँआवन १३ महापथ १२ विच- 
नित १० अन्य १६ कुम्भीपाक १७ असिपत्र १८ पतन १६ अग्निः 
5 मन्थन २० संदग्थ २१ पर अन्य सुनियोंने उन नरकोंकी संख्या २८ 
५ बताई हे सो इक्कीस तो वही हैं जो ऊपर वर्णन किये गये शेष यह है 
0 क्षारकदम २२ राक्षसभोजन २३ शलप्रात २४ दण्डशल २५ घार २६ 
6 अवटनिरोधन २७ स्रचीशुख २८ ओर यमराज इन नरकों में अति- 
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. # भयंकर रूपधार पापियों को दणड देते हं और वे अपराधियों को टेढ़ी 


हे 


मोह, भयकर दात आरि ताना आंख लाल [कय भसे पर सवार 
प्रलयक समान शब्द करतइरय पापाका।दखाइ दत है (जन का देखकर 
पापी थरथरा जाते हें ऑर वही धमराज घम करनेवाले लोगों को 


% अतिशाभायमान स्वरूप सं दशन दकर उनका कृताथ करदते ह 
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a | ) वालोंके पालनभें प्रड़गत्त रहते हें और जीवोंका वघ करते हें ऐसे मजष्य 
 ५शेखनश्कमेंडाले जाकर नाना भांति के दुःखां में पड़ते हें वहां कोई % 
` ४ मनुष्य उनकी सहायता नहीं करता ओर जिसके लिये उन्होंने अपना % 
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533 
6 8४४ _ शिवपुराण भाषा । % 


5 उनका नाम ऐसे सुन्दर स्वरूप के साथ धर्मराज प्रसद्ध हे उनका { 
„ लोक दक्षिणमें है जहां पितर रहते हें जो धर्म अधम के लिये परस्पर 
ठ वार्ता करते हैं उन्हीं की सम्मति से पापियों को दश्ड दियाजाता है 


ए आराचूञझुव भी लागाक कमा के लिखनवाले हव रातादन मनुष्या ® | 


ठ. के डुर भले कम [संखा करत हें ओर हमारे कर पुत्र जा श्रवस्‌ के 
नाम स आस ह वे हर सरुष्यक शसाशमकम स [वत्रयुषका खबर ५ 
५) देते हं ओर उस समा में अच्छे २ घमात्मा पृथ्वी के सजा जिन्हों ने 2 


5 जन्मभर नीति के साथ राज्य किया समापति हें वहाँ की यह रीति है 
कि जब कोई मरकर वहां जाता है तो पहिले पितश्‍्लोग विचार करते ५ 
( हैं कि यह मरुष्य पापी हे या घमीत्मा जो धर्मात्मा हआ तो उसको £ 
८ अच्छी जगह देते हें ओर जो पापी जानागया तो उसको नरकों में ६ 
ह डालदेते हें ओर जो मठ॒ष्य पापी व शिवजीके विरोधी होते हैं उनको (; 
यमदूत सब नरकों में अमण करते हें हम सर्वपापों का विस्तार कि 2 
किससे कोन नरक प्रात होता है वर्णन करते हें जिससे मलुष्यों को 
५ लजा ओर भयसे रहित करके शिवजी के चरणों में प्रेम बढाता है जो ? 
% मनुष्य दूसरे की री या धन लेलेते हैं वे यमदूता से पकड़े जाकर १ 
तामिश्र नरकमें हालेजति हें जहाँ उनकी लोट और चरबी पीनी पड़ती 


>. aN SBS 2:५५ 


5 हआर वे बहुत मार खाकर अपन कय हय कर्मा का पश्चात्ताप करत ५ 
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6 हें और जो मडुष्य छलसे किसी खरी का पातिग्रत घम लेलेते है वे न्वः ( 
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2 ममता में पड़कर जीवों के साथ शत्रुता करते हें ओर केवल परिबार है 
i 
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तामिश्र नरक में पड़कर बड़ा दुःख सहते हैं और जो मलु॒ष्य मान और ही 


` € धरम नष्ट किया था वही अपना पूरा बदला लेते हैं और जो मनुष्य केवल % 
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. 55 पशुओं के समान सिवाय मेथुन के ओर कुछ कार्य नहीं करता वह 
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C 
if 
% अपना शरीर पालन करके दूसरे की मलाई में मन नहीं लाता वह भी % 
5 इसी रोस्व नरक में पड़कर अपना माँस जो यमदत उन्हीं के शरीर से & 
४ कीट २ कर उन्हें देते हं खाते हं यह रोख नरक महाकठोर है जो % 
ह मनुष्य चित्तके कठोर निदयी होकर पक्षियोंकी हिंसा करते हें वे कम्भी 
¢ पाक नरक में पड़कर जलते इये तेल में डाले जाते हें और जो मनुष्य 
कि ब्राह्मण ओर पितर आदि के जन्म भर विरुद्ध रहे वे कालमत्र नरक 
० में जाकर बड़ाही दुःख उठाते हें यह कालसूत्र नरक दशसहख योजन 
५) विस्तार में हे ओर एथ्वी उसकी सम्पूण तांबे की हे ओर वह सर्य ओर 
४5 अग्निकी गरमीसे जस रही है जब पापी उसमें छोड़ा जाता हे तो उस 
0 गर्मीको सम्हार नहीं सका ओर चारों ओर दोइता फिरता हे ओर कहीं 
( उसको ठहरने की जगह नहीं मिलती ओर जो मनुष्य अपना मुख्य 
6 बम छोड़ पाखण्डी हो कासक्षेप करते हें वे असिपत्र नरक में पड़कर 
है अर्निसमान उच्णपृथ्वी में दोड़ाये जाते हैं और खड्गा से मारेजाते 
2 हें वे ऐसे दुश्खों की न सहकर पग २ पर गिरपड़ते हें ओर किसी 
5) प्रकार से आनन्द नहीं पाते ओर जो मलुष्य अदरुख्य मनष्यों पर 
5 दण्ड लगाते हैं उनको यमदूत ऊपर लिखेहये नरक में डालकर भली 
र भांति मारते हैं और ऊख के खसडों के समान कोद्र में डालकर पेर 
[सते हें ओर जो मनष्य प्रतिदिन पञ्चमख किये बिना भोजन कर 
7 लेते हैं वे कब्वे के समान होकर .करमिभक्षण करते हें ओर मरने के 
समय वे भी कीड़े होकर आप भी कीड़े खाते हं ओर जो मनुष्य रबा 


930 


') दिकों की चोरी करते हैं वे संदग्ध नरक में डालेजाकर अग्नि से दागे 
; जाते हैं और जो मडुष्य शाख्नविवार्जित ख्चियों से भोग करते हैं उनके 
लिये खम्भनामी नरक बनाइआ हे जो रात दिन आग्नि के समान 


४ जलता है ओर लोग उसी सम्भे में लिपयये जाते हैं और जो मलुष्य 
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न दर को उस पहाड़पर चढ़ाकर शिरके बल नीचे डालदेते | और पापी 
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कण्टक ओर शाल्मलि नरकमें डाला जाता हे ओर यमदूत उसका % 
; लक्ष्य बनाकर अपने तीरों से छेदते हैं ओर जो मसुष्य राजा व अधि- % 
कारी होकर धम की रीतियों पर नहीं चलते ओर पुराने धम को तोड़ है 
' सय धर्मो का खणडनकर एक नवीन मत प्रकट करते हें वे सब बेतरणी 6 
6 नदी में डालेजाते हैं यह नदी महाअशुद्ध जिसमें समूह के समूह पापी ह 
गोते खाते हें मल, मूत्र, रक्क, केश, अस्थि; नख, मांस आदि से भरी ९ 
%) हुई ओर जो मनुष्य शोच, घम, नियम ओर लजादि का कुछ विचार , 
न करके वेश्याओं के साथ सम्भोगकर पशुओं के समान होजाते हैं वे ४ 
% पयोदक नरकमें पड़कर मेद, मजा, मल, मूत्र, फल आदि भोजनके » 
6 बदले खाते हैं ओर जो मनुष्य ब्राह्मण होकर वनके पशुओं का शिकार % 
हैं किया करते हैं वे मरने के अनन्तर विकराल नरकमें पड़ते हें ओर / 
यमदूत उनका शरीर शिरसे पांवतक छेद डालते हैं ओर जो मनुष्य हि 
! भूठही पाखण्ड करके यज्ञके ओदर से निर्दयता के साथ जीवों के वध # 
र का कारण होते हें वे विशेष करके नरक में डालेजाकर बड़ी आपत्ति i 


\ 
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में पढ़ते हैं ओर अपनी स्री छोड़ दूसरे वर्ण की खती से भेथुन करते हैं 
वे लालाभक्ष नरक में पढ़कर वीर्य पीते हें और जो मनुष्य चोरी ओर % 
लूटमार करके ओरों का धन हरते हें ओर गांव उजाड देते हैं वे सारमे- » 
यादन नरक में प्रवेश करते हें जहां दोसा सत्तरि महाभयंकर पक्षी # 
एसे पापियों का मांस भक्षण करते हें ओर जो मनुष्य लोभसे अथवा 


SSNS 


दान लेनेकी इच्छासे झूठी गवाही देते हैं वा धन ओर दानके सम्बन्धी र 


व्यवहारों में फूठ वणेन करते हें वे अनन्त नरक में डाले जते हैं ४ 
ST 0५५४७. 2 + 0 ONIN ANAS REN 
जहां सो योजन ऊंचा पवत बहुत अधरे में हे सो यमदूत ऐसे मनुष्य 


5 मलुष्यके 


& र च्यके शरीर के टुकड़े २ होजाते हें ओर जो कोई ब्राहमण या स्री 
होकर मद्य पीते तो ऐसे मनुष्य कपनरकमें पढ़ते हैं जहां वे बड़ा दुःख 
RYN R RS SSSR SRK SRS 
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९) पाते ह हैं नारद ! यह एस यहां भयंकर इकीस नरक हैं अब हम नरक 
५ के सात खणडों का वणेन करते हैं मन देकर सुनो कि जो कोई मनुष्य 
: ऐसे मनुष्यों के साथ जो वर्णाश्रम, तप, जप, नियम और आचार हे 
| में परिपूण हो कठोरता अन्याय अशीलता करे तो वह क्षारनरक में 6 
/ शिरकेत्रल डालाजाता हे और जो पुरुष किसी मनुष्य को बलिदान 
' की तरह उसको बलि देते हें वा जो खरी मांत खाती हे ऐसे पापी र 
५ ऋक्षभोजनीनरक में पढ़कर दण्ड पाते हें ओर यमदूत आप ऐसे 


वीर 


5 कर खालेते हें और जो मतृष्य पापरहित मनुष्यों को विश्वास देकर 
फिर उनको मारडालते हैं ओर जीवोंके मारडालनेसे प्रसन्न होकर जाल 
से जीवों को पकड़ते हें ओर दयाभाव छोड़ देते हैं ऐसे मनुष्य शल- 
हू प्रोतनरक में पड़कर बहुत भूख ओर प्यास से दुःखी रहते हें और उनके 
मांस कव्ये, चील्ह, गृध अपनी चोंचसे नोच २ कर खाडालते हें ओर 
0 जो मनष्य जीवोंके साथ अपकार करते हें वे दण्डशूकनरक में पड़ 
% कर सप्तमुखी अथवा पंचप्खी ।संहों से दुःख उठाते हें ओर जो अन्धे 
° ग्ादमियों को सीधी राहसे भटकाकर नाले या गहे में जानेको भट 
+ काते हें वे निरोधननरक में पड़कर बड़ा दुःख पाते हैं ओर जो अ 
(तिथि ओर अभ्यागतो को क्रोध की दृष्टि से देखते हैं उनके नेत्र कन्वे 
ओर चील्ह मरने के उपरान्त निकाल लेते हें ओर जो के घन है. 
+ सम्पत्ति से अहंकारी होकर उसकी संग्रह में लगे रहकर सब लोगों को 
ग्लानिकी दृश्टिसि देखते हें ओर धनके बटोरने और रक्षा करने के सि- 
9 वाय दूसरा कार्य नहीं करते वे शूचीमुखनरक में डाले जाते हैं ओर 
` ४ यमदत उनको सुइयों से घायल करदेते हें हे नारद ! वहां ऐसे नरक 
# हज़ारों हें जो विस्तारभय से वन नहीं किये ओर समझना चाहिये $. 
«कि हर मनुष्य न्यूनाविकय पापोंके अनुसार नाना प्रकार के दुःख 
i RR RSI RON AW S0IR 


i 


मनुष्याका यमराजक सम्मुख पछाड़ कर उनका मास शरारस काट.२ 
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४ ३४८ शिवपुराण भाषा । 
फेलते हें इसी प्रकार धरमोत्माओं को स्वर्णके लोकों में नाना प्रकार % 
७ का आनन्द प्राप्त होता हे और जब तक कोई पुण्य पाप शेष रहता है ५ 
, तब तक मनुष्यको इस मत्यलोक में आकर शरीर धारण करना & 
पड़ता है और जिसकी जेसी वासना होती है उसीके अनुसार उसके ह, 
लक्षण प्रतीत होते हें अथीत्‌ पुण्य पाप के अलुसार पुण्य पाप भोगना ह 
पड़ता है जो मनुष्य यह कथा चित्त देकर पढ़े या सुनेगा वह दोनों # 
लोक में आनन्द उठावेगा ॥ 
आठवां अध्याय॥ ` % 


ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! हम नीचेके लोका की कथा वणन % 
करचके अब उपरके लोकों की कथा विस्तारसे वणन करते हें कि 3 


परके लोकों में आठ लोक नी चेके लिखे अनुसार गिने जाते हें उनमें 2! 
ः 


A 


La 


क्षितिलोक हे जिसमें मजष्य रहते हें यह लोक पचासकोटि योजन हूँ 


[mS 


विस्तारमेंह यार उनके सम्बन्धी सात द्वीप यह हैं जिनको चारों ओर 
से दिग्गज घेरेहटये हें पहिला जम्बद्वीप' दूसरा झक्ष तीसरा शार्द्मा 

चोथा कुश पांचवां कोच छठा शाकळीप सातवां पुष्कर यह सातों द्वीप 
पहिला पहिले से ओर दूसरा दसरे से लम्बाई में दना हे ओर सातां 2 
% सुद्र जो सातों दीपके गिदे खाई की तरहपर हें उनके नाम यह हें % 
॥९ पहिला क्षारोदयि दूसरा इक्ष्रसोदधि तीसरा सुरोदाथि चौथा घ्रृतोदधि १ 
| पांचवां क्षीरोदा छठा मण्डोदमि सातवां शुद्धोदकोदाथि और राजा . 


पनत्रत मनुक पुत्र साता ळापक राजा हुयथ साश््यत्रतन अपन साता 3 


5 -पुत्राका एक २ &प दाढ्याथा जहां उन्हाने राज्य [कया उन सारता “ 


लड़का के यह नाम ह अग्नाश्र १ जिह्न २ मुखबाह २ कनकरत ४ 
-चत्‌पछ ५ मवाताथ ६ वातिहात्र ७ इतना कथा सुनकर नारद न 
विनय की कि हे महाराज ! आपने यह सृश्टिका वृत्तान्त बहुत सक्षप २ 


` ५ से वर्णन किया और मेरी यह इच्छाहि कि सय सृष्टिका इत्तान्त विस्तार ९! 
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४ से सुन बह्ाजी बोले कि हे पत्र ! शिवकी माया ओर पृथ्वीभरका % 
% तृत्तान्त वर्णनसे बाहरहे उसको कोई मनुष्य प्रणरूप से नहीं जानता » - 
55 पर ताभां हम अपनी विद्या आर निश्चयसे वणन करते हैं ॥ ®` 
के जम्बूद्वीपका इत्तान्त॥ | र 
£# यह जम्बरद्वीप नियुत योजन विस्तारमेहे ओर कमलफूलके समान + 
गोल ओर बराबर हे उसके भीतर नवखण्ड ओर आठ पर्वत हें उन 
४ 


९) खण्ठों के यह नाम हें पहिला मद्राश्व दूसरा हरिविप तीसरा किम्पुरुष 

५) चोथा भारत पांचवां केतुमाल छठा रम्यक सातवा [हेरण्यमय आठवां 
5 करु नवा इलावत जा आठा खण्डक वाचम हं आर आठ पवतांक यह ३ 
नाम ह पाहेला गन्वमादन इसरा [नषध तीसरा हमकट चाथा [हेमा- ५ 

0 लय पाचवा माल्यवान्‌ छठा नॉलागरि सातवा श्वेत आठवा श्रङ्गवाच्‌ 
ट आर इलावत जा झाटा खण्डक वाचम हमने वणन [कयाह उसका 

ना(भम समरुनामी एक पवत सब पवता का राजा हें जा सब स्वश: 
दीका हे ओर द्रीपके बीचां बीचमें सशोभित हे और इलावतक चारों 
५) ओर बहुतसे पवत हे अथात्‌ पूवको आर एक आर दाक्षएका आर तीन र 
A 


Yi Hen ofl oso wir 


HS OS 9 2० 


% और पश्चिमकी ओर एक ओर उत्तर में तीन पर्वत स्थित हें और सु- 
मेरु के चारों ओर चार पर्वत विरेहये हें अर्थात पहिला मन्दर दूसरा 
४ मेरु तीसरा स॒पार्श चोथा कप्नदाख्य ओर वहां चार वृक्षे पहिला आग्न 

दूसरा जामुन तीसरा कदम्ब चोथा बरगद ओर वहां चारही चार समुद्र 


64 
® हें पहिला दवि का दूसरा शहद का तीसरा श्त का चोथा शुद्धजल 
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/ का ओर वहां चार वन देवतोंके विहारफे निमि हैं पहिला नन्दनवन 
p दूसरा क्षेत्ररथ तीसरा वेभ्राजक चोथा सर्वतोभद्र ओर मेरुके पूर्वकी ओर 
दो पर्वत देवकटनामक हें ओर दक्षिण की ओर केलास ओर करवीर 
& आदि हें ओर जिश्वृक्ष ओर मकर उत्तरकी ओर हें ओर सुमेरु के ऊपर 
विचित्र नगर बसे इये हें ओर ईशान की ओर सदाशिवजी विशजमान 
P/N EN NR १६७ २३९६५ 
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; 5 पुरी में रहते हं आर उसकी आठों ओर दिकपति भी हैं हे नारद! यह (A 
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रहते हें ओर बीचमें हम अर्थात त्रा और नेऋत्य दिशा में बिष्णु 
( भगवान्‌ का लोकहे अर्थात तीनों देवता अपने गणों सहित अपनी ६ 


नव खण्ड जम्बूद्रीप के हैं जो ऊपर वणन कियेगये उन नव खणडोंमें 
भरतखण्ड कमक्षेत्र अथात्‌ शुभकाये करने के योग्य हे क्योंकि इस 

सणइमें शुभकाय करने से उत्तम फल प्राप्त होता हे और उस कमे भ्ृमिमें 

मनुष्य पुण्य पाप करके उत्तम फल भोग करता हे आर इसमें युग भी 

बदलते रहते हैं ओर शेष सव खणडोंमें त्रेतायुग बनारहताइ ओर सव 
5 मलुष्य वहां सदा प्रसन्न रहते हैं और देवताओंके समान दशसह % 
( हस्तीका बल रखते हं ॥ 


नवा अध्याय ॥ 

ब्रह्माजी बालक हें नारद ! सब खणड क रहनवाल [शवको 

पजा आर सवाम लग रहत ह आर सदाशव सबस सवार्क्य जात 

ह जसा क आग वणन कयाजाता हक मध्खण्डम शपनाग जों 
सब नागा क राजा ह बड प्रमस सदाशवका पजा आर स्तात करके 
दण्डवत्‌ करत ह -आर यह [बनता करत हक ह सदाशाव | हम 2! 
ॐ तुम्हारे शभचरणों को जो लाल और कमलके समान हें ध्यान करते : 
@ 
; 


on? 


[a 


हैं तुम मृत्युको जीतेहुये हो ओर जो तुम्हारी इच्छा होती हे उसी 
प्रकार का रूप धारण करतेहो और तुम्हारी माया सवेसंसार को मोहे 
हये हे ओर वही सवकाय करनेकी शक्ति रखती हे ओर तुम्हारे तीनों 
गणों से ब्रह्मा-विष्ण ओर हर अवतार लेते हें ओर त॒म्हीं संसारके 
% उत्पन्न करनेवाले ओर पालन करनेवाले ओर नष्ट करनेवाले हो 
रे और तुम्हीं से संसार उपजता ओर- तुम सबसे भिन्न हो ओर देवता, 
५ RR 


मुनि, मनृष्य सब तुम्हारे अधीन और तुम्हारे मायारूपी तागे में बे 
bf hgh vo bd हैं जिन के अधीन होकर सर्वमनुष्य अपना २ कार्य करते 
95 १८० Rr ९८०१-०७ NE AN ५८५ 
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पुराण और शुक्र शेष आपका यश गाते हैं पर अन्त नहीं पाते ऐसी अ 
|; 


` ह समेत शरभनाथ शिवजीकी सेवामे अहंकार छोड़ ध्यानलगाये रहते, 
` की पूजा करके उनका मन्त्र जपते हैं और अतिप्रेमके साथ शिवका 9 
"ॐ इश्खके दूर करनेवाले, सब के स्वांमी ! आपने राजा काम का उद्योगं ७. 


` 6 पूर्णकिया और शबरकी इच्छा पूरीकी ओर चन्द्रशेखर और श्रीकरको ४ है 
CNR NSNO HES ७८% RN NS ROR SCX 


«7६९९७» नव तिल गत fe a 2. Ss. tA 
< td 
रंग 0 गाता Delhi and eGangotri Fr Ss 


| BONNY RRNA 
i) ~ 
% उत्तराद्धे । | पी 


४) वह शुद्धस्वरूप आपही हें क्योंकि सवजीव तीनों गुणों में भ्रलेइये $ | 
{ हे इससे आप उनकी दृष्टि में नहीं समाते ओर जोकि शेषजी ऐसी ४ 
; स्तुते शिवजीके सामने पढ़ा करते हें इसीसे वे नीरोग रहते हें और 
हु इसी प्रकार भद्राशवखणड में हयग्रीव नाम सदाशिव की पूजा वहां के 5 
# राजा करते हें ऑर शिवका मन्त्र जपकर यह स्तुति करते हें कि 


~ 


2 हे महेश ! आपके चरित्र अतिविचित्र हें और तुम्हारी माया के & 


') अधीन सर्वमनष्य ओर देवता आदि हें हर जीवको अपनी सक्ति 
४ बनाने के लिये केवल आपकी कपाही चाहिये आपकी दया बिन 
% मनुष्य भवसागर से पार नहीं होसक़्रा ओर हसरिविषंखण्ड में विष्ण का 


Me 


% नासह अवतार शशवज। का पूजा आर “यान करक मन्त्र जपत ह 


/ आर अतिप्रेमसे शिवजीकी स्तुति करते हैं कि हे देवताओं के देवता, 
¢ शिवशङ्कर जगदीश ! हमपर कृपा करो तुम्हारे समान ओर कोई { 
है देवता नहीं तुम्हारी सेवा सब देवता ओर सुनि करते हैं हे ईश, ह 
; गिरिजापति, सबके स्वामी ओर सवसंसार में श्रेष्ठ | आर सबके उप- 

जानेवाले आप किसी से नहीं उपजे आर यद्याप सवशाख्र ओर वेद 


आपकी असंख्य महिमा हें हम उनका कहांतक वर्णनकरें ओर तुम्हारा 
नाम अतिपवित्र तीनांलोकको आनन्द देनेवाला हे हमको अपना 

सेवक जानकर करपा करतेरहो निदान नृसिहजी वहां के रहनेवालाँ & 
हें ओर किम्पुरुषखण्ड से बहांके राजा समेत श्रीरामचन्द्रजी शिवजी 


$ यश गाकर यह स्तुति करतेहें कि हे शिवशङ्कर, रुदर, दीनबन्छ, $ | 
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४ मक्विदी और धर्मगुप ओर शुचित्रत ओर सत्यसिन्धु को कृतार्थ करदिया , 
र शरभ अवतार धार नसिहका गर्व दर करदिया तुम अतिदयाल 
/ और अपने भक्कों को मोक्ष देतेहो ओर हरमकार अपनी शरण में है 
{ हाये हुयेको तारनेवाले हो आप अपने भक्तों का दुःख देख नहीं; 3 
3 सक्के ओर इसीसे अतिभर्यकर स्वरूप धारते हो आपको हमारा दःख # ' 
2 अच्छा न लगा और हमारे दुःख दूर करनेको आपने हनुमान अब ¢ 
तार थारणकिया और श्रीसीताजीके वियोगसागर में कि जिसमें हम 
डबते थे आपने पारलगाया ओर हमने आपकी कृपासे रावण ओर , 
महिरावणको वध किया और सवैलोकों का राज्य जो हमको ग्राप्त 
( हुआ वह केवल आपही की चरणसेवा का परिणाम हे ओर भरतखण्ड है 
४ में नर नारायण सदाशिव की पूजा करके शिवके मन्त्रका जप करते है 4 
h हैं और यह स्तुति करते हें [के हे इश, शङ्करनाथ ! आप सब जगह i 
कट ओर मन, वचन, इन्द्रिय, विचार ओर अतिसे वाहरहो ओर £ 
तुम्हारे वर्णनसे वेदोंको भी आश्चर्य हे और तुम परमेश्वर और परम ऐ 
। पुनीत ओर प्रलयकरनेवाले और प्रमेय दया की खानि हो और 
७ बरह्मा ओर विष्णु ओर सनकादिक आपकी सेवा में लगेरहते हैं तुम्हारी 
` (माया संसारको इतना वश कियेहुये हे और इतना इस संसार को 3. 
6 अधीन कियेहुये है किसीको नट की तरहपर नचाती हे ओर कोई $ . 
स्थान ऐसा नहीं जहां तुम्हारी माया प्रवेश नहीं करसक्की पर जोध . 


PANS 


नन्द उठाते हैं हे नारद ! नर नारायण के तपोबल से शिवके # . 


ॐ 
~~ 
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उत्तराद्धे । [ 5५३% 
% कामदेव अपनी सेना ओर उस खण्डके राजा सहित शिवजीकी पूजा 3 
४) में प्रदत्त रहकर शिवका नाम लिया करते हैं और स्तुति करते हैं कि ५ 
5 है ईश, मायापति, शंकर ! हमपर कृपाकरो आप दुष्टां को ञ्ति 
८ भय देनेवाले हो मंने सत्यमागे को ग्रहणकर आपको पहिंचाना ह | 
¢ और हे शिव ! तुम सदा स्त्राधीनता से शुद्धब॒द्धि रक्खेहये रहते हो र 
2 जो वणनसे बाहर हे ओर जोकि आपने समे कोधाग्निसे जलादिया 
') इस बात को में आपकी बड़ी कृपा समभता हूं यद्यपि में तीनोंलोक 
को फसा सक्काह पर आपके सामने होतेहये सुमे बड़ा भय उपजता 


४) है मं आपका शरण म हू आप मर सब पापा क! न्ट करद क्‍्याके 


5 आप शरण मे आयहुय मज्ुष्यांका पक्षपात करत ह आर रस्यक्रसणड 


& आपने गजगङ्गा हर और श्रीकर नन्दी किरात आदिको ०० 


है स्तुति करते हैं कि हे जगदीश ! आप ब्रह्माण्ड के महाराजाधिराज हैं 
6 आपकी चरणसेवा लक्ष्मी करती हैं ओर बरह्मा और विष्णु और हर तीनों 
५) देवता केवल आपके दशन से पवित्र होजाते हें और आप पखत्रग्म 
परमात्मा हैं आपकी महिमा शेष आदि भी वन नहीं करसके ऑर % | 
5 हिरण्यखणड में लक्ष्मीपति पितृगणों समेत शिवकी पूजामें रहकर शिव ७. 
% का मन्त्र जपा करतेहें और यह अच्छी स्तुति करतेहें कि हे देवताओं » 
के इश ! शरण में आयेहये मनुष्योंके पालनेवाले आर भक्तोंकी आ- # ' 
# नन्द देनेवाले, दानानाथ, [त्रेश्ववनपति, सवप्रकारसं शुद्ध | आपका 
यश वेद वणन करते हें आपकी महिमा अनन्तहे आपने चन्धसेनको हँ. 
कृतार्थ करदिया ओर गणनिधि को मुङ्गिदी मुझपर आप कृपा कीजिये 
ओर मेरे दुःखको निवारिये ओर करुखणडमें वाराह विष्णका अवतार 
४ शिवकी पूजा करके पडक्षरी मन्त्र जपते हैं और यह स्तुति करते हैं कि 
७ हे कामदेवके जलानेवाले, गिरजापति ! आप सर्वसंसारके स्वामी हैं 


2 
SMES A HES आए वि 


¢ में मझुष्यस्वरूप [विष्ण [शवजा के पूजक हं जा |शवजां का सदा 


Eo 
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कह ब्रह्माजी बोले हे नारद ! इसी प्रकार सबखणडों में शिवजीकी पूजा 
कोजाती हे इस जम्बद्वीपकी कथा सननेसे अप्रमेय आनन्द मिलता 

ह हे ओर भय दर होताहे ॥ है 

Ca दशवा अध्याय ॥ 

* ब्रह्माजी बोले हे नारद ! यह सम्गूण वृत्तान्त जम्बद्वीपका हे 
जम्बूद्वीपके अधीन ओर आठ उपद्वीप हें जिनके यह नाम हें पहिला 
स्वणप्रस्थ दूसरा चन्द्र तासरा शुङ्कपारवतंन चाथा रमणक पांचवां म 

न्दरहरण छठा जन्य सातवां [संहल आठवां लम्ब और जम्बरूद्वीपको 
चारों ओरसे क्षारसमद्र घरेहये हे जम्बरद्रीपके पीछे लक्षद्वीप हे जिसका २) 
राजा अधमर्दावे नाम बड़ा राजा हुआ उसके सात पुत्र उपजे जिनके 
यह नाम हैं पहिला शिव दूसरा यवस तीसरा सभद्र चोथा वेशान्त 

0 पांचवां क्षेम ढठा अशत सातवां अभय सो राजा ने अपने दीपके ९ 

४ + गणड करके अपने सातों लड़कों को परस्पर बांट दिया और वे सातों 

५ # खण्ड उन्हीं सातों लड़कोंके नाम से प्रसिद्ध हें और इस द्वीप में पर्वत 


है 


भी सात हैं ओर इस द्वीपमें नीचे लिखेहयये चार वर्ण बसते हैं जिनके 


अप 


. ») दशन देवताओं के दशन के समान मनुष्यों को कठिनता से मिलते ४ 
हैं वहां के चार वर्णो के यह नाम हें ऊर्धायन १ परमहंस २ पतङ्ग ३ 


ै, 


९ 


न 


 छसत्यङ्ग४ सा यह सब सयको पूजा करते हं और सूयही का मन्त्र जप 
 टकरतेहेंओरयह कहते हें कि हे सर्य देवता! तम रोगों के नष्ट करने 
“ वाले हो तुम्हारा शरीर तीनों गुणों से भरा हुआ हे और तुम सदाशिव 
E ह आपके उदय होने से प्रथ्वी में प्रकाश होता हे और 


rT UT DT UT TTS TS RES OE) +* 
उत्ताद्ध। - 530 ME 


उसको सुरोदसझ्द चारों ओर से घेरे है वहां यज्ञबाइ नामी राजा प्रियत्रत % 
2) का इत्र उत दीप का राजा हुआ उससे सात एत ठा । 
6 यह नाम हैं सुरोचन १ सोमस्व २समणक ३ देवभद्र ४ भद्र ५ आप्या- ७० / 

2 यन ६ अविज्ञात ७ सो राजा यज्ञबाहुने शाब्मलिद्वीप के सात कब ८ 


# कर सब लड़कों को बाटदिये उन्हींके नाम से वहां सात खरड प्रसिद्ध 
र इये इस द्वीप में सात नदी और सात पर्वत हैं वहां के निवासी 
शिवजी को चन्द्रमा जानकर उनको पूजतेहे क्योकि वेदने चन्द्रमा 2 
5 को भी शिवरूप बताया हे ओर जो स्तुति वह करते हें वह यह है २) 
कि हे चन्द्रमा! शीतलस्वभाव से सबको प्रसन्न करनेवाले आप मानों % 
अम्ततका कुण्ड हें आपहीसे सव जड़ीबूटी तय्यार होती हें आपकी 
महिमा वेद और पुराण वर्णन करते हें ओर संसार की आरोग्यता 
आपहीसे है इसके उपरान्त कुशद्रीप हे जिसको घृतादि चारों ओर 
ठ से घेरे है सो उसका राआ हिरण्य हुआ जो प्रयत्नत का पुत्र था उसके 
१) सात पुत्र उपजे जिन्होंने अपने पिताके दारा सातों द्वीप पाये ओर हूँ 
वे द्वीप उन्हींके नाम से प्रसिद्ध इये ओर राजा हिरण्य द्वीपों को बांट 
कर तप में प्रवृत हुआ उन लड़कों के यह नाम हैं वसु १ वसुदान २ 
टटरुचि ३ नामगुप्त » सत्यत्रत ५ विवक्त & वामदेव ७ इसमें भी 
पर्वत और नदियां सात २ हें यहांके निवासी अग्निको शिवरूप जान 
? उनकी पूजा और पाठ करतेहें फिर करोञ्चद्वीप हे जिसको पयोदधि 
समुद्र घरे हुये हे ओर कुशद्वीप से दूना है वहां कोञ्चनामी एक पर्वत छ, | 
हे जहां स्कन्द शिव विराजमान रहते हें ओर राजा तए जो राजाह | 
मियन्रत का पुत्र है उस द्वीप में राज्य करते हें उनके सात पुत्र उपजे pts 
४) सो राजा छतपृष्ठने अपने द्वीपके सात खण्डकर सातां लड़कॉको 
४ बाँटदिये और आप तपकेलिये वनमें गया वह सातों खण्ड उन लड़कों 
के नाम से 00270 00 2077 00 हये पहिला अनन्त दूसरा बुध तीसरा मेख चोथा ` 


>) 


Da RN 
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मेद्य पाचवा भ्रा।ज8 दढा लोहित सातवी वनस्पांत बहा भा सात 
पवत आर नादयां ह वहां क नवासा शिव की जलरूप समभ 
जलमन्त्र करक जप करत हं धार [शवका यह स्ठांत करत हक 


; 
ke हे पर्रम, आनन्द के देनेवाले ! तम्हारी स्तति सनकादिक क 
ठ 


ॐ 


3+ 
ll 


थकगयेहे ओर अन्तको नहीं पहुँचे तम पश्मपावनरूप हो छोर तु 
प्राणों की स्थिति के निमित्त अवतार चारण किया झार तुम्हारे आदि 

न्तको कोइ नहीं जानंता तम परत्रह्म सर्वोपरि हो तुमसे सबको 
तृप्ति प्रात होती हे उक़्ट्रीप के उपरान्त शाकबीप हे जिसकी लम्बाई 


% इस समुद्र की लम्बाई द्वीप के बराबर है और एक शाकनामी इक्ष उस 
त द्वीप में हे जो अपनी उत्तम सुगन्धसे सवळीपको सुगन्धित कररहाहै 
आर राजा मेघातिथि प्रियत्रत का एत्र इस दीपका राजा था आर 
! जब राजा मेधातिथिं के सात पत्र उत्पन्न हुये तो उसने सब द्वीप को 
सात खण्ड करके एक एक खण्ड सब लड़कों को बाँट दिया सो वे है 
५) सातों खणंड उन्हीं लड़कोंके नामसे प्रसिद्ध हें जिनके यह नाम हैं » 
5 पहिला एरोज दूसरा मनोज तीसरा पवमान चोथा ध्म्मानीक पांचवां 
चित्ररूप छठा बहुरूप सातवां विश्वाधार और इस दीप में भी सात ¢ 


~ 


br 


समुद्र ओर सात पर्वत हैं ओर बहांके निवासी पवनरूप सदाशिवको » 
जानकर उन्हींके मन्त्रका जप करते हैं और यह स्ताति पवन की करते ९, 
ह हें कि हे शिव, परमात्मा, इंश | दश प्रकार के शरीर हें पर वे विना ह 
7s जीव जो सख्य तुम्हीं हो जड़ हें ओर तुम तीनों लोक के भीतर बा- 
. 2दररहकर निष्पाप ओर निर्मल बने रहते हो ओर सवसंसार में प्रकट 


त कुछ नहीं ओर तुम किसी तत्त से नहीं ओर शुद्धस्वरूप हो 


ps ओर तुम्हारा आधार कुछ रूप नहीं है ओर तुम शिवकी अपति में से 


छोर शुक्त तमही दिखाई देतेहो ओर तुमहीं बरह्म हो जिसका आदि । 
दर 
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5 देवता सनिआदि ओर तीनों लोक हैं जिससे तीनों लोकको दुःख सुख 


हँ न९्कर प्रलय करते हें ओर उसी कमं के वश में पड़कर शेष थ्वी को 


Sx 


` ५ शिबहें हम उन्हींकी दण्डवत्‌ ओर सेवा करते हें इतना कह श्रीजह्माजी 
_ ¢ बोले कि हे नारद! उसके ऊपर लोकालोक हे जो बहुत ऊंचा ओर % 
Ro To TET 


५72८ SOR ५६६७८ SCR Ne SOR Se Se Ae I Bk SRR SAD 
% उत्तराद्धे ! ६५७ ०८ | 
एकयूर्ति हो ओर पांच तत्त्वों में जो चोथा तत्त है तमहीं हो हम $ | 
४ निष्पाप ओर निमल हो और तुम्हारे वश में तीनों लोकके जीव हैं & 
७ थर बह्यथम के मूल तुमहीं हो तुम्हारी सहायता ओर बल सेछ | 

6 योगी बहापद पात करते हैं हम तुम्हारी शरणमें हें हमको बचाओ 

ट इस दीपके उपरान्त पृष्करद्वीप है जो सम्वाइ में शाकदीपसे दूना ओर ह | 
८6 एष्करद्वीप को चारों ओर से शुद्धोदकसश घेरे हये है और यह समद्र है 
20 भी अपने छीपके बराबर लम्बा हे ओर इस द्वीप में पुष्करनामी कमल 
po पुष्प तीनपत्ती के आकार अतिसुन्दर है आर इस दीपमें केवल एक 

5 पर्वतहे जिसको मानसोत्तर कहते हें ओर इस दीपके राजा महाराजा : 
5 वीतिहोत्र मियन्रत का लड़का था जिसके दो एत्र उपजे अथात्‌ पहिला ५ | 
( रमणक आर दूसरा धातिक सो राजा वीतिहोत्र ने अपने द्वीप के दो & 
* खणडकर दोनों पत्रों को बाटादिये और आप सदाशिवजीकी पूजामें ( 
लगेरहे बहांके सब निवासी केवल कमको सदाशिबजी का स्वरूप 
2 सममकर उनको सेवा पूजन करते हें अथात वह कमको प्रधान जा- 
९ नृते हें ओर यह स्तुति करते हैं कि जो लिङ्ग सदाशिवका ब्रह्म क्म 
% रूप हे उक्षको हम प्रणाम करते ह वह कम ऐसा हे[के।जसक अधान 


_ ~ 
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प्राप्त होते हैं बह्मा सदा सृष्टि उपजाते और विष्णुजी अवतार लेकर 
(6 उसकी पालना में लगे रहते इसी प्रकार शंकर शिव तीनों लोक को 


गाबाएओ } 


% 29 0०% ३ 


धारते हैं ओर लोकपाल अपने लोकों में नाना प्रकार के दुःख सखों # | 
को भोगते हैं और सय ओर चन्द्रमा और सर्वग्रह ध्रवकर्मके अधीन 
९ होकर उदय होते ओर कभी अस्त होजाते हें इसलिये कमरूप जो 


it 
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४ बड़ा हे जिसको ग्रह, नक्षत्र, सूर्य ओर श्रव भी नहीं लांघसक्के यह » 
५ लोकालोक की प्रथ्वी की संख्या में पचासकोटि योजन हे और वहां 

( एक पर्वत तुर्यभागनामी हे जिसके चारों ओर ब्रह्माके स्थापित किये ( 
है हुये दिग्गज स्थित हें उनके नाम यह हें पहिला अपराजित दूसरा र 
वामन तीसरा गतपर्ष चोया एष्कर पांचवां चड़ छठा ऋषभ और उसी है 


स्थान में विष्णु भगवान्‌ अपने भक्नोंसमेत विराजमान रहकर संसार # 
को पालना करते हैं उसके आगे फिर सिवाय योगी जनों के और कोई 
नहीं पहुँच सङ्घा वहां कोइ मनुष्य किसी प्रकार नहीं पहुँचसक्का क्योंकि 
5 मनुष्यों की दृष्टि में बह स्थान दिखाई नहीं देता यह वह स्थान है % 
८ जहां अपने पङ्का से सेन सुमन हंस आदि ओर ब्राह्मण या पक्षी उड़ ५ 
0 सक्के हैं जेसा कि वेद कहते हें यह पृथ्वी सो योजनपयन्त हे हे नारद ! % 
ह यह क्षितिलोक का वर्णन है जिसको खण्डं ओर द्वीपों समेत बखान ह, 
# किया जिसके सुननेसे मनुष्य को अति आनन्द मिलता हे ॥ ह 
ग्यारहवां अध्याय ॥ 
बह्माजी बोले हे नारद ! क्षितिलोक के उपर अुवलोक हे जिसको # |, 


.... ५) लम्बाई सयं तक एक लाख योजनसे अधिक हे ऑर वहां अपनी 


४ पुण्य की संख्या के अनुसार हर जीव पहुँचकर नाना प्रकारका आ- २) 
5 नन्द ओर अप्रमेय प्रसन्नता प्राप्त करता हे वहां किसी प्रकार का दुःख 


` (मनुष्य को नहीं होता ओर इस अवर्लोक में और भी बहुत उपलोकहें 


( जैसा कि हम उनके नाम ओर संक्षेपसे वृत्तान्त वणन करते हं पहिला ® 


` (¢ पिशाचपुर हे जहां अत प्रेतादि रहते हैं और यह त ओर प्रेत देवयोनि 


5 .. ४ आयात तेजरुप हैं पृथ्वीके अंश नहीं हैं ओर उनको कुळ दुःख नहीं { ० 


... है और वे तीनों लोक में जासक़े हें ओर दूसरों पर प्रसन्न होकर उन्हें » 


वर भी देसके हैं जो कि यह शुभकार्य कमं करते हैं इससे उनको ?) 
; थोड़े से दन्य और पदपर अधिकार हे और जो मनुष्य कार्य करने से २! 
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४ उत्ताद्ध । 8५६ 
उस लोक में जाकर भूत प्रेत होते हें उसका विस्तार हम कहते हैं 
% अथात्‌ जो मनुष्य दूसरे की संगति में वा दूसरे मनुष्य के अधीन $ 
( होनेके कारण कुळ सामग्री इकट्टोकर विधिरहित किसी मनोरथ के & 
ठण होनेकी इच्छासे किसी देवता की पूजा करते हैं तो ऐसे मनुष्य है, 
6 मरने के अनन्तर दूसरे जन्म में त प्रेत होकर पिशाचपुर में वास 
p पाते हें और शिवजी का मन्त्रजप भूतनाथ महादेव की स्तुति करते ¢ 
हें दूसरा शुह्यकलोक हे जो पिशाचपुरके उपर हे जहां जीवको दुःख र 
९) नहीं उसके निवासी सदाशिवजीके आज्ञाकारी हैं ओर धनद्रव्य दान hf 
% करते हैं और केवल अपने कुल देवताओं को मानते हें और उन्हींके द 
वचन को सत्य समभते हें ओर उत्तममार्ग से धन सञ्चित करते हैं & 
आर सबमनुष्यों के साथ शील ओर स्नेह रखकर किसीसे सम्बन्ध व 
प्रीति नहीं तोइते सो ऐसे उत्तमकामों के कारण वहांके स्री पुरुष 
निश्शोक धनवान्‌ रहकर प्रसन्न रहाकरते हैं वहां किप्तीको कुछ दुःख 
नहीं हे और मणिग्रीव शह्मपाति अपने गणांसहित शिवजी की स्तुति 
किया करते हें तीसरा गन्धबलोक है जो गुह्मकलोकसे ऊपर ओर जिस 
में चारण ओर गन्धन बसेहये हें यह-गानविद्यामें अतिप्रवीण हें और 


अहदनिश इंश्वरके गुण गाया करते हें ओर बड़ा विहार करते हें ओर जो 
ह ख मनुष्यको होता हे उनको वह नहीं होता और जो मनुष्य कि इस 
Fy 


~ 


oa 
pd 


असार संसारमें गानविद्यासे उनको प्रसन्न करते हें वह मनुष्य बह लोक 
2 पते हैं ओर वसु जो गन्म के राजा हें स्वे गन्धो सहित शिवजी | 
/ की सेवाकर और शिवजीका मन्त्र जप शिवजीकी सतति किया करते है 

हें कि हे ईश, शकर सर्व मतुष्योंके राजा ! आपकी सेवा ब्रह्मा ओर 2 | 
` विष्णु भी करते हैं वेद पुराण शेष ओर शारदा आपका यश वसान | 
- ५अतिआनन्द पाते हें तुम्हारी महिमा अप्रमेय हे जिसका अन्त देवता ॐ: | 
i „८ मनिआदि कुछ भी नहीं पाते पर आपकी मूख ओर नीच # | 
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मनुष्यभी उसको जान लेताहे चोथा विद्याधरलोक हे जो गन्पर्बलोक 
से उपर है और वहां हरप्रकार का घन भरपूर हे वहांके विद्याधर सर्वे 
६ प्रकारकी विद्याओं को जानते हैं ओर वे अतिनिदोंप और महापवित्र ह 
को हैं जो मनुष्य [के ऐसे मनुष्योको जो शाब्र को आज्ञाजुसार ऐसे हैं कि है 
.... # उनको विदा की शिक्षा देना उचित हे ओर उनको उत्तम टरन्य देकर 
... * विद्या पढ़ाते हें वही मनुष्य इस विद्याधरलोक में स्थित होते हैं जिनकी # | 
रे $ की३ मनुष्य कुछ भय नहीं देसक्ा और चित्रग॒प्त जो सब विद्याधरो के # 
; राजा हें सब विद्याधरो सहित शिवकी पूजा करके शिवका पञ्चाक्षरी र है 
है! र 
०) 


|] 
न 


मन्त्र जपत ह आर यह शिवका उत्तम स्लत पढ़ते हक हैं गराश, े 

सदाशव;, परबह, जगदाश, संसारक उपजानवाल, पापा सं शुद्ध, 

आवनाशा,।गारजापात, अपन सहव क पार करनंवाले ! तुम अपने छ | 

तीनशुण से संसार को उपजाते पालते ओर मारते हा आर वम सताः 2! 2295 
4 


A 


hr 


पति हो आपकी महिमा सक्ष्मतर हे और तम मन वचन ओर कर्म से 
तीनों लोक़ों में बिचरते हो पांचवां सिद्वलोक विद्याधरलोक से उपर 


Se 


(4) 

& हें र वहां सदाशिवजीकी पूजाकर शिवका मन्त्र जपतेहें और शिव 3 sr 

% की विनयपूवंक स्तुति करते हैं कि हे महाराज ! आप परमहंसरूप i 
` (८ पारकर अपना वेष रतोकासा रखते हो पर जो मलुष्य जिस वस्तु की Fn 
है इच्छा करता हैं उसको आप वही कपा करते हैं आप अपने शरीरको & 
स्म से सुशोभित करतेहो और अपन भङ्गाको रन और माण 7 i 


नस | 


र अपने कणठ में केवल हलाहल ओर सर्पोकी सेली " 
पने भक्कोंकी सलोंकी माला पहिनाते हो हे शंकर ! , 
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९) वे सावन आर गान मे आतचठुर ह आर वह बड़ा शुद्धसता बमस 
सुशोभित देवताओंके समानहें ओर मानों कामशाखकी खानि ह यह 


नी. gC i, 


£ जिसको देखतेहये सबदेवता ओर मुनि बुद्धि से रहित हो मोहित 


(aS 


ट होगय थे और ये अभ्रा इन्द्र की सदा सहायता किया करती है 
9 क्योंकि योगी यती और तपस्वियों के लिये यही अप्सरा भेजी जाती 2 
९) हैं कि उनके तप में विन्न डालें क्योंकि कामदेव रसके बढ़ानेवाला 
° आर ज्ञानमा का श्रेष्ठ ओर न्यून करनेवाला है ये सब अप्सरा 
% रति के समान भोगविलास करती हैं सो जो खनियाँ धर्मपर्वक पाति 
5 बत धम को बचाती हूँ वह लियां इसलॉक में पहुंचकर भोंगविलास 
£ करती हैं सातवां शहुलोक है जो अप्सरालोक के ऊपर है जहाँ [सिंहिका 
# का। पत्र राहु रहताहे और राहुलोकके नीचे दशसहख योजन सूय हैं 
जब देवताओंको अशत बांटा जाता था तब विष्णु भगवान्‌ ने- राहुका ५ 
५) शिर काटडाला था और जब कि राहुने कठिन तप किया तो शिवने 
% उसको ग्रह बना दिया सो राइ ग्रहका नाम ।निभ॑य हो देवताओं के १) 
५ समान आकाश पर विराजमान हुआ और [शिर कटजानेका स्मरण 3) 
( कर सय चन्द्रमाके साथ शघ्ता की और उसने बदलालेनेको ब ४ 
उपाय किये सयका मण्डल लम्बाई में दशसहस्र योजन हे ओर 
€ चञ्मण्डल बारहसहस और राइमण्डल तेरहहजार योजन लम्बा हे 


LAVIN 


सा समय पाकर राहु सूय आर चन्रमा का धरलंता ह आर तजएवक 


“५6२१ 


है 


} ५ ३) 


रे 


है 


मे मा 82 
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सब देवताओं को डाट डपट बताता हं निदान विष्ण भगवान्‌ अपना है 
i 


चक्र भेजते हें जिसके देखने से राइको आश्रयं होताहे संसार में ३ 
समयको ग्रहण कहते हें और मनष्य ऐसे समय में थोड़ा दानधम 
करके बड़ा पुण्य पाते हें यह हमने आठवें राह ्रहका संक्षेप वृत्तान्त 
वर्णन किया अत्र हम राहुका विस्तारपंयेक इत्तान्त वणन करते हैं कि 


CU 


~ 


He SN > 
, € 
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` १) मण्डल से धवलोकतक गिनीजाती हे और बद्याण्ड के बीचमें सय 
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६६२ शिवपुराण भाषा। 3 


हर वह कयोंकर आठवें ग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ जब विष्णु भगवान्‌ $ 
४5 ने राहुका शिर काटडाला तब राहु वहांसे भागकर हर्पकार शिवका ५ 

तप करने लगा और बड़ा कठिन तप किया और इसकार शिवके ६ 
चरणों में प्रेम बढ़ाया सो ऐसे कठिन तपसे सदाशिवजी प्रकट हुये है 


आर।फर दशन दनक उपरान्त उसका प्रह बनाया आर उसादनस 
# 


d 


४ राहु अपने लोक में स्थित रहकर शिवकी सेवा किया करता है ओर 
९) घत्यन्त प्रेससे शिवकी स्तुति करता हे ओर हे इश, अविनाशी, 
महेश ! अपने भक्कों को अतिप्रसन्नता देनेवाले ओर इःख दर करने 


NN 0. 


वाले हैं मेरा केवल यह मनोरथ हे कि मुकको अपने चरणोंकी भक्ति २ 
कृपा करो यह' भवर्लोक का वणन उपलोकसहित है जो हम 

वणन किया ॥ ! 

थे 

ब्रह्माजी बोले हें नारद ! अवलोक के ऊपर स्वलोक है जिसके है 

मन्दिरों की प्रशंसा वर्णन नहीं करसक़े ओर स्वर्लोक में उपलोकभी & 

# बहुत हैं जो मानों आनन्द की सानि हैं ओर स्वर्लोक की सीमा सू ४ 

3) 

जाकर प्रकाश करते हें ओर अतिप्रसन्नता से तीनों लोकांको प्रकाश- * 

मान करते हें और सूयेकी गति तीनप्रकार की हें अथात्‌ शीघ्र मध्य २ 

शोर सम जिनके यह नाम हैं पहिली उत्तरायण दूसरी दक्षिणायन ९ 

५ तीसरी बिषवत जिससे छः ऋतु ओर दादश मास प्रकट होते हें ओर 


लोकप्रकाशक यये का रथ केवल एक पहिये का हे और उनका एक | 
नेत्र मेरु के मस्तकपर पड़ता हे ओर दसरा मानसोत्तर के मस्तकपर | 


९५२ 


जि 


बारहवां अध्याय ॥ 


Bde nan नएकर 


और कोल्ड के समान जिसके द्वारा तेल बनायाजाता है वेसा चारों 
खोर रथ घमता हे ओर सर्के घोड़ों का नामं छन्द हें आर सूतका 
नाम अरुण हे ओर साठिहजार बालखित्य ऋषि जिनका डील 


i SO ES Ds 
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9 अंश के प्रमाण हे जो स्रयके रथके आगे २ वेद उचचस्वर से पढ़तेहुये 
ओर सर्य का यश गातेहुये चलते हें सिवाय इसके ओर भी ऋषि 
ओर नागादि' और सप्तऋषि सूय की सेवा में तत्पर रहते हें ओर सक्ष 
छँ ऋषि हर्मासमे सूय की सेवासे बदलते हैं और दूसरे नाम के सप्ऋषि 
# उनके बदले तत्पर होते हें और रथकी लम्बाई जिसमें सूय चढते हैं 
9 नवे हज़ार योजन हे ओर सूर्यका लोक एक लक्ष योजन ऊंचा है जहां 
सूय स्थित होकर शिवकी पूजासे तीनों लोक को अतिआनन्द कृपा ४) 
४ करते हें ओर जिस तरह कि सूर्य ने. तप करके ऐसी पदवी पाइ है 
५ संक्षेप से उसकी कथा यह हे कि हमारे पेत्र मरीचि जो बड़े ज्ञानी हैं 


| 2 उत्तराद्धे । DE FV) 
¢ 


५८१९५ 


se 


(6 उनक कश्यप उपज आर करयपन ग्रहस्थथम आङ्गाकार कर तरह 3 ' 


है कन्या दक्षत्जापति की विवाहीं उन तेरह ख्रियोंमें से जिनका अदि 
नाम था उनके उदर से बारह लड़के उपजे तिनमें एक लड़क 
जिनका नाम सये हे वे काशी में तप करने के उद्योग से गये और 
५) उन्होंने बहत वर्षोतक अतिकठिन तप किया सो सदाशिव अतिप्रसन्न 
४ होकर वर देने को सयं के पास आये ओर कहा “ वस्त्रहि ” यह 
सदाशिवका वचन सन सर्यने अपने नेत्र खोले ओर देखा कि शीश 
ः ) में गड़ा की धाया बह रही हे ओर चन्द्रमा भाल में साठिहजार कलासे 
छ प्रकाशित हे ओर कण्ठ में हलाहल विराजमान हे ओर चार अजाके | 
ठ साथ छाती अतिसुन्दरता से शोभायमान ओर मुखकमल महा 
प्रकाशमान हे उदर में त्रिवली कटि अतिसुन्दर दोनों जङ्घा केले के 
सम्भा के सरश हें ओर पिंडलियां सब दुःख दूर किये, देती हें ओर 
सबसे अधिक चरणकमल की झलक मनको लोभाती हे जिनके नख 
नेबीन चन्द्रवत विराजमान हैं सयेने ऐसा स्वरूप सदाशिवका देखा २ 
ओर अतिप्रेमसे प्रणाम के उपरान्त अपनी सामथ्यं के अनुकूल यह 
द स्तुति की कि हे देव, सदाशिव ! हमारे स्वामी आप घट २ व्यापक ( 
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६६४ शिवपुराण भाषा । 
झोर अन्तयामी हें आपकी अप्रमेय महिमा देवता ओर मुनि आदि 
वणन करके थकजाते हें पर उसका अन्त नहीं पाते आप परब्रह्म श | 
रीररहित ओर माया से परे हें पर तोभी चरित्र करनेके लिये शरीर धार ह 

£ अवतार लेते हें आपके असंख्य नाम जेसे शिव ओर परमपुरुष ओर ह ' 

टै एरातन व इंशादि हैं ओर ब्रह्मा और विष्णु र हर जो तीनों गण 
हें एसे २ आपके असंख्य स्वरूप हें जो दुःखों को दूर करते हें आपक 

४) राज्य तीनों लोक में प्रकट हे ओर वेद व पुराणों में उसका वणन हे 
% इस स्तुति करने के अनन्तर अतिम्रेमसे सये ने दोनों हाथ बांध बिनती 
की कि महाराज ! में अपनी भाग्य की सराहना करता हूं ओर में 
है न्य हुं क्योंकि आपने शरीर धार अपने दशन से स॒मे प्रतिष्ठित किया 
2 वेदने सवशरेष्ठ मनोरथा पर आपके दशनको सर्वोपरि वर्णन किया ह 

# हे स॒झे इच्छा है कि में प्रतिदिन आपकी सेवा किया करूं क्योंकि 

उको संसार में इससे अधिक ओर कोन वरदान लेना चाहिये कि 2 

आप हमारे सामने खड़े हें यह कह सये चप होरहे ओर सदाशिव ने ह 

के अतिप्रसन्न हो विना संयके मांगे यह वर दिया कि हे सूय ! तुम बड़े | 
तेज ओर प्रकाशकी खानि होकर जीवोंके कमके साक्षी होगे ओर हर % | 

५ प्रकार अपने भक्कोंकी आनन्द देते रहोगे ओर अपने सेवक के सवे है की 

(ˆ रोग नष्ट करके उसको मक्क करोगे ओर अुवलॉकके ऊपर हमने तुम्हारा है 

हैं लोक नियत किया वहां तुम स्थित रहकर तीनों लोकमें घ्रमण करो ५ 

हे इस प्रकारका वर सदाशिव सय को दे आप अन्तथान होगये ओर 

मर्य अतिप्रसन्न हो प्रणाम के उपरान्त अपने घर आये ओर अपने Fi 

लोक में स्थित होकर शिवकी सेवा किया करते हें जो मनुष्य सूर्यका 

त्रत करते हैं सूयेका तप ओर यज्ञादि करते हें वे सूयलोक में जाकर 

परमसुख पाते हैं यह ग्रयलोक का संक्षेप में वृत्तान्त है जहां मनुष्य 

« (उनके भ्यानसे पहुँचसक्का हे ॥ 
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% तेरहबां अध्याय ॥ 

% बह्याजी बोले कि, हे नारद ! प्र्यलोकका बत्तान्त उपर होचका 

2 अब हम चन्द्रलोका वर्णन करते हैं यह चन्रलोक मूर्थलोक से एक ` 
लाख योजन ऊपर है जहां बड़े परमात्मा ओर पुणयवान्‌ ओर शुभ म- 

(तुष्य जाकर बड़ा सुख उठाते हैं ओर बहांपर दःख ओर चिन्ता नही हैं ह 

ह वहां मतुष्य यह अगत जो चन्रमा की किरणोंसे टपकता हे पीकर # 
अतिआनन्द पाता हे और फिर किसी प्रकार का दुःख उस मनुष्य के 


९) का दूर करनेवाला आर सवमनोरथों के पूरन का स्थान हे वहां 


४ सिया के साथ मशन करन कलय सब झळ सामग्री ह वहा चन्द्रमा 


निकः नहा आता यह चन्द्रसाक आनन्द क खान असंख्य दुःखा 


राजा हें ओर जिस प्रकार कि चन्द्रमाने इतना बड़ा लोक पाया वह 
कथा हम तुमको सनाते हैं कि अत्रि जो हमारे मनसे उपजे ओर जो 
बड़े बुद्धिमान्‌ शीलवान तेजस्वी प्रसिद्ध हें उन्होंने अनसूया के साथ 
f जो कदेम मनि की कन्या हे अपना विवाह किया ओर हमारी आङ्गा # 
पा अत्रि अनसूया सहित ऋक्षकुलागेरिपर जाकर नमेदानदी के तट 
१) पर स्थित हुये और उन्होंने श्वास रोंक कठिन तप किया यद्यापि इस 
प्रकार सो वर्ष बीत गये पर तो भी अत्रि का मन तप के ऊपर ओर 
अधिक लगारहा ओर एक पांव से खड़ेहो साना पीना सब छोंड़दिया 
ओर यह मनोरथ मन में ठाना कि जो काई मन्ृष्य जगदीश हे हम 
उसकी शरणागत हें ओर इच्छा करते हें कि ऐसा मनुष्य हमको 
एक पुत्र कपाकरे जो उस मनुष्यके समान हो ओर जब कि ऐसा 


` 


शीश से एक अग्नि की ज्वाला बाहर निकली और सवेमचष्य जलने 


र कठिन तप करतेहुये अत्रि को एक समय बीतगया तो अंत्रिसनि के ® 


की 


MRI 


. % लगे ओर देवता, शुनि ओर मतुष्य सब विकल हो हमारे शरणमें%श | 
` % गये आर विनय की कि महाराज ! सब मनुष्य जले जाते है इसका $ | 
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६६६ शिवपुराण भाषा । 2! 
कारण क्या हे आप कृपा करें कि यह तप्त दर होजावे यह बात सुन % 
कर हम देवताओं सहित विष्णु भगवान्‌ के समीप गये ओर प्रणाम 
के उपरान्त विष्णकी स्तुतिकर स्वग्रत्तान्त कहा सो ऐसे बत्तान्त के # 

सननेसे विष्णु आश्चय कर सब देवताओं समेत शिवके समीप गये 
3 आर सब हाल वणेन किया गया शिव बोले कि तुम कुछ संदेह मत 

. 2 करो अत्रिनि तप कररहे हें ओर योग करके पवन जीत प्राणायाम 

` ५) कियेहये ध्यानमें बेठेहये हें यह कहा ओर शिव हम ओर विष्णु ४ 

समेत सब देवताओं को साथ लियेहये अत्रिस्रानि के तपस्थल में गये २) 
शौर बैल ओर हंस ओर गरुड अपने २ मुख्य वाहनपर आरूढ शस्र » 
बांधे हम तीनों देवता पहिंचाने जाते थे ओर हम तीनोंने अत्रि्ुनि » 
से मुसकरातेहुये एकही साथ “ बर्ब्राहि ” कहा कि तुम्हारा यह तप 
पणं होगया तुम्हारे समान तीनों लोक में ओर किसीने ऐसा कठिन 
तप नहीं किया यह तीनों देवताओं का वचन सुन अत्रिमुनि ने 
अपना शीश झका हाथ जोड़ विनयकी कि मुझे एक बड़ा'यह संदेह. % 

f उपजाहे के तुम तीना देवता एकही साथ प्रकट हुये हमने तो केवल { 

एकही देव का तप कियाथा फिर क्या कारण हे कि तुम तीनों देवता 


O ७७ 


` ८ आये हों प्रथम कारण कहकर फिर बर देवें यह बात सुन तीनों देवता 


PD 
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अतिप्रसन्नतासे बोले कि हम तीनों यह बात तुम्हारी इच्छासे विरुद्ध 
, ¢ नहीं की बरन जेसी तमने इच्छा की वही तुमको दियागया क्योंकि 
# हम-तीनों जगदीश कहलाते हें और हम तीनों में कुछ भेद नहीं है 
यही कारण हे कि हम तीनों देवता तुम्हारे पास आये हें और हम # 
` ५) तुम्हार तपसे अतिम्रसन्न हें ओर तुमने-सन्तानकी प्रापि के निमित्त 
यह तप किया था सो तुम्हारे तीन पुत्र हम तीनों के अंश से उपजेंगे 


नो लोके में प्रसिद्ध होकर अपने माता पिताके यश को बढ़ा- 


| 


योजन सूयलोक से ऊपर है जहां मनुष्य जाकर दुःखों से बचा रहता 


| 


| ऊंपर हे जिस तरह कि लोक नंक्षतरोंने पाया उसकी कथा इस तरह पर | SE 
RSIS ANSRRIORORKRIARSARSAE ।'€ 


[ K अंश से दत्त और शिवके अंशसे दुष।सा उपजे इस जगह हम केवल 6 
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जब उनको यह बात स्मरण होती थी तो वे फले नहीं समाते थे सो 
% समय पाकर तीनों देवता अत्रिके घरमें उपजे तब आकाशसे पृष्पोंकी 
¢ वषा हुई ओर बाजे बजाये गये ओर सर्वसंसार और सृष्टिने उससमय 


१) अत्रिघुनिभी अपने घरमें जाकर अतिप्रेसन्न हो रहनेलगे क्योंकि 
है क्या क्या आनन्द नहीं पाया हमारे अंशसे चन्रमा उपजे ओर विष्णके & 


i ve 2 
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चन्द्रमाका चरित्र वणन करतेह कि चन्द्रमा तपकी इच्छासे काशीमें गये 
; ओर वहां सदाशिव के चरणों का ध्यान कर कठिन तप करनेलगे सो 

शिवजी प्रसन्न हो चन्द्रमा के सामने खड़ेहये सो चद्धमाने शिवको 
४ देखा और दण्डवत्‌ के उपरान्त स्तुति की ओर शिवने सतति सन 

चन्द्रमा को वर देकर सूर्यलोक के उपर उनको एक लोक कृपा किया ( 
ke पहिले सब त्राह्मणोंक़ा राजा बनाया सो चन्द्रमा ऐसा लोक पाकर 
# सदाशिवकी स्तुति किया करते हें कि हे शंकर ! आप तीनों लोक के 


' स्वामी ओर अन्तर्यामी हें आपके समान दूसरा कोई देवता नहीं हे 


१ आपकी सेवा ब्रह्मा विष्णुं आदि करते ह आपन भक्षार्क [लय बहुत २ 


` ५ अवतार धारण किये हैं देखो रामचद्ध के लिये तुमने इनुमान्‌ का 


४ अवतार लिया ओर कामरूपकी कामना पूरी की ओर शुणनिधि ओर 
चन्द्रसेन को अपना करलिया आपने असंख्य अधमों को तार दिया 
हे ओर बहत' भको की रक्षा की ओर बहुत भङ्गो की इच्छा पण की 
ओर बहुत भंक्कों को आवागमन से छुड़ाया यह चन्द्रलोक एक लाख 


हे अब हम उड़गेणों का गत्तान्त वणन करते हें जो अतिप्रकाशमान } 
ho विदित होते हें जहां अश्विनी आदि नक्षत्र हें वे सब शिवकी सेवा 
तन मन से करते हें यह उड़गणलोक तीन लाख योजन चन्द्रलोक से 
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हैं कि दक्षप्रजापाते से साठे कन्या उत्पन्न हुई उनमें से अश्विनी ओर 
रेवती आदि सत्ताइस कन्या काशीपुरी में जाकर अतिकठिन तप क- 
रने लगीं इस इच्छासे कि हम सब शिवको अपना पति बनावेंगी सो 
शिवजी ऐसा प्रेम अश्विनी आदिका देख वरदेने को गये ओर “वर 
न्रहि” कहा ऐसे वचन जो अग्रतसे कम न थे अश्‍विनी आदिने सुन 
कर अतिम्रेमसे हाथ बांधकर प्रणामके अनन्तर यह स्तुति की कि हे देव, 
शंकर ! आपदाओंके निवारण करनेवाले ओर सबके निर्दोष पति 
तीनां लोक से भिन्न ओर तीनों लोकमें मिले हुये हें ओर आप अपने 
भक्तों को आनन्द देते हैं हमारी इच्छा हे कि आप हमारे उपर कृपा 2 
करके हमारे पति होवें यह वचन सुन सदाशिव ने कहा कि हमने 
तुमको चन्द्रलोक कें ऊपर एक लोक रहनेको दिया ओर हमारे आठ 
स्वरूप हें जो तीनां लोक के कारण और सबके उपकारी प्रसिद्ध हैं 
है उनमें से चन्द्रमा कि वह भी हमारा रूप हें सो तुम्हारा पति होगा ओर 
. य तुम अपने लोक में स्थित होकर चन्द्रमा के साथ भलीभांति विहार 
% करो ओर जो कि तुम सबने हमारा तप पुरुषों के समान किया हे 
इससे तुम्हारा नाम पुरुषों के. समान प्रसिद्ध होगा यह कह शिव | 
अन्तधोन होगये और वे भी दक्षप्रजापति के 'चरमें पहुँचा ओर दक्ष २ 
प्रजापति ने शिवका वर जान उन सबको चन्द्रमा के साथ विवाह 
दिया और उन सबको ऐसे पति के मिलनेसे अतिप्रसन्नता प्राप्त हुई 
आर बारह राशि होकर चन्द्रमा को बंडा आनन्द दिया ओर शिवकी ( 
! सवा कर शिवका नाम जपनेके उपरान्त शिवके सामने स्तुति किया # ... 
हैँ कि हे इश, गिरीश, महेश ! आप सब जीवोंमें प्रकट हें ओर # | 
देषताओंके देवता हें ओर अन्यायियों के लिये बड़े } . 
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हे शूलपाणि ! हे त्रिपुरनाशक ! हे शम्भ ! हे गिरजापति ! हे भक्ग- % 
मनोरथपूरक ! हे वामदेव ! हे असितकरठ ! हे सनातन ! हे कामः ४ 
( नाशक ! हे त््यम्बक ! हे परब्रह्म ! हे परमात्मा ! हे नाथ ! आपके 
गुणों के गीत वेद गातेहें हम पर ऐसी कृपा करो कि किसी समय में ४ 

हम पाप न करें ओर रात्रि दिन आपकी भाक्ति अधिक होती रहे और 


CNET 


Rh 


है 
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आपकी सेवा हस्रकार करतेरहें क्योंकि हमने इस वातको भलीभांति 
% समक लिया हे कि आपके विरुद्ध होकर फिर कु आनन्द नहीं हो- $ 
% सङ्घा हे नारद ! यह संक्षेप वृत्तान्त उड़गणलोक का हे ॥ 3 
5 | चोदहवा अध्याय ॥ | 5 
5 बद्याजी बोले कि, हे नारद ! उड्गणलोकके उपरं शुक्र का लोक 
¢ हे जो उड़गणलोक से दो लक्ष योजन ऊंचा ओर शक्र सर्यके आगे 
¢ और पीछे एकही साथ चलते हें और उनका आगे ओर पीछे होजाना 
6 सूर्यकी गतिपर घटित हे ओर जो मनुष्य कि संसार में काव्य करते हैं ४ 

वही लोग शुक्रलोक में प्रवेश कर नानाप्रकार के आनन्द प्राप्त करते 

हें वहां दुःखका लेशभी नहीं है यह शुक्र हमारे त्र भृगुसे उपजे और ३ 
४ काशी में जाकर शिवका तप करने लगे ओर बहुत प्रकार के पुष्प % 
% शिवजी के लिङ्गपर चढ़ाये यद्यपि बहुत समयतक शुक्रने तप किया $ 
( पर वर न पाया तब शुक्र केवल एक चरणसे खड़े होकर शिवजी के & 
€ ध्यानमें स्थितरहे ओर पूरक के उपाय से अपना श्वास ऊपर खींच 
fe ध्यान ओर योग किया,सो एक समय तक श॒क्रजी इसीतरह खड़े रहे # 

शुक्रजी के ऐसे तप से फिर शिव अपने स्थान पर स्थित न रहसके ८ 


|| 


EXIAAS 


` वे-तुरन्त वर देनेके लिये शुक्रके समीप गये ओर मुखसे “बर्ब्हि” ५ - 
, % कहा पर शुक्रने ध्यानके कारण यह वचन न सुना तब सदाशिवने$ | 
3 अपनी मूर्ति शुक्रके मनसे खींचली जिससे शुक्रने अति'बेकल होकर 
अपनी आंखें खोलदीं और सदाशिवजीको अपने आगे खड़ा देखकर # : 
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अति प्रेमसे प्रणामके उपरान्त यह स्तुति की कि हे गिरीश, महाप्रश्ु ! % 
हमारे उपर कृपा करो आप सबपर निर्दोष सत्यु से परे ओर सत्युके भी ९ 

त्यु ओर संसारके नष्ट करनेवाले ओर तीनों लोकके भेद जाननेवाले 
हैं ओर संसार के प्यारे ओर शुद्ध और तीनों लोक के पालन करनेवाले है 
आर अपने भक्की के कृताथ करनेवाले ओर हरप्रकार के दुःखों के दर 
करनेवाले हें इस स्तुति के करने के अनन्तर शुक्र चप होगये [शिवजी ० 
ने “वरम्ब्रहि” कहा तब शुक्रने विनय की कि हम आपकी शरण 
हें हमको मत्युंजयमन्त्र दीजिये सिवाय इसके और जो उचित हे व 
% कृपा कीजिये यह सुन शिवजी बोले कि यही होगा ओर तुम उड है 
गणलोक के उपर जो लोक हे वहां जाकर स्थित रहो और देत्यों के ¢ 
हैं पुरोहित होकर मत्युंजयमन्त्र की सहायता से प्रसन्न बने रहो यह वर. 
हर देकर शिव अन्तथान होगये ओर शुक्रभी सदाशिवकी आङ्गानकल # 
£ उसी लोक में जो शिवजीने दिया था जाकर रात्रि (दिवस शिवजी 
2 की सेवामें लगे रहे अब हम बुधलोक का वर्णन करते हें कि बधलोक 


> 


शुक्रलोक से दो लक्ष योजन ऊपर हे वह लोक आनन्द की खानि ओर 
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४ सन्दर विचित्र मन्दिरं से सशोभित जिनमें अद्वितीय रलजटित हैं 

* वर्तमान हे वहां बुध विराजमान हें उनकी कथा इस भांति की हे कि | 

* चन्द्रमा तीनों लोक में बड़ाई पाकर कामदेवकी अहंकार की बद्धि से ह 

अष्ट हुये क्योंकि ऐसा मलुष्य संसार में कोन है जो प्रभुत्व पाकर अहं: है 

/ कार से बचाहुआ रहे सो चन््रमाने बृहस्पति, अपने शुरु की स्री को 

9 भगाकर अपने घरें रका यद्यपि ब्रहस्पति ने अपनी स्रीको उनसे ५ 

` कीम्रांगा पर चन्द्रमाने न माना निदान बृहस्पति सदाशिवजी की शरण 

० में गये ओर सब देत्य चन्द्रमा के पक्ष पर खड़ेहुये ओर तारकासुर 

: (के समान बड़ा युद्ध हुआ जिससे तीनों लोक में हाहाकार होगया % 
(निदान सदाशिवजीने अतिक्रोध से अपना त्रिशूल उठालिया-तबं 
PATNA Ak He ५६०१० HRA SCRE SON HRSG ५७२ SRE SAY 
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% से कहा कि इस लड़के को वरदान दो सदाशिवने ब॒धके पास जाकर 


6 
इच्या हो वह दीजिये यह इध का वचन सुनिके शिव को बहुत भाया 
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९ हम ऑर विष्णुने चन्रमा क पास जाकर उसको समझा डुझा तारा | 
% को शिवजीकी शरण में लेगये ओर बृहस्पति को तारा देवी और $ | 
& शिवजी का क्रोध दूर करदिया जब बृहस्पति ने तारा को गर्भवती 

, देखा तब आतिकोव से कहा कि हे तारा ! अपना गर्भ तुरन्त गिर।दो 
6 नहीं तो हम तुमको जलाकर भस्म करडालेंगे सो ताराने गभ गिरा 
चन्द्रमा दोनोंने उसको लेना चाहा इस बात पर दोनों में बड़ा झ 

) गड़ा हुआ बृहस्पति कहते थे कि यह हमारा पुत्र हे ओर चन्द्रमा का 
वचन था कि हम इसके पिता हें निदान इस बातका निर्णय तारा पर 


f देया और जब कि उससे अतिंस॒न्दर पत्र उपजा तो बृहस्पति ओर 


७७७: अं SRP SPREE ८६ २३३ री की 


® ८ 0) 
प्न 


घटित किया गया पर तारा ने लजावश कुळ न कहा निदान हमने 
¢ तारा से पळा तो ताराने कहा के यह चद्धमा का पुत्र हे इस बातके 
6 सुनतेही तुरन्त चन्म ने बहुतपसा दान देकर लड़के को उठा लिया 
6 ओर हमने उस लड़के को बुद्धिमान्‌ पा उसका नाम बुष ख़खा और 


Dad 


बघ काशीजी में जाकर बड़ा तप करने लगे तब शिवरानी ने शिवजी 


% कहा कि जो तुमे चाहिये वरदान मांग ले यह वचन सुनकर इुधने 
४ विनती की कि हे अनाथों के नाथ ! हम धन्य हैं कि आपने हम पर 
कृपा करके हमको अपने दशनसे कृताथ किया इससे आविक ओर 
कोन वर हे जिसको हम मांगें जो आप प्रसन्न हैं तो जो आपकी 


i 
और अतिप्रसन्न होकर बुध को ग्रहका पद दे दिया और अपना डमरू 
भी बजा दिया जिसको सुनकर सब देवतादिक आये ओर बुध द fF 


` % प्रशंसा करने लगे ओर सूर्य ओर चन्रमाने दो राशि इध को दी और | 
_ %सदाशिवने उसको एक लोक दिया इसके उपरान्त शिव अन्तान २ 
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JS [शवएुशण भाषा। 3 
5 सदाशिवकी सेवा बहुत प्रेमसे किया करते हें इस लोक में वे मलुष्य % 
% जातेहे जो बड़े बुद्धिमान्‌ होते हें अब हम भोमलोकका इत्तान्त वर्णन 
करते हें कि बुधलोक के ऊपर भोमलोक दो लाख योजन ऊंचा हे वहां (, 
मङ्गल ग्रह स्थित रहते हें जो तीन पक्ष पन्त एकही राशि में रहते हैं ह 
हु उनकी कथा इस तरह पर है कि जब सती यज्ञ में गई ओर अपनी 42 
अप्रतिष्ठा देख उसने अपने प्राण छोड़ दिये तब शिवजी भी दक्षके / 

यज्ञ विध्वंस करने के अनन्तर सर्वस्व त्याग सतीके बियोग में मोन १) 
होकर बेठरहे ओर अपनी श्वास चढ़ाय कठिन तप करने लगे जब % 

र बहुतसमय के उपरान्त शिवजी ने अपना श्वास उतारा तब शिवजी % 


के भालसे एक बिन्दु पसीने का एथ्वीमें गिरा जिससे तुरन्त एक एत्र % 
उपजा जिसका रङ्ग कुन्डुरूके फलके समान रक्क था उस समय प्रथ्वी (, 
स्री का रूप धार वहां आई और लड़के को अपनी छातियों से दूध 
पिलाने लगी यह चरित्र देख शिव अतिप्रसन्नता से हसे ओर कहा कि 
हे थ्वी ! यह लड़का हमारा हे पर जो कि तुमने इसको दूध पिलाया % 
इससे यह लड़का अब तुमको दिया जाता हे यह सुनकर ओर ऐसा 
बालक पाकर एथ्वीने अतिप्रसन्न हो लड़के को लेलिया ओर शिवजी % 
की बड़ी स्तुति की सो अवसर पाकर भोम काशी में गये ओर अपने 

५ कठिन तपसे शिक्षजी को प्रसन्न किया ओर सदाशिवजीने भोमके ६ 

| समीप जाकर उनको दर्शन दिया भोम ने शिवको देखा ओर स्तुति र 

की कि हे जगदीश ! हम पर कृपा करके हमारा हाथ पकड़ो आपके 

2 चरत्र अतिसक्ष्म हैं जिनको वेद भी वणन नहीं करसक्के हैं ओर बरह्म 

आर शेषभी गण न करके पार नहीं पाते यह सुनकर शिव बोले कि} 


बुधलोक के उपर तुम्हारा लोक रहेगा तुम वहां जाकर % 
[ओ यह कह शिवजी अन्तधांन होगये और % 
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[म अपन लाके मं जाकर आनन्द्स [शवका संवा करनलग आर 


% नन्द उठाते हे इस लॉक के मान्दर शतिसुन्दर [जनमे बिचित्र र्ल 
रू जाटित अत्यन्त शोभा देरहे हैं और जिस तरह कि बृहस्पति ने अपना © 
© लोक पाया वह कथा इस तरह पर हे कि बृहस्पति आङ्गिरस से उपजे 
? ओर आङ्गिरस हमसे उत्पन्न हये सो बृहस्पतिने काशीमें जाकर बड़ा ५ 
५) कठिन तप किया सो ऐसा घोर तप देख सदाशिव प्रसन्न होकर वरः 
९ दान देनेको बृहस्पति के पास आये और सखसे 'वरंब्रहि' वचन कहा 
5 पर बृहस्पतिने गढ़ ध्यान के कारण इस वाक्य को न छुना पर जब 
5 कि सदाशिवने अपना रूप बृहस्पति के मनसे निकाल लिया तो 
¢ बृहस्पति ने बिन्तित होकर अपने नेत्र खोलदिये आर देखा कि वही 

स्वरूप जिसका में ध्यान करता था आगे खड़ा हे सो बृहस्पतिने हू 
प्रणाम के उपशान्त स्तति की शिवने कहा कि तुम सब देवताओं के # 
त एरु होगे आर देवपरोहित होकर आतायके नामसे प्रसिद्ध होगे ओर 2 
५) भोमलोकसे जो उपर का लोक है उसमे रहोगे यह वर देकर शिवजी 

% अन्तर्धान होगये ओर बृहस्पति भी अपने लोकमें जाकर देवताओं 
७ के गुरु हुये अब हम शनेश्चर के लोक का. वर्णन करते हैं जहां % 
# मसुष्य जाकर बड़ा आनन्द उठाता हैं आर वहाँ सूर्यक पुत्र शनेश्चर 

¢ स्थित रहकर शिवको यह स्तुति करते हैं कि हे नाथ! आप परमगति 

9 के देनेवाले हें ओर आप दीनदयाल हैं और जो मन वचन और 


९९ 
A 


& 


१३ 
9 कर्म से आपकी सेवा करते ह आप उनके अधीन हैं आर आपके र 


. समान आपही हें इस प्रकार शनेश्चर शिवे की बहुत स्तुति कर रात्रि 
दिन आनन्द में रहाकरते हें ओर एकराशि में ढाई वर्षतक रहते हैं 
क्योंकि इनकी चाल बहुतही धीरी हे ओर हरजगह पर अटकते और % 

ठहरते इये चलते हें इसी तरह.वे बारहों राशि में भ्रमण करते हें ओर ¢ 
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जिसकी ओर देख देतेहें उसको बड़ा दुःख मिलताहे ओर जिसकारण 
{ शनेश्चरने यह लोक पाया वह यह है कि सूर्य जो कश्यप के पुत्र हैं ६ । 
उनकी ख्री-छायासे शनेश्चर उपजे जो शनेश्चर उपरको दृष्टि करें तो ; 
सम्पूर्ण सृष्टि नष्ट होजावे इससे शनेश्चर सदा शिर कुकाये अपना मुख % 
देखा करते हें कि किसी पर दृष्टि न पड़े निदान शनेश्चरने काशीमें 
जाकर बड़ा कठिन तप किया जब इस प्रकार उनका बहुत समय 
बीता तो सदाशिबने प्रसन्न हो दशन दे उन्हें यह वरदिया कि बृहस्पति ; 
के लोकसे ऊपर जो लोक हे वहां तुम जाकर रहो यह बरदान देकर 
शिवजी अन्तधीन हुये ओर शनेश्चर भी सदाशिवजी के कृपा किये ४९ 
७ हुये लोक में जाकर शिवजीकी सेवा ओर स्तुति में प्रदत्त रहे ओर वह % 
सदा यह स्तुति करते हें कि हे परब्रह्म, परमेश्वर, अनादि, तीन ऐ 
लोकके पालनेवाले ! आप मायासे परे व सबसे श्रेष्ठ अविनाशी पुरुष हूँ 
हें और सदा अवतार धारणकर अपने भक्कों को मुक्ति देते हैं ॥ 
पन्ट्रहवा अध्याय ॥ 
ब्रह्माजी बोले कि हे नारद ! शनेश्चरलोक के ऊपर ऋषिलोक 
. % है जहां हमारे सात पुत्र सप्तऋषि के नाम से प्रसिद्ध हें वे सदाशिव )) 
. ५ जीकी यह स्तुति किया करते हें कि हे परह्य, परमेश्वर, दीनानाथ, 
no महेश! हमको अपना सेवक जानकर हम पर कृपा करो आप मख- 
पति हें ओर मखहीका रूप होकर मेके रक्षक हें ओर मखके श्रेष्ठ 
करनेवाले हें ओरं आपकी सामग्री अति आश्चयेदायक है ओर आपकी ह 
“लीला जो आप सगणरूप धारण करके करते हो बड़ी आश्रये देनेवाली 
3 १ हैं ओर सिवाय सप्तर्षिकि ओर जितने ऋषि लोग धर्मवान्‌ होते हें वे 
`) सब इसी लोक में स्थित होते हें अघ हम धुवलोकका वणन करते हें» | 
' 5ॐकि घवलोक तेरहलाख योजन ऊंचा हें वहाँ बहुत सन्दर ओर विचित्र? | 
५ मन्दिर दोषों से रहित शोभा देते हें वहां मनुष्य जाकर बड़ा आनन्द $ | 
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ओर वहां के भवन आउठ्रकार के रत्नों आदि से सुशोभित " F 


cc] 
(| 


ह 
होरहे हें जिनमें धमात्मा विराजमान रहते हें ओर उनकी परिक्रमा 
सव ग्रह, नक्षत्र, चन्रमा, सूय, अग्नि, इन्र, थमराज, ब्रह्मा, कश्यप हा 
आदि करते हैं ओर जिस प्रकार कोई पशु किसी सम्भेसे बँधा हुआ ह 
हो ओर खम्मे के चारों ओर फिरे उसी प्रकार सब ज्योतिगेण ध्रवके 
चारों ओर ब्रमते हें ओर जिस तरह कि बादल आकाश में वायके 
') सहारे से लट्के रहते हें और एथ्वी में नहीं गिरते उसी तरह ग्रह भी 
एथ्वी में नहीं शिरते शिवजी की आज्ञा से लटके हैं और कोई सनि ४ 


% पुराण की रीति से कहते हें कि जहांतक तारे दिखाई देते ह वह शिशु- र 
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k मार चक्र में रिष्ये हें आर उन सबके उपर ध्रव स्थित हैं हे नारद ! 
( धुव बड़े भाग्यवान्‌ हें जिन्होंने विष्णुकी कृपा से यह पद प्राप्त किया 
¢ ओर शिवजीकी सेवाकर अपने रहने के स्थानको अचल करलिया 
# उनकी कथा इस तरह पर है कि हमारे पुत्र स्वायंभुवमलु हुये जिन्होंने 
7 शतरूपासे अपना विवाह किया उनके पुत्र उत्तानपाद प्रजाके चरति 
० प्रसन्न करनेवाले राजा हुये ओर उत्तानपाद के दो ख्रियां थीं एक 
४ सुरुचि दसरी सुनीति सो ध्रव सुनीति से उपजे एक दिन ध्वने अति- 
४) प्रेमसे अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा की पर राजाने सुरुषि 
५ अपनी दूसरी खली के संकोचसे ध्रवको अपनी गोद में न लिया ओर | 


fy | 5, TR MP SS Salo NOT ० नव 


८ सरुचिने अतिअहंकार से धव को कठोर वचन कहे जो तीरके समान 
भ्रवके हृदय को फाड़कर पार होगये ओर धव रोते इये अपनी माता के 

५) पास आये सो सनीतिने प्रदा कि तुमसे सुरुचि ने क्या कहा ओर जब 
¦) धुवने उससे सर्ववृत्तान्त कहा तो सुनीति अतिदुःखकर कहनेलगी कि 

४ सत्परुषों ने कहा हे कि विना इश्वरकी सेवाके किसीको आनन्द नहीं 
४ मिलता इसलिये तुमको उचित हे कि इश्वरके चरणों का ध्यान करके | 

. ५ तप करो हमारी वही परमेश्वर सहायता करेंगे फिर उसने अपने पुत्रको # ' ' घ 
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| की कि हे इशः नाशरहित, सबसे श्रेष्ठ, परब्रह्म, पापरहित ! हमको 3 
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/ हृदयसे लगालिया ध्वने कहा कि तुमको कुछ चिन्ता न करनी चा- 
हिये में वह पद पाऊंगा जहां कोई मनुष्य नहीं पहुँचेंगा यह कहकर » 
ओर अपनी माता से आज्ञा ले तप करनेको चले ओर मा में नारद ४ 
से भंटकर आशीवाद पा मधुवनमें गये ओर वहां उन्होंने दशसहस्ूवप ५ 
पर्यन्त तप करके सब इच्द्रियोंकी जीता और एकही चरण से परथ्वी ! 

4 


~ 


Do ON 


3 खड़े होकर श्वास ऊपर चढाइ जिससे तीनोलोकर्म पवनका चलना 
९) बन्द होगया ओर सत्र जगह प्रलयके लक्षण प्रतीत होनेलगे सो सब | 

देवता विष्णुकी शरणमे गये ओर विनय की कि यह दुःख तीनों 
लोक में हे विष्णु बोले कि त॒म कछ चिन्ता मत करो ध्रव तप करते » 
हें यह कह तुरन्त वरदान देनेको चले ओर प्रव के पास जाकर 
' वरम्श्वहि › शब्द कहा घुवने अपना मनोरथ कहा और उनकी स्तुति & 
की विष्णु तथास्तु कह धवसे बोले कि तम काशी में जाकर इतना तप ह 


~ 


~ 


(6 


Me 
“i 
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कि जो वर हमको विष्णुने दिया हे वह अचल हो ओर जत छत्तीस ४ 
हज़ार वषे राज्य करलेना तब अपने लोक में जो ऋषिलोकसे भी १) 
# ऊपर हे चलेजाना और हम प्रतिदिन काशी में सदाशिवजीकी पूजा २ 
को जाते हैं आज तुमभी हमारे साथ चलो हम तुमसे अतिप्रसन्न हें यह 


| हर करा।क [जसम सदाशव प्रसन्न हाव आर शवजा!स यह वर मागना है 


कहा ओर वको साथ लेकर गरुड़पर चढ़ विष्णुजी काशी में पहुँचे 

ओर ऊपरका लिखा हुआ वर शवको फिर देकर आप मणिकर्णिका है 
के किनारे उतरे ओर तीथ में स्नान ओर विश्वनाथकी पूजा प्रेमके ७ 
साथ कर फिर विष्णु अपने घामको चलेगये ओर ध्रवने काशी में # 


४ स्थित होकर अपनी इन्द्रियां जीत शिवलिङ्ग स्थापित किया आर ड 


a 


महाकठिन तपमें लगे सो विश्वेश्वर महादेव अति प्रसन्न हो ध्रवके 
त सामने प्रकट हुये ओर कहा ' वरम्बूहि ! धुवने प्रणाम कर यह स्त 
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¢ यह सुनकर शिवजी बोले कि यही होगा यह कहकर शिवजी अन्त- ९ 
८ पान इये ओर धवभी यह वर पा पहिले अपने पिताके पास गये ओर | 
उत्तानपादने ध्रवको अतिआदर से लिया ओर उनकी माता भीं | 
४ प्रसन्न हुई फेर राजा ध्वकों राज्य सॉप आप वनमें तप करनेकों 2 [५ 
९) चलेगये ओर वने छत्तीसहज़ार वपन्त पृथ्वी का राज्य किया फिर ? 
४ राज्यका कार्य अपने पुत्र युवराज को सौंप आप तप में लगे जहां $ | | 
; विष्णु के गण विष्णुकी आज्ञानुसार विमान लेकर विद्यमान हुये | 
६ ओर इव दिव्यतत हो विष्णुलोक को चलेगये और जो लोक कि ६ 
` ( ऋषिलोकसे भी उपर हे वहां स्थित हुये ओर परसन्नतामें मग्न हो ह . 
_ ह दुम्खरहित अचलस्थित हें ओर सर्व नक्षत्रगणोंके मध्यमें सब नक्षत्रोंके र 5 
ठ आधार हें ओर शिवजी की यह स्तुति किया करते हैं कि हे इश ! सब ! 
9) के स्वामी और सके नाथ ! वेद आपके गुणों के पात्र हें आप सबोंपरि EE 
5 हैं क्योंकि यह बात हमने विष्णा की सेवा करके जानी हे सो श्रव विष्णु 25 
४ के भक्त शिवजीका यश गाया करते हें ओर निर्भय रहते हें यह धव- » | 
¢ लोक की कथा पूरी होगई और सुरलोक केवल उसी स्थान तक हे ॥ ४ 0 ही 
र सोलहवां अध्याय ॥ | 
ब्रह्माजी बोले हे नारदजी ! श्रवलोक के ऊंपर महलोक हे जो हे 
पु क्षितिलोक अर्थात थ्वी से एककरोड़ योजन ऊंचा ओर जहां किसी | | : 


a 3८४ SSG Sh SRR SRSA NES IAS | हर 2 ; 
5 उत्तराद्ं । | 9% “ह 
९) अपना संवक जान हमार उपर करपा करो विष्णका वर हमारे लिये s 
5 अचल हाजाव यहां वर हेम चाहते है हम आपका शरण में आये हे 


प्रकार का दुख नहा ह वहाक सब भवन सुवण के रल्लास जड़ हुये 
जिनको देखकर ब॒द्धिमान्‌ मनुष्यभी आश्चय करते है वहा अड्ठाइस 
करोड़ देवता रहते हैं जा बड़े तपस्वी आर दोषां से पवित्र हें और 


& के 
EN 


संसारी व्यवहार छोड़ बह्मचयधार संसारी मजुष्यों के समान कोई न 


$ नहीं करते वह शिवजी के सगुण ओर निर्गुण दोनों रूप की उपासना: ६ 2 
- ५ थे जे८३५३८००५७८०४१७:५६४८५७४०४८२८५६८२%९५८२०९॥८%४२६४१८%-६६८०४३ ५. 
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करते हें ओर कुकर्मो की उनको इच्छा नहीं ओर उनके मनों में 
सदाशिवजी स्थित रहते हें ओर पञ्चाक्षरी मन्त्र जो तारकमन्त्र कहा 
जाता है जपकर सोऽहंभाव में ड्बेहये हें ओर सदाशिवजीके दोनों ९ 
रूपके चरित्रं की लीला गाया करते हें कि हे ब्रम, सनातन, ईश, 

परमसचिदानन्द ! आप सबके बीच ओर सबके बाहर हें आपका यश 
शेष वणेन करके थक जाते हें आप प्रकृति ओर पुरुष ओर अलख # 
ओर अनादि ओर परमात्मा शरीररहित हें आप कानों बिन सुनते } 
जोर बिन आँखों देखते ओर जिहा बिन सब स्वाद लेते ओर नाक ?) 
बिना संघते ओर बिन त्वचा स्पर्श करते और हाथों विना तीनोंलोक % 
के सवेकार्य' करते ओर सख बिना सब वेदोंको पढ़ते ओर लिङ्ग विना 

सृष्टि उपजाते ओर अन्य अङ्गां विना सर्वेकार्य करते हें ऐसे जो आप 

और जिनके ऐसे कार्ये हें उनको हमार प्रणाम है ओर ऐसे निशण है 
स्वरूप में आप अशण ओर अकम ओर अनाम हें और आपही ( 


2०३९ 


सगणरूप हाकर शाक्तसाहत विराजमान ह आर भक्घा के मनारिध पूरे | 
५) 


Me 


ha 


होनेके लिये आप शरीर धारण करते हें और तुम दोनों रूपों में बड़े 
विहार करते रहतेहो हमारे ऊपर अम॒ग्रहकर हमको संशयोंसे दर रखो 3 | 
और रात्रि दिवस हमारे मनमें अपनी छाया सको हे नारदजी ! यह ५ 
पहिले पत्र हमारे इस प्रकार की स्तुति पदा करते हें सिवाय इनके ओर 
जो कोई लोकमें बड़े तपस्वी होते हें वह भी इस लोकमें जाकर प्रसन्न 
रहते हें अब हम जनलोक का वणन करते हें जो महलोंक के उपर है 
गर जो प्रथ्वीसे दो करोइयोजन ऊंचा हे ओर जहां सुवर्णके मन्दिर 

बहुमूल्य उत्तममक्का ओर रत्नों से जटित हैं ओर वहां भण आदि साने २) 
जो हरप्रकार से शुद्ध हें स्थित होकर शिवजीकी सेवा करते हैं ओर 
पञ्चाक्षरी मन्त्र शिवजी का जप कर हाथ जॉड़ आत प्रमसे शिवजी 
की स्तुति पढते हें कि हे इंश, परह्य, शङ्कर ! आप सब देवताओं के 
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% स्वामी हें ओर आप दोषहीन ओर वेद ओर पुराणसे अलख ओर २ 


बुद्धिसेभी परे हं पर तोभी आप भक्षे के वशमें हें आप जेता चाहते 
९) 


हें वेसाही स्वेकाय करते हैं ओर ब्रह्मा ओर व्रिष्ण आपकी सेवा करते है 
हैं अब हम तपलोक का वणन करते हें जिसके भवन ओर मन्दिर है. 


¢ रत्ोंसे बने हें ओर सवग्रकारभी रत्नों ओर बहुम्नल्य म्क्ाओं से बनाये 

2 गये हें और वहां सब मन्दिरे के आठ खणड हैं जहां केवल वही सुनि 5 A 
; लोग पहुँचसक्के हैं जिन्होंने छलडन्द छोड़ कठिन तप किया है यह f: 
% लोक धरती से चार करोड़ योजन ऊंचा है वहां हमरे पुत्र सिद्ध निर्दोष $ E 
% हैं वे सब शिवजी के पूजनमें लगकर पञ्चाक्षरी मन्त्र का जप करते हैं ) , 


¢ ओर सनकादिक ओर दक्षादिक वहां शिवजीकी स्तुति गाया करते 
हें के हे गिरिजापति, स्कन्द के पिता! आप बड़ा आनन्द कृपा 


करनेवाले और ।गिरिजाके आनन्द देनेवाले हे हम पर अजुग्रहकर 
हमारे सब दुःख दूर करो ओर आपकी माया जो तीनों लोक की माता 
आर आपसे उपजी हे उसकी चाल ढाल निराली हे तुम्हारी सेवासे 


विष्णुने ससारक पालनका सवाका पद पाया आर हमने भा बल्यपदवा 
पाइ और आपकी कृपा शेषजी भी घरतीका भार अपन [शरपर रक्खे 


४ इथे हैं और मूर्य-चन्रमा-नक्षत्रगण आपही के प्रताप से उदय होते हैं ५, 
और आपहीकी आज्ञा से अग्नि जलती ओर पवन चलती ओर पानी Es 


अपनी मर्यादा से नहीं बढ़ता क्योंकि जो पानी अपनी 
; त्यागदे तो धरती सब डूबजावे ओर आकाशभी सबको अवकाश देता 
हे यह सब आपकी कारीगरी हे क्योकि-तीनों लोक आपके अधीन # | 
5 हैं अब हम सत्यलोकका वर्णन करे हैं जो तपलोकके उपर हे ओर ? ह 
` $ पृथ्वी से आठ कोटि योजन ऊंचा हे वहां रोग चिन्ता और पाप तीनां 3 | 
or | प्रकार के दुःख ओर आधिव्याधि आदि अपना स्पश नहीं करसके हैं | 
` & ऐसा सत्यलोक हमने सदाशिवजीकी सेवासे पाया है उसकी प्रशंसा $ 


. | शान 5७5२७ कक ७३३७३३ ३३३७ 
: Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


oN २३८४८ OE 
ES शिवपुराण भाषा । | 


~ 


आर मोन्दरा क! सुन्दरता हम कहा तक वणन कर जा मङुष्यके 
ससार मं वद्‌ पढते ह वे लाँग हमार इस सत्यलांक मे प्रवश करत 


आर जो मनुष्य कि माघमास में प्रयागजी जाकर स्नाने करते हैं वे 
ल्‍ हमारे देश में आकर नाना प्रकार के भोग भोगते हें अब हम वह 
; 


कथा वणेन करते हैं जैसे यह लोक हमने पाया सो गोरीशंकर की 
आङ्नानसार उनकी कृपा से हम विष्ण की नाभिकमल से उपजे ओर £ 
एक समयतक इन्ट्रियों को जीतेहुये शिवजी का शाक्विसहित ध्यान ५2 - 
करते रहे ऐसा तप देख शिवजी प्रसन्न हुये और हमारे सामने प्रकट ह 
हो शक्तिसहित हमको दर्शन दिया वह सुन्दरता हम कहांतक वर्णन 
करें शिवजीके शीश में ज़ ओर गड़ाकी धारा ओर मस्तकमें चन्द्रमा 

ठ विराजमान माथे में त्रिपुण्ड लगाये ओर कानों में सर्प लटकाये तीनों 
त्र ललाई लिये ओष ऊुंदुरू के समान लाल और चन्द्रमाके समान 


८५८३८ ५६+ 
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सफ़ेद उज्ज्वलमुख सन्दर फेश और कण्ठ में तीनों रेखा ओर सन्दर 
कन्थे ओर चार २ भजा जिनमें शल ओर कपाल ओर वर अभय ह 
धारण किये हृदय में स्द्राक्ष की उत्तमोत्तम माल्ञा पहिने नाभिं गम्भीर? 


TYG 


Rte Ser 20002 


आर काटि अतिसुन्दर ओर जांघें केलाके म्भे के समान पिंडलियां 
 ( अतिसुडोेल ओर चरण कमलके सहश जो हर प्रकार अपने भक्कों के % : 
5 | दुःख दूर करनेवाले हें ओर कोट्चिन्द्र ओर सय के समान प्रकाश-९& 
मान शीश से चरण पयन्त सफ़ेद भस्म लगाये इये जिनको देखकर | 
कोटि काम लजित होजावें और बाई ओर गिरिजा विराजमान ¢ 
अतुलित स॒न्दरता. का वणन करना महाकठिन है ऐसे 
सहित अनूपरूप देख हमार मनमें अतिप्रसन्नता 2) 
की संधि न रही पर जब 2! 
आर अतिप्रेम से स्तुति 


> 


` # आश्चयरूप वर्णन करते हैं पर वह भी कहते २ थकित होजाते हें 
सुगमता से जानता है ओर बहुतसे महुष्य जो शाश्रको न जानते 
.. 5 और केवल मूखे थे केवल प्रेम ओर नियम से आपको पागये हें ओर ४ 


| 


¢ श्रीकर ओर बेज ओर गुण 
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| ; 4 CSR SDS NS ND SR SRR SO Se D5 We SC CA 5 
he र मय ह| | 
% यश गाते हें और मन और वचन और वेद आपहीकी प्रशंसा करते [8 

{ हैं पर फिरमी अलख एकारते हें ओर यद्यपि शुक ओर सनकादि और | 
८ शनि ओर शेषादि आपका शुण वखानते हैं पर अन्त नहीं पाते ओर ४ 
हू आप अपने मक्कों के अधीन रहते हें क्योंकि यह वात वेद कहते हैं र EG 
6 और आप अपने भक्कोंके निमित्त बहुत प्रकारके अवतार लेकर उनको €, EE 
बर देते हें देखो तुमने हरिकेश ओर गुणनिवि और चन््सेन ओर Che 

% हर आर पिङ्गला आर वपके ओर सेनन्रत ओर श्रीकरादिकों उनके fF 
९ प्रेमके कारण अपने लोक में स्थान दिया हम आपको बह्म निर्गेण {4 
& और सबसे शरेष्ठ वर्णन करके कर्मरूप से भिन्न जानते हैं और न्याय%5 | 
७ शाख आपको प्रमाणके नाम से प्रकट करता है इसी प्रकार वेशेषिक ० 
८ शाख भी यही बात कहता है ओर सांख्यशाख प्रकृति ओर पुरुष ९ हे 
£ ओर पातञ्लि शाख आपको योग करके प्रसिद्ध करते हें और हा 
ह मन्त्र यन्त्र ओर यामलि ओर डामर ओर पञ्चरात्र ओर सोम ओर; हा 
9 साबर और वाम और पाशुपति ओर नाकुल और कपाल आदि.# | ४ 
5) जो मागे हैं वे सब आपको इश्वर जानते हैं निदान जिस प्रकार रा 
४ सवेजल का समूह सागर है उसी प्रकार जितने संसार में मा हैं वे 5 ड 

५ सब देखने में धारण करने पर अपने ३ मनोरथ के अनुसार जाने 5] 

5 जाते हैं ओर वे सब अन्त में आपही की ओर ग्ेरणा करते है यद्यपि % | 
/ सवमत आपको हर प्रकार से वर्णन करते हैं पर आपका सुख्यरूप नहीं ला 
fi 


इ MSN 
2 जानते झर वेद आपको मन ओर वचन से न मिलनेवाला ३ 


और अन्त नहीं पाते पर जिसके ऊपर आप कृपा करते हें वह आपको 


घे आदिने आपकी सेवाकर सङ्गि पाई 


Pe 


os कट 
के SEI 


si 2] 
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) 
इससे वदत है के आपकी अप्रमय माहमा है हमका अपना संवक 


% जान हमपर कृपा करो यह वाक्य सुनकर शिव बोले कि हे ब्रह्मा ! तुम 

धन्य हो आर हमरे बड़े भक्क हो क्योंकि धम ने अपना प्रकाश तुममें ( 
किया हम तुमको वही बर देते हें जो तुम्हारी इच्छा हो मेंने विनय 
की कि हमारे मनका मनोरथ पूरा होवे तब शिव हमारी इच्छा जान: ४ 
कर बोले कि तुमको संसार के उपजाने की शङ्कि प्राप्त होगी ओर # 
सब ब्रह्माण्डपर तुम्हारा लोक होगा और सवेजीव जड़ चेतन्य तुम्हारे ! 


अधथान रहर हमार समान तुमर्का ज्ञान हागा यह कह शव 


7 


; > ६ 


आन्तवान होगये आर हमने भी सशि उपजाई आर अपने लोक में 3 
स्थित रहे ॥ | % 
सत्रहवां अध्याय ॥ ५ 

यह वृत्तान्त ब्रह्माण्ड का सुन नारद ने ब्रह्मा से कहा कि तीनों | 
है कि हूँ 


~~ 


mera Las 


लोकका न्यूनाधिफ्य वृत्तान्त मेंने सुना अब हमको यह इच्छा है कि 
मन्वन्त्रा का हाल सुत्र नह्माजा बाल कि चादह मन्वन्तर ह जा 
ससार के जगदाश प्रास ह पाहला स्वायम्भुव दूसरा स्वारा 


[9 


2) 
तीसरा उत्तम चोथा तामस पांचवां रेवत छठा चाक्ष॒प सातवां वेवस्व 
जिनका समय बीतरहा हे आठवां सार्वाण नवां रुचि दश्वा ब्रह्म- 
सावाण ग्यारहवां ृषसावाण बारहवां रुद्रसावाण तेरहवां देवसावांण 
चोदहवां ऐन्ट्रसावाण सो यह चोदहोँ मन्वन्तर हमारे एक दिनमें बीत 
जाते हें ओर हरएक मन्वन्तर के स्पि ओर देवता ओर इन्द्र भिन्न २ 
हें अथात्‌ पहिले मन्वन्तरके सप्तपि आदि अन्य हैं ओर दूसरे मन्वे 
 2न्तरोके दसरे ओर हर एक मन्वन्तर के दश दश पत्र हें और यह |) 

| । मन्वन्तर वत्तेमान भविष्य ओर गतसमय के हैं और जब कि यह 
® चोदह मन्वन्तर बीत जाते हैं ओर अपना २ समय पूरा करलेते हैं 


... तो उसको कल्प कहते हें ओर इसीका नाम हमारा एकदिन हे और % 
HORRORS SARIN 


ER 


ठ 
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` नभस ८ नभ ६ ऋषभ १० ओर इस मन्वन्तर मं वाश्ठ के पुत्र 
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उत्तराद्धे | 


जब [के एक चोयुगी बीतजाती है तो उसके पीछे प्रतय होजाती है 
५ रीर हमभी आनन्दपरवेक सो जाते हें अब हम हर एक मन्वन्तर के 
¢ लड़कों के नाम आर सप्ाषयों ओर देवता ओर इन्द्र जो जिस मन्व 
न्तरके समय में स्थित होते हैं वणन करते हें पहिले स्वायेशबमल हुये ह, 
जिनके पत्रों के यह नाम हें अग्नी प्र १ अग्निवाह २ मेधा ३ मेधा- | 


[ आ 3८:०5 ५८०४ Ae N NHN Ae Ae Mek ५८०७८ ५८२४३ 


तिथि ४ वसु ५ ञ्योतिष्मत ६ झतिमत्‌ ७ हृव्य = सवन ६ शुभ्र१ ० 
जो उनके समय में सप्तपि थे उनके यह नाम हें मरीचि १ अत्रि २ 
अङ्गिरा ३ पुलह ४ कृत॒ ५ पुलस्त्य ३ वशिष्ठ ७ और उस मन्वन्तर 
के देवताओंका नाम याम ओर इन्द्रका नाम यज्ञ हुआ दूसरे स्वारो 
% विषमत इये जिनके पुत्रों का नाम हवि १ धुव २ सुकृत ३ ज्योति १५ 
% प्रात ५ तप ६ पृथु ७ मनस्य = नभ ६ सूर्य १० उनके पुत्रके यह ; 
(नाम हैं उजैसतम्भ १ परस्तम्म २ ऋषभ ३ वसुमत ४ ज्योतिष्मत ५ 


का रांचन नाम हुआ तासरे मजुका.सश्ञा उत्तम इइ (जनक एत्र यह 
हं दक्ष १ उजात २ उज ३ मधु 8 माधव ५ शांच ६ शुक्रवह ७ , 


% जिनको उज कहते हैं सप्ति हें ओर देवताओं को सत्यवेदश्वत ओर 
% इन्द्र को सत्यजित्‌ बोलते हें चोथे मतुक़ा नाम तामस जिनके पुत्रों 
6 का नाम नीचे लिखागया हे द्यतिपात १ सोतपस्य २ तप ३ तापन ४ 


तपरति ५ शूल ६ अकल्माष ७ धन्वी = खड्ग & महर्षि १० ओर I 
हँ उस मन्वन्तरके सप्तर्षियों के यह नाम हें गग १ प्रथु २. वार्मि ३ ह 
Mt 


3) जन्य ४ घाता ५ कपील ६ कपिवास ७ ओर देवताओं का नाम 


सत्य और इन्द्रको विशिष कहते हें ओर पांचवें ee नाग = 2 | 


रेवत हे जिनके पुत्रोंका नाम चोथे मनुके अन्तके चार पुत्रों के स- 


£ मान है शेष पुत्रों के यह नाम हें निरसव ५ आरण्यप्रकाश ३% । 


PT SS DS LT ३३९९ रण. 


|| | || | | | {| 5 2599 9365. 
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, % निदेह ७ सत्य = चित्त ६ कृतु १० ओर उस मन्वन्तर में सपर्षियं 
ह 6 को देववाह १ जयश्व॒त २ शिर ३ कनकरोम ४ पर्जन्य ५ ऊर्ध्ववाह$ 


( 
सोमप ७ कहते हैं ओर देवताओँका नाम मत ओर इन्द्रका नाम विश्च ५ 
a 

५) 


हे छठे वाक्षपमनु हें ओर जो आङ्गिरस के लड़कों के नाम हें वही ? 


के यह नाम ह भृशु १ सुन्दर २ अम्बर ३ विवस्वत ४ सुधर्म + विः 

रजा ६ सुहेत ७ और इस मन्वन्तर में पांच प्रकारके देवता हें आप १ ; 

प्रसूर २ कृतु ३ परशरग्र ४ खेल ५ और इन्द्रका नाम मन्त्रहुम हे सातवें } 
' $ वेवस्वतमल हैं जो अब बीतते हें उनके पुत्रों के यह नाम हें इध्वाकु१ २ 
५ भूगु २ गरुड़धृष्ट शर्याति ४ नरिष्यन्त ५, नाभाग ६ दिष्टक ७ 


| नाम इस मनुके पुत्रोंके भी हें ओर गिनती में दश हें और सप्र्षियों ह - 


| 


इस मन्वन्तर में वारह आदित्य ओर बहत्तर मरुदण और ग्यारह रुद्र र 
आर विश्वामित्र देवताहे ओर इन्द्रको एरन्दर कहते हें आठवें सावणि- # 
मनु हें जिनके पुत्र वीरवान्‌ १ अवन्तिवन २ सुमन्त ३ इत ४ मान ५ 
# वसु ६ वरिष्णु ७ आख्य = विष्णराज ६ सुमति १० ओर सपर्षियों 
के यह नामहे पराशर १ व्यास २ अत्रिज ३ कृपाचाय ४ ट्रोणाचाये ५ 

` 0 अश्वत्थामा ६ गालव्य ७ ओर इस मन्वन्तरके तीन प्रकारके देवताओं 


_ = 


gy 
ह ; 
` 


हूँ के नाम अज १ मरीचि २ कश्यप ओर बलि इन्द्र का नाम हे नवें % 


* मनुका.नाम रुचि हे. जिनके पत्र धरष्टिकेतु १ दीपकेतु २ पञ्चहस्त ३ 
वृषकेतु ५ प्रथुश्रव ६ युम्न ७ श्रव = ऋचीक ६ गयबूहत्‌ १० 


नाम हें मेधातिथि ९ वहु २ ज्योतिष्मान्‌ ३ 
लह ७ ओर प्रियसख देवताओं ओर 
&; ८ व ण र ल : 


ड रोष = प्रपध्र ६ वसुमान १० ओर सक्षियों के यह नाम हैं अत्रि १४ 
वशि २ कश्यप ३ गोतम ४ भरद्वाज ५ विश्वामित्र ६ जमदरिन ७ हूँ 


ं  अिभाामाामािोॉोॉोॉोिोॉौात॑। लि 7 TT fr k 
| (hes Mh RT ३४८४ १ ५८१८४ ३८४३१ 2 हक 
|  _ उत्ताद्ध। Sas ७] 
क द्रथ ७ अ्रिद्य्न = दश ६ सुवाच्च १० ओर दिप्मतदेवताओं ओर ह| 
= शम्भ इन्द्र को कहते हैं ग्यारहवें मत इषसावरणि कहेजाते हें जिनके $. `) 
एके यह नाम हं सवगत १ सुरनीक २ क्षामक ३ दशेकुहु ४ बाहु ५ EE 
(, नामखण्ड ६ मनु ७ हृदेषु = सुशम ३ अदाह १० और सप्ति इन $ 
¢ नामोंसे प्रसिद्ध होते हें हविष्मत्‌ ? अनघ २ निस्स्वर ३ अश्वग २ है १ 


9 चारुष्ष्ट ५ वशिष्ठ ६ दत्त ७ और तीनप्रकार के देवता हें भंगम १ ५ 
कामगम २ निर्वाणप्रकाम ३ और इन्द्र वेत कहेजाते हैं बारहवें? 
मतु स््रसावर्णि नामसे विख्यात हें जिनके पत्र देववान्‌ १ उपदेव २% “ 
देवश्रेष्ठ ३ सुरनाथ ४ देवक ५ देवप्रवर ६ वरदेव ७ देवप्रिय = सुरं 
१ प्रिय £ प्रियरेवा १० और यह स्व हें वशिष्ठसुत १ अत्रिस॒त २ 
अज्ञिरासत ३ कश्यपसुत ४ पुलहसुत ५ एलस्त्य ६ भ्गुसत ७ और ट 
6 इस मन्वन्तर में बह्या के पुत्र पञ्चहरित के नाम से देवता विख्यात हैं द 


>a + 


# ओर इन्द्रका नाम ऋतुथाम है तेरहवें देवसावाणिके पत्रोंके यह नाम हैं 
९ चित्र १ विचित्र २ तप ३ वृषधृत ३ अन्न ५ सुनेत्र & क्षेत्रवृद्ध ७ नि- 2 
% भय = द्रोणा & सुतप १० ओर सप्तर्षियों को तमति १ हब्यपान २ 
तत््वदर्शी ३ स॒तपाणि २ परापक ५ निरुत्सव ६ निदह ७ बोलते हैं 
ओर देवताओंको सतराम ओर इन्द्रको दिवसपति कहते हैं चोदहवें 
मल पत्रों के नाम बुध १ तरङ्ग २ मेरु ३ विष्णु ४ प्रवीणः ५ सुन- 
6 न्दन ६ तेजस्वी ७ सम्बल = तनुग्र ध अनप १० ओर सप्र्षियों को 
अग्नी प्र १ मागध २ अतिवाह्य ३ शुचि १ युक ५ शुक्र ६ अजित ७ 
कहते हें और देवताओं का नाम चाकष ओर इन्द्र का नाम शुचि हे॥ 
 अदठारहवा अध्याय ॥ 

इतना सुन नारद बोले है पिता ! मन्वन्तरों का वृत्तान्त सनकर 
i वड़ा आनन्द प्रात हुआ अब मुझको यह इच्छा हे कि सातवें 


मन्वन्तर अर्थात्‌ वेवस्वत का जो अब बीतरहा हे उसका सम वृत्तात. , 
monomers a Me ben ४345 [£ 
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% शिवपुराण भाषा । 
नं ओर राजाओं की कथा जो इस मन्वन्तर में होचकी सुत्तं ब्रह्मा 
ले कि अब हम वेवस्वतमन् की सन्तान का वर्णन करते हैं और ४ 

¢ जोकि उक्त मनुकी सन्तान में बढ़े धमेवान्‌ राजा बीते हें इस लिये 

उनकी कथायें पुण्य ओर वृद्धि का कारण हें कि सूर्य जो कश्यप से 
£ उपजे उनकी खरी संज्ञा नाम से श्राद्धदेव ओर यम दो पुत्र और युना , 
नाम कन्या उपजी फिर संज्ञा सये के तेज की अधिकता से मैथुन 
यर उनका बल न सहसकी ओर उसको यह शक्कि न रही कि फिर र 
मयं के साथ भोग करे सो संज्ञा ने अपनी स्री के समान दसरी ख्री १ 
बनाई ओर उसका नाम छाया स्कखा छायाने अपने उपजनेका कारण % 
संज्ञासे पूछा ओर कहा कि जिस प्रकार तुम्हारा दुःख दूर होजावे वह % 
बात में करूं संज्ञाने ठाया को अपने ऊपर प्रसन्न पा उत्तर दिया कि 


Cs 


मं अपने पिता के घर जातीहू तुम मेरे बदले यहां रहकर हमारे दो है 
लड़कों और एक लड़कीको अपनी सन्तान के समान जानना ओर # 
उनका पालन पोषण भलीबिधि करना जो मुझको चाहती हो तो » 
यही करना ओर कोई मनष्य यह भेद न जाने यह सुन छायाने उत्तर { 
दिया कि अच्छा तुम जाओ जो हम पर बीतेगी हम सहलेंगी यह 
सुन संज्ञा मोन हो अति लजा से अपने पिताके घर गई ओर जब 
उसके पिताने मुख्य वृत्तान्त सना तो संज्ञासे अति अप्रसन्न हो उसको 
बहुत भय दिया ओर निन्दा का बिचारकर उसका त्याग करदिया बि- 


/) 


"6 चारा सज्ञा अपना स्वरूप बदल थाड़ा का स्वरूप वार उत्तर का आर 


22 वनमें चलीगई ओर इधर उधर वनमें विकल फिरतीरही ओर अपने ४ | 
१) घर जाना न चाहा यह हाल मयने कुळ न जाना और बराबर छाया 


. कें साथ रहते रहे और जिस तरह कि संज्ञासे भोग विलास करसे ये 
उसी प्रकार छाया से भी करते रहे यहांतक कि दो बालक और एक % - 
` & कन्या बाया के उद्रंसे उपजे. पहिला सावणि जो आठवां मजु होगा £ 
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FONSI SHANNA 
5 उत्तराद्ध । EN कक | 
१ पहिले उपजा दूसरा शनिश्चर जो सातवां ग्रह है दूसरी बेर उत्पन्न; | 
४ हुआ तीसरा बेर तापती नाम को कन्या जो सार्वाणमलुके साथ व्याही ५. | 

गइ यद्यापे छाया बहुत समय तक इस तरह पर रहती सहती रही i Eis 


कि उसको किसीने न जाना कि यह संज्ञा नहीं है पर फिर उसको ¢ 

9 पकी ब द्मे विरोध उपजा कि वह अपनी सख्य सन्तान पर अधिक 

9 प्रेम करने लगी ओर संज्ञा के पत्रों को अति ग्लानि से देखने लगी 2 
९) ऐसी कुटि सावर्णिमलने सहली पर यमको इस दःख के सहने की ? 
४ शङ्कि न रही और चाहा कि छाया को मारु इस इच्छासे यमने अपना 

55 पेर छाया के उपर मारने की इच्छासे उठाया यह दशा यम की देख ड 


i” 


| 
छायाने अति कोपित हो यम को यह शाप दिया कि जो पेर तुमने £ | 
छ हमारे मारने को उठाया है यह पर तुम्हारा शरीर से भिन्न होकर गिर 6 ° 

जावे यह शाप सुनकर यम कध करते आठ कॅपाते सयके समीप गये | 


१ आर सब हाल कह सुनाया आर बनता कक ह ससार क प्रकाश 2 | 
करनंवाले, महाराज ! हमपर एस। अजभ्रह करां [के हमारा प्र [गरने fs 


_% से बचजावे यह सुन सूर्यको अति आश्वर्यं हुआ कि यह क्या हाल? .. 
हे ओर यमसे कहा कि यह वात कुळ भेद की भरी हुई हे क्योंकि जब | 
4) 


७ साताने अपनी सन्तानपर न्यून वा झावक प्राति की ता इसम काइ 
बात अवश्य [छिपा हुई है आर हमको बड़ा संद हे कि तुम बड़े धमे 


6 वाच्‌ सत्यवादी थे सो तुम्हारी माता के क्रोधने तुमको दोषलगादिया | Fa F 
ठ अब हम मुख्य कारण जानलेबेंगे पर हम ब्रह शाप जो हुम्हारीमाता 4  ' | 
ने तमको दिया हे मिटा नहीं सङ्के क्योंकि संसार में कोई पिता यह | | 


` ५ कहते हें कि तुम्र पृथ्वी में नहीं जाबोगे ऑर न तुमको कुछ पीड़ा 
„ % होगी तुम कुछ संदेह मतकरो तुम तीनों लोकके स्वामी और न्याया- 
j धीश होगे य कर सूर्य कोधपूर्वेक छाया से 


हः बल नहीं रखता कि माताके शाप को नित्त करसके पर हम तुमसे 
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शिवपुराण भाषा । 3 
कहने लगे कि हे बुद्धिहीन, खरी ! यह तूने केसा अकर्म कियाहे माता $ 
के निकट सवे पुत्र समान होते हें उनमें थोड़ी ओर बहुत प्रीति रखनी % 

अच्छी नहीं होती इसका क्या कारणहे छायाने उत्तरदिया कि तुम्हारी 

खी संज्ञाके यह दो लड़के ओर एक लड़की हे ओर आरम्भ से अन्त 

तक सब समाचार कह सुनाया सये यह सुनकर तुरन्त अपने श्वशुर के 
चर गये ओर अपने श्वशुर के सुखसे संज्ञा का सव त्रत्तान्त सुनलिया % 
) गोर उन्होंने अपना तेज कम करदिया ओर उत्तमरूप धार चले कि 3 
% ऐसे स्वरूपके देखने से संज्ञाको प्रसन्नता हो ओर अपने श्वशुर की २) 
* आज्ञा ले सूर्य उस बनमें जहां संज्ञा रहती थी जापहुँचे ओर देखा कि % 
संज्ञा घोड़ी बनकर फिररहीहे सूयने अपनेको घोड़ा बन चाहा कि स- है 
म्भोग करें पर संज्ञा न मानकर भागने लगी निदान सूयने आति कामः है 
k वश हो अपना वीय सुखके मागसे संज्ञा के छुखपर छोड़दिया सो संज्ञा 
ड) 


. a) 


¢ की नासिकासे तुरन्त दो एत्र उपजे जो अश्विनीकुमारके नामसे प्र 
» सिद्ध हें ओर वह देवताओं के वेद्य हें फिर सरयेने अपना स्वरूप अपनी 

लीको अति सुन्दर कर दिखाया ओर संज्ञामी प्रसन्न होकर अपने $ 

मुख्यस्वरूप में प्रकट हुई ओर मूर्यके साथ अपने घर आई और आगे २ 
; से भी वह अविक आनन्दपूवक रहने लगे ओर छाया भी बहुत मेल 
मिलापसे सूर्यके घर रहनेलगी ओर सन्तानकी यह दशा हुई कि श्राद्ध 

. (6 देव सातवें मनु इये और यमने दिकपति हो बड़ापद पाया ओर यमुना 
. @८नदीहोकर कृष्णचन्द्र की बहुत प्यारी हुईं यह संज्ञा की सन्तान हे 
.  2जिसका उपर वर्णन हुआ ओर छाया के सन्तानकी यह कथा है कि 
) 5 सार्वाण आवें मजु हये ओर शनैश्चर ग्रह बड़ी पदवीपर स्थित हुये 
देनार! यह चरित्र अति आनन्ददायक है ओर यह आति सन्तान- 

8 228 ; प्रद और भक्ति म॒क्किदाता है ॥ 2 


FF Se fe पा 


He Si AOS LRN tok "TEN ud Et 
LAA 5... “InPublic Domain;,Chambal Archives; Etawah .. + FSA, 
POA Ye SES CN YEN ,<<( ४5 Poo Sh ६ ¢ Tad ey c 


शा 


उत्तराद्धे । | ६३९ BI 


उन्नीसवां अध्याय ॥ -: क 
नारदक पूछने पर ब्रह्माजी बोले कि अत्र जो मन्वन्तर बीत रहा Go | 
हें अर्थात्‌ श्राद्धदेवका वंश वर्णन करते हें जिनमें भारी २ राजा बड़े २ ; 
तेजवान्‌ यशस्वी हुये हें कि श्राद्धदेवने पुत्रकी कामनाके निमित्त 6. 
वशिष्ठ निकी सहायतासे वरुणयज्ञ आरम्भ किया कि कोई तेजवाच्‌ 
भाग्यवान्‌ पुत्र उपजे इतनेमें श्राद्वदेवकी रानीने वशिष्ठ से विनय 
की कि महाराज ! ऐसा उपाय कीजिये जिससे कन्या उपेज क्योंकि 
`> कन्या बड़ा पुण्य बढानेवाली हे ओर पुत्री के उपजने से जन्म शुभं 
#होजाता हे और कन्यादान करनेसे मुक्ति मिलती हे सो यह बिनती 


4 
| 
+ 
Ty 
ज 
({ 
~) 
< 
¢ 


रानीकी वशिष्ठने मान ली ओर पुत्रके उपजने के मन्त्र के बदले 
[ 5 कन्या के उत्पन्न होनेका मन्त्र पढ़ा सो लड़का पेदा होनेके बदले 
& कन्या उपजी जिसका नाम इला खखागया आ श्राद्धदेव मुने ४ 
6 वशिष्ठस कहा कि यह बात हमारी इच्छा विना क्याँकर हुई वशिष्ठजी 6 
ने मुख्य वृत्तान्त राजा से कह सनाया ओर कहा कि तुम कुळ चिन्ता 
मत करो हम तुम्हारा मनोरथ पूरा करेंगे सो श्राद्धदेव ने इलाको 
अति तेजवान देख इडा नाम से उसको अपने पास इलाया ओर जो 
दुःख कि. मनमें था उसको दूर करके कहा फि हमारे पास सेलो इडा 
बोली कि महाराज ! आपको पुत्रकी काक्षा है और जोकि में मित्रा 
वरुण के अंश से उपजी हूं इस लिये में उनके पास जाकर तुम्हारी i 
इच्छा पूरी करूंगी यह कहा ओर मित्रावरुण के समीप जा दोनों हाथ, '' ' | 
i जोड़े हये बिनती की कि में आपके अंशसे उपजी हं जो कुड आपहँ «+ 
र आज्ञादें सो करूं यह सुनकर मित्रावरुण बोले कि हे इडा ! हम तुम्हारी ई | 
Fः बिनती ओर सत्यतासे प्रसन्न हें तुम संसारमें हमारे नाम से प्रसिद्ध 
. ॐ होगी ओर तुम श्राद्वदेवका लड़का होकर सुम्न का नाम पाओगी ॐ 
; क यह सुनकर इडा तुरन्त निभय हो श्राद्धदेव मुनिके पास 


पक 
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६६० शिवणुशण भाषा । । कु 


९ वशिष्ठने सदाशिवको प्रसन्नकर यह वर मांगा कि इडा श्राद्धदेवकी 7 


९३ लड़का लड़का हाजाव शवजा यह वर द्‌ आन्तथान हागय आर इडा ( ; 


भी लड़का हो सुझन्न के नामसे प्रसिद्ध हुये और अपने शुद्ध आचरण ९ 
भाळदेवको अतिप्रसन रका संयोग से एकदिन स्न विदेशियों ५ 

का वेपधर शिकार खेलनेको उत्तर की ओर गया आर सुशंगेरि के नीचे ह 
जहां शिव शिरिजासहित विहार कररहे थे जापइँचा सो वहां पहुँचतेही # 
सुन्न अपने साथियों समेत स्री होगया एसी दशा के देखनेसे उसके # 

५) साथी आश्चय में हो इप होगये इसका कारण यह हैं कि एक समय 9 
में सबदेवतादि सदाशिवके देखनेको उसी स्थानपर गयेथे उस समथ '% 

5 थीगिरिजा महाराणी शिवक साथ विहार कररही थीं सो देवता भेट 

करने का उचित समय न जान अपना मनोरथ पाये बिना लज्ापूवक ४ 

( बद्रीवन में जाकर ठहरे पर गिरिजा इस बात को जान आंतिलजित € 


/ इई इससे शिवने कहा कि आजसे जो मनुष्य यहां आवेगा वह खरी ( 


% होजावेगा इस भयसे कोई मनुष्य वहां नहीं जाता निदान सुम्न #' 


) अपने साथियों समेत वन में अति इुःखीहो पयटन करता रहा आर ७ 
-९) कहा पर न ठहर संयोग से चन्धवुत्र बुध ने वहापर सुझुन्नक। जा स्र ५) 


` % होगया था देखा और मोहित हो चाहा कि उसके साथ भोग करें ओर 9 


७ उस स्रीने चन््मसे रमनाचाहा सो दोनोंके संयोगसे एक प्रतापवान्‌ ४ 
( पुत्र उपजा जिसका नाम पुरुखा हुआ जिसका वंश बहुत बढ़ा उसके है 
? कुलमें बड़े २ प्रसिद्ध राजा उपजे और उसी समयसे सोमवंश प्रसिद्ध है 
2 हुआ जिसमें श्रीकृष्ण चन्धने अवतार लिया यद्यपि सोमवंश संसार में 

` बहुत फेला पर हम विस्तारभय इस वंश के राजाओं का वर्णन छोड़े 


SS [ee 


he ) देते हैं सो सझन्नने वशिष्ठ अपने शुरु का बहुत स्मरण किया ओर गुरु 
. ` ५ अतिक्गपाकर उस स्री के पास गये ओर उसको ऐसी दशामें पाकर 


. ` (८ इसलिये कि फिर वह पुरुष होजावे सदाशिवका बड़ा तप करने लगे % 


२ 


— 
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i उत्तराद्धे । 


को देंगे वशिष्ठ बोले कि सु्यन्न परवेके समान फिर पुरुष 5 


लं 
पेरा केवल यही मनोरथ हे शिवने प्रवका वचन स्मरणकर 


् र 


(कहा कि सुझन्न एक महीने खी होकर दूसरे महीने पुरुष होजायाकरेगा [ 


po आर अपना राज्य वावपवक करतारह यद्याप खुद्यश्वनं यह वर पा 


३ राज्य अपने शिरपर लिया पर उसके राज्य में प्रजा उससे प्रसन्न न % 


5) रही ओर सुञ्चन्नसे तीन पुत्र उपजे जिनके नाम उत्कल १ गय २ 

विमल ३ हुये सो उत्कलके नामसे उत्कलदेश प्रसिद्ध हुआ आर 
४, विमल पश्चिमके देशमें स्थित रहे इन तीनोंके रहने से बे तीनों देश % 
¢ इन्हीके नामसे प्रसिद्ध हुये निदान राजा सुद्य॒क्न अपना राज्य पुत्रको 


छ दे तपोवन में चलागया और उनके समत्र बड़े धभवान्‌ राजा हुये॥ ‘ 
® | बासवा अध्याय ॥ ल्‍ 
¢ इतना सुनकर नारदने पूछा कि हे पिता ! राजा छुट्म्न के राज्य 

छोड़ने ओर उनके वन में चलेजाने के उपरान्त मने क्या काय 

किया ब्रह्माजी बोले कि मनु के दश पुत्र उपजें जिनके नाम हम अभी 
९ वणन करखके हें उनमें से इक्वाळ जो सबसे बड़े थे उनका वंश हम 
४ वर्णन करते हैं कि इक्वाकके सो एत्र उपजे जो सबके सब धमवाच्‌ 


७ और प्रजा की पालना में अद्वितीय थे उन सो पुत्रों में से सबसे बड़े 


पुत्रका नाम मलकक्ष था आर उस्तांन अयाध्या का राजा हां परिपूण ह' 


| राज्य कियां जो कि श्राद्धमे मांसकी आवश्यकता थी इसलिये इश्वाक 
४ ने मलंकक्ष से कहा कि मांस लाओ यह अपने पिताकी आज्ञा सुन- 


कर मलकक्ष तुरन्त वनमें गये ओर एक शशा को मारकर लेचले मागे | 
0 में श्रम ओर मूखसे कुळ. योड़ासा उसका मांस भक्षण करगये बाक़ी | | 
_ ह लाकर इक्ष्याकुकों देदिया वशिष्ठणुरु ने जाना कि यह मांस जूठा हे : 
सो राजासे कहा ओर राजा इ्वाक अपने पृत्रसे अप्रसन्न हो सब राज्य 5 | 
र 2 000:0 0000 00000 0० SA ह ५ 
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दान शिवने अतिप्रसन्न हो वशिष्ठसे कहा कि जो चाहते हो वही हु 
द 


र 


5 
2} 
| 
ws 
ett 
Se 
2.23 
$.. । 
a 
Fs 
| 
! बे 
PY) 
2 
7, 
Eid 4 
tf 
A) 
४ 


Fa 3 (5 MES MRSS IO ERS TST जरा sees 4 CT शीधिलकन्न, : 
I CBSE st BR MESS PCE AUT SE Sas ०३5 Sd 7 ५ 3 
गा a HPSS RSS NBN हि Dp Do 520 MOT लक १६६2) NN आवक 
। i ty BS ERS SI MA |i NO Me 


i) ) 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 20 ७५ 5४890 Foundation Trust. Deinf and eGangout ५ me लकदननलिकिल न. “+ Fs 


CR Ne Nes 35 N55 NED Rr 9 Ae Ae Ne ND Nes Ne Ne NED 
६६२ शिवपुराण भाषा । 2 
काज तज वनमें चलेगये वहाँ सदाशिवका तप करनैज्ञगे फिर उत्तम 
ज्ञान पा जो उनको वशिष्ठमुनिसे प्राप्त हुआ था परम पद को सिधोरे 


: वशिष्ठने मलकक्ष को राजा बनाया जिनका नाम संसारमें शशाद ९ 


विख्यात हुआ फिर क्रमपूवेक नीचे लिखेके अनुसार राज्य करतेरहें॥ ¢ 
मर्यवंशीय राजाओं के नाम ॥ 
१ वेवस्वतमनु २ इक्ष्वाकु ३ मलकक्ष अर्थात्‌ शशाद ४ रिपुंजय'५ , 
कोस्तुभ ६ हरिवाह ७ अणोभ = वशिष्ठराश्व 8 पृथु १० चन्द्र ११ 
युवनाश्व १२ सारस्वत १३ बृहदश्व १४ कपिल १५ हृदाश्व ध्रन्थ 
मारके तीन लड़कों में से बड़ा था इसीसे अवधका राजा हुआ १ ६ ह 
यश्व १७निमि कुम्भ १ ८संहताश्व १९ कृशाश्व २ ०प्रसेनजित्‌ २१ युव 
नाश्व जब युवनाश्व के कोई एत्र न उपजा तो यह राजा अति 
अप्रसन्न हो अपनी एकसो रानियां समेत वनमें चलागया ओर वहां 
मुनियोंने इकट्रे होकर राजा से पुत्रप्रासिके निमित्त इन्द्रयज्ञ कराया 
भाग्यवश राजा एक दिन रात्रिको प्यासे हो पानी पीनेको उस घरके 
तर गये जहां यज्ञ को सामग्री रखी हुई थी और सब मुनीश्वर र 
सोरहे थे सो राजाने उस कलशका जल पीलिया जिसको मुनीश्वरों २ 
ने मन्त्र पढ़ बन्द कर दिया था निदान जब सुनीश्वरों ने प्रभात 


के समय कलश जल से खाली पाया तो सब मनष्यों से पछा ओर 
कहा यह वही कलश था जिससे राजा के घर पुत्र उपजता निदान हैँ 
राजाने सवे्रत्तान्त जान इंश्वर की दण्डवत्‌ की ओर नियमित? 


ps: 9 समयके उपरान्त राजा की कक्षि फाड़कर एक सुन्दर पुत्र उपजा ओर ह 
fe 5 बह दूध के लिये रोने लगा शनीश्वर को अति चिन्ता उपजी कि ? 
5 5 उसको दूध क्योंकर मिलेगा क्योंकेर यह बालक बढ़ेगा सो इन्द्रने २ 
5 ऽछप्रकहोकदाकि हे मान्धाता! तुम मत रोवो ओर उसको दूध देकर ९ 


i | € जौताखखा इसीसे इनका. नाम मान्धाता हुआ और इंश्वरने राजा ६ 
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(00 ५८3 2k SR Ye Ae We SSS NA AX RES 
po उत्तराद्धे 
युवनाश्व की ऐसी पालना की कि कुक्षिके फटने पर भी वह जीता 
£ रहा फिर राजा राज्य काज मान्धाता को सोंप आप तप में प्रत्त हुआ 
ओर राजा मान्धाता सर्वश्रमिके चक्रवर्ती राजा हुये ओर त्रसहस्य॒ के 
६ नामसे प्रसिद्ध हये और मान्धाताके दो बालक उपजे एक पुरुकृत्स 


®> DS ~ 


.. 6 दूसरा सुच्चङ्न्द इनम स राजा मुडकुन्द एंस इय [कं [जनका शरण 


` ५ कोई राजा नहीं हुआ ओर पुरुकुत्स से जो राजा मुचुकुन्द के भाई थे 


pe 


i) 
| ; था कण्ठ में रस्सी बांध बेचने लगी और उसका मल्य सो गऊ चाहती 


5 


6 छड़ादिया और उसका पालन आप करनेलगा सो वह विश्वामित्र का 


i हुआ ओर सत्यत्रतने हकार विश्वामित्रका प्रतिपाल किया और 
` ९) नाना प्रकारके वनपशु मारने लगा आरै वशिए्यानि राज्य, कुटम्बकी 


~ 


म इन्द्र आये आर राजा मुच्ङुन्दने इन्द्रको सहायता को और ऐसा 


त्रय्यारुणि उपजकर राजा हुआ और उनसे सत्यत्रेतनामी एक बालक ३ 
उपजा जिसने तेज मन्त्रों को मर कर डाला और अपनी ख्रीको मार 

नाना प्रकार के पाप करने लगा निदान राजा तरय्यारुणि ने सत्यत्रत 
को आज्ञा दी कि वह घर से निकल जावे और सत्यन्रत राजाकी 

आज्ञानुकूल घरसे निकस स्सोइघरकें पास रहनेलगे ओर राजासत्यत्रत 
2 अपने पुरके ककम देख राज्य छोड़ बनमें चलागया ओर सदाशिवका 
तप करनेलगा और विश्वामित्रभी वसार छोड़ राजाके निकट तप 
करने लगे इतने में विश्वामित्र. की ख्री अपने एक पुत्रको जो मँझला 


a 


थी सत्यत्रत ने लड़कंको गला बधाइ देख आतेअनुग्रह कर उसको 


+ पत्र उससमय से गालव्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ ओर उसने विश्वामित्र 
# कीकीत्ति को बढाया ओर एक गोत्र गालव्य के नामसे संसारे प्रसिद्ध 


पालना करतेरहे पर सत्यन्रतको घरं न बुलाया यहांतक कि सत्यत्रत $ | | 
को बाहर रहते बारह वर्ष बीतगये जब सत्यत्रत को मांस न मिलातो 3. ' / 


र उन्होंने अति विकल और क्षधासे कोधित हो वशिष्ठकी एकगोमार $. | | 
PIR NASR ५८७८ ५८२६ ५८०१६ ५८२६ ५८२८ SR SRN MENSA ५८२ RAISIN 
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६8३ शिवपुराण भाषा । 
डाली ओर उसका मांस अपने घर लाकर आप सुनिके पत्र सहित ४ 
भोजन किया यह समाचार वशिष्ट ने सना ओर उसकों बड़ा पापी 
छ ठहराया ओर जो कि सत्यत्नतने गोको पहिले तो पित॒कम और उनकी 8 
प्रसन्नताके निमित्त वध न किया था दसरे वह गो शार की थी तीसरे 
; शुरु से आज्ञा भी न ली थी इससे तीन प्रकारके पापोंसे महापाप समझ है 
उसका नाम त्रिशंकु रखदिया इतनेमे विश्वामित्र वनसे अपने घर 
{ अये ओर सत्यत्रत के उपर अति प्रसन्न हो उसको त्रय्यारुणिके 
; 
५) 


penn 


वदले चक्रवर्ती गुजा बनाया और शरीर सहित उसको स्वर्ग में बेठा 

या जहां देवताओंने उसको स्वश से नीचे डालदिया पर विश्वामित्र र 

ने उसको गिरने न दिया बश्न रोंकलिया सो त्रिशंक आजतक आ-% 

काशमें दिखाई देते हें राजा सत्यत्रत से हरिश्चद्ध उपजे जिन्होंने ; 
f राजमूययज्ञ एण किया ओर संसार में सम्राट्‌ के नाम से प्रसिद्ध हये 

6 पर जब राजा हरिशचन्द्र के कोई एत्र न उपजा तो वह अतिचिन्तित ह 


9 हो वन में चले गये ओर वहां नारदसे उपदेश पाकर वरुण के मन्त्र 2? 


{ का जप किया आर यह संकर किया कि हे वरुण ! जो हमारे पत्र 


4) उपर्जगा ता उसका हम बाल बुकर तुम्हारा यज्ञ करंग सा बरुण न 3 


# प्रसन्न हो कहा कि अच्छा तुम्हारा मनोरथ पूरा होगा निदान राजाके % 

6 पत्र उपजा जिसका नाम रोहित खखागया और तुर्त बरुण ने है 

५ पहुँचकर राजासे कहा कि हमारा यज्ञ करो राजाने उत्तर दिया कि जब ६ 
पशु बलि दियाजाता है दांतों से रहित हो तब बलिके योग्य होता हे 


; अभी इस बालक के दांत हैं ऐसा पशु अभी यज्ञके योग्य नहीं क्योंकि 


जब पशुके दांत नहीं होते तो राजाको जो यज्ञ करता हे और पशु 2) । 


के लिये भी उत्तम होता हे निदान तुरन्त बालकके दांत गिरपड़े 

राजाने कहा कि दांत फिर होजावें सो दांत तुरन्त पहिले के समान 

प्रकट हुये वरुणने कहा कि दांतों करके हीन हो तब वह बालक दन्त 3 
650६ ARP NE SNK Nr ५८०१८ ५५८२८ ५५-९८ ५८-५८ SON SRR ४८२४८ ५५-९८ ५८४४ SCAT 
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6 २२ मान्धाता वा त्रसहस्ु २३ मुचुकुन्द २४ प्रदृृतिशक 
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उत्तराद्ध । i ६५, 
% रहित होगया तब राजाने यह ओढ़र किया कि जब पश तरुण होता | 
) हे तब यज्ञके लिये शुभ हे यह कह राजाने अपने पुत्रके बचाने ढ ॐ } 


5 लिये वाचालताएूवक वरुण को निरुत्तर करदिया ओर जब रोहित 

८ तरुण हुआ तो उसको वनमें भेजदिया कि वह बचजावे जब वरुणने 

¢ रोहित को वरमें न देखा तो राजा का घल जान बड़ा क्रोध किया 

और राजा महोदररोग मे व्याप्त होगया ओर रोहितने चाहा कि घर 

% जाकर राजाको देख पर इन्दरने त्राह्मणका स्वरूप थार रोहितके पास 

% जाकर उसको निषेध किया ओर कहा कि तीथमें अमण करना अति 
पुणयदायक हे घर जाना कुठ अवश्य नहीं सो रोहित ने ऐसाही किया क 


i 


आर बराबर वनमें रहे और इन्र प्रतिवर्ष आकर रोहितको यही सम- 
६ भाते रहे कि घरजाना अच्छी बात नहीं ओर रोहित छः वर्षतक वन २ 
6 पर्यटन करते रहे फिर अजीगते के मँकले लड़के को मोल ले अपने 
p पिता राजा हर्श्चि्ध को दिया उस वालक का नाम सत्यपुहुप था 
जिसको राजाने बलि दे यज्ञ किया ओर वरुणादि सब देवताओं को 
प्रसन्न ,करदिया ओर राजा उस कठिनरोगसे छूट फिर रोहित से हरित { 
ओर हरित से चम्प ओर चम्पसे विजय ओर विजय से खग ओर खग 
से वृक ओर व्रकसे बाहु उपज्कर इसी कमसे राज्य करते रहे पर जब 
बाहुपर शब्रुओंने चढ़ाई कर उनको राज्य से भ्रष्ट करदिया तो राजा 
वाइ अपनी खनी पुत्रसहित भागकर ऊ्जशनि की शरण में गये जहां 
{ राजा बाहुसे सगर उपजे ओर संगर विषसाहित उत्पन्न इये थे इसीसे 
उनका नाम सगर अर्थीत्‌ विषसहित्‌ स्कखागया ऑर सगरने सनिसे 
५) एक महातेजस्वी बाण पाकर शत्रुओंकी जीता ओर अपने पिता का 


% राज्य पा धर्मराज का प्रचार किया ॥ 


SI 


२५ ्र्यासंशि २६ सतयन अर्थात्‌ तरिश २७ ननः "= षित गेहित३ . ` ¦ 


i Fe Se ‘In Public Domain, Chambal Archi ives, Etawah_ hr NE le मु 


Digitized by , Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr mmm ८ Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६६६ शवषुराण भाषा । 


हे RR NRA SHIRES HAS 

२६हारित ३० चम्पक२१विजय ३ २सग३ ३ वग ३.७ वाहु ३५ सगर॥ से 

इक्कीसवां अध्याय ॥ 

इतना कह सूत पाराणिक बोले कि हे सुनियो! जब यह सगर का % 

५ | वृत्तान्त नारद श्रवण करचुके तो जगत्पिता श्रीब्रह्माजी से पूछा कि ६ 

* महाराज ! बाहुके पुत्र क्याकर विषसहित उपजे जिससे उनका नाम ह 
सगर हुआ ब्रह्मा बोले कि जब राजा बाह रात दिन ख्रियों से भोग हँ 
विलास में फेसा ओर राज्यकाज सब त्याग दिया तो उस समय हे- & 
`) हय्‌, तालजङ्घ ओर शक यह तीनों राजा जो उसके बड़े श्च थे राक्षसों ५ 

के पास व समृहसहित जो उनके सहायक थे राजा बाइपर चढ़धाये २). 
ओर राजाको परास्तकर आप राज्य करनेलगे ओर उन्हाने अपने $ 
मित्रोंको बहुतसे देश देदिये ओर राजा बाह राज्यभ्रष्ट हो ऊजसनि ५ 
की शरण में जाकर वहां रहे उनकी बड़ी रानी गर्भवती हुई ओर उसकी 7 

सवतिने इषा और वेरभाव से उस रानी को विष देदिया कि वह या 

उसका गभ जीता न रहे निदान राजा वाहु वहां ऊजमुनि के स्थान 

पर मरगये ओर उसको बड़ी रानीने सती होना चाहा पर ऊजशुनि 

ने सती न होने दिया और उसीसे राजा का क्रियाकम कराकर उसको 

अपने यहां ठहराया जहां शभलग्न में रानीसे एक अतितेजस्वी बा- 

लक उपजा ओर ऊजेशनिने बालक को विषसाहित देख उसका नाम 

सगर रखदिया ओर जातकम करने के अनन्तर उक़् मुनिने सगर को 

' पहिले सब विद्या सिखाई फिर ऐसा बाण दिया जो हरएकको मिलना है 


> 


MOMENI NIN as MAID धक्य 


| खसमञ्जस हे और जिससे अंशुमान्‌ नामी एक बालक उपजा ओर 


% करें ब्रह्माजी बोले कि यह पञ्चजन्य अथात्‌ असमञ्जस केशिनीनामी be 
& रानी से उपजा था वह पहिले जन्म में योगी था ओर योगके भ्रष्ट ४ _ 
` ( होजाने से राजा के घर उपजा | 


CNRS NS SS WSN NN ब 

¢ उत्तराद्ध | | 

% वशिष्ठकी शरण ली और सगरने वशिष्ठजी के निषेध करने और उन 

% का पक्ष करनेसे उनको वध करना छोड़ा पर उन सबके मुख्यध्म को ६ : 

न£ करांदेया कि कइयोंके शिरभरके सब बाल बुड़ाडाले और कइयों (|... 4 

के आधे बाल कटवाकर आधे रहने दिये इसी प्रकार हरएकका अना- ठ | 
दरकर नकालदिया और वेद के अनुसार सबको स्थित किया फिर 


सगर ऊर्जसानि को गुर बनाकर अश्वमेध यज्ञ करनेलगे और संस्कार 5 | 
ठ 
’§ 


Cr 
% कर घोड़ा सेनाके साथ भेजा ओर राजाके साठ हज़ार पत्र भी साथ 
% गये सो घोड़ा समुद्र के अग्निकोण में गया जहां इसने बल करके 
घोड़ा चुरालियां ओर कपिलप्रनिके समीप बांधकर आप चलेगये ओर 
राजाके सब पुत्रोने इदनेपर भी कहीं प्रथ्वी भर में घोड़ा न पाया तो 
K पृथ्वी खोदनेलगे और जबकि घोड़े को देखा कि कपिलसझनिके पास 
6 बवा हुआ है तो वे सब एकही बेर कहने लगे [कि यही मनुष्य हैं कि 
20 जिसने हमारा घोड़ा चाया देखो यह मनुष्य केसा धरते हे कि आंखें 5 
बन्द किये बेठा हुआ हे ओर हमारा घोड़ां चराया इसको मारो आर 
% मारडालो क्योंकि यह बड़ा पापी है यह कहा और अपने श्र लेकर 
: कपिलकी ओर चह दोड़ें जब कपिलने अपनी आंखें खोलीं तो बे 


सब श्रीकपिलदेव महाराज की क्रोधारिन से जलकर तुरन्त ही भस्म 
ग्ेगये केवल चार बालक जीते बचे ओर पञ्चजन्यनामी एक ओर 
* वालक जो दूसरी रानी से था जीतारहा उसी पञ्चजन्य का दूसरा नाम 


उसी अंशुमान्‌ ने कपिलके पास से घोड़ा लाकर यज्ञ पूर्ण कराया यह # | 
सुनकर नारदने ब्रह्मा से पूछा कि आप इस कथा को बिस्तार से बर्णन » | 


7 ओर अयोध्या कें बालकोंको इकट्ठा 


' ` 9 जलकर भस्म होगये हैं इसमें हमारा कुछ अपराध नहीं है यह सब 
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कर सरयूनदा मं जहां वह र्ला करता था सबको डुबाकर मारडाला 3 
सो उन लड़कों के माता पिताने असमञ्जस के एस झुकम दल राजास ३) 


अपने पिता से अलग हो प्रसन्नतापूवक सरयूनदीके तटपर गया और 
सब बालकाका जाताहा सरयूस बाहर ।नकालोदया यह देखकर सब 
अयाष्यावासा आंतआनन्द और आरचय का प्रात इय आर राजान 
भा आश्‍श्चयकर अपन एत्र का |स यागा समझा नदान अशुसाच्‌ 
जा असमञ्जस का पुत्र था अपने दादा राजा सगर का सवा करता रहा ५) 
आर थाड़ा लान का सझुद्र॒[क तटपर जाकर उस मागस जिसका उसक 3 


इकट्ठा हे और विष्णुके अवतार कपिलश्चनि बेठे हें सो अंशुमावने 
दण्डवत्‌ के उपरान्त प्रणाम किया ओर कपिलने अंशुमान्‌ से बहुत 
प्रसन्न हो कहा कि यह घोड़ा जो बँधा हुआ हे राजा सगरकी यज्ञका ( 
है तुम इसको लेजाकर यज्ञ परा करो ओर ये तुम्हारे साठ हजार चचा 


EEEFEEFEEEEEEG 


) गन्नाजलस साक पावंग तुम गङ्गाजा क लानंक [लय युक करा यह 


* सन अशमान्‌ने अतिप्रसन्नतासे घोड़ेकी लाकर यज्ञ पूण किया आर 
बहुतंसा धन ओर द्रव्य यथायोग्य बांटा और राजा सगरने एकसो 


अयोध्या का राज्यकाज दे आप महावन में तप करनेगये ऑर ऊर्ज 
पदेश से सदाशिवकी पूजाकर परमपद पाया॥ 


बड़ान खादा था एथ्वाक नाच गया आर देखा [के एक दर भरम का 3% | | 


अर्वमव यज्ञ कय ओर संसारभर का राज्य किया [कर अश्यमानका ५ | 


सवांअध्याया पा 


जाकर पुकारा राजान असमञझसका घरसीनकालांदया पर असमञ्जस ४ ज 


MIL | | 


EU NTIT | 


१९ ॥। 


~ 
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5 उत्तराद्धे । ६६६ 
6 Pe (oR [a थे NN es NN १३०७२७:७९. श का कक का जा 
१ कांशना कहते थे इन दोनों रानियोंने अपनी सेवासे ऊर्जमानि को 
Di 


& क जो इच्छा हो वह हमसे मांगो यह सुन सुमति बोली कि सुको 


ॐ 


ति गसन या एक।दन सानन आतप्रसन्न हो कहा [के तम दाना ४ 
42 


S395! 


साठ हजार पुत्र दीजिये आर केशिनीने कहा कि में केवल एक पत्र 
चाहती हूं मुनिने कहा कि यही होगा सो सुमति से एक तोंबी जो ; 
छोटे २ बीजोंसे भरी थी प्रकट इई उस तोंबी को घतके कणउमें डाल 


ce 


दिया ।जससे निदा उत्तम साठ हज़ार बालक उत्पन्न इये ओर कपिल 
५) सुनिके कोधसे जलगये ओर केशिनीसे एक बालक उपजा जो पञ्च 
४ जम्यके नांमसे प्रसिद्ध हुआ जिसका उपर वणन हुआ और पञ्चजन्य 
% से अंशुमान्‌ उपजे र अंशुमान्‌ से राजादिलीप पेदा हुये सो राजा 
अशुमानने दिलीपको राज्य दे गङ्गाजीके लाने के लिये बड़ा तपकिया 
हर निदान मनोरथ पाये विना उसी अपने तपस्थल में मरगये ओर राजा 
6 दिलीप भी राज्य त्याग करके गज़ाजी के लानेको गये और अपने पुत्र ५; 
को राज्य दे आपभी मनोरथ पाये विना स्वर्गी हये पर उनके ज्र भगी- 
रथ शङ्गाजी के लाने को गये ओर उन्होंने अपने तपसे आदिशक्गि ; 
९) महारानी को प्रसन्न किया ओर गङ्गाजीने प्रसन्न होकर भगीरथ को 
` ¢ आपने दर्शनसे कृतार्थं किया जबकि राजा भगीरथ ने अपना मनोरथ 
; कहा तो गङ्गाजीने कहा कि है राजाभगीरथ! हम चलने को उद्यत हैं 
पर संसार में ऐसा-कोन है जो हमारे वेग को रोके क्योंकि रोकने विना 
हम लोकोंको ढेद भूतलको चली जावेगी यह सुनकर राजा भगीरथने 
6 सदाशिवजी का बहुत दिनोंतक तप किया आर सदाशिवजी प्रसन्न 
होकर राजा भगीरथ के सम्मुख प्रकट हुये राजा भगीरथने प्रणाम कर 
| बड़ी स्तुति की सदाशिवजी बोले कि वर मांगो राजाने अपना मनो 
` ४ रथ कह सुनाया सदाशिवजी ने अङ्गीकार किया क्योकि वे सदा 
f गये के दूर करनेवाले हें ओर ज कि भगीरथ ने गङ्गाजी से विनय 
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[o 


# को कि. सदाशिव तुम्हारा वेग सहेंगे तब गङ्गाने अपनी धारा छोड़ी 
+ जिससे तीनों लोक में हाहाकार मचगया उस समय सर्वजीव अति- 
7 विकल हुये ओर सदाशिवने केवल अपनी जटा में गङ्गाजी को रोक 
+ कि फिर उनकी धारा दिखाई न देती थी कि कहां चलीगई ओर राजा 
# भगीरथने अपना मनोरथ सिद्ध होतेट्टये न देख शिवकी बड़ी स्तुति 
० की सो शिवने प्रसन्न होकर अपनी जगको निचोड़ा जिससे तीन 
१) बंदे निकलकर तीन धारा होगई पहिली धारा पाताल को चलीगई 
४ जिसका नाम भोगवती है ओर दूसरी धारा आकाश में विराजमान 
# हुई जिसको मन्दाकिनी कहते हैं ओर तीसरी धारा भगीरथ के साथ 
& हुई जिसका नाम भागीरथी हे निदान राजा भगीरथ गङ्गाको लेक 
* चले सो गङ्गा सब देशोंको पवित्र करती हुईं वहां पहुँची जहां कि 
# राजा सगर के पुत्र भस्म का टेर हये पड़े थे ओर केवल गङ्गाजल के 
# स्पर्श से वे सब स्वर्गको चलेगये जो मनुष्य गङ्गाको निश्चयपूर्वक 
90 पूजते हैं वे निस्संदेह मुक्त होकर आवागमन से छूटजाते हें ओर राजा 
१) सगर का कुल इस प्रकार जो क्रमपवेक राज्य करतेरहे ॥ 
` २६ असमञ्जस २७ अंशुमान्‌ ३८ दिलीप ३६ भगीरथ २० श्र॒त 
४१ नाभि ४२ सिन्ध॒दीप २३ अयुताय ४४ ऋतुपर्णं राजा बलिके 
मित्र जिनको सुदास भी कहते हें ०५ अनुपण ४६ मित्रसह जिसको 
कृस्माषपाद भी कहते हें २७ स्वाविराभ ४८ अनरण्य ४६ माणेडइम 
#५० निषध जिसको सद्भाङ्ग भी कहते हें यह चक्रवर्ती राजा हुआ 
'  #इनकानाम भी चक्रवर्ती था ॥ 
2.  तेईसवांअध्याय॥ 
ब्रह्मा 5m बोले कि सद्राङ्गसे दिलीप उपजे जिनको दीधेबाहु भी 
कहते हें जिन्हें हने व उत्तम धर्म से राज्य किया ओर शुरु की गो को 


9 


nd 
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राजाक एक पुत्र उपजा जिनका नाम रघु हुआ जिन्होंने प्रथ्वीभरको 
जीतलिया आर जिनके नामसे सयवंश रघुवंश के नामसे संसार में 
प्रसिद्ध हुआ ओर रघुसे राजा अज उपजे जिन्होंने धर्मयुद्ध कर अपने 


दशरथ उपजे जिनपर शनेश्चर ग्रहका कुछ बल न चला और राजा 
दशरथ से चार बालक उपजे राम १ लक्ष्मण २ भरत ३ शज्जप्र ४ 
जिनकी उपमा वर्णन नहीं होसक्वी और रामचन् मुख्य विष्ण के 
अवतार हें उनका चरित्र वणन करना अवश्य नहीं क्योकि उनके 
शुभचारित्र सब कोई जानते हें उनके नाम लेने ओर सुनने से सर्वपाप 


नए होजाते हें राजा दिलीपकी वंशावली नीचे लिखी हे॥ 
५१ दिलीप ५२ रघु ५३ अज ५४ दशरथ ५५ रामचन्द्र ५ ६ कुश 


SAN 6 


६८ कङ्कनाभ इनके समान जेमिनिके शिष्या में कोई दसरा नहीं 
हुआ ओर याज्ञवल्क्य ने इनसे योगशाख्न में पणता प्राप्त की ६६ पुष्प 


रुत्त सदा अमर हें जो यज्ञ मरुत्तने किया हे उसके समान दूसरा 
यज्ञ नहीं हुआ ओर शेष उन्हींकी सामग्रीसे राजा युधिषिरने भी यज्ञ 
किया था और न मरुत्त के बराबर ओर कोई राजा हुआ हे वे महाशेव 
थे ओर चक्रवती राजा थे उन्होंने कलियुग का आगमन जान भरत 
खणड कों छोड़ दिया ओर कलापग्राम में जहां सप्रमुनीश्वर चले गये 
थे वहां आपभी जाकर ठहरे जब कलियुग बीत जावेगा तब मरुत्त 
फिर भरतखण्ड में आवेगे ओर सयेवंश को फिर बढावेंगे ओर मरुत्त 
के उपरान्त राजा बाण मरुत्त की सन्तानसे राजा हुये ॥ 
( ` ७५ प्रश्नक्ृतसिन्धु ७६ उष्ण ७७ सहखबाहु ७८ पशुशाङ्गिकि 
५६९७८ ५८२७ ५८३६ ५८२६ ५७२८ ५६५२८ SRE AR SRS SAK 
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शत्रआओंकोी जीता उनको रानीका नाम इन्दुमती था ओर अजसे राजा र 


bo 


५७ अनित्य ५८ निषध ५६ प्रण्डरीक ६ क्षेमध्वज ६ १दिवा १२ आ र 
विक ६३ परिपत्र ६४ बलि ६५ अस्थिल ६६ वज्रनाम ६७ खगन 


७० घ॒वसिन्धु ७१ सुदित ७२ अग्निपण ७३ शीघ्र ७३ मरुत्त ॥ 
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| १००२ | शिवपुराण भाषा । | % 
5 ७६ प्रसेनजित ८० तक्षक ८१ बृहद्दल जिनको अर्जुनने मारडाला ॥ २ 


८ आगे जो राजा कहे जाते हें वह भविष्यकाल के राजा हें जिनको ¢ 
हम भविष्यवाणी करके वणेन करते हैं यह राजा आगे श्रीअयोध्या हू 


(NTN SNS 


५८% मनन 


> व्योम ८६ द्वारक ८७ सहदेव ८८ बृहदश्व ८६ भानुमान्‌ ६ ० प्रती- २ 
| काश ६१ मसप्रतीक ६२ प्रदेव ६३ सनकच्छत्र ६४ पुष्कर &५अन्त- % 
। वृक्ष ६६ सुप्ता ९७ अमित्रजित्‌ 8 = बृहद्राज ६६ विरही-०० कृतं 

ह जय १०१ रत्रजय १०२ शाकमेश १०३ सिद्धोद १०४ लाङ्गल 7 
p १ ०५प्सेनजित्‌ १ ० ्षुद्रक १ ०७२ङ्गयाम १० =सुरथ १०६ सुमन्त्र ¢ 
यह इक्ाकुवंश केवल सुमन्त्र तक होगा ओर सुमन्त्रपर पूर्ण ४ 


Do ASN 


कामना सिद्ध होती ह॥ | | हा 


इतना सुन नारदजी बोले कि हे महारान ! आपने सूर्यको श्राद्ध- % 
 ( देवके नामसे वणेन किया इससे हम चाहते हैं कि श्राद्धदेव का सवे हैं 
 @(व्ततान्तओरश्राद्धका विस्तारूवक विधान आपसे सुनें क्योंकि श्राद्ध 


सो इक्वाकसे बृहबलतक सब राजा इक्वाङवंशी हं और अब %. 


चाबीसवा अध्याय ॥  .  %. 


नेसे किया था ओर मार्कण्डेयमुनिने । ५ | 
म वणन करते हैं और मार्कण्डेय ? . 


नगरी में हांगे॥ . हँ 
८२ बृहदारण्य राजा बृहद्दल से उपजेगा आर उनको सन्तान में # 
ES नीचे लिखे राजा राज्य करेंगे ८३ उरुकऋषि ८४ वत्सनवृद्ध 5५ प्रतिः ५ ` 


ह ' मे 


« 3 


9) होजावेगा ओर फिर दूसरा वंश चलेगा इस सूर्यवंशकी कथा अति- & _ 
; पवित्र है जिसके पढ़ने मुननेसे आनन्द प्राप्त होता है ओर सवे; | 
9) 
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है) ` उत्तराद्र । १००३ ह 
i र्भ्‌ कि के NO 00287 26 दर f 
% भीष्म से कहा ओर भीष्म के द्वारा राजा युधिहिरने सुना था ॥ | 
८ राजा युधिष्ठिरे भीष्म से उस समय में जव कि भीष्म कुरुक्षेत्र मं ९ 5 4 
टू मलृष्य संसार में पृष्टि की इच्चा रखते हें उनको कया करना चाहिये। f 
: 6 ओर वंशके बढ़नेका कोन उपाय हे और संसारी सेद ओर चिन्ता से ह 
९ छूने के लिये शाख की कया झाज्ञा है? यह प्रश्न युधिष्ठिर से सुनकर 58 
` % भीष्म बोले कि जो मनुष्य तन मन से श्राद्ध करते हें वे सब मनोरथ | 


% हे ओर पितरों की प्रसन्नतासे दोनों लोकमं अप्रमेय आनन्द मिलता 
हँ ओर पितर देवताओंके भी देवता हं जिनकी सेवासे मनुष्य कृताथ 
< होजाता हे ओर संसार में पितरों की सेवासे सव डळ मिला है यह ६ | 

¢ पितरों की महिमा युधिष्ठिर ने सुनी और अतिआश्वय से विनय की र 
ह कि महाराज ! आपने जो यह महिमा पितरों की वणन की ठीक २ 
१ हे आप सुमे इस वात की आज्ञा दें कि में आपसे पूछ कि कई मनुष्यों 
५ के पितर नरकों में पड़े हुये हें और कश्यों के स्वग में और कइयों के % 
& मतष्य होकर संसारमें हें सो यह सब बराबर क्योंकर अपनी सन्तान 9) 
के विषय में इतनी भलाई करसके हैं समको समभाइये में इस बात ५ 
के मानने में कुछ संकोच करता हूं भीष्मजी बोले कि एक दिन हम 
श्राद्ध करनेलगे ओर हमारे पिता राजाशन्तल देवस्वरूप धारण करके 
हमारे पास आये हमने चाहा कि उनके हाथ में पिणडा रखदेवें पर # 
शन्तल बोले कि इसतरह से पिण्डा देना उचित नहीं तुमको चाहिये Oh 
कि पिण्डा कुशामें रखकर पृथ्वी में रखदो सो हमने इसीतरह पर किया कः 
5 ओर हमारे पिता शन्तलु ने अतिप्रसन्न हो कहा कि जबतक तुम्हारी * oF 
४ जीने की इच्छा हो तबतक तुम जीते रहोगे ओर ऐसे बलिए होगे क़ि » 
| 5 तुम्हारे समान संसार में दूसरा वीर न होगा सिवाय इसके ओर जिस अ प्‌ हे 
SRR 000 /::0000:00 00: कक 
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% पदार्थं की तुमको इच्छा हो वह हमसे मांगो क्योंकि कोई वस्तु ऐ 
२) 


ञ! 


म र | 


% नहीं है कि जिसको हम नहीं देसक्के हमने विनय की कि जो 

ह 7 मुझसे प्रसन्न हें तो जो बात में पूछता हूं वह मुझे बता दीजिये 
| 2 आप पितर ओर श्राद्ध का हाल मुझे सना दीजिये शन्तनु बोले ५ 

# हमने एकबेर मार्कण्डेय मनिसे पितृकल्प पूछा था ओर जो ऋुद कि हँ 
५) उन्होंने हमको उत्तर दिया था वह यह है कि मार्केण्डेयजीने कहा र 
हैं 

१ 


Ds 


अ 5 


2 ज) 


3६3 


ह 


0] 


रे कि एकबेर हम तप करतेथे कि अकस्मात्‌ हमारी दाष्ट आकाश 


3 


९ 
% ओर चलीगई आर हमने देखा के एक विमान जिसमें एक बालक 

` & अंशु के प्रमाण बेअहुआ हे अन्तरिक्ष में उड़ता हुआ चलाजाता हे 
5 हमने दणडवतकर प्रणाम किया और कहा कि आप कोन ह॑ हम 

; [हत है के आप अपना वृत्तान्त हमको सुनावे तब उस लड़के 
k कहा [के हम सनत्कुमार हैं आर हमारे चार भाई ओर हें तब हमने 
ठ कहा कि कृपा करके हमको [पितरकत्प सुनाइये सनत्कुमार बोले कि ०! 
पूचकालम जबाके ब्रह्मानं देवताओं का उपजाया ऑर उनसे कहा» 

कि हमारा यज्ञ करना क्याके तुम हमारी सन्तान हो पर दवता यह 
ब्रह्माकी आज्ञा न मानकर अपन प्रयोजन में लगेरहे तब ब्रह्माने अपना 
तेज बढ़ाकर अतिक्रोधसे देवताओं को यह शाप दिया कि तुम सब 
सत्यज्ञान आर ब्र्ज्ञानसे विहान होजाओगे ओर माया में भटकते 

€ फिरोगे सो ऐसाही हुआ के देवताओं का सब ज्ञान जातारहा ओर 

र वे सब दुःखी आर पिकल हो ब्रह्माजीका शरण में आये ओर जब 


'  ©श2न्रह्माजीको अपनी सेवासे अतिप्रसन्न किया तब ब्रह्माजी ने कहा कि 
६ ५जंब्रतमसव अपने विमानों को छोड़ अपने लड़कों से विनयपूर्वक 
. 5 पछोंगे तंब तुमको पूववत्‌ ज्ञान प्राप्त होगा सो देवताओंने ऐसाही 
5 . ` (किया और बालकोंने अपने २ पिताओं से कहा कि हे पुत्रों ! तुम 


' (पूर्वके समान ज्ञान पाओ जब कि देवताओं ने अपने पुत्रों के मुखसे 
IT 
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. यह वचन सुना कि यह सब जो वास्तव में हमारे पत्र हें और धर्मके $ 
विरुद्ध वे सब हमको अपना पुत्र कहते हैं तो वे सव आश्चर्य ओर % | 
% लजासे बह्माजीकी सेवार्मे पहुँचे और विनय की कि महाराज ! बड़ा ¢ | 
छ अन्य हैं कि हमारे पत्र हमींको अपना लड़का कहते हैं यह भेद हम हूँ... 
ट लोगाकि समभमें नहीं आता हम चाहते हैं कि यह भेद हमपर खुल 
6 जावे ब्रह्माजी बाले के तुम सब बुद्धिहीन न और मूर्ख हो और तुम्हारे पुत्र 
ज्ञानवान्‌ हैं क्योंकि जो तुम्हारे लड़कोंने तुमसे कहा वह बहुत ठीक है 3) 
9 और जो कि तुमने उनको उपजाया और उनके शरीर धारणके कारण % 
5 हुये वे सव धमके बढ़ानेवाले हें इससे वे सब ओर तुम जितने कि देवता % 
परस्पर पुत्र हो सो तुमको चाहिये कि तुम सव जाकर यज्ञ करो कि हम % 
६ तुम सबको आनन्द कृपा करें यह सुनकर देवता पितरे ससय तान्त है 
८ जानकर अतिगरसन् हये और उसीसमय से देवता और पितर मिलकर | 
संसारके सब काय करते हैं जो मनुष्य पितरोंका श्राद्ध करता है वह सव 
मनोरथ पाता हे ओर पितर सब परस्पर पुत्र हें और सब मनोरथा के | 


३९95 


+. 


: पूरे करनेकी शक्ति रखते हैं इनमें से तीन शरीररहित ओर चार शरीर 
साहित हैं और यह पितर देवताओं से भी श्रेष्ठ हें इस बातको निश्चय $ | 
करके ओर तुम केवल पितरोंकी भक्कि के कारण जरा सरत्यसे छट जाओ $५ | 

४ क्योकि तुम्हारे समान दूसरा पितरोंकी सेवा करनेवाला नहीं हे और ४ et 

क iN (6 ८ 


वेद कहते हें कि देवताओं की पूजा से पितरों की सेवा 
` ह पितृभाक्ि से वंश की इद्धि ओर दोनों लोक में आनन्द और रोग और a 
. ह नितरलतासे छुट्टी मिलती मनोरथ परे होते ऑर धन ओर द्रब्य सब कुछ & 

प्राम होता हे ओर जो परमपद कि जप और योगादि उपायोंके करने से} | 


ॐ नहीं मिलता जैसा कि प्रेमपूर्वक पितरोंकी भक्ति करने से प्राप्त होता है 3 


न 


s+ / 535 ' RT 7720 काम अब 
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६ | शिवएशण भाषा । 


, मह आद श्राद्र क समय सब आत ह आर अपन नामका [पण्डा 3 
४ सब सतह पर पीवत्रता आर शुद्धता अवश्य चाहंय आर जा मनुष्य श 
[पत्रं का तपण करत मनुष्य लोक परलोक में बड़ा आनन्द ® 


ve 


उठाते हें इसलिये उचित हे कि पितरों की भक्ति सब से आधिक करे 
वें मनुष्य संसार में शुभ हें जिनको पितरों का प्रेम अधिक हे ओर ¢ 
' @जोमनुष्य पितरों की सेवा करनेवाले है वे शिवको बहुत प्रिय हैं सो # _ 
जो मनुष्य सदाशिवको प्रसन्न करना चाहे उसको पितरों की भक्षि 7) 
अवश्य करनी चाहिये हे शान्तनव ! यह पितृमहिमा सनत्झुमारने 2 | 
७ मुझको सुनाकर दिव्यहाशि कृपा की ओर आतिक्गपा से हमको ज्ञान % | 
+ दिया ओर आप तुरन्त अन्तान होगये इसलिये तुमको उचित है 
(कि पितरों की भक्कि करो क्योंकि पितरों के समान कोइ नहीं जानना 6 | 
चाहिये कि पहिले पितरों की पूजा करे फिर आर सब की पूजा करे है. 
मतुष्य चाहे केसांही श्रष्ठ और पापी होवे पर पितरों की प्रसन्नता से # 
उसके निकट कोई दुःख नहीं आता जो मलुष्य पितरों की महिमा 2 
पढ़ता सुनता हं वह दोनों लोकम आनान्दत रहता हैं ॥ 4 
पच्चासवा अध्याय ॥ ॥ 
माकण्डेयजी बोले कि हे भीष्म ! पूवकाल में भरदाज झुनि के 
सात पुत्र उपजे जिन्होंने योगकर बड़ा यश पाया ओर अपने किसी 
कुकर्म से योगकी पदवी से च्युत हो दूसरे जन्म में वे सातों विश्वामित्र 


aS 


ज हुये आर गगन का अपना शुरु बनाया उनके नाम यह थ ई } 


4७४ 
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5 अकस्मात्‌ एक दिन वह किसी चरवाहे विना वनमें चरनेगई गर्गे ने $ 


ह मारकर इख मियने का उद्योग किया पर फिर कुछ उनमें से कहने ९; 
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२205 


४) उन शिष्यों को गो लाने को भेजा लोटने के समय वह ऐसे झे हुये » 
आर बालकपनकी बुछि से ऐसा अधर्म किया कि उन्होंने गो को ९ 


र लगे कि शुरु को गोको मारना अच्छा नहीं ओर कइयोंने इस बात को 6 
6 माना भी नहीं तब सातवें वालकने जो पितरोंका भक्त था उसने कहा ¢ 


७.५ ८० 


९) कि तुम नाइकही गोके वध करने पर तय्यार हो तुमको उचित है कि 


पहिले पितरों का आवाहन करके श्राद्ध करो और फिर पूजाकेर 
४ अपना कार्य करो तो इस युक्ति से अवश्य हे कि तुम पर कुछ पाप न ६ 
होगा निदान सब भाइयों ने इस बहाने से मिलकर गोके मांससे पेट ४ 

) 


जे ( भरा ओर गग से आकर कहा कि महाराज गो जो दूध का साथ 


रा ` % स्मरण बनारहा इसीसे वह धर्मके मार्ग में स्थित रहे उनके नाम यह " i 
५ हुये पहिला नित्यः दूसरा त्रसित, तीसरा उन्मुख, चोथा बबिर, पांचवां $ | 


थी उसको सिंह खागया पर उसका बच्चा बच गया हे शुरु जो बड़े 


कृपावान्‌ ओर सीधे थे उन्होंने इस बातको सत्य जान गोके बच्चे को # 
> लेलिया ओर वे सातों भाई फिर मरकर भाइही इये ओर व्याथके घर 


5) उपजे पर चाह उन्हांन व्यावक वरम जन्म [लया पर वह जावाका 


.. वध न करते और सारनदेश में स्थित होकर धर्म में दृढ़ रहे केवल इस 
` ५ कारण कि उन्होंने पितरोंके कार्य के निमित्त गोवध किया था अपने 

_ ५ पहिले जन्मों ओर ब्ञानको न इले और उनके नाम यह हुये पहिला 
€ नखीर, दूसरा निवृत्ति, तीसरा शान्तः चोथा निर्मन, पांचवां ऋतु, 
छ छठां शशि, सातवां मातृत्रती जब माता पिता मरगये तो सातोंने धनुष 


ओर वाए फेंक दिया ओर वनमें रहकर अन्तको मरगये और तुरः 
हरिण हो कालिञ्जर पर्वतमें रहने लगे पर उनको पूव के जन्मों का 


म भद्र, छठां अनेत्र, सातवां नादप्रिय सो इन सातों ने पहिले जन्मों ` 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


9 NS NDS HD Ds ३८% ४८% Ne ८४०७-३४ Ae A ate 5 ASS A 
(< ° शिवपुराण भाषा । 2) 


ः स्मरण रहने से पशुओंके ध्म त्याग दिये और बिन स्थान ओर % 


Ce 


भोग विलासरहित रहने लगे और योगकर भारी तप किया ओर समय ६ 
के.उपरान्त उसी कालिञ्जर पर्वत में मरगये सो आज तक उनके ( 
चरणचिह उक्त पर्वतम दिखाई देते हें और मरनेके उपरान्त सुरद्वीपमें है 
चकवा चकवी होकर पशुके समान कुछ काम न किया बरन वेदके ँ 
) अनुसार उन्होंने सब काम किये ओर उनको पूवजन्म की साधि बनी ४ 
रही ओर उनके यह नाम हुये पहिला निस्पृह, दूसरा निर्मम, तीसरा # 
शान्त, चोथा अन्द, पांचवां अपरग्र, छठां नित्रत्त, सातवां नित्त २) 
सो यह सातों नदीके तीर तप करते मरगये और फिर मानसरोवर में % 
0 हंस होकर पूवेजन्मके चित्रों को जानते रहे ओर कोई पहिला धर्भ ७ 
उन्होंने न भलाया ओर बहमज्ञान में भरपूर रहे उनके नाम यह हुये 
पहिला समन, दसरा सुवाक्‌, तीसरा सिद्ध, चोथा पञ्चम, पांचवां क्षु्- 
दशन, छठा सुनेत्र, सातवां स्वतन्त्र और यह मानसरोवर वह स्थल है 
9 जहासि सरयूनदी निकली है ओर जहां सब प्रकार के हंस रहाकरते 
हें ओर तपी ओर योगी ओर सिद्धोंके रहनेकी जगह हे ओर सदाशिव 
अहानिश वहां.विराजमान रहा करते हें ओर यह मुख्य सदाशिव 
के रहने का स्थान हे जहां जाने से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता 


यह चारत्र हुआ क पूवा म. एक दश ह्‌।जसका नाय अथात्‌ 


ह 22 


` काम्पला कहते ह आर वह तीनालोक में प्रसिद्ध हे वहां एक राजा 


. 2 गजां अपनी रानियां समेत शिकारके लिये वनमें जा शिकार आदि 
`) खेलने में प्रवतत्त हुआ उस वनमें ऐसा सुशोभित हुआ जेसे कि इन्द्रसे 


` @ देख स्वतन्त्रनाम हंस जो सबसे छोटा था लोभवश हुआ ओर चाहा 


.. _ (किमेंभी जो इस राजा के समान होजाऊं तो मेरी धन्यमाग्य है ओर / 


95 RANSON AAR SONAR SR SA ५७२८४ NS NYCRR SCA 
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नन्दनवनमें शोभा होती हे सो राजा की एसी शोभा ओर सामग्रीको ? | 


हुआ जिसको विम्राज कहते थे वह बड़ा धर्मवान्‌ राजा था एकदिन 
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& कहाकि जो मेंने नियम तपादि शुभ कर्म किये हैं उनका फल झुफे 
% यह प्राप्त हो कि मेंभी इसके सदृश राजा होजाऊं यह सुनकर क्षुद्रः? 

; दशन ओर सुनेत्र दोनों हंस बोले कि हमारी यह इच्छा हे कि हम 


ठुम्हार मनी हाव आर स्वतन्त्रन इस बातका न माना यह वाता अ- 


p पन भाइया का सुनकर सुवारून कहा के तुम काम्पलानगरम राजा 
; होकर राज्य करोगे ओर यह दोनों तुम्हारे मन्त्री होंगे यह वाता सुन 
५ न 


| योग मे प्रवत्त होगे ओर पितरों की प्रसन्नता से तुम्हारे सब काम बि 
गड़े इये बनजावेंगे यह कहा ओर सुमन इप होकर बेठरहा निदान 
£ विश्राज राजा कब दिनोंतक शिकार खेलतारहा फिर अपनी राजधानी 
€ में लोटकर राज्यकाज करनेलगा इसके उपरान्त अपने पुत्रको जिस 
छँ का अनुज नाम था राज्यका मार सोंपदिया ओर आप फिर उसी मान- 
सरोवर में गया जहां वे सातों हंस रहते थे और उसने बड़ा कठिन तप ; 
किया जिससे परमपद पाया उसीसमय से वह स्थान विभ्राजित वन ;/ 
ठ के नामसे प्रसिद्ध होगया वह स्थल योग ओर सिद्धिके देनेमें आदि { | 
[य है ओर वे तीनों हंस जिनको राजा ओर मन्त्री बननेका विचार ' । 


उपजा था मरने के उपरान्त डुपदपुरी अथात्‌ कम्पिलामें उपजे उनमें 
से स्वतन्त्रनामी हंस राजा होकर बद्यदत्तके नाम से प्रसिद्ध हुआ $ 
ओर क्षद्रदशन ओर सुनेत्र दोनों हंस एक श्रोत्री नाम ब्राह्मणसे उपज है. . | 
कर पांचक और कण्डरीकके नामसे प्रसिद्ध हुये निदान कम्पिलादेश # | 
का राजा अपनी लड़की देकर आप महावनको सिधारा कि वहां तप # | 
करें और उनके साथ श्रोत्री ह्मण भी चलागया ओर लड़कों को 
घरमें छोड़ दिया ओर बद्यदत्त राजा होकर पुत्रों के समान प्रजा को 
पालनेलगा ओर दोनों बाह्मणके पुत्र बड़े मन्त्री होगये रि 

कृपासे तीनोंने अपने २ मनोरथ पाये आ 


% 


rs 


ai 
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शिवपुराण भाषा । 
नाम सुनत था राजा के साथ बड़ा विहार किया ओर शेष चार हंस % 
जिन्होंने संसारी सुख का कुछ लोभ न किया था यह भी श्रोत्री बाण % 
के कुलम उपजे उनका पिता बड़ाही दरिट्री पर शिवधर्म में अतिप्रोद | 
था उन चारों के यह नाम इये पहिला ट्ट, दूसरा महात्मा, तीसरा है 
त्यदशे, चोथा निरतशुक ओर यह चारों बड़े ज्ञानी इये ओर वह 
तीनों भाई अथात्‌ जो राजा आर मन्त्री थे योगपदवी से च्युत हो अष्ट 
होगये पर वह चारों पव के समान योग में स्थित रहे एक समय के ३) 
अनन्तर उन्होंने चाहा कि महापन्थ की यात्रा करें ॥ 
खब्यासवा अध्याय ॥ 

. श्रीब्रह्माजी बोले कि जब ब्राह्मणने जाना कि उनके चारों एत्र 
यात्रा करनेपर उद्यत हें तो वह अतिदुःखी हो बोला [कि हे पियपुत्रो ! 
तुम सब महापन्थको जाते हो हम अकेले घर में रहकर कया करेंगे 
यातो मुझको अपने साथ लेतेचलो या मेरे क्रियाकमंका उपाय करते 
जाओ कि इस जरावस्थामें मुझे कष्ट न होवे क्योंकि जब घरमें ऐसी & 
दरिद्रता हे तो हमारा निवाह क्योंकर होसक्गा हे ओर तुम भ॑लीविधि / 
[नते हो कि हमारा घन तुम्हीं थे यह सुनकर लड़कोंने उत्तर दिया १ 
कि तुम कम्पिला नगरी में जाकर राजा बह्मदत और दोनों राजम- 2 
त्रयां को हमारा सन्देशा देना वह तुमको असंख्य घन देवेंगे यह ४ 

3) 


 ' (कहा ओर एक पत्र उनको इस विषयका लिखदिया कि हे भाइयो ! 
हम तुम एकमाता पिता के सात भाई हैं पहिले जन्ममें कुकर्म करने से | ० 


संग आर फेर चक्रवाक आर फिर हस हुये थे तुम ने # 
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, 2) 
; बहुतसा धन देना और राज्यकाज अपने पुत्रोंको दे हमारे पास पहुँ- % 


चना-सो यह चिट्टी ले ब्राह्मण प्रसन्न हो कम्पिलापुरी में गया पर उस अं 
को पत्र देने का अवकाश न मिला पर संयोगवश राजा के एके पत्र 9) 
९ उपजा जिसका नाम विष्वक्सेन था ओर जो योग ओर शील में अ 
द्वितीय था और राजा ब्रह्मदत्त अपनी रानीसमेत मन्त्रयां को साथ | 
[लये वनम गया और समय तक आनन्द उठातारहा एक दिन राजाने 
किसी पशुको मेथुन करते देख आपभी चाहा कि रानी से संभोगकरें 3 
| 2) आर राजा रानीके मना करने ओर क्रोध करने पर भी अपने हठसे न 


हटा पर तो भी रानीने न माना ओर नम्रता विनती क्रोध ओर धमकी % 

ओर लजा ओर संकोच से राजाको रोका ओर थोड़े दिनोंतक रानीने ५ 

खाना पीना भी छोड़ दिया राजा ने रानीसे हठ ओर निषेधका कारण ६, 

पूछा रानी बोली कि जो हम इसका कारण कहदे तो हम तुरन्त मरजावें है 

जो हमारी बात पर निश्चय नहीं करोगे तो तुम्हारा जीना कठिन हो ह 

जावेगा निदान राजा आश्‍चर्य में हो परमेश्वर की शरणमें गये और : 

) छः रातदिन निर्जल पड़े रहे सो परमेश्वर ने प्रकट हो राजाको दशन 

$ दिया ओर कहा कि हे राजा बह्मदत्त! तुमको प्रभातके समय सब वृत्तान्त २ 

+ विदित होजावेगा यह कह इंश्वर अन्तधोन होगये राजां अपने को $ 

+ धन्य मान अपनी राजधानी की ओर चला सो ऐसा समय पा भाण ९ 

(ने पत्र राजा को दिया सो राजाने तुरन्त चिट्ठी पढ़ संसारी मायो मोह FF 

-(* छोड़ बाह्मण को बड़ा धनदे बिदा किया ओर बाह्मणने अपने घरमें(॑ | । 

-ल आकर सब हाल कह सुनाया वे प्रसन्न हो महापथ को चलेगये और # । 
भाझण ने अपनी ख्रीसहित परमपद प्राप्त किया और राजा अपने पुत्र % 

40 को राज्य का भार सोप अपनी रानीसहित मानसरोवर को चला गया $ . : 

:5 जहां सुनत रानीने जो देवलकी कन्या थी राजासे कहा कि हमनेजो $. ' / 

तुम्हारे साथ भोग न किया उसका कारण यह था कि हमने तुमको $ | / म 
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११०१२ ४ _ शिवपुराण भाषा । + 
| ) संसारी भोगविलास में लगाहुआ जानकर चाहा कि हम तुमको इस % 
# माग से लोटाकर सुख्यरूपमें लावें सो यह अपराध हमार क्षमा करना ड, 
क्योंकि तुमको तुम्हारा गुत योग भूलगया था मेने तुमको स्मरण क- क 
शया यह सुन राजा अपनी रानी से अतिप्रसन्न हुआ और रानी सहित € 
शिवका तपकर परमपद पाया ओर कुण्डायक जो मन्त्री था वह भी है 
अपने पूर्वेजन्मों के वृत्तान्त को जान संसारी माया छोड़ साँख्यशास्र 
; की रीतिसे योग धारणकर सुक्क होगया ओर पाञ्चक जो दूसरा मन्त्री र 
9 था उसने वेद की रीति के अनुसार योग धारणकर शिवका यश संसार- २) 
भर में प्रसिद्ध किया निदान राजा दोनों मन्त्रियाँ समेत झुंक़् होगया 
हे शान्तनव ! इस तरह विश्वामित्रके सातों पत्र नानाप्रकार के शरीर 
| ` धारण करने के उपरान्त मुक्क इये सो इसमें केवल झुख्य कारण मोक्ष? 
+ पानेका पितरों को समझना चाहिये ओर पितरों की महिमा वास्तव है, 
में ऐसीही हे कि महापापी को भी कुछ दुःख नहीं होता ओर पितरोंको 
: 2भक्नि करनेसे मोक्ष अवश्य मिलता हे जो मजुष्य यह पितरोंका चरित्र 
हट | पढ़ेगा या सुनेगा वह संसार में प्रसन्न रहकर अन्तमें सुखी होगा ॥ 
इति श्रीशिवपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे एकादश- 
` खराड़े पड्बिंशतितमोऽध्यायः॥ २६॥ 

« शिवणराणभाषा पूर्णतामगात्‌॥ 
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